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म्नू म्निका 


भारतीय वाडूमय जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही उसका सांस्कृतिक इतिहास भी । 
दर्शन और, विज्ञान हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक अग के साथ प्रतिक्रिया करते 
हैं। अतएव इनकी परम्पराओ के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि का होना स्वाभा- 
विक है । रसायन के क्षेत्र में इस विषय का सर्व-प्रथम अध्ययन स्वर्गीय आचायें प्रफुल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज से रूगभग पचास वर्ष पूर्व आचाये राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना “हिन्दू केमिस्ट्री” एक अमर कृति है,जिसका एक सशोधित 
सस्करण इडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुछ वर्ष हुए (१९५६ में) 
प्रकाशित किया है। आचाये राय का ध्यान तात्रिक रसायन की ओर विशेष रूप से 
आकर्षित हुआ था, और उन्होंने उस सबध के अनेक ग्रथो का उद्धार किया | श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने भी अनेक रसग्रन्थो को प्रकाशित किया है । मुझे 
प्रसन्नता है कि हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुझे भारतीय रसायन के सबंध में यह 
ग्रन्थ लिखने का अवसर दिया। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के सकलून का उद्योग किया है, जिसके 
आधार पर हम रसायन के एतद्ेशीय विकास का आमास प्राप्त कर सकते हैं। 
आचार्य राय के ग्रन्थ में थोडी-सी ही सामग्री का उपयोग किया जा सका था । हमने 
सुविधा के लिए इस ग्रन्थ को छ खडो में विभाजित किया है। पहले चार खडो में 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य में बिखरी पडी है। 
हमने इसे क्रमश चार कालो में रखा है---१ वैदिक और ब्राह्मण काल, २ आयुर्वेद 
काल, ३ नागार्जुन काल और रसतत्र का आरभ, एव ४ रस-तत्र का उत्तरकाल | 
यह विवरण वैदिक युग से लेकर १६-१७ वी शती तक का है | यह सभव नही है कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओ के कार्यकाल के निर्श्रान्त तिथि-सवत्‌ दे सके । हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थों में प्रत्येक युग में कुछ-त-कुछ हेर-फेर होता रहा है, और अपने 
प्राचीन ग्रन्थकारो के जीवन-वृत्त हमारे पास है ही नही । 
ग्रन्थ के पाँचवें खण्ड में हमने उन दाशनिक विचारो का सक्षिप्त विवरण दिया 
है, जिन्‍्होने प्रकृति, द्रव्य, परमाणु, परिवर्तन, काय्येकारण संबंध आदि के समझने 


में सहायता दी । अन्तिम खण्ड में हमने दैनिक उपयोग की उन सामग्रियो की चर्चा की 
है, जिनमें रसायन का उपयोग प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत. प्रत्येक युग मे होता आ रहा 
है। वस्तुत आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-धन्धों का पूरा विवरण 
स्वतत्र ग्रन्थ के रूप में तैयार करा लें, क्योंकि अब हम ऐसे सक्रान्ति-काल में आ गये है, 
जिसमें शी ध्र ही हमारे इन धन्धों की पुरानी परम्पराओ के लोप होने की सभावना है । 
बहुत समय हुआ (१८८०), जब बडेवुड ने भारतीय उद्योगों और कलाओ पर एक 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था । हिन्दी में इस' प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है। 

इस ग्रन्थ के लिखने में जिन ग्रन्थों से हमे सहायता मिली है, उनका निर्देशन 
अध्यायों के अन्त में कर दिया गया है | भण्डारकर इन्स्टीट्यूठ के क्यूरेटर श्री परशुराम 
कृष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी है, जिन्होने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखों की सामग्री 
प्रसन्नतापूर्वक प्रदान की । उन्होंने प्राचीन गन्धवाद सबधी जिस साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूर्ण है । वेशेषिक और न्याय सबधी सामग्री के लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्रजी के भी अनुगृहीत है । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेंसी के भूतपूर्व अध्यक्ष विद्वदूवर श्री अत्रिदेव 
गुप्त जी ने कुछ चित्रो के सबध में हमारी सहायता की । प्रयाग के म्युनिसपल म्यूजियम 
के अध्यक्ष श्री कालाजी से भी इस' ग्रन्थ की सामग्री के सबध में सहायता मिली । इस 
सबके हम कछृतज्ञ है । 


बेली एवेन्यू, 
अयाग 


सत्यप्रकाश 


अथम खण्ड 
वेदिक काल और ब्राह्मण काल 


अवा काल यथ्व न्‍न 


ऋक और उसके साथ की अन्य सहिताएँ भारतीय सस्क्ृति के समस्त अगो को 
हमारे ऋ्रमबद्ध इतिहास के प्रत्येक युग में अनुप्राणित करती रही है । वेदिक साहित्य 
नें जिस समाज को उद्बोधित किया, उसका हलका-सा आभास शतपथ ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय सहिता में मिलता है। ऐतरेय और उस समय के आरण्यक' एवं वेदो की 
शाखाएँ हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओ को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने में समर्थ हुई है। हमारे पास अपने समस्त वाडमय का ऐसा इतिहास तो नही है, 
जिसे हम शतियो और सवतो में बाँध सकें। यह वाडमय उस समय की रचना है, 
जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छिन्न धाराओ में सीमित नही हो पाया था। यज्ञ 
हमारे समस्त योग-क्षेस का केन्द्र था। यज्ञ का प्रतिनिधि था अग्नि, अग्नि का 
आविष्कार स्वय मानव-आविष्कार का परमोत्कर्ष था । मनुष्य ने सभ्यता के 
विकास में यव और धान्‍्यो को प्राप्त किया । इसने न जाने कहाँ से तिछू और अन्य 
सस्य उपलब्ध किये ! इसने गौ और अश्व की सस्क्ृृति का विकास किया । दूध से 
दही और दही' से घृत निकाछा । मघुमक्खियो से मधु प्राप्त किया और मधुर फलो 
का आस्वादन आरभ किया । यज्ञ को उसने अपने ये समस्त आविष्कार अपित कर 
दिये--यज्ञ में आहुतियाँ घृत, यव, तिछू और मधु की दी । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिक उपकरण के प्रतिनिधि बने। सोम-याग में उन सब परिक्तियाओ का 
प्रयोग मिलेगा, जो एक ओर तो आयुर्वेद-शाका की परिक्तियाओ का आधार बनी, 
और दूसरी ओर पारिवारिक पाकशाला की। यज्ञशाला में शूर्प, उलूखल, मुशल, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मन्‍्धनी, लुक, ख्रुव, दूषदू-उपल, अधिषवण, आस्पात्र, कुम्भ, 
ग्रह, नेत्र (रज्जु) और न जाने कितने उपकरणो का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप में रसायनशालाओ में विद्यमान है। इन सब उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएँ आज भी वैसी ही है। आगें के पृष्ठो में जो सामग्री प्रस्तुत 


की जा रही है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किस पृष्ठ- 
भूमि में किया। 


पहला अध्याय 


वेदिक काल 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है । आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकृताओ 
फी पूर्ति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से सघर्ष करना 
पडा | माता के स्तन के दूध से उसकी क्षुधा की परम निवृत्ति नहीं हो सकती थी, 
अत स्वभावत उसका ध्यान अपने चारो ओर बिखरी हुईं वानस्पतिक और जगम 
सम्पत्ति की ओर गया। उसने खेती आरम्भ की और पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वैदिक काल का व्यक्त ग्राम्य और वन्य दोनो प्रकार के जीवनो से परिचित था । 
उसने दोनो ही सस्क्ृतियों का विकास कर रख था। अग्नि से वह परिचित था, 
पालतू पशु उसके पास थे और कृषि से प्राप्त सस्य और घान्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे । मनुष्य ने अज, अवबि (भेड), अश्व, गौ, परस्वान्‌ (गदहा) और अन- 
इवान्‌ (खच्चर) आदि पशुओ को अपने समाज का अग बनाने के लिए कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी लगाना हमारे लिए कठिन है। ये प्राम्य पशु 
मानव परिवार के अग॒ एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने लगे । मनुष्य ने अपने 
को भी स्वय एक “प्राम्य पशु” माना और अपनी गिनती इस परिवार के अन्य पशुओ 
' के साथ कराकर अपने को गौरवान्वित किया । 


,  यजु्वेद में एक स्थल पर तीन प्रकार के पशुओ की ओर सकेत है--वायब्य, 
आरण्य और ग्राम्य--“पशुंस्तावचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये” (यजु० ३१६; 
अथवे० १९।६। १४)। अथव॑बेद में दो स्थलो पर पाँच ग्राम्य पशु गिनाये गये है-- तवेमे 
पञ्च पछवों विभवक्‍ता गावो अइव: पुरुषा अजावयः” (११॥२॥९); “यदन्नमशझि 
ब्रहुचा विरूप॑ हिरण्पसदवमुत गासमजामविम्‌” (६।७१।१) । इस स्थरू पर हिरण्य 
का अर्थ सभवत ऊँट है। एक स्थल पर अथर्वंबेद में सात ग्राम्य पशु कहे गये 
है-- “थे ग्राम्याः पदवों विश्वरूपास्तेषां सप्ताना सयि रन्तिरस्तु” (३॥१०॥६) । 
ये सात पशु गौ, अड्व, पुरुष, अजा, अबि, परस्वान्‌ और अनड्वान्‌ है। अयर्ववेद 
'में पशुओ का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--“पार्थिवा दिव्या: पशव आरण्या 
ग्राम्याइच ये। अपक्षा: पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः” (११५२१) । , अर्थात्‌ 


२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


पशु पाथिव (जरूचर और थरूचर), दिव्य ( नभचर ), अरण्य (बनैले), ग्राम्य 
(पालतू ), अपक्ष (पंखरहित) और पक्षी: है । 

पशुपालन और कृषि द्वारा समाज का नया निर्माण हुआ । ग्राम्य-पश्ु के विकास 
में अर्थात्‌ पालतू बनाने में मनुष्य का अपना हाथ था । इन पर मनुष्य को अभिमान 
था। इस प्रकार कृषि द्वारा जिन अन्नों का उत्पादन मनुष्य ने किया था वह मनुष्य की 
अपनी कृति थी, नही तो जगलों में भछा उसे कहाँ जौ, तिल और धान मिलते ? मनुष्य 
को अपनी आविष्कृत अग्नि पर भी इसी प्रकार अभिमान था । सूर्य से प्राप्त उष्णता 
और प्रकाश तो नैंसगिक था, उसकी समकक्षता में मनुष्य ने अपनी आविष्कृत अग्नि 
को स्थापित किया। सूर्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति ने अग्नि के 
प्रति अपनी अभिमानपूर्ण भावनाएँ प्रस्तुत की और वह अग्नि का उपासक हो गया । 
सस्य और घृत दोनो ही मनुष्य के अपने आविष्कार थे, अत उसने अग्नि में इनकी 
ही आहुति देनी आरभ की । यज्ञ मनुष्य की सस्क्ृति का प्रतीक बन गया । यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित और ज्योतिष्‌ का विकास किया और इसी के आश्रय पर 
उसने रसायन में काम आनेवालछी प्रारम्भिक मौलिक क्रियाओ को भी जन्म दिया | 


मानव-जीवन के दो अभिशाप थे--पेट के भीतर की भूख और दूसरा रोग। 
रोग की पराकाष्ठा ही मृत्यु थी । भूख और रोग से मनुष्य ने युद्ध आरम्भ किया । 
इस सघर्ष में भी आदिम व्यक्ति ने यज्ञ को अपना केन्द्र बनाया । उससे प्रकृति की 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया | उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक 
वभव में ही वह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा भूख और रोग से छुटकारा पाया जा 
सकता है। वैदिक ऋचाओं में इतनी ओषधियो और वनस्पतियो का उल्लेख है 
कि हमें आइचय्य होता है। आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है। 
रसायन और आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है । भूख की निवृत्ति के लिए वैदिक- 
कालीन व्यवित ने प्राकृतिक आहार के अतिरिक्त अपने भोजन को आग मे पकाने 
की कला विकसित की । भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया। मधु- 
मव्खियो ने जिस मधु का अपने लिए सग्रह किया था, मनुष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया । मधु के मिठास से वह उन्मत्त हो उठा । उसने अपने 
जीवन के वसन्त में मधु के माधुये की कल्पना की और अपने यौवन काल मे उसे यह 
सम्पूर्ण सृष्टि मधु से ओतप्रोत दीखने लगी । उसके कण्ठ से ऋक्‌ के शब्दो में यह 
स्तुति निकली--“मघु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्यवः। साध्वीर्न: सन्त्वोषधीः 
(१९०६) 


वैदिक काल ३ 


वेदिक कालीन अन्न 


यजुर्वेद के एक प्रसिद्ध मत्र में त्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उर्द), तिछ, 


मुद्ग (मूँग), खल्व, प्रियगु, अणु, श्यामाक, नीवार, गोधूम और मसूर का 
उल्लेख है।' 


तैत्तिरीय संहिता में भी इन्ही अन्नो को गरिनाया गया है। “खल्वा ” का अर्थ 


सायण ने “भुद्गेभ्यो5पि स्थूलबीजाः” किया है। मसूर का उपयोग मूँग के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है (मसुराः मुद्गवत्‌ सुपहेतवः) । सूक्ष्म 
शालियो (शालिधान्य) का नाम अणु बताया है। श्यामाक एक विशेष ग्राम्य-धान्य 
है और नीवार आरण्य-धान्य (जगली अन्न) है । कुत्सित यव को कूयव नाम विया 


गया 


५१. 


श 


है।' 


त्रीहयश्च से यवाइच से माषाइच में तिलाइच में सुद्गाइच से खल्वाश्च मे 
प्रियज्भवइचसेडणवशच से इयासाकाइच से नीवाराइच से गोघुमाइच से 
ससुराइच से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।! (यजु० १८११२) 

यव (ऋक्‌ १॥६६१२; १३५१८; २५१६); यव के अतिरिक्त ऋणग्वेद में माष, 
तिल, मुद्‌ग, खल्व, प्रियंगु, इयासाक, नीवार और गोघुम--ये कोई शब्द नहीं हे 
यवः (अथर्वें० ८७२०; ९११२२; २॥१३; ११४८॥१५; २०११२७॥१० ) 
व्रीहि (अथर्वे० १६१४; ६।१४०२; <॥9७२०; ९१४२२; ११॥६।१३) 
व्रीहि और यव साथ-साथ (अथवबें० ८॥२१८; १०६।२४; ११॥६॥१३ 
और १२१४२) 

साष5आज्यम्‌ (अथर्वे ० १२४२४) ; माष (अथर्व ०-६११४०१२ और १२२५३) 
तिल (अथवें० शाटा३र;। शारडगर; श्शशप४ड। १८३६९; ४२६; 
४३; १८४४॥३३-२४) । तिल के पलाल का भी उल्लेख है। 

श्यासाक (अथवें० २०११३५११२) हे 

अयवें० में मुदुग, खल्व, प्रियंगु, अणु, नीवार, गोघूम और मसूर का उल्लेख 
नहीं है। 

प्रभु च से बहु व से भूयइच से पूर्णझच से पुर्णतरञ्च में क्षिति्व मे कृयवाइच 
मेधन्नज्च भे5क्षृज्च मे ब्रीहयहच मे यवाइच से साषाइच से तिलाइच से सुद्गाइच 
से खल्वाइच में गोधूमाइच से ससुराइच से प्रियद्भववच सेएणवदच से इयामा- 
काइ्च में नीवाराश्च से। (तेत्तिरीय संहिता ४७४४७) 


है. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वेदिककालीन धातु और अन्य खनिज 


यजुर्वेद में एक स्थल पर पत्थर (अश्मन्‌ ), मिट्टी (मृत्तिका ) और बालू (सिकता) 
के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस्‌ (लोहा अथवा काँसा), इ्याम [( ताँवा), लोह 

(लोहा ), सीस (सीसा) और त्रपु (राँगा, वग या टीन) का उल्लेख है ।' इस 
स्थल पर चाँदी का' नाम नहीं लियां गया । अयस्‌, श्याम और छोह--इन तीनो 
शेब्दो के अर्थ में मतभेद हो सकता है। लछोह शब्द इस साहित्य में धातु मात्र के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

तेत्तिरीय संहिता में भी इसी प्रकार का उल्लेख है।' सायण ने इ्याम का 
अर्थ कृष्णायस या काला लोहा किया है। लोह शब्द से अभिप्राय कास्य-ताम्र आदि 
सब लोहो से है। 

. ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है।' कई स्थलो पर 
यह प्रेयोग हिरण्य के साथ है। लोह शब्द न तो ऋग्वेद में है, और न अथर्ववेद में 
इस अर्थ में है। 

यजुर्वेद के एक मत्र में अयस्ताप (]709 ध7८४८) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को रूकडी-कोयला आदि के साथ तपाकर धातु तैयार करता है।* 


१. अद्मा व से सृत्तिफा व से गिरयइच से पर्वताइच से सिकताइच में वनरप्त्यशच 
से हिरण्यं च्॒ से धयईंच से दयामं व मे लोहं व मे सीस च मे न्पु चर मे यज्ञन 

. फल्पन्ताम। (यजु० १८१३) 

२. अदमा च में मृत्तिका च से गिरयशुच से पर्वेताइच मे सिकताइच मे वनस्पतयइच 
मे हिरण्यडच मेष्यक्च मे सीसझऊूच से त्रपुदच से इयासऊच से लोहज्च मेडरिनिश्चम 
आपदच से वीरुधदच म5 ओषघयदच मे कृष्टपच्याइच । (ते० ४७५।१) 

३. ऋ० १॥५६।३३ हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्रान १८८५ (सुर के लोहे के से दाँत); 
हिरण्यश्यृंगोष्यो अस्य पादा ११६३॥९ (लोहे के पेर)। अयस्मयः ५३०१५; 
हिरण्यनिणिगयो अस्य स्थूणा ५१६२॥७ (छोहे के स्थूण था स्तम्भ); ५।६२॥८ 
भी; अयसो न धाराम्‌ (तौर की लोहे की घार ६।३॥५ ; घियमयस्ते व धाराम्‌ 
६।४७।१० (लोहे की घार ऐसी तीदक्ष्ण बुद्धि)! अयोमृुखम ६॥७५॥१५ 

(तीर जिनके मुख लोहे के हों) । ' 

४. सनन्‍्यवे अयस्तापम॥। (यजुं० ३०१४) 


वेदिक काल ध्‌ 


तपाकर धातु तैयार करने की ओर एक सकेत अथवंबेद में भी है ।' इसके एक मत्र 
में हरित, रजत और अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो क्रमश सोना (हिरण्य ) ! चाँदी 
और लोहे के पर्याय प्रतीत होते है। सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अर्जुन भी 
कहा गया है। हरित, अर्जुन और अयस्‌ (सोना, चाँदी और लोहा) ये त्तीन प्रसिद्ध 
न 
अथर्वबेद, मे एक स्थल पर व्याम (तांबे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने) 
के साथ त्रपु (रॉगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है--“इसका मास त्ताम्रवर्ण ( श्याम) 
का है, रुधिर लोहवर्ण का, इसकी भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रग हरित या सोने 
का-सा है।" 

सीसा धातु का उल्लेख ऋग्वेद में तो नही है, पर अथर्ववेद में एक पूरा सूकत 
“दधत्य सीसम्‌” है। वरुण, अग्नि और इन्द्र इन तीनो की कृपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हुई। यह शत्रुओ को दूर भगानेवाली है--“हम तुम्हे सीस से 
बेधते है, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छररें युद्ध 
में काम आते थे, ऐसा प्रतीत होता है।) “जो हमारे गौ, अद्व या पुरुषो को मारे, 
उसे तुम सीसे से बेघो ।”* 


१. नव प्राणान्‌ नवभिः संमिसीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्नीणि रजते त्रीण्ययसि न्नीणि तपसाविष्ठितानि ॥ (अथवें० ५१२८१ ) 
२. भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विद्वभूदग्निः पिपत्वेयसा सजोषाः । 
वीरुद्‌भिष्टे अर्जुन सविदानं दक्ष दघातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ (अथर्वे० ५१२८५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 
पृष्या अयस्मय पातु भागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ (अथर्वे० ५॥२८९) 
३ बैयासमयोध्स्य मासानि लोहितमस्य लोहितम्‌ । 
त्रपु भस्म हरित वर्ण: पुष्करमस्य गन्घः ॥ (अथर्वे० ११३॥७-८ ) 
४. सीसायाध्याह वरुण: सीसायाग्निर्पावति । 
सीस म॒ इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदज्भ यातुचातनम्‌ ॥। 
इद॑ विष्कन्धं सहत इद बाघते अतृत्रिणः । 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिश्ञाच्या:॥॥ 
यदि नो गां हसि यद्यह्वं यदि पूरुषम्‌ । 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोउसो अवीरहा ॥ (अथर्वे० ११६॥२-४) 


५ 


प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


यज्ञताला और रसायनशाला के पात्रों में साम्य 


यज्ञशाला ही इस देश की मूल रसायनशाला थी । यज्ञशाला के समस्त उप- 


करण पाकशाला और रसायनशाला दोनो में प्रयुक्त होने छूगे । तैत्तिरीय संहिता मे 
यज्ञशाला के निम्न उपकरणो की ओर सकेत है'-.- 


न्श्द 
* 


इध्म (क्प८ं ७००० या ईंधन) 

बहि ($09फ) 

त्रेदि (80४7) आग जलाने के स्थल, जिन्होने भट्ठियों और 
धिष्ण्य ([,255०7 /[47) ) चूल्हो को जन्म दिया । डे 

लुकू (590०)* 

चमस ((प७5; 94ी०)--प्याले या चमचा 

ग्रावन्‌ (72572 $00765)--सिल, लोढ़ा 

स्वरु (८795) 

उपरव ($0प्र7/वए३४ 79065) 

अधिषवण (7?765आ78 0शभ48) 

द्रोगषफकलश (जए/0००0००७॥ 7'पर०) 

वायव्य (वायु-प्याले ) 

पूतभूत्‌ (छान हुए सोम को रखने का पात्र) (7२८८८एट/ ० धर #0906) 
आधवनीय (मिश्रण करने का पात्र--ैशाज्यंग8& 8097) 

आग्नीधषर (2877905 2६४) 

ह॒विर्धान (हवि रखने का पात्र--(098४07 770०॥0८:) 


सह | भडार-गृह (90076 0:5८) 


इध्मइच से बहिइच से वेदिश्च से घिष्णियाइच से लुचइच से चमसाइच मे 
प्रावाणइच से स्वरवश्च स उपरवाइच मेडधिबवर्ण च से द्रोणकलशइच में वाय- 
व्यानि च से पृतभृूच्च स आधवनीयइच स आग्नीध्रञ्च मे ह॒विद्धनिञ्च मे 
गृहाइच में सदइच से पुरोडाशाइच में पचताइच मेउवभूथइच से स्वगाकारइच 


मे ॥ (तैत्तिरीय संहिता ४।७।८।१) 


स्रचहच में चमसाइच से वायव्यानि च में द्रोगकलशबच मे ग्रावाणइच मेडधिषवर्ण 


च से पुतभुछ्च सःआधवनीयइच मे वेदिइच में वहिइच मेड्वभूथरच में स्वगाकारइच 
मे यज्ञेव कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८२१) 


बेदिक काल ७ 


पुरोडाश, पचत--हवि के पदार्थ 

अवभूथ--[3%0॥ ०४ ४४/ए४०॥) 

तैत्तिरीय सहिता (४॥७।८। १-२) में सोम आदि रखने के अनेक पात्रों (४७5) 
या “ग्रहों” के नाम दिये गये है--अशु, रद्द, अदाभ्य, अधिपति, उपाशु, अच्तर्याम, 
ऐन्द्रवायव, मैत्रावरण, आशिविन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मन्‍्थी, आग्रयण, वेश्वदेव, ध्रुव, 
वैश्वानर, ऋतु, अतिग्राह्म, ऐन्द्राग्न, महावेश्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
साविन्न, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत और हारियोजन । यजुदेंद में भी इनका उल्लेख 
है ।' शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहो का विस्तार दिया हुआ है। 


अथर्वबेद में दूषद्‌ और खल्‍व (सिल और खरल) का उल्लेख साथ-साथ दो 
स्थलों पर है।' 


यजुर्वेद में दूसरे एक स्थल पर वायव्य, सत और द्रोणकलश के साथ-साथ 
कुम्मी और स्थाली (बटलोई, पतीछी, मटिया, कड़ाही आदि) का उल्लेख है।' 

ऋग्वेद में एक स्थल पर चलनी (तितउ) से सत्तू को छानने या चालने का 
उल्लेख है। अथर्वंदेद और यजुर्वेद में इसका सकेत नही है। शूर्प (सूप) का 
उल्लेख ऋग्वेद में नही है, पर अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर है ।" अथर्वबेद में 


१ 


+ 


अंशुदव मे रश्मिइह्व से5दाभ्यदच सेडघिपतिदव म उपांशुदच सेडन्तर्यामवच 
म$ऐन्द्रवायवदच में मेत्रावरुणदव सड्भाश्विनइच मे प्रतिप्रस्थानइंच से शुक्रइंच 
से सन्‍थी व मे यज्ञेत कल्पन्तामु ॥ (यजु० १८११९) 
आग्रयणश्च से वेश्वदेवश्च से श्रुवकश्च से वेश्वानरइच म5ऐन्द्राग्नइंच मे सहावेदव- 
देवश्च से मरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यदच मे साविन्नदइच मे सारस्वतवचे मे पात्नी- 
वतवइच में हारियोजनश्च से यज्ञेत कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८॥२०) 
२. इच्द्स्‍स्य या मही दृषत्‌ क्रिमेविश्वस्थ तहंणी। 
तया पिनष्मि संक्रिमीन्‌ दृषदा खल्वाँ इव ॥ (अथर्वे० २॥३१॥१) 
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत । 
सर्वान्‌ नि सब्सषाकरं दूषदा खल्वाँ इब॥ (अथर्व० ५१२३८) 
३. वायब्यर्वायव्यान्याप्पोति सतेन द्रोगकलदास्‌ ॥ 
कुम्भीम्यामम्भूणी सुते स्थालीमिः स्थालीराप्नोति ॥ (यजु० १९२७) 
* सकक्‍तुसिव तितउत्ा पुनन्तो यत्र घीरा मनसा वाचमक्षत । (ऋग्‌ ० १०७१२) 
* अथत्॒० ९१६१६; १०१९१२६; ११४३४४; १२॥३।१९, २० और २०११३६॥९ 
(वर्षबृद्धमुपयच्छ शूप तुषं पलावानप तद्‌ विनवतु-१२॥३॥१९) 


८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


'अतिथिसत्कार संबधी एक सूक्‍्त है जिसमें अतिथि को खिलाने के लिए धान (ब्रीहि) 
और जौ को ऊखल, मूसल, सिल (ग्रावन्‌) आदि से कूट-पीसकर और भूसी (तुष) 
को सूप से फटककर तैयार करने का विधान है। इसी सबवध में दर्वी, द्रोगकलूण, 
कुम्मी, वायव्य, हिरन की खाल आदि का भी विवरण है ।' तण्डुल-कणो को उल्‌- 
खल, मुसल, चर्म, शूर्प आदि से साफ करने का उल्लेख अन्‍्यत्र भी है।' एक स्थल 
पर ओदन-सूक्‍त में मुसल, उलूखल, शूरप॑, शूपग्राही (नारी जो फटकती है), अपाविनक 
(अं५७&), कण, तण्डुल, तुष, फलीकरण (॥प४८० छःश्वा)) और शर (76९०६) 
का अच्छा रूपक है।' 


भोजन और खाद्य 


बैदिककालीन आये यव (जौ) की खेती करने के कारण “यवमन्त ” कहलाने में 
अपना गौरव मानते थे। इस यव से उन्होने तरह-तरह के भोजन तैयार किये, 
जिसकी ओर ऋक्‌ और अजुवेंद में सकेत है। अजुवेंद में लाजा (छावा 


१. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादसाहरन्ति पुरोडाशाबेव तौ। यदशनकृतं हयन्ति 
ह॒विष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । ये न्नीहयो यवा निरूप्यन्तेंडशव एवं ते। यान्युल्खल- 
मुसलानि ग्रावाण एवं ते। शार्पे पवित्र तुषबा ऋजीषाभिषव्णीरापः। लुगू- 
दर्विनेक्षणमायवर्न द्रोणगकलद्ाः कुम्भ्यो वायव्यानि पात्राणीयमेव कृष्णजिनम्‌ ॥। 

(अथर्वे० ९६१२-१७) 

२. उलखले मुसले यहुच चर्मणि यो वा श्ूपें तण्डुलः कणः । 
ये वा बातो सातरिश्वा पवमानों समाथाग्निष्टद्घोता सुहुतं कृणोतु ॥। 

. (अथर्व० १०९२६) 

३. तस्पौदनस्य बृहस्पति: शिरो ब्रह्म मुखम्‌ । द्यावापृथिवी श्रोत्रे सुर्याचद्धमसा- 
वक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः । चक्षुमुंसल॑ कास उलूखलम्‌। दितिः 
शर्यमदितिः शूर्पग्राही वातोउडपाविनक्‌ । अह्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुषा:। 
कन्न फलौकरणाः शरो5श्रम्‌ ॥ (अथवे० ११॥३।१-६) 

४. कुविदड्भ यवमन्तो यव॑ चिद्यथादान्त्यनुपुर्व वियूय । 


इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बहिषो तमइउक्ति यजन्ति 0 
(ऋ० १०१३११२; यजु० १०३२; १९६) 


वैदिक काल ९ 


या खील), मासर, तोक्स, नग्नहू, शष्प, आमिक्षा आदि का कई स्थलो पर उल्लेख 
है ।' 

भुने अन्न का नाम घाना है, करम्स चावल या अन्न का माँड (ह700) है, 
सकतु भुने अन्न का पिसा आठा (9थ7०८ए #76) है, परीवाप भुने चावल से 
वना चबना है। मासर भुने हुए जौ के आटे को मटूठे में पकाकर बनाते थे (सायण-- 
तैत्ति० ब्रा०); अथवा यह कोई पेय है, जो खमीर, अगूर, धान और जौ के आटे से 
तैयार होता था। नग्नह सुरा बनाने की कोई औषध थी। आसिक्षा उबले और 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध में दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त होता 
है, वह है। और वाजिन वह पानी' है, जो फटे दूध को छान लेने पर प्राप्त होता है। 
(घाना: भुष्टधान्यम्‌ । फरम्भः उदमनन्‍्थः। परीवापः ह॒विष्पकितिः। आसिक्षा पयस्या । 
उष्ण दुः्धे दष्निक्षिप्ते घनभाग आसिक्षा । शिष्ट वाजिनम्‌ "--भहीधर ) 


यजुर्वेद के एक मत्र में धान का रूप या प्रतीक कुवलू- फल (]प्रुए००) बताया 
है, परीवाप (चबेना) का प्रतीक गोधूम (गेहूं) को, सक्‍तू का प्रतीक बदर (बेर) 
और करम्भ (टप८, 8702४) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) ($०८०5 
रण ॥/78984 ८०॥77)70#72:८4८) को बताया है। दूध या पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक कर्कन्धु फल (बडे बेर) को, वाजिन' का प्रतीक सोम को 
भौर आमिक्षा का प्रतीक सौम्य (07795 997) को बताया गया है |, 

यह स्पष्ट है कि चाहे यज्ञकर्म के लिए, अथवा चाहे भोजन के लिए, वैदिक 
काल में ही दूध से दही, मद्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना एक साधारण 


१. (क) यवेःककेन्धुभिमंधु लाजन मासरं पय सोस. परिखुता घृत मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयंज ॥॥ (यजु० २१॥३२) 
(ख) धानाः करम्भः सकक्‍तवः परीवापः पयो दघधि। सोमस्य रूप हविष5- 
आसिक्षा वाजिन सघु ॥ (यजु० १९१२१) 
२. (कफ) धानाता रूप कुबवर्लं परीवापस्थ गोधूसाः॥ सबतूता रूपं बदरमुपवाकाः 
फरम्भस्य । पयसो रूप यद्‌ यवा दध्नो रूप कर्कन्धूनि॥ सोसस्य रूप॑ 
वाजिन सीम्यस्य रूपमामिक्षा ॥ (यजु० १९।२२-२३) 
(ख) परीवाप, आसिक्षा, सासर और नग्नह ये शब्द ऋग्वेद में नहीं हे । 
(ग) करंभ शब्द ऋग्वेद में (११८७१०; ३५२११, ७; ६॥५७। २) है। 


१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काम समझा जाने लगा था | दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया जा सका होगा, 
पहली बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब और कैसे मिला होगा, और 
किसने दही या मट्ठे को मथकर पहली वार घी निकाला होगा, इसका लेखा हमारे 
पास आज नही है। दूध से घी निकालने की विधि की खोज रसायन के इतिहास में 
गौरवपूर्ण स्थान रखती है । 


अन्न आदि में खमीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किण्व-रसायन की ऐतिहासिक घटना है। जौ की शराब और तरह-तरह की 
कॉजियाँ आज भी मनुष्य के प्रसिद्ध पेयो में से हैं। मधु के सम्पर्क से अति प्राचीन 
सानव ने अपने भोजन को मीठा बनाना सीखा। वैदिककालीन व्यक्ति ईख और 
उससे निकली शक्कर से भी अपरिचित न था। अथर्वबेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है।' 


उद्योग और व्यवसाय 


यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में पुरुषमेघ प्रसंग में कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
नाम आते है, जो वैदिक प्रेरणाओ से प्रोत्साहित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 
चायक है। इनमें से अनेक व्यवसायों का सबध रासायनिक उद्योग और घन्धो से है । 


हम यह सूची नीचे देते है-- 
१. ब्राह्मण ५ तस्कर 
२. राजन्य ६. वीरहा (नष्टाग्नि या श्र) 
३ वैश्य ७ क्लीब 
४ शाद्र ८ अयोगू (अयस्‌ गन्ता या जुआरी ? 


१. परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथामज्नापगा असः ॥ (अथर्वे” १३४५) 
अथर्ववेद का यह सुकत मधु-वनस्पति से संबंध रखता है। ईख के लिए कहा 
गया है कि यह पौधा मधु से उत्पन्न हुआ है, मथु से ही तुझे हम खनन करते हूं, 
तु मधु के बीच में से उत्पन्न हुआ है, तू हमें भी मधुमान्‌ बनो--- 
इये वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि। 
मधोरघि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृषि ॥ (१॥३४।१) 
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चर्मम्न (चमडा पकानेवाला) ' 
घैवर (मछुआ या कैवते) थ: 
देश (एक प्रकार का धीवर) * 
वेन्द (नियादपुत्र ) 

शौष्कल (मत्स्यजीवी ) 

मार्गार (मछली पकडनेवाला ) 
कैवर्त (मछलीमार) 

आन्द (बन्धनकर्त्ता) 

मैनाल (जाल में मछली फेंसाने- 
वाला) 

पर्णक (भिल्ल) 

किरात 

जम्भक (हिंसक ) 

किम्पुरुष (कुत्सित नर, जगली 
मनुष्य ) 

पौल्कस 

हिरिण्यकार (सुनार) 

वणिक्‌ (बनिया) 

रलाविन्‌ (हर्षहीन ) 

सिध्मल (कोढी) 

जागरण (रात को जागनेवाला ) 


१२९. 


१३० 


श्रे 


स्वपेन (बहुत सोनेवाला) 
जनवादिन्‌ (बहुत बकनेवाला ) 


१३ १; ' अपगल्म (निलंज्ज़ ) -« 


(१३२. 
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१४८ 
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१५०. 


प्रच्छिद - (टुकडें-टुकडे करने- 

बाला)... 

कितव (जुआरी) 

आदिनवदर्श (प्रतियोगी का 
बुरा सोचनेवाला) 

कल्पिन्‌ू (कल्पक),  (जुआ- 
प्रबन्धक ) हे 
अधिकल्पिन्‌ू (मुख्य प्रबन्धक ) 
सभास्थाणु (जुआ की सभा में 
बैठा रहनेवाला) 

गोव्यच्छ (गाय के पास जाने- 
वाला ) 

गोघात (गाय मारनेवाला) 
गोविक्वन्तत्त-भिक्षमाण - (जो 
उससे भीख माँगने जाय, जो 
गाय काटता हो ) 

चरकाचार्य (चरको का गुरु ) 
सैलग[ (दुष्ट, डाक्‌ ) 

अर्तन, (दुखी) 

भप (बक्‍्की ) 

बहुवादिन्‌ (बहुत बक्की ) 

मूक (गंगा) 

आडमसम्बराघात (कोलाहल कर्त्ता, 
डुग्गी पीटनेवाला) 

वीणावाद (वीणा बजानेवाला) 
शखध्म (शख बजानेवाला) 
वनप (वन-पारूक ) 
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प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दावप (वन को आग से बचाने- 
वाला) 
कारि (मज़ाक करनेवाला) 


शाबल्या ( धब्बेदार चर्म की नारी) 


ग्रामण्य (गाँव का चौधरी ) 
गणक (ज्योतिषी ) 
अभिक्रोशक ( निन्दक या चौकी- 
दार) 

पाणिध्न (ताली बजानेवाला ) 
तूणवध्म (तूणी या बाँसुरी 
बजानेवाला ) 

तलव (ताल देनेवाला गायक ) 
पीवा (स्थूल ) 

पीठसर्पी (पगु) 

चाण्डाल 

वंशनतिनू (बाँसः का खेल 
दिखानेवाला ) 

खलति (खल्वाट, गजा ) 


आयुर्वेद और ओषधियाँ 

ऋग्वेद के' दशममण्डल में एक ओपघधि-सूक्‍त है जिसके ऋषि आथवंण भिपक्‌ 
हैं । इस सूक्‍त में ओषधियो का सुन्दर सामान्य विवरण है। ओपधियो का हमारा 
ज्ञान बहुत पुराना है। कहा गया है कि “ये प्राचीन ओषधियाँ देवताओ से उत्पन्न 
हुई । तीनों युगो में ये विद्यमान रही है । इतकी सख्या ७०० के लगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों में पायी जाती है), जिनमें से सोम ओपधि विशेष महत्त्व की है । 
सैकडो और सहस्नों वार इन ओषधियो का रोगियो पर प्रयोग किया गया, और 
उनके रोग दूर हुए । हे ओषधियो, तुम फूल और फलवाली हो। तुम रोगी के प्रति 
सन्‍्तुष्ट होओ । अइ्वो के समान तुम रोगी के लिए जयदील हो और रोग से पार 
ले जानेवाली हो । ओपघियो, तुम मातृरूप हो । में चिकित्सक को गी, अश्व, वस्त्र 
और अपना सर्वेस्व दान कर देने के लिए तैयार हूँ । हे भोपधियो, तुम्हारा अश्वत्थ औौर 


१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८, 


१६९. 


१७०, 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५. 


१७६ 
१७७, 
१७८ 
१७९ 


हर्यक्ष (हरी आँखोवाला) 
किमिर (कर्बुर रग का) 
किलास (कोढी-विद्येष) 
शुंवलूपियाक्ष (पीली आँखो- 
वाला, गौरवण्ण ) 

कृष्ण पिगाक्ष (पीली आँखों- 
वाला हृष्णवर्ण ) 

अतिदीर्घ (बहुत लम्बा) 
अतिहस्व (बहुत नाटा) 
अतिस्थूछ (अति मोटा) 
अतिकृश (अति दुबंल) 
अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण ) 
अतिक्ृष्ण (अति काला) 
अतिकुल्व (अति गजा) 
अतिलोमश (बहुत बालोवाला ) 
मागध (स्तुति करनेवाला) 
पुरचली (दुश्चरित्र स्त्री) 


वेदिक कार १५ 


पलाझ वृक्ष पर निवासस्थान है। तुम रोगी पर अनुग्नह करती हो | तुम्हारे ऊपर 
गौएँ निछावर है, तुम कृतज्ञता की पात्र हो ) जैसे राजा के लिए समिति आवश्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधियाँ । जो इन ओषधियो को जानता है, वही 
वस्तुत चिकित्सक है और रोगहर्ता है। में अश्वावती, सोमावती, अर्जयन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियो को जानता हूँ ।” 

“कुछ ओषधियाँ फलिनी (फलवाली) है, कुछ अफला (बिना फलवाली) है, 
कुछ अपुष्पा है और कुछ पुष्पिणी हैँ। ये बृहस्पति द्वारा प्रसूता है। स्वर्ग से नीचे 
आते समय ओषधियो ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती है, उसका 
कोई अनिष्ट नही होता ।” 

“हे ओषधियो, मं तुम्हें खोदकर निकालता हूँ । मुझे नष्ट न करना । जिसके 
लिए मे तुम्हारा खनन करता हूँ वह भी नष्ट न हो । हमारी द्विपद और चतुष्पद सम्प- 
त्तियाँ सब नीरोग हो । 


१. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेस्यस्त्रियुगं पुरा। 
मने न्‌ बच्रूणामह शातं घामानि सप्त च॥ १॥ 
शत वो अम्ब धासानि सहल्लमुत वो रुहः। 
अधा शतक्रत्वों यूयमिमं मे अगदं कृत ॥ २॥ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पव॒तीः प्रसुवरीः । 
अबवा इव सजित्वरीवरिषः पारयिष्णब. ॥ ३॥ 
ओबघीरिति मात्तरस्तद्वो देवीरुप बुते । 
सनेयमदव॑ गां वास आत्मानं तव पूरुष ॥ ४॥ 
अश्वत्थें वो निषदन पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषम्‌ ॥ ५ 
यत्नौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ ६॥ 
अश्वावर्तीं सोमावतीमूजंयन्तीमुदोजसम्‌ । 
आवित्सि सर्वा ओषघीरस्मा अरिष्टतातयें ॥ ७॥ 

छ 0० छ 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याहइच पुष्पिणीः ॥ 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुज्चन्त्वंहंसः ॥ १५॥। 


१६ प्राचीन भारत, सें रसायेन का विकास 


वैदिक ऋतचाओ में प्रयुक्त वनस्पतियो और ओपधियो की नामावली हम नीचे 
देते हैं, जिससे अनुमान हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराना 
परिचय है| इनमें से लगभग सभी ओषधियो का प्रयोग आयुर्वेद के ग्रन्थों में वरावर 
होता आया है। 

१. अजश्यंगी ((00778 [077909)-- अजश्यृंग्यराटकी तीक्षणश्वृंगी व्यूपतु ।” 
(अथर्वें० ४।३७॥६) इसी का पर्याय अराटकी और विषणिन्‌ है । 

२. अपासार्ग (8८7ए7०777९5 85009 )-- भअपामार्ग त्वया वय सर्व तदप- 
मृज्महे ।” (अथर्व० ४॥१७॥६) । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
और १९ सूक्‍त अपामार्ग संबंधी है । 

३. अरदु ((४08भ070८5 77009 )--- अरटु परम” (अथर्बे० २०१३१ १५ 
या १७) । ह ; 

४. अरक--एवा ते शेप” सहसायमर्कोडड्रेनाड्रू ससमक॑ कृणोतु ।” ( अथवें० 
६॥७२॥१) । 

५. अलाबु ([.882०7079 एपॉआ75)-- तदू यस्मा एवं विदुषेलाबुनाभिपिअ्चेत्‌ 
प्रत्याहन्यात्‌ ।” (अथवबें० ८॥१०६१) । 

“आदलाबुकमेककम्‌” (अथर्वें० २०११३२॥१) । 

६. अब्वत्य (्रट75 722059)-- पुमान्‌ पुस. परिजातोऋव॒त्थ खदिरादधि।' 
(अथरवं० ३६१) 

७. इक्षु (5प९भ ८॥॥८)--पपरि त्वा परितत्वुनेक्षुणागामविह्विपे ।” (अथर्वे० 
१।३४।॥५ ) ह 

८ उदम्बर (टा5 टणाएर८३५७)-- औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेवसा | | 
(अथर्वें० १९॥३१॥१) | यह रे शवाँ सूकत पूरा औदुम्बर मणि पर है। 


अवपतन्तीरवदन्‌ू दिव ओषधयस्परि । 
ये जीवमइनवामहै न स॒ रिष्यति पूरुषः ॥ १७॥ 
षछ ७0 ६० 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्म चाहं खतामि वः। 
द्विपच्चतुष्पदस्माक॑ सर्वेमस्त्वतातुरम्‌ ॥ २०॥ . है (#ऋ० १०९७) 


११. 


१२ 


* बैंदिक कार्ल* १७ 


उर्वार, उर्वारक [(2प८एपरा८) -- छिनदुम्यस्थ बन्धन मूलमुर्वार्वा इव ।” 
(अथर्वे० ६।१४॥२) । “उर्वारुकमिव बन्धनात्‌” (ऋग्‌० ७५९१२) । 
करज्ज-- त्व करण|ध्जमुत पर्णय वधी ” (ऋग्‌० १५३८) । 
का्मयें--- इय वे कार्ष्मयेमयी असावौदुम्बरी ।7 (तै० स० ५॥२७३) । 
किशुक (70८8 77070059)---सु किशुक शल्मलि विश्वरूप हिरण्यवर्ण 
सुवुत सुचक्रमू” (ऋग्‌० १०८५॥२०) । 

कुमुद (,0:05)--भआण्डीक कुमुद सतनोति बिस शालूक शफको मुलाली” 
(अथर्व ० ४।३४।५) । आण्डीक भी सभवत अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पोधा है। शाल्‌क ('पिक्षाएु॥आश), शफक (जाला 
!]65) और मुलालीं भी जल में उगनेवालके फूल (कमल की जाति के) 
हैं । कमलो से आवृत्त झील ( पुष्करिणी ) का इस सूक्‍त में अच्छा 


. विवरण है। प 


१३, 
१४. 


१५ 


१६ 


१७, 


१८ 


१९ 


२१. 


कुबलू[]पप०० 7पएा८)--- घानाना रूप,कुवलूम्‌” (यजु० १९१२२) । 

कुष्ठ ((:0#प5 876८०४75 07 ॥४)८प५ )--*कुष्ठे हि तक्‍्मनाशन” 
(अथर्वें० ५१४॥१) | यह (५४) और (६।९५) सूक्‍त कुष्ठ ओपधि से 
संबध रखनेवाले है । 

खदिर (0०४०० ०४८८८०)--देखो अब्वत्थ (अथर्व० ३॥६।१) । 
“अभिव्ययस्त खदिरस्थ सारम्‌” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

खर्जूर--ते खर्जूरा अभवन्‌ तेषा रस ऊर््वोज्पतत्‌” (लै० सं० २।४॥९२) । 
गर्मुद (3 0८७४४) ता यत्रावसन्‌ ततो गर्मुंदुदतिष्ठत्‌” (लै० सं० २४४१) 
गवीघुक (गवेधुक )--- पयसा जुहुयाद्‌ ग्राम्यान्‌ पशूत्र छुचारपयेत्‌ । यदारण्याना-- 
मारण्यान्‌ जतिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीघुकयवाग्वा० ।” (तै० स० ५॥४। 
३॥२) (देखो शतपथ ५॥२॥४१३) 

गुग्गुल (गुल्गुल) (8079505 40थ८ी60078 का गोद छतटश।फ्रा)-- 
“य भेषजस्य गुल्गुलो सुरभिर्गन्धों अबनुते” (अथवबें० १९॥३८।१) । 
अस्थान्यशातयत्‌ ततू पृतुद्रभवद्यत्मासमुपमृत तद्‌ गुल्गुल” (तलै० स० 
६॥२८।८) । 

गोधूम पा “ नीवाराइ्च में गोधूमाइ्च मे मसूराश्च मे” (यजु० 
१८॥१२) । 


चीपुदु (चीपदु) (अज्ञात पौधा)--“वेदाह तस्य भेषज' चीपुद्रुरभिचक्षणम्‌” 
२ 
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२८ 
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(अथवें० ६॥१२७॥२) (यक्ष्मा-नाशक) | इस पौधे का उल्लेख साहित्य 
में अन्यत्र कही नहीं मिलता। 
जीवन्त-- जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता ।” (अथर्वे० १९ 
३९३) (कुष्ठ के सबंध में)। 
तण्डुल (चावरू)--जलूखले मुसले यहच चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुल कण ।” 
(अथवे० १०९२६) 
तलाश (अज्ञात )-- यथा सोम ओषधीनामुत्तमों हविषा कृत । तलागा 
वृक्षाणामिवाहं भूयासमृत्तम' ।7 (अथवें० ६१५३) 
तिल (8८527 0॥) -- वश्रोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलछाल्या तिलूस्य तिल- 
पिज्ज्या ।” (अथर्वे० २।८।३), देखो ते० सं० ७॥४२।१०२ भी । 
तन्रायमाणा--“जीवलका नथधारिषा जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । त्रायमाणा सहमाना 
सहस्वतीमिह हुवेहस्मा अरिष्टतातये ।/ (अथबें० ८।२।६) | सुश्रुत (३८, 
३२), धन्वन्तरीय निघण्टु (१॥१०) और बावर पाण्डुलिपि (पु० २७८) में 
इस नाम की ओषधि है। 

दर्भ (209 ८५7४०४पाणं१८५)--* शतकाण्डो दुरच्यवन सहस्रपर्ण उत्तिर. । 
दर्भो य उम्र ओषधिस्त ते बध्ताम्याशुषे ।/ (अथर्ब० १९।३२॥१)। दर्भ 
और दर्भभमणि सबधी कई सूक्‍त काण्ड १९ में हैँ (सृक्त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे० ऋग्‌० ११९१३ भी। अथवें० ६॥४३, १-२ और ८॥७३२० 
में यह सोम के बराबर महत्त्व की मानी गयी है । 

दुर्वा--“य त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुव । कियाम्ब्वत्र रोहतु पाक- 
दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०१६) १३) । देखो त॑० सं० ४॥२॥९॥२ भी । 
घव((7 9०७ ६077०77052)-- भद्रातू प्लक्षान्निस्तिष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदि- 
राद धवात्‌ । भद्गान्न्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्म रुव्वति 7 (अथर्व ०५५५ )। 
घावा (अन्न मात्र) --यास्ते धाना अनुकिरामि तिलूमिश्रा स्ववावती । 
(अथवे० १८।३।६९) । देखो ऋगु० ११६२, यजु० १९ २१,३२२ भी । 
घान्य (अन्न मात्र )-- विदाह पयस्वस्त चकार घान्य बहु ।” (अथर्वे ० ३२४।२ ), 
देखो ऋगु० ६१३४ भी । 

नड (7२८८१)--उतो कृत्याकृत प्रजा नडमिवा छिन्वि वापिकम्‌” (अथर्व॑० 
४१९१) । (वाधिक नड--वर्षा में उत्पन्न होनेवाला नड) देखो ऋशग्‌० 


८/१३३ भी । 
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., नलद ($|#प्थाभ१)--भाज्जनस्थ मदुघस्य कुष्ठस्थ नलदस्य च। 


तुरो भगस्य हस्ताभ्यामतुरोधनमुद्‌ भरे ।” (अथरबें० ६।१०२॥३), (यहाँ 
मदुघ का अर्थ ग्रिफिथ ने गन्ना किया है) | 

न्यग्रोष (लिटा5 77009) -- यत्रास्वत्या न्यग्रोधा महावृक्षा शिखण्डिन. ।” 
(अथर्व० ४॥३७।४, इसका उल्लेख ऋग्वेद में नही है) । 

परष ((36ए7३ 2धक्षा० णा ऊँए००थ9पड टपक्षा४प्रागा )---- परुषानमून्‌- 
परुषा हू. कृणोतु हन्त्वेतान्‌ वधकों व्धे ।” (अथवे० ८।८।४), ग्रीफिथ ने 
परुषा ह्व को “8 'धाएत॑ ०0 7००० ०7 7प्रश/” कहा है। अगर यह सुथ्रुत 
का परूषक (सु०्सूत्र०१८।४३) है, तो यह फालसा है। 

पर्ण (800०2 77070059)--देखो धव अथर्वें० (५॥५॥५) और ऋगु० 
(१०९७५) । ः 

पलाल ($029)-- पलालानुपछालौ शर्कुं कोक मलिम्लुच पलीजकम्‌ ।” 
(अथवें० ८।६।२) । 

पादा (पाठा २) (८79०३ 6णभ्ाता09)--पाटामिन्दों व्याइनाद- 
सुरेभ्यस्तरीतवे ।” (अथबे० २।२७॥४), (सुश्रुतसूत्र० ३८।६,२२, ३१,३२३) । 

पिप्पल. (गि८05 ;८९/058)-- यस्मिन्‌ वृक्षे सध्वद. सुपर्णा निविशल्ते 
सुवते चाधिविर्वे | तस्थेदाहु पिप्पलछ स्वादवग्ने तन्नोन्नशद्य पितर न वेद ।” 
(ऋग्‌० १॥१६४।२२) । 

पिप्पली; अद्वत्थ या पिप्पल का फल (8607५9)--*पिप्पछी क्षिप्त- 
भेषज्यूताति विद्ध भेषजी” (अथवें० ६॥१०९।१) । यह पूरा सूक्‍त पिप्पली 
भैषज्य सबधी है। ' 

पीलू ((शा८७० भा7००७)-- त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वज्चते । 
श्यामाक पक्‍व पीलु च वारस्मा अक्ृणोबंहु ।” (अथवें० २०। १३५१२) 
एक बडा वृक्ष जो कोरोसण्डल पहाडियो पर होता है और गरमियो में 
फूलता है। कुछ इसे 54[ए३०००० 7८ञ८३ मानते है, जो मझली ऊँचाई 
का होता है और वर्ष भर फूलता-फलता है। (ग्रिफिथ) 

पुण्डरीक (कमलू--,0ध75)---जायने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणी । 
हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्यथ गुहा इमे ।” (ऋगृ० १०।१४२।८) 

पुष्कर (0]प८ 0:75)-- बपु भस्म हरित वर्ण पुष्करमस्य गन्‍्ध ।”! 
(अथवं० ११३८) । देखो ऋग्‌० ६॥१६।१३, यजु० ११॥२९ भी । 


श्ुः 0 


४४७४, 


४५ 


ढद्‌ 


४७ 


४८ 


४९, 


५०. 


५१. 


प्र 


५३ 


प्‌ ड हे 


५५. 


पद 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पुृतीका -(अथवा पूतीकरझ्ज)--“थत्‌ प्पूतीकर्वा पर्णवल्कैदा (ति० सं० र। 
५।३।५ )। (सोमवल्लीसमानाया लताया: खण्डा. पूतीका. | पलाशकाप्ठस्यांशा 
पणवल्का--सायण) । : ' 

पूतुदारु (पृतुद्ु) (8८४८० ०४६८०प या शशा।प5 4९००7) ---अथो अमीव- 
चातन पृतुद्रर्नाम भेषजम्‌” (अथर्व० ८।२।२८), (देखो पीतुदार, शतपथ 
३।५१२।१५ भी) । कुछ इसे खदिर, देवदारु या पलाशझ मानते है। « 
पृद्दिनपर्णी (स्ध्याण्गरात॑ं& ८००09) --सहमानेय प्रथमा पृश्षिनिपर्प्य- 
जायत” (अथरवें० २।२५॥२) । यह पूरा सूकत पृश्निपर्णी के संवध का है। 
(देखो श़तपथ १३॥८।१।१६ भी) ! 

प्रियकगु (/॥०८४)--खल्वाइच मे प्रियज्भवश्च मे” (यजु० १८॥१२) 
देखो ते० सं० २२।११४ भी । । 

प्लक्ष (िटप्र४ ॥70०८079)--देखो '/धव” (अथबें० ५॥५॥५), ते० सं० 
६।३।१०२ भी देखो । 

बदर (वर) (]0००८)-- सकतूनां, रूप बदरमुपवाका. करम्भस्य (यजु० 
१९१२२) । 

बल्बज (9८पक्ना।8 476000)--यं. बल्‍्बज न्यस्यथथ चर्म चोपस्तृणीयन 
(अथर्वं० १४।२२३) (एक प्रकार की घास) | देखो ऋग्‌० ८॥५५॥३ 
और ते० सं० २।२।८।२ भी । 

बिल्‍्व (8८४7८ 77076 05) -- महान्‌ वे भद्रो विल्वों महान्‌ भेद्र उदु- 
म्बर.” (अथर्व० २०१३६।१५) । 

सदुघ, मधुघ (गन्ना)--मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मघुमत्तर ”( अथवें ० 
१३४४) ; “घृतवती भुवनानामशिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा” (ऋगु० 
६।७०।१) । सम्भवत यह मधूक वा महुआ हो । 

मसूर (.270)--देखो “गोधूम” (यजु० १८१२) । े 
साष (7८४05)--्रीहिंमत्त यवमत्तमथो मापमथों तिलम्‌ (अथर्च॑ ० 
६। १४०२) । देखो ते० सं० ५॥१।८।१ भी । 

मजज (54८८ीबापाए प्यण्णण8)-- एंवा रोगं॑ चात्नाव चान्तस्तिप्ठतु 
मज्ज इत्‌” (अथवे० १२४) । देखो ऋगृ० १।१९१३, त० स० 
५।१।९॥५ और झतपथ ४॥३॥३।१६ भी । 

म॒ुद्ग (7707९ए 2०४॥5)-- त्रीहयरच मे यवाइव में भमापाइच में 
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तिलाइच में मुद्गाइच में खल्वाइच में प्रियद्भवश्च मेडणवरच में०” (यजु० 
१८।१२) । डर हु 

यव (3»7०५)--देखो मुदूग (यजु० १८॥१२), ऋग्‌० १२३१५, अथवे० 
२८३, ते० सं० ६।२१०३ । सा 

रजनी ((2धा८पात० 072०)--नकत जातास्योपधे रामे कृष्णे असिक्नि 
च। इद रजनि रजय किलास पलित च यत्‌ ।” (अथरबे० १॥२३।१)--श्वेत 
कुष्ठ-नाशक औषध । ' 

लाक्षा (7.22 ४०८)--अपामसि स्वसा छाक्षे वातों हात्माब॒भूव ते ।” 
(अथर्व० ५।५।७)--यह पूरा सुक्त छाक्षा को लक्ष्य करता है। 

वंश (/89॥7000)--ऋतेन स्थूणामधि रोह वज्ञोग्रों विराजन्नप वृडक्षव 
शत्रूनू ।” (अथर्व० ३॥१२।६), ऋग्‌० १॥१०।१ भी देखो । 

वरण ((7४/३९००३ 7057प्रष्ठस्‍7)--- वरणो वार॒याता अय देवों वन- 
स्पति' ।” (अथर्वे० ६।८५॥१), (देखो शतपथ १३॥८।४१) । 

वलल्‍्क (छिलका, पर्णका)--यित्‌ पृतीर्कर्वा पर्णवल्कर्वा” (त्े० सं० 
२॥५३॥५) । 

विभीतक (विभीदक) (॥'गयां0०४9 ८४००७) “-+न स स्वो दक्षो 
वरुणध्रुति सा। सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति ” (ऋग्‌० ७।८६।६); 
“सोमस्येव मौजवततस्थ भक्षों विभीदकों जागृविमंह्यमच्छान्‌” (ऋगु० 
१०।३४।१) । इसके फलो से जुआ के पासे बनते थे । 

विषाणक (अनिश्चित पौधा )--विषाणका नाम वा असि पितृणा मूला- 
दुत्यिता वातीकृतनाशनी” (अथर्वें० ६।४४।३) । 

चेणु (९८८०)-- विणोरद्‌गा इवाभितोअसमुद्धा अघायव (अथर्बे० १(२७। 
३) । देखो ते० स० ५१२।५२, ऋग्‌० ८।५५३ और शत्पथ १।१।४।१९। 
वेतस-- यो वेतस हिरण्यय तिप्ठन्त सलिले वेद” (अथर्वें० १०७४१) । 
देखो ऋग्‌० ४॥५८॥५, यजु० १७१६, ते०सं० ५१३।१२॥२। 

लीहि--देखो 'माष” (अथबें० ६।१४०॥२), ते० स० ७॥२।१०॥३। 
शण ((ग्रा7409 880०७ या ॥०८07)--शणइच मा जज़िडरच 
विष्कन्धाद्ि रक्षताम्‌” ( अथर्ब० २।४५) । 

शरी--- वैककतीमादधाति भा एवावरुन्धे शमीमयीमा-द्घाति” ( त्े० सं० 
५११।९॥६) । देखो शतपथ २॥५१२।१२ | शमीमइवत्य (अथवं० ६।१११) 
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७०. शल्मलि ($2799 729 09भ70०७ या ज( ८०0४0०7॥ ध८९)--“यच्छल्मलौ 
भवति यन्नदीषु यदोषधीम्य. परिजायते विषम्‌ ।” (ऋग्‌० ७।५०।३), देखो 
शतपथ १३।२।७४। 

७१. शिकश्षपा-- यत्रामूस्तिस्र: शिशपा. (अथवें० २०॥१२९।७) “अभि व्ययस्व 
खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।” (ऋग्‌० ३॥५३॥१९) । 

७२. श्यामाक-- दक्षिणा सौम्य श्यामाक चरु वासों दक्षिणा०” (तै० सं० 
१।८। १॥२); देखो शतपथ १०।६।३।२; यजु० १८॥१२। 

७३. सह---पज्च राज्यानि वीरुधा सोम श्रेष्ठानि बम । दर्भो भड्भो यव सहस्ते 
नो मुज्चन्त्वहस ” (अथवें० ११६११५) । सभवत. यह सुश्रुत सूत्र० 
३८।१२; ३९७ का 'सहचर” हो। 

७४. सहदेवी-- शर्म यच्छत्वोषधि सहदेवीररुन्धती” (अथर्ब० ६॥५९।२), देखो 
सुश्रुत सूत्र ० ३८।४। 

७५. सुगन्धितिजन--“ता सुगन्धितेजने या पशुषु ता०” (तै० सं० ६२८४) । 

७६. सैमें-- शरास कुशरासो दर्भास सैर्या उतत। मौज्जा अदृष्टा वैरिणा सर्वे 
साक न्यलिप्सत ॥” (ऋग्‌० १।१९१।३) (शर, कुशर, दर्भ, सैयें, मुझ्ज और 
विरण--ये तरह तरह की घासें है,जिनमे साँप बिच्छू आदि रहते है--ग्रिफिथ ) 
(देखो सुश्रुत सूत्र ० ३८।७३-- सैरीयक”) । 

७७. सोम--ऋग्वेद का नवम मण्डल, चरक सोमवल्क” ४१५ । 

७८. हारिद्व--“अथो हारिद्रवेषु में हरिमाण निदध्मसि” (ऋग्‌० १५०१२)। 
(सायण ने इसे 'हरिताल द्रुम” माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है)। 

वैदिक वनस्पतियो का प्रचार न केवल भारत में ही था, प्रत्युत इनके गुणो की 
ख्याति मित्र, सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया आदि देशो में भी पहुँची थी। डा० 
फिलिओजे (्र॥0227) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रदर्शित किया 
है कि ईसा से १५०० वर्ष पहले मध्य-पूर्व और पूर्व के देशो में लगभग एक-सी ही 
ओषधियो का प्रचार था । बेबीलोनिया के हम्मुरबी ((:046 ० फंशमफप्रथण 

१९४८-१९०५ ई० पू०) और मिस्र से एबसें-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (9८5 

ँब्एप्ाप७, जाए $ 92997) की जब से खोजें हुईं, तब से इन देशो 

पर भारतीयता की छाप का स्पष्ट प्रमाण सिला है । एबर्स पेपिरस में ११० 

प्ठो में १०० के लगभग चिकित्सा सबधी अनुभूत योग दिये हुए है । ये लेख ईसा से 

१५०० वर्ष पू्वे के है। चरक संहिता मं वनस्पतियो, ओपधियो आदि द्रव्यो की 
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सख्या लगभग ५०० है। सुश्रुत में ३८५ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सम्पूर्ण सख्या 
३३० है। इन सख्याओ को देखते हुए वैदिक सहिताओ में ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। वनस्पतियों के साथ यदि अन्य 
द्रव्यो की गणना कर छी जाय (जैसी कि चरक आदि में की गयी है) तो यह सूची 
१३० द्रव्यो की हो जाती है।' असीरिया देश का आयुर्वेद शास्त्र ईसा से ३००० वर्ष पूर्वे 
तक का माना जाता है। भारत और असीरिया देश के नामो में बहुत कुछ साम्य है । 
अथर्ववेद की “अलाबु” (८॥१०।२९-३० ) या मंत्रेयी संहिता की “अलापु” ओषधि 
असीरिया की “अलापु” (४97०) है। सुमेरु देश में एरण्ड को रुबु ((९पा८) 
या रुब॒ुयक ([२पएफ्८०) कहते हैं । रुबु का अर्थ “अधिकता से उत्पन्न होना” 
है। एरण्ड के लिए आयुर्वेद में एक पर्याय “वर्धभान” है, जिसकी भावना भी 'रुबु/! 
की भावना से मिलती जुरूती है। घनिया के लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थो में “कृस्तु- 
म्बुर” मिलता है। सुमेरु भाषा में 'बुरु” का अर्थ पौधा” और “कुस्तु” का अर्थ अन्न 
या धान्य है । इस प्रकार धनिया के लिए धान्यक शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कुस्तुम्बुरु शब्द का है । इसी प्रकार सकुगु (या संगुगु) सस्क्ृत कझूगु, अस्ल-- 
अश्वबाल, सम्‌ उशतु>”हम मूठा--मुस्ता, कल्बी>"-कदली इत्यादि हैँ । 


ओऔषध-रसायन 


वैदिक काल में ओषधियो और वनस्पतियो का उपयोग चिकित्सा-कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण माना जा चुका है। अथर्ववेद में चिकित्सा और ओषधि सबधी अनेक सूकक्‍त है । 
अथवंबेद में ओषधियों का विभाजन स्वय आथवंणी, आज़्िरसी, दैवी और मनुष्यजा 
इन चार भागो में किया गया है।* अथर्वबेद को भैषज्यवेद या भिषग्वेद भी कहा जाता 
है। वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियो के काम में आते रहे होगे। जैसे सोम 


१: द्रष्टव्य--आर० जी० हषें के शिवकोश की भूमिका । हर्षे ने अपनी भूमिका में 
८० वनस्पतियों की एक सूची दी है, जिनके नास आयुर्वेद और असीरिया देश 
के प्राचीन वनस्पति ग्रन्थों में समान है । देखो--“4 7)66006/१ थीं 
:459>्रांव॥ स9कक>--रऐ (४०४००ी 7.0०79४०४, ब्रिटिश एकेडेमी, 
१९४९)। 

२. आशर्वणीराज्धिरसीदेवीमेनुष्यजणा उत। ओबधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 
जिन्वसि ॥ (अथवें० १११४ १६) 
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परिखुत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधियाँ भी परिखुत की जाती होगी। 
खल्व, मुसल, दृषद्‌ आदि उपकरणो द्वारा ये भी कूटी-कुचली जाती होगी । इनके रस 
निकालने और चलनी या कपड़े से छानने का विधान भी साकेतिक रूप में अनेक 
स्थलों पर अवश्य मिलता है। आँखों में छूगानें के अञज्जन अवश्य ओषधियो को 
पीसकर और छानकर बनाये जाते होगे ।' अथर्ववेद में अजन सबधी दो सृक्त है 
(७॥३०, ३२६) । अपामार्ग वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिट्टी के पात्र 
और ऐसी पक्की मिट्टी के पात्र का,जिसका र॒ग पककर नील-लोहित हो गया है, उल्लेख 
है। कच्ची मिट्टी के पात्र में विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
पर यह चटक जाता है और जोर की आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्ग 
के सबध में किया गया है ।* “फट करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के द्योतक है । डण्डे 
से किये गये घाव, तीर के घाव या चोट के घाव में “सिलाची” (छाक्षा) ओषधि का 
प्रयोग अचूक लाभवाला बताया गया है।* इस कार्य के लिए भी सिलाची या 
लाक्षा को पीसा और गरम किया जाता होगा। अन्य ओषधियो की तो बात अलग है, 
पत्ती को भी अथर्ववेद में ओषधि माना गया है--अप्स्वन्तरमृतसप्सु भेषजम्‌” 
(१(४।४) । सोम ने कहा है कि पानी में ही सब ओषधियो को रखना चाहिए |, 
(अनेक ओषधियाँ पानी में घुलती है )--- अप्सु मे सोसो अन्नवीदन्तर्विद्वानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशंभुवम्‌” (अथर्वे १६२) । पानी में ये ओषधियाँ अग्नि के सयोग से 
अर्थात्‌ गरम करके घोलनी चाहिए । ओषधियो के काम के पानी वे हैं, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जाते है, घडो में लाकर रखे जाते हैं और उनमे भी अधिक महत्त्व 
के वे जल है, जो वर्षा से प्राप्त होते है ।' 


सोम और सोमयाग 
सोमवल्ली या सोमलता के सबध में बडा विवाद है। वैदिककालीन और 


१, या ते चक्ररामे पात्रे या चक्तर्नीललोहिते । (अथर्वे० ४॥१७।४) 

२० अमा कृत्वा पाप्सानं यस्तेतान्यं जिधांसति। 
अव्सानस्तस्यां दरघायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ (अथर्वें० ४१८॥३) 

३. यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्वारुहरसा कृतम्‌। 
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेम॑ निष्कृधि पुरुषम्‌ ॥ (अथर्व० ५४५४) 

४, शं नः खनिन्रिसा आपः शमु याः कुस्स आभृतः । शिवा नः सन्तु वाषिकीः ॥ ( अपां 
भेंष॒जम्‌ सुक्त, अथर्व० शहाड) 


हो 
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व्राह्मणकालीन ग्रन्थो में इसका इतना विस्तृत विवरण है कि यह कहना कि सोम” 
कल्पित ही था, कठिन है। पारसियो के साहित्य में भी इसका उल्लेख है । डा० 
ग्रिफिथ ने अथर्ववेद के अनुवाद में पष्ठ काण्ड के १५वें सूकत की पादटिप्पणी मे इस 
सवध में इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनो पहले तक हम यह निरचयात्मक 
रूप से नही कह सकते थे कि यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है । डा० एटकिसन 
(2४८75००) ने कहा है कि यह पौधा वस्तुत वह है जिसका लेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीड़्ा पेकिक्लेड (297०079 7०८7०ए८००१९०) है, और जिसका नाम- 
हरीरुद घाटी (प्रथ्ागापव एथी०ए) में हुम, हुमा या यहमा (ग्रप्मा0, श्राव4 
या एश॥7 ) है। करमान में डा० जोसेफ बोनेमूलर नामक एक अनुभवी 
वनस्पतिशास्त्रवेत्ता बहुत दिनो तक रहा और उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की। उसका भी कहना है कि सोम इफीड्रा वर्ग का ही कोई 
पौधा रहा होगा। सभवत यह इफीड्रा डिस्टेक्या (###॥८4ी४ ॥5/4८१४) 
हो ।” उसका यह भी कहना है कि 'इफीड की विभिन्न जातियाँ साइबेरिया से लेकर 
आइबीरियन प्रायद्वीप तक पायी जाती है । कुछ लोगो ने सोम पौधे के आधार पर 
आर्यो का आदिम निवासस्थान निश्चित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीड़रा 
की विभिन्न जातियाँ इतने विस्तृत भाग में फंली हुई है कि हम इस सबंध में कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सकते | 

सोम को ओपधियो में सर्वेश्रेष्ठ माना गया है और उसी प्रकार “तलाशा” 
को वृक्षों की रानी कहा गया हैं ।' ब्राह्मण ग्रन्थों मे सोम को सोम राजा माना 
गया है। सोम और तलाशा के अतिरिक्त, अथर्ववेद के अगले ही सूकत में आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में विषैला है, पर जिसका 
रस पकाने पर विषरहित हो जाता है। इसका बना करम्भ ( 87प्र्ध ) उपकारी 
पेय है। आबय के पिता का नाम विहह रू और माता का नाम भदावती बताया गया 


१. द्रष्ठव्य--मेक्समूलर, बायोग्राफी आव्‌ वर्डसू, परिद्षिष्ट ३--हीम्स आव्‌ 
ऋणगवेद, भाग १, पृ० ३; और क्वार्टर्ली रिव्यू, स० ३५४, अक्टूबर, १८९४, 
पृ० ४५५१ 

२. यथा सोम ओबचीनानुत्तमो हविषां कुतः। तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयास- 
मुत्तरः । (अथर्वें० ६१५३३) 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है। केशव के आधार पर यह बेतसी है। (ग्रीफिय ) 
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है। ये भी समवत' कोई विषैले पौधे रहे होगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 
आबय विषैला नही है। इसी सूकत में “तौविलिका” नामक एक पौधे का नाम जाया 
है। इसी प्रकार “निराल” शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नही है, सभव है कि यह 
कोई पौधा हो या मछली । इसी प्रकार अरूसाला, सिलाञज्जाला और नीलागलसाला 
भी कोई पौधे हैँ, जो पानी के भीतर या जलाशयो के किनारे उगते रहे होगे । 

सोम सुरा से भिन्न है। सुरा शब्द का प्रयोग अलूग ही आता है। सुरा, मास 
जुआ और अत्त में स्त्रियो के साथ सपकं---थे चार कृत्य एक ही प्रकार के निन्‍्दनीय है।'* 

सोम याग का विवरण ब्राह्मण ग्रन्थो मे विस्तार से है। सोम का रस निकालने 
और इसका हव्य तैयार करने के सबध में जिन उपकरणो और प्रक्रियाओ का विधान 
है, वे रसशालाओ के उपकरणों और प्रक्रियाओ का स्मरण दिलाती हैं। इस विषय 
का कुछ स्पष्टीकरण अगले अध्याय में हो जायगा। 


निर्देश 


१. ऋग्वेद संहिता--सायण भाष्य--वैदिक सशोधन मंडल, पूता, १९४६। 
२. ऋग्वेद संहिता (१९४०), यजुर्वेदसं हिता (१९२७) और अथर्ववेद संहिता 
(१९४३)--स्वाध्याय मडल, औध | 


३. तेत्तिरीय संहिता । 

४, ए० बी० कीथ, दि बेद आव्‌ दि ब्लैक यजुष्‌ स्कूल (तैत्तिरीय सहिता)-- 
हावे्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१४ ॥ 

५. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--विहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना. १९५४ ॥ 

६. आर० जी ० हो, दि शिवकोश आव्‌ शिवदत्त सिश्र (की भूमिका)--डेकेन 
कालेज, पोस्ट ग्रडुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुता (१९५२) । 


१, आबयो अनाबयो रसस्त उम्र आबयो । आते करम्भमदझसि ॥ विह॒ह लो नाम ते 
पिता मदावती नाम ते माता। स हि नत्वमसि यस्त्वमात्मानमावयः ॥ 
तौविलिकेप्वेलयावायमैलूब ऐलयीत्‌ । बच्चुइच बच्चुकर्णश्चापेहि तिराल॥ 
अलसालासि पूर्वा सिलाज्जालास्पुत्तरा। नीोछागलूसाला ॥ (अथर्वे० ६११६॥४ ) 

२. यथा मांस यथा सुरा ययाक्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते सनः ॥ (अथर्व० ६७०११) 


दूसरा अध्याय 


दतपथ ब्राह्मण का युग 


वैदिक साहित्य में वेदसहिताओ के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी में ब्राह्मण ग्रन्थों 
का मान है। ऋणग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, अथर्वेबेद का गोपथ है और इसी प्रकार 
शुक्ल यजुबेंद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है। इसके चौदह काण्डो में १०० अध्याय 
है, इसीलिए इसका नाम शतपथ है। इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्यो कहते है, इसके 
सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ हैं--(१) ये ग्रन्थ ब्राह्मण-याज्ञिको के लिए रचे गये थे 
इसलिए ये ब्राह्मण है, (२) परम विद्वान्‌ आप्त ब्राह्मण पुरोहितो द्वारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण है, अथवा (३) ब्रह्मनू (पूजा या स्तुति) शब्द से “ब्राह्मण” 
शब्द की व्युत्पत्ति है, क्योकि इन ग्रन्थों में पूजा या यज्ञों का विधान है। शतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येक छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है। 

शतपथ के दो पाठ मिलते है, माध्यन्दिनगीय और काण्व। काण्वशाखा का 
बातपथ पूरा प्राप्त नही है, इसके १७ काण्डो में से ३ काण्ड अप्राप्य है । माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ में १४ काण्ड हैं। पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जो भाष्य करते समय कारिका दी है उसमें “शतपथ” के साथ “षष्टिपथ” भी एक 
जब्द निष्पन्न होता है ।' माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डो 
में ६० अध्याय है, इसलिए कुछ लोगो की यह्‌ कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन है, और शोष ५ काण्डो के चालीस अध्याय सापेक्षतया नवीन है । 
पर इस कल्पना में अधिक सार नही है! 

ब्राह्मण ग्रन्थों में निदिष्ट आचार्यों की परम्परा बडी पुरानी है। शतपथ के 
दशम काण्ड और चौदहवें काण्ड के अन्त में दो वशावलियाँ दी हुई है-- 


दरशम फाण्ड चतुर्देश काण्ड 
१. स्वयम्भु ब्रह्म १. आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३ तुर कावषेय ३ वाक्‌ 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथः। 
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जा 


४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४ कश्यप नैश्नुवि 
५ कुश्नि ण्‌. शिल्पकश्यप 
६ शाण्डिल्य ६ हरित्‌ कश्यप 
७. वात्स्य ७. असित वापंगण 
८ वामकक्षायण ८ जिह्वावत्‌ बाध्ययोग 
९ माहित्यि ९. वाजश्रवस्‌ 
१०. कौत्स - १०. कुश्नि 
११ माण्डव्य | ११. उपवेशि 
१२ माण्ड्कायनि १२. अरुण _ 
१३. साञ्जीवीपूत्र १३. उद्दालक 
१४ याज्ञवल्क्य 
१५ आसुरि 
१६ आसुरायण 
१७ प्राइ्नी-पुत्र 


१८ काकेयी-पुत्र 
१९, साञ्जीवी-पुत्र इत्यादि 
वंशावलियों में दिये गये इन नामो के अतिरिक्त मूल ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर अनैक 
विचारको के नामो की ओर सकेत है और अमुक-अमुक विषयो पर उनके अभिमत 
क्या है, यह दिया हुआ है। जैसे, जीवल चैलकि, कहोड कौषीतकि, प्रतीदर्श स्वैक्न, 
सुप्लाँ साञ्जेय, सहंदेव साञ्जेय, देवभाग श्रौतर्ष, अश्वपति कैकेय, अदवसामुद्रि, घीर 
शातपर्णेय, अरुण औपवेशि, सत्ययज्ञ पौलुषि, महाशालू जावाड, बुडिल आइवत- 
राश्व, इन्द्रयुम्न भाललवेय, जनशाकराक्ष्य, आदि । शतपथ में विदेह के जनक और 
घृतराष्ट्र के श्वेतमेध्य (यज्ञ का घोड़ा ), जनमेजय पारीक्षित, कुबेर वैश्रवण (राक्षसो 
का राजा), कुरुक्षेत्र, कुर-पाचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल में रहनेवालो--उदके- 
चर--का ), उग्रसेन, उद्दालक आदि अनेक नामों का निर्देश है, जो रामायण, महाभारत 
और बाद के काल में भी प्रसिद्ध हुए। पर शततपतर ब्राह्मण रामायण और महाभारत 
से कही पूर्व की रचना हैं। 
शतपथ के समय की घातुएँ 
शतपथ में ताँबा, लोहा, चाँदी, सींसा और सोना इन पाँच धातुओं का उल्लेख 


पाया जाता है। 
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ताँबे के लिए ब्राह्मण साहित्य में 'छोह” शब्द का प्रयोग होता है, क्योकि ताँवा 
लाल रग का होता है (लोहित या रोहित शब्दो का अर्थ छाल है) । छोह अर्थात्‌ 
ताँबे के क्षू्‌र बनते थे जिनका उपयोग क्षौरकर्म अर्थात्‌ मूंठ, दाढ़ी और सिर के बाल 
बनाने में होता था । क्षौरकर्म में छुरे के साथ-साश् तीन स्थानों पर घब्बे पडी साही 
की शल्शका (अर्थात्‌ श्येती शलली) का भी व्यवहार किया जाता था ।* 

शतपथ के एक स्थल पर प्रश्न उठाया गया है कि घृत की आहुति मृन्मय पात्र 
(मिट्टी के बरतंन) में क्यो दी जाय । इसके उत्तर में युक्ति यह है कि यदि लकडी के 
पात्र में दगे ती वह जल जायगी, यदि सोने के पात्र में देंगे, तो वह घुल जायगा (प्रदी- 
येत) और यदि लोहमय पात्र में (ताँबे के पात्र में), तो वह गलः जायगा (प्रसि- 
ज्येत ), और यदि अयस्मय पात्र में, तो उसकी परीशार्से (पकडने के दड) गरम हो 
उठेंगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है ।* 

ताँबे के लिए लोहायस्‌ शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ लाल घावु है । 
(अयस्‌ शब्द घातु मात्र के लिए भी प्रयोग में आता है)। विधान है कि नपुसक (केशव-- 
अर्थात्‌ लम्बे बालोवाले) व्यक्ति के मुख में ताँबे का दुकडा रखा जाय | लोहायसू न 
अयः (लोहा) है और न हिरण्य (सोना ), अर्थात्‌ न स्त्री है और न पुरुष ।' 

चाँदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य' (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है।' अकेला रजत शब्द भी चाँदी के लिए आया है। चाँदी और सोना दोनो 
के रुक्‍म (तश्तरी) बनाये जाते थे। जो सबंध बिजली और श्रोले (ह्वादुनि) 
में है, वही सोने और चाँदी में । रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ चाँदी की 


१. तत्‌ ह्यनी शलली भवति छोहः क्षुरः॥ (२॥६॥४॥५ ) 

२६ स यद्वानस्पत्यः स्यात्‌ प्रदह्यात, यद्धिरण्यसयः स्यात्‌ प्रलीयंत, यललोहमय 
स्यात्‌ प्रसिच्येत, यदयस्मयः स्थात्‌ प्रदहेत्परीशासावर्थष5एवेत्तस्माइअतिष्ठत 
तस्मादेतम्मृन्मयेनेव जुहोति ॥॥ (१४।२।२।५४) 

हे. फेशवस्य पुरुषस्य लोहायसमास्यब्ञाविदृध्यत्यवेष्टा .  . . वाएएप स्त्री न पुमान्‌ 
यत्‌ केशवः पुरुषों यदुह पुमास्तेन स्त्री यदु फेशवस्तेनो न पुसान्‌ नेतदयो न हिरण्यं 
यल्लोहायसं । (५४४११।१-२) 4 

४. तत्रेत्थडू याद रजतं हिरण्यं दर्भे प्रबदध्य। (१५४४७) 

५. अथ सुवर्णरजतौ रुक्मी व्यूपास्थति १. . .सुवर्ण एव रुवसो विद्युतो रूप रजतों 
हछुने:॥ (१२४८।३१११) 
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दक्षिणा है ।' शतमान चाँदी की दक्षिणा देने की ओर सकेत है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि चाँदी के सिक्के कई रगों के होते होगे (नानारूपताया') । एक स्थल पर चाँदी 
की तइ्तरी को सिकता या बालू में दबाने की ओर सकेत है।' 


पशुमेघ में अश्व के काटने के लिए सोने का चाकू, पर्यज्भबों के लिए ताँवे के 
(लोहमय) चाकू और अन्यों के लिए लोहे के चाकू (आयस) का उल्लेख है।' 
लोहे को अयस्‌ और उससे बने पदार्थों को आयस कहा गया है। छोहे के बने चरु 
(कटोरा ) का भी उल्लेख है, लोहे के बने पदार्थों को प्रजा के तुल्य माना गया है।* 

हिरण्य अर्थात्‌ सोने की शतपथ में बड़ी महिमा है । इसे अमृत आयु बताया गया 
है।' इसे अमृत के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है ।' हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
द्वारा मार्जन (परिशुद्धि ) किया जाता था ।"(कात्यायन आऔतसूत्र में मार्जन का विधान 
यह है कि हाथ में सोने का टुकडा ले और फिर पानी छोडे--श्रौत० १९॥३॥२७ ।) 


शतपथ के एक स्थल पर सोने के तारो से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर सकेत 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारो के सोने के सिक्के भी बनाये जाते थे । 
एक स्थल पर जत-मान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप में देने की ओर सकेत है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्के का नाम निष्क दिया हुआ है।' 


१. रजत हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपताया$अथो उत्कमायानपक्रमाय शतमानम्भवति । 
१३॥४१२११० 
२. जी 32 उपकीर्णा भवन्ति तद्रजतं हिरण्यमघस्ताडुपास्यति । 
(१४।१३१ १४ ) 
३. हिरण्मयोदवस्थ शासो भवति, लोहमयाः पर्यडग्याणाम्‌ आयसा$ इतरेषाम्‌ । 
(१३॥२॥३।१६) । अथ यदायसा इतरेपषाम्‌ ( १शरारे। १९) 
, अयस्मयेन-चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति ॥ आयस्या वे प्रजा ।(१३।॥३।४५ ) 
, अमृतमायुहिरण्यम्‌ ॥। (५॥३५११५; ५॥४१११४) 
, ज्योति हिरण्यं . अमृतं हिरण्यम्‌ । (६॥७४१४२) 
, हिरण्येन मार्जेयस्तेश्मृतं वे हिरण्यम्‌ । (१२८ १२२ ) 
, तथद्धिरण्यं प्रवयत्यमृतमायुहिरण्यम्‌ ॥ (५३॥५१५) 
, (क) त्रीणि शतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा । (५५७५१६) 
(ख) तस्य निष्कड्उपाहितःआसैतद्ध सम वे । (११४११ ) 
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हिरण्य पत्थरो के बीच में पाया जाता था। अश्म या पत्थर को तपाकर हिरण्य प्राप्त 
किया जाता था । प्रजापति ने सिकता (बालू ) से शर्करा (पत्थर के टुकडे ) बनायी,शर्क रा 
से अश्म बनाया, अश्म से अयस्‌ (खनिज द्रव्य या अयस्क--(07०) बनाया, और अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकाला ।' हिरण्य को एक स्थल पर अग्नि का रेतस्‌ (वीये) 
बताया गया है, अग्नि और जलो के मैथुन के समय अग्नि का वीर्य ही सोना बता ।' 
अग्नि का वीये सोना है, इसी लिए यज्ञ में सोना दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। 

सोने के टुकडो का नाम हिरण्यशकल था ।* पीछे सोने के लिए हरित हिरण्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* हिरण्य या रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चाँदी के लिए 
और सुवर्ण हिरण्य का प्रयोग सोने के लिए हुआ है, और इसे इन्द्र का वीर्य्य भी 
भाना गया है। इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना (न कि लोहा या चाँदी ) 
और इन्द्र के शिश्न से जो रस बहा वह परिखुत (कच्ची शराब) बना | उसकी 
स्फिगी (नितम्ब) से जो भाम (£77८) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्न का रस है ।' 

सोने का उपयोग तार, टुकडा (शकल) और सिक्का (निष्क) इन तीन रूपो 
में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हम कर आये है । सोने के तारो से बुने हुए कशिपु 
(कुशन या आसन ) , कूर्च (बैठने के स्टूल या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९), 
और फलक (४४9) भी बनते थे।* हिरण्य-शकलो के प्रयोग से सुनहरी ईंटें 


१. सिकताभ्यः शकरामसूजत, तस्मात्सिकताः शकरंवाइन्ततो भवति, हशार्केराया- 
अदमानं तस्साच्छकेरा5इसेवाइन्ततो भवत्यक्मनो5यस्तस्मादहसनो5यो धमन्त्ययसो 
हिरण्पं, तस्मादयों बहु ध्सातं हिरण्यसडकाइसिवेद भवति १ (६१११३४५) 

२. अग्नि वाइअपोइभिदध्यों सिथुन्यातिः स्यासिति ताः सबभूव तासु रेतः 
प्राईइसिज्चत्तद्धरण्यसभवत्‌ (२१११११५)। मग्निरेतसं वे हिरण्यस्‌ (३३३११३३ ) । 
अग्ने रेतो हिरण्यं तस्माद्धिरण्यं दक्षिणा। (४५११५) 

* अथ हिरण्यशकलूमवदघात्‌ । (३॥८॥२।२६) 

हरितं हिरण्यन्दर्भ प्रबध्य ॥ (१२४४६) 

५. नाम्याइएवास्य श्षोधखवत्‌, तत्सीसमभवज्ञायो न हिरण्यं, रेतस5एवास्प रूप- 
भंस्रवत्तत्सुवर्ण हिरण्यमभवच्छिदनादेवास्य रसोइस्रवत्सा परिस्रुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यामेवास्थ भामोडल्वत्सा सुराभवदत्नस्य रसः । (शतपथ श्शा७ा१७) 

$ हिरण्सययो: कशिपुनोः पुरस्तात्पत्यडष्वयुंहिरण्सये वा कूचें हिरण्मये वा फलके। 
(१३४३१) 
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(ह्रिप्येष्टका) तैयार हो जाती थी ।' शतपथ में सोने से बने हुए रुक्‍्म का उल्लेख 
अनेक स्थलो पर है। रुक्‍्म या तो सोने का पत्र है या सोने का हार है जो गले में 
पहना जा सकता था।' एक रुक्‍्म में सोने के २१ परिमण्डलो (]त0) का 
उल्लेख है।” एक रुक्‍म में १०० था ९ छेदो का उल्लेख है ।* रुक्‍म को काले हिरिन 
के चमम में अथवा सफेद और काले बालो के साथ सी दिये जाने की ओर भी सकेत 
है।' रुक्‍्म नाभि के ऊपर पहना जाता था ।* एक स्थल पर सोने और चाँदी 
दोनो से बने रुक्‍मों की ओर सकेत है ।” सोने के निष्को (सिक्‍्को) से बने हार या 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मृदु है, और निष्किय (सृतजव) है। इन्द्र ने नमुचि राक्षस को सीसे 
से मारा। ऐसा करने पर सीसे में से वीये या तेज नष्ट हो गया और इसी लिए 
सीसा मृदु पड गया । बसे तो यह सोने के समान ही था, पर निस्तेज होने से अब 
इसका कोई मूल्य न रह गया ।' अन्यत्र, सीसा को सोने और लोहे का ही रूप वताया 


» यद्‌ हिरण्यशकलेः प्रोक्षति सा हिरण्येष्ठका । (६११॥९॥३० ) 

२ तदुपरिष्टाद्क्मं निदधाति । (५१२।१॥२१) ' 

३. रुकम॑ प्रतिमुच्य बिर्भत्ति । «««« हिरण्यं ज्योतिरेषो5मृतं हिरण्यममृतमेष परि- 
सण्डलो भवति परिमण्डलो होष5एकविद्यतिनिर्बाध:एकविशो होष बहिष्ठान्निर्वाधि 
बविर्भात्ति। ,. » (६७॥१११-२) - 

४. अथ रुक्‍्मः शतवितृण्णो वा भव॒त्ति नववितृण्णो वा ।(५।४१ १११३ ) 5 

५. कृष्णाजिने निष्यूतो भवति ८, -। अभिशुक्लानि च कृष्णानि च लछोमानि निष्यूतो 

भवति (६॥७॥११६-७) - | 

. तमुवरि नाभि बिर्भात्ति। असौ वाइ्ञादित्यःएष रुक्‍्सश्उपरि नाम्युवा एवट। 

(६।७। १८ ) ; ु “ 

७. अथ सुवर्णरजतो रुक्‍्मो व्यूपास्थति ॥ (११॥८३११) 

८. अथ योछस्य निष्कः प्रतिमुक्तों भवति तसध्वयंवे ददाति । (१३॥४१११ ) 

९, तत्सीसेनापजघान,” तस्मात्सीसं मृदु सृतजवं हि सर्वेण हि वीयेंगापजघान 

तस्माद्धिरण्यरूपं सन्न कियच्चना#हँति सृतजवं हि सर्वेण हि वीेंणापजघान। 

(५१४११११० ) है 
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गया है, और सीसा देकर सौत्रामण्पि यज्ञ में शष्प (अकुर निकले धान) खरीदने 
का विधान है।' 


मिट॒टी, शकरा, सिकता ओर ऊष - 


प्रजापति ने जल से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, और फल- 
स्वरूप फेन उत्पन्न हुआ । श्रम करता हुआ जब प्रजापति थक गया, तो उससे मृद्‌ 
(मिट्टी ), शुष्काप (कीचड ), ऊष (लोना मिट्टी---नमक मिश्रित), सिकता (बालू ), 
शर्करा (पत्थर के टुकडे या गिट्टी), अश्मन्‌ (चट्टान), अयसू (खनिज या कच्ची 
घातु), हिरण्य (सोना), ओषधि और वनस्पतियाँ बनायी ।'* आगे चलकर मूृदं 
था मिट्टी की उत्पत्ति इन शब्दों में बतायी गयी है--फेन ने कहा कि मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिला कि तू तपाया जायगा । जब यह तपाया गया तो मृद्‌ (मिट्टी) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते है, तो यह फेन पानी पर तैरने लगता है, और इसका 
जब उपहनन करते है, तो मिट्टी बनती है । मिट्टी ने जब पूछा कि मेरा क्या होगा, तो 
कहा गया कि तू भी तपायी जायगी, और ऐसा करने पर सिकता या बालू बनी । 
जब सिट्टी में हल चलाया जाता है, तो वह इसीलिए गरम हो उठती है । मिट्टी को 
हल चलाकर जब बहुत महीन करते है, तो यह बालू-सी हो जाती है। बाल ने भी 
पूछा कि मेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शर्करा (गिट्टी या पत्थर के टुकडे ) 
बनायी, और उससे अश्मन्‌ (पत्थर की चट्टान) बनाया, और पत्थरो के बीच में ही 
अयसू (लोहा) और सोने की धातुएँ बनी ।' 


१. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति . . .एतद्रंपमयसइच हिरण्यस्य च यत्सीसमुभयं सौतरा- 
सणीष्टिब्च । (१२॥७॥२॥१० ) 


२. सोःक्ासयत । भूय5एव स्यात्प्रजायेतेति सोड्श्राम्यत्स तपोप्तप्यत स श्रास्तस्ते- 
पान फेनससूजत सोष्वेदन्यद्वाएएतद्रपं भूयों वे भवति श्राम्याण्येवेति स श्रान्तस्ते- 
पानो मृर्द शुष्काइपपमूषसिकतं शर्करामइमानसयो हिरण्यमोषधिवनस्पत्यसुजत । 
(६१११३) 


३. फनोध्त्रवीत्‌--क्वा5ह॑भवानीति तप्यस्वेत्यत्रवीत्सोह्तप्यतः स मृदससजतैतहै 
फनस्तप्यते यदप्स्वावेष्ठमानः प्लवते स यदोपहन्यते मुदेव भवति । सुदब्नवीतृ--- 


क्वा5हं भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्साइतप्यत सा सिकता5असृजतैतह्े मृत्तप्यतते 
डरे 
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मिट्टी के साथ-साथ वल्मीकवपा (बाँबी या दीमक, छछ्ूंदर या चूहे की मिट्टी ) 
का उल्लेख भी आता है। इस मिट्टी का उपयोग आहवनीय आदि अग्तियो में होता 
था ।* वल्मीकवपा के लिए एक स्थल पर आखु-करीष शब्द का भी प्रयोग हुआ 
है। आखु (छछूँदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है। वह भीतर ही भीतर 
मिट्टी को खोदकर मोटा होता है, मिट्टी का रस लेकर वह शेष मिट्टी को पोली करके 
ऊपर ढेर लगा देता है। यह मिट्टी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के काम 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या भट्ठी बनाने में भी होता था। आख- 
करीब का नाम एक स्थल पर आखूत्कर भी है।' दीमक के लिए वम्नी और उप- 
दीका शब्दो का भी प्रयोग हुआ है । उपदीका ऐसी दीमको का नाम है, जो पानी का 
पता लगा देती हैं। यह जहाँ भी मिट्टी खोदेंगी, वहाँ निश्चय ही पानी पाया जायगा, 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (मरुभूमि) ही क्‍यों न हो ।* यजुर्वेद में इन दीमको (वम्नी) 
को प्राणियों में सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, और शतपथ में इनकी मिट्टी के ढेर को 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है।' 


यदेनां विकृषन्ति तस्माद्यग्यपि सुमार्त्स्त विक्रृषन्ति सैकतमिवेव भवत्यतावन्न 
तद्॒त्ववाहूं भवानि क्वाहं भवानीति । सिकताभ्यः शर्केराससृूजत । तस्मात्सिकताः 
शर्करेवान्ततो भवति शककेरायाउअश्सानं तस्माच्छकेराहइमेवान्ततो भवत्यद्मनो$- 
यस्तस्मादइसनो5्यो धसन्त्ययसो हिरण्यं तस्मादयों बहुध्मातं हिरण्पसड्राशमिवेव 
भवति । (६१११३॥३-५ ) 

अथ वल्मीकवपा सुषिरा व्यद्धे निहिता भवति ॥ (६।३॥३॥५) 

२. अथा5खुकरीषं सम्भरति । आखवो ह वा$अस्ये पृथिव्य रस॑ विदुः तस्मात्तेब्घोष्व- 
इमां पुथिवीं चरन्‍्तः पीविष्ठा&अस्ये हि रस विदुस्ते यत्रते३स्मे पृथिव्ये रसं विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्यथा एवेनसेतत्पुथिव्ये रसेन समद्धयति। (२॥१११७) 

३. आखूत्कर एवैनमुपकिरेयु:॥ (४॥५॥२।१५) 

४. ताह वज्य ऊचुः । इमा वै वज्यो यढुपदीका योउस्य ज्यामप्यय्यात्किमस्मे प्रयच्छेते- 
त्यज्नाद्यमस्मे प्रयच्छेमापि धन्वन्नपोष्षिगच्छेत्तथास्मे सर्वेमन्नाग्य प्रयच्छेमरेति 


तथेति । (१४।१।१८) 


५. देव्यो वच््यों भूतस्य प्रथमजा । (यजु० ३७४४) 
अथ वल्मीकवपाम्‌। दिव्यों वच्ष्य/ इत्येता वा॥ (१४॥१२१०) 


3 
+ 


। शतपथ ब्राह्मण का युग ३५ 


दो प्रकार की सिकताओ का उल्लेख आता है--शुक्ल और कृष्ण ।* अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी सबंध बताया गया है।* 


यज्ञ की इष्टकाएँ 

यज्ञ-कर्म के लिए इष्टका या ईंट का प्रयोग किया जाता था । ईंट मिट्टी और 
पानी से बनायी जाती थी ।'* ये ईंटे आग में पकाकर न टूटनेवाली अर्थात्‌ अमृत 
बना दी जाती थी ।* ये चौकोर बनायी जाती थी, क्योकि दिग्याएँ चार होती है ।* 
एक स्थल पर पाँच प्रकार की ईंटे बतायी गयी है--(१) मृन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-इष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) वानस्पत्य इष्टका और (५) अन्न 
इष्टका ।* ये पाँच वर्ग उपयोग की दृष्टि से थे, वैसे तो सभी ईंटें मिट्टी और पानी से 
वनती थी । एक स्थल पर “स्वयम्‌ आतृण्ण” इंट (प्राकृतिक रूप से छेददार) का भी 
उल्लेख है, जो किसी रन्प्रमय पत्थर की होती थी । चिति नाम अष्टम काण्ड 
में इन ईंटो को यज्ञ की वेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है 
कि इन ईंटो के ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्तर रेखाएँ खिंची होती थी, जिनकी सहा- 
यता से ईंटो को सजाकर विभिन्न आकृतियों की चितियाँ बनायी जा सकती थी ।* 
ये ईंटें लम्बाई की दिशा में (अनूची, अन्वञ्च), और तिरछी दिशा में (तिरब्ची, 
तिय्यंड्च) और एक दूसरे से सटाकर (सस्पृष्ट) रखी जाती थी ।* उपयोग की 


१. हें सिकते शुक्ला च कृष्णा | (७॥३१३८) 

२. अनन्तो वे समुद्रोडइनन्ताः सिकताः । (७३१३९) 

हे. अथ यदस्यां तां सृदं तदुभयं सम्भृत्य सृद॑ चापइचेष्टकासकरो-त्तस्मादेतदु- 
भयमिष्ठका भवति मृच्चड्पदच (६१२।११८) । सृदं च तदपदच व्यतिषजति। 
(६॥३३।१७) 

« यदग्तिना पचन्ति तस्मादग्निनेष्टकां पचन्त्यमृता5एवनास्तत्कुरवेन्ति । (६१२१९ ) 

५. तस्माच्चतुः स्रकतय इष्टका भवन्तीमा ह्मनु सर्वा इष्टकाः। (६११।२।२९) । 

* शतपथ ६॥१४२३० 

* सस्वयमातृण्णाया5एवं . . -(६१११२॥३१) 

' एगलिंग, (शतपथ) ४११८ 

* अनूचोइच तिरइचीद्चोपदधाति तस्मादिमे5न्व#चशच तियंज्चबइ्चात्मन्पाणाः 
सस्पृष्टाष्डपदधति ॥ (८।१॥३॥१० ) 


०<्‌ 
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दृष्टि से इन ईंटो के विभिन्न नाम दिये गये थे--द्वियजु , रेत सिच्‌, विश्वज्योतिष 
ऋतव्या , अषाढा, अस्या , खण्डस्या , प्राणभृत.,, आश्विनी, वैश्वदेवी, नरवेदेवा 
उन्दस्या, स्वयमातृण्णा, विकर्णी, दिश्या, इष, ऊर्ज्जे, वालखिल्या, स्मृत , सृष्टि, अस- 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गाहंपत्य, पुनश्चिति, छोकम्पूणा, आदि । शतपथ 
के ८वें काण्ड में चिति बनाने में इनका विस्तार दिया गया है। ईटो को एक दूसरे 
से जोडने के लिए पुरीष (मृदु मिट्टी) का भी उपयोग किया जाता था, और पुरीप 
ईंटो पर बिछाया भी जाता था ।* इन ईंटो में से कुछ एक फुट वर्ग की (पादमान्य ) 
बनायी जाती थीं, और जिन पर निशान नही पडे होते थे, उन्हें अलक्षणाकृता कहते 
थे ।' श्मशान और पितृमेध के सबंध में भी इन ईंटो का वर्णन आया है ।' 


अन्न 


शतपथ के पहले काण्ड मे ही यजमात के अनशन या उपवास करने अथवा यज्ञ 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रश्त पर विचार किया गया है। एक व्यवस्था यह दी 
गयी है कि ऐसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन मे उगता हो, वह खाना चाहिए, 
चाहे ये अरण्य में उगनेवाली ओषधियाँ हों या वृक्ष पर लगनेवाले फल (फल के 
लिए “वृक्ष्य” शब्द का प्रयोग किया गया है) । इसी स्थल पर माप (9605), 
त्रीहि ( 9पॉ5९, प/०० 67 ट्ापभं०, ), यव ( 507०9, जौ ), और शमी-चधान्य 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रीहि और यव (चावल और जी) शब्दों का साथ- 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है ।" चावल के साथ पाँच प्रक्रियाएँ होती थी--( १) 


» शतपथ ८७३ 
, अथ त्रयोदद्य पादमात्र्य इष्टका अलक्षणाः कृता । (१३॥८।३।६) 
» शतपथ १३॥८॥३, ४ 
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, सप्वा आरपण्यमेवा इनीयात्‌ । या वाइआरण्याआ्ओोषधयों यहा दृक्ष्य तड़ु हैं 
स्माप्हाउपि बकुं्बाष्णों साषान्मे पचत न वा एतेषां ह॒विर्गृहृणन्तीति तु तथा 
न कुर्याद्‌ ब्नीहियवयोर्वा एतडुपजं यच्छमोघान्यं तद्‌ न्नीहियवावेवतेन भूयांसी 
करोति तस्मादारण्यमेवाउइश्नीयात्‌ । (११११० ) 

५. त॑ खननन्‍्त5इवान्वौषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमी श्रीहियवी। (श२३१४७) (और भी 

देखो, ३२।२१४) 
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पहले यह पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था), (२) फिर इस पर पानी छोडा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर आग में पकाया या 
सेका जाता था, और (५) अन्त में इस पर घी लगाया जाता था (इस प्रक्रिया का 
नाम पाक्त पशु है--पअ्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ क्रमश लोम, त्वक्‌, मास, अस्थि 
और मज्जा के तुल्य है)'। चावल या अन्न के सम्बन्ध में पिंषन्ति पिष्टानि' 
(पिसे को पीसना ) शब्दों का प्रयोग भी एक स्थल पर हुआ है ।* 

भूने हुए अन्न को पीसकर सक्‍तु (सत्तू ) तैयार किया जाता था, और अन्न को 
भाड में भूनकर लाजा (लावा) के रूप में खिला लिया जाता था। सकतु, धाना 
(97९06 9शा०ए ० ए८6 67 ४०ए 8/शा)) और लाजा, तीनो का प्रयोग आहुति 
के सबंध में हुआ है।' 

शतपथ के पचम काण्ड में अभिषेचनीय कत्यो के साथ तीन प्रकार के चावलो 
(त्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
धान, (२) आशु ब्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाले धात) और (३) नैवार 
अर्थात्‌ जगली धान ।* इन तीन प्रकार के धानो के अतिरिक्त चरु (90) श्यामाक 
( ग्गीहि, एग्ा८पा० लिप्रायथा८३०८४ए ), हायन ( लाल चावल ), गवेधुका 
(०5 9शर59५७ ), नाम्ब और यव (जौ) का भी बनाया जाता था ।' 


१. यदा पिष्टान्यथ छोसानि भवच्ति । यदापहआनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयोत्यथ 
सासं भवति सन्तत5इव हि स तहिं भवति सनन्‍्ततसिव हि मांस यदा श्यूतोष्यास्थि 
भवति दारुण$इव हि स तहि भवति दारुणसिव ह्यस्थ्यथ यदुद्दासयिष्यन्नभि- 
धारयति त॑ मज्जानन्दधात्पेषों सा सम्पद्यदाहुः पांकचतः पशुरिति ॥ (११२३८) 
सिकने के अनन्तर आग में से निकाल लेने के लिए उद्वासन शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। 

२. शतपथ १३२।११२१ 

३. सकतुभिर्जुह्ोति . .. -घानाभिर्जुहोति . . . .लाजेजुहोति । (शशरशाश३-५) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहीणां क्षिप्ने मा प्रसुवानिति ... .; आशूनां क्षिप्रे मा परिणया- 
निति . . .नेवारं चरुं निर्देषति ...(५॥३।३॥२, ३, ५) 

५. श्यामाक चरु निर्वेपति .. हायनानां चरुं निर्वपति . . .गावेघुकं चरुं निर्वेपति . . - 
नास्वानां चरुं निर्वेपति . . .यवसय चरुं निर्वषति । (५१३३४, ६-९) 
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तिल का वर्णन एक स्थल पर विस्तार से है। तिल को ग्राम्य और आरण्प अन्न 
दोनो माना है। तिल खेती करके भी उगाये जा सकते है, और जगल में जगली रूप से 
भी उगते है । जगली तिहू का नाम जतिल है।' 

साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत में गेहूँ या गोधूम बहुत बाद को 
आया। झतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलों पर है। गेहूँ के आटे से बने चपाल 
(ज़00वेंद्य एफह. 46 7० 09 ० ३ 5३०परलरओ! 90४) की ओर सकेत 
है। जैसे मनुष्य के शरीर मे मोटी खाल नही है, उसी प्रकार गोधूम में भी मोटी 
त्वचा नही है | गेहूँ को आगे एक स्थल पर अन्न बताया है | वाजपेय का अर्थ भी 
अन्न-पेय है, और इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य में (जिसका वर्णन इस अध्याय में है) 
गोधूम के आटे से बने चषाल को छूने का विधान है । ईख (इक्षु) का उल्लेख तो 
नही, पर उससे बने विधुती (ऐक्षव्य विधुती) का उल्लेख मिलता है।* 


ओषधि, वृक्ष और वनस्पति 


अच्नो के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, वनस्पतियों और घास आदि वृणों का 
उल्लेख शतपथ में है, वे नीचे निर्दिष्ट हैँ -- 
अपासा्ग -- (0८ए/शा7९5 ३४००८०७)--५।२॥४। १४, २०, १३।८।४।४ | 


१. जत्तिलेजुहोति । जायत5एष5एतथ्च्चीयते स एव सर्वेस्माइअन्नाय जायत5्उभय- 
म्वेतद्म॑ यज्जतिला यच्च ग्राम्यं यच्चारण्यं यवह तिलास्तेन ग्राम्य॑ यदझ्ृष्ट 
पच्यन्ते तेनारण्यमभयनेवेतसेतदल्नेन प्रीणाति ग्राम्येण चारण्पेन च। (९॥१।१॥३) 

२. गौधसं चषालं भवति। पुरुषों वै प्रजापतेनेंदिष्टं सोध्यमत्वगेते वे पुरुषस्यौष- 
धीनां नेदिष्टतमां यद्‌ गोधूमास्तेषां नत्वगस्ति मनुष्यलोकमेवेतेनोज्जयति । 
(५१२१६) 

३. अथ गोधमानुपस्पृश्ञति  - -तथद्‌ गोधूमानुपस्पृश्ञति । अन्न वे ग्रोघूमाउमन्न वा 
एयडडज्जयति यो चाजपेयेन यजतेउन्नपेयं ह वे नामेतद्यद्वाजपेयं तद्यदेवेतदन्न- 
मदजेबीत्तेनेवैतदेतां गाति गत्वा संस्पृश्ते तदात्मन्कुरुते तस्माद्‌ गोघूसानुप- 
स्पृश्तति ।[५१२।११९-१३) 

४. ऐक्षव्यी विधृती । (२।४११८) 
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इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते है ।' अपामार्ग का भी 
उल्लेख है।"' 

अके-- ( (2४00:0.% ट807068)--९। १११४४, ९, ४२, १०३।४।३ । अके 
पर्ण (पत्ता), अ्क पुष्प, अक कोश्य (पुटक), अर्क समुदूग (०००७५), अर्क धाना, 
अर्काष्ठीला (7पॉँ८ गुठठली) और अके मूल इन सबका उल्लेख है। 

अदइवत्य--(शिटए5 एथाट्ठा०5४)--५॥२॥१।१७  (पलाश); ५३५१४ 
(अब्वत्य से बने पात्र), ५॥३।२।५ (शाखा से बना पात्र), १२।७॥१९ (इन्द्र 
की त्वचा से अद्वत्थ की उत्पत्ति), १२७॥२।१४ (पात्र), १३।८॥१।१६ 

अध्याण्ड--१३॥८। ११६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो श्मशान के पास 
नही होने चाहिए) । 

, अध्मगन्धा--सभवत अद्वगन्धा (?#ए5श5 वी०ऋप्059)--१२॥८।१॥१६ । 

अश्ववाल--( फ्ठ86६शा 87985, 530८टीशपाए 5$90०7॥76ए०7० )-- 
३॥४१।१७)--एक प्रकार की घास या कास । 

उदुम्बर--( लि८75 प्ॉँण्यटा४० )--३॥६।१॥२, ५ ( यूप के लिए ) 
३।२।१।३३ (अन्न और ऊर्ज्जा के लिए); ४॥६।९।२१, २२ (उदुम्बर से बना यूप- 
दण्ड औदुम्बरी), ५॥२॥१।२३ (औदुम्वरी ) (अन्न वा ऊर्गुदुम्बर ), ५॥४३।२५ 
(औदुम्बरी शाखा), ६।६।३॥२ (सब वृक्षो ने देवों का साथ छोडा, पर उदुम्बर ने न 
छोडा)', ७।५११।१५ (उदुम्बर में सभी वनस्पतियाँ सम्मिलित है। इसमें उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियो में मिलाकर है । इसमें सब वनस्पतियो की 
ऊर्ज्जा और रस है। यह सदा आदं और सव्वेदा दूध से भरा रहता है), ७॥५।१।२२ 


१. अथाध्पामा्गहोम जुहोति। अपामार्गेवे देवा विक्षु नाष्ठ्रा रक्षांस्पपामजत ( राक्षसो 
फा इससे अपसर्जन हुआ, इसलिए इस ओषधि का नाम अपामार्ग पड़ा) । 
(५१२४४।१४) । 

२. अपामार्गतण्डुलानादत्तेश्न्वाहायंपचनादुल्मुकमाददते । (५१२॥४।१५) 

३. देवाश्चासुराइचोभय प्राजापत्याउअस्पद्धन्त ते ह सर्वषएव वनस्पतयोउसुरा- 
नम्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवात्न जही ते देवाइमसुरान्‌ जित्वा तेषां चनस्पतीनवृच्जत । 
(६।६१३१२) 

४. हन्त येषु वनस्पतिष्ग्योरिसःउदुम्बरे त॑ दघाम।...स सबंदा आईं: सर्वदा 
क्षीरी३ (७५११५) 
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(उदुम्बर या उदुम्भर शब्द की व्युत्पत्ति--उदभार्षत्‌--ऊपर उठा लेना शब्द से) है । 
यज्ञ की समिधा भी उद्म्बर की हो सकती है। (१।३।३।२०) 

कफपोती--लकडी का बना यूप जो ऊपर शूछ के समान अग्रभागवाला हो (शूल- 
5इवाग्रम्भवति स हू कपोती नाम--११॥७।३।२) । 

करोर-- ( (७77भ75 ४०09५99)--१२७५॥२।१६ (करीर फल से प्रजापति 
ने प्रजा को “क” अर्थात्‌ सुख दिया) । 

काष्मेय्यें---( (72779 »700768 )--३।४ १११ (एत वनस्पत्तिषु रक्षो- 
घ्तमू---वनस्पतियो में यह राक्षसरों को (रोगो को) मारने वाला है), ७४१३७ 
(रक्षासि नाष्ट्रा) । इसकी समिधा यज्ञ की अग्नि में काम आनी चाहिए (१॥३॥३। 
२०) । 

कुश--४।५।१०।६ (हरित अर्थात्‌ पीले कुश का सोम के स्थान में प्रयोग); 
५।२॥१।८ (कुश से बने कौश वस्त्र का प्रयोग) । 

कृमुक--क्रमुक से बने पदार्थ को कार्मुकी कहते हैं । समिधा बनाने के काम 
में आता है। यह मीठा होता है और लाल होता है ।' घी लगाकर जब यह जलाया 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती ।* 

खदिर-- (0८४८० ८४८८८०)--३।६।२।१२ (खदिर शब्द की व्युत्पत्ति 
“आखाद्‌” शब्द से है, क्योकि खदिर की लकडी से सोम का पान सुपर्णी और कद्गू 
ने किया । खदिर की रूकडी से इसीलिए यूप बनाया जाता है और स्फ्य अर्थात्‌ 
तलवार भी ) । कहा जाता है कि खदिर की रूकडी का प्राशित्रहरण (१।३।१।६) 
भी बनाया जाता था जो गोल या चौकोर या गाय के कान के आकार की तश्तरी होती 
थी । राजा के बैठने का सिंहासन (आसन्दी ) भी छिद्रमय खदिर की लकडी का बनता 
था |" यूप काष्ठो के लिए जहाँ रज्जुदारु, पैतुदारु, विल्व, पलाश आदि का विधान 


, क॑ वै प्रजापति: प्रजाभ्यः करीर रकुरुत कम्बेवेष एतत्प्रजाम्यः कुर्ते ( (९५॥२।११) 
. तस्मात्‌ स स्वादूरसों हि तस्माडु छोहितः ॥। (६४२११ ) 

. तस्मात्‌ तस्य न भस्म भवति ।(६१६।२।१३) 

, खद्रिण ह सोममाचखाद। तस्सात्‌ खदिरों यदेनेना5खिदत्तस्यात्खादिरो यूपो 


भवति खादिर स्फ्यः। (३।६।२१२) 
५. तस्मादस्मा&आसन्‍्दी साहरन्ति सेदा खादिरी वितृण्णा भवति । (५॥४॥४।१) 


ल्ट्‌ 0 आा अछ 
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है वहाँ खदिर का भी।' खदिर प्रजापति की अस्थियो से उत्पन्न हुआ,इसलिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) और बहुसार (?079) है।* इसमें दीमक नहीं लगती और 
इसके बहुत से पात्र और उपकरण (कोल्हू, हल, भाला, तलवार आदि की मूठ आदि ) 
बनाये जाते है ।' खदिर की समिधा यज्ञागिनि में प्रयोग की जा सकती है (१।३।३।२० ) । 

नाम्व---एक प्रकार का शस्य (तंत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण में इसका नाम 
आम्व भी है--सायण) (५॥३।३॥८) । 

न्यग्रोष--- ([8ट05 47009 )--इनद्र की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमें से 
मीठा रस निकलता है । इसकी जडें पेड में से नीचे छटकती है (न्यक्‌+रोह) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है । देवताओं ने सोम से भरा चमस उलट दिया था, इसलिए जड़े 
शाखा में से निकलकर नीचे गयी ।' इमशान भूमि भूमिपाश, शर ( 7०८0 ), 
अग्मगन्वा, अध्याण्ड, पृश्निपर्णी, अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु और 
न्‍्यग्रोध वृक्षों के पास नहीं होनी चाहिए।* 

पर्ण या पलाश-- ( 328 7०70059)--यह गायत्री के गिरे हुए पख्र से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ ।* पर्ण का उल्लेख यजुर्देद (३५।४) 


१. एक विद्वतियूपा: । सर्वेषएकरविशत्यरत्नयो राज्जुदालोइग्निप्ठो भवति पेतु- 
दारबावभितः पषड्वेल्वास्त्रय४इत्थास्त्रय४इत्यात्वर खादिरास्त्रय5एवेत्थान्रय5- 
इत्यात्पट्‌ पालाश्ास्त्रय5एवेत्यात्रयष्डत्थात्‌ । (१३॥४।४५ ) 

२. अस्थिम्यएवास्य खदिरः समभवत्‌ । तस्म्तात्स दारणो बहुसार:। (१३।४॥४॥९ ) 

> 56०ज़गा बगावत फ्रेक्माता5 मिठालऋ जिणा३ ०, छू, काते (लाफ, ॥ता4 

४. अस्थिम्य5एवास्य स्वघाल्नवत्स न्यग्रोधोष्भचत्‌ू ॥ (१२॥७॥१॥९) और भी 
(१२॥७॥२१ १४) 

५. न्यग्रोघदवमसेरिति । यत्र वे देवा यज्ञेतायजन्त तडएताँइ्चमसान्यौव्जेंस्ते 
न्यञ्चोष्रोहेस्तस्मान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति ।| (१३२॥७॥३ ) 

६० ने भूसिपाइमशिविदध्यात्‌ । न दरन्नाइमगन्धान्नाध्याण्डान्न पृद्िनिपर्णीज्नादवत्थ- 
स्यान्तिकडकुर्यानत्न विभीतकस्य न तिव्वकस्य न स्फूर्जकस्य न हरिद्रोत्न न्यग्रोघस्य 
ये चान्ये पापनामानों मद्भलोपेप्सया नास्नासेव परिहाराय (१३॥८।१११६) 

७. विसोमेन वा एके पशुबन्धेन यजन्ते ससोसेनंके दिवि वे सोम5आसीत्तद्भायत्नी 
वयो भूत्वा हरत्तस्य यत्पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णस्थ पर्णत्वम्‌॥ (११॥७२८)-- 
इसी में पलछाश के बने यूप का भी उल्लेख है। 


न्प्0 
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में भी है, जिसकी ओर शतपथ (१३॥८।३। १ ) में भी सकेत है । बछडो को गौओ के 
पास से दूर हँकाने के लिए पर्णशाखा का प्रयोग बताया गया है।- 

पलाश को ब्रह्म बताया गया है, क्योकि ब्रह्म से ही राक्षसों को (रोगो को) मारा 
जा सकता है। इसीलिए पराश से खुवा, पात्र और समिधाएँ वनायी जाती है ।* 
पलाश सोम भी है (सोमो वै पछाण --.६।६।३। ७) । गाहंपत्य चितिस्थान को और 
श्मशान भूमि को पलाझ की शाखा से झाड़ना चाहिए ।* शमी पलछाश और वरण की 
खूँटियो (जकु) का प्रयोग श्मशान के लिए बताया है । पलाश के गोद या काढे 
(पर्णकघाय--7०%॥ ) के साथ पानी उबाल छिया जाय तो उसके साथ सानी 
गयी मिट्टी दृढ़ होती है ।" यज्ञ के छिए पछाण की समिघाएँ भी बनायी जाती थी 
(६६१३७) । एक स्थल पर पलाश्ञ-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख भी 
आया है।* 

पीतुदारु (देवदारु)--जव प्रजापति की आँख से तेज और गन्ध वही तब देवदार 
या पीतुदारु वृक्ष बना, इसीलिए इस चृक्ष की रूकडी में सुरभि और गन होती है, और 
तेजस्‌ से उत्पन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनशीऊ (पर्णशी॥797790/०) है ।* 


१. तानपराह्ले पर्णशाखयापाकरोति (१११४२) । स वे पर्णशाखया वत्सात- 
पाकरोति । (११७११) 

२. स यदि पालादः खुवों भवति। ब्रह्म वे पलाशों ब्रह्मणैवतन्नाष्ट्रा रक्षांति हन्ति 
(५१२॥४।१८) । ब्रह्म वे पलाशः (५१३३५१११); अयैता5उत्तराः पालावयो 
भव्ति। ब्ह्मवे पलाशो बह्मर्णवेनसेतत्ससिन्धे यहेव पालाइयः (६॥६।३७); 
ब्रह्म वे पलाशो बह्माइग्तिरतयों हि तस्मात्पालाशा स्थुः॥ (१॥३।३।१९) 

* गाहँपत्यं चेष्यन्पलाश शाखया व्यूदृहति । (७९१९१); अथनत्पलादय शाखया 
व्युदृह॒ति (१३।८।२१३) 

४. अथनजञ्छड़ः भिः पारिणिहन्ति पालाओं पुरस्ताद ब्रह्म वे पलादः ।( १ ३।८।४॥१ ) 

५. पर्णकषाय निष्पक्वाएएताइआपों भवन्ति । स्थम्नेन्वेव यहँव पर्णकपायंण सोमी 

थे पर्णदच्धमा: । (६।५११॥१) 

६. पलाहइस्य पलाशेन मध्यसेन जुहोति । (२॥६॥२।८) 

७. अथ यदापोमयन्तेज5आसीत्‌ । यो गन्धः स सादे समवद्र॒त्य चक्षुप्टपठदभिनत्सड्एप 

वनस्पतिरभवत्पीतुदारुस्तस्मात्स सुरभिर्मन्धाद्धि समभवत्तस्मादुज्वलनस्तेजतो 


हि समभवत्‌ । (१३॥४४॥७) 


न्प्ए 


शतपथ ब्राह्मण का युग. डरे 


पुश्निपर्णी-- (]पृणाणा05 ८०००9) श्मशान के पास जो वृक्ष नही होने 
चाहिए, उनमें इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोघ--१३॥८।१।१६) । 

प्लक्ष-- (4005 76८00:79 )--प्लक्ष शाखा और वेतस शाखा (बेंत) से 
बनी चटायी का एक स्थल पर उल्लेख है ।' उत्तरबहि (यज्ञ वेदी के ऊपरी भाग ) 
पर प्लक्ष शाखाएँ बिछाने का विधान भी बताया गया है ।* 

फाल्गुन--( लि०प5 ०77भ्रएा०9 )--दो प्रकार के फाल्गुन पौधे होते हैं, 
लोहित (लाल) पुष्पवाले और अरुण (भूरे) पुष्पवाले । अरुण पुष्पवाले फूलो को 
निचोडकर रस निकाला जा सकता है, क्योकि ये सोम के समान होते है ।* 

बिल्व--- (0०९।८ 772777८05 )--खदिर के साथ बिल्व का भी उल्लेख है। 
खदिर अस्थि के समान है और बिल्व मज्जा के समान (१३॥४।४॥९) । अग्नि में 
जलाने की समिधा भी बिल्व की हो सकती है (११॥३॥२०) । 

भूमिपाश--- ( (.४॥०॥8 काए८7४5६ 07 $]77054 से मिलती-जुलती )--यह 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३॥८।१।१६) । न्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 

मुज्ज--( ऐ ८८०९ - 87955) --मुझ्जकुलाय ( मूँज की घास) के बिछाने की 
ओर ओऔद्ग्रमण होम ( दीक्षणया हवि ) के सवध में सकेत है। यह आग अच्छी 
तस्ह पकड लेती है। यह अग्नि का योनि गर्भ है । मुञ्ज अन्दर से सुषिर या पोला 
है क्योकि इसके भीतर अग्नि घुसा ।* ग़ाहँपत्य अग्नि में दोतो ओर से मौज्ज प्ररुव 
(४॥८००॥) जलाने का आदेश है | एक स्थल पर मुञ्जवल्श (700६ 0 7८९८०) 


ना 


* प्लक्षशाखास्वन्यषास्पशनामवर्चान्ति वेतसशाखास्वश्वस्थ ॥ (१३॥५१३॥८) 

२ प्लक्षशाखा5उत्तरबहिभवन्तिताध्मध्यवद्यति प्लक्षशास्रा उत्तरबहिर्भेवन्ति । 
(३॥८।३११० ) 

३. हयानि दे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चा5रुणपुष्पाणि च। स यान्यरुणपुष्पाणि 
फाल्गुनानि तान्यभिषुणु यादेष वे सोसस्य न्यड्भरो यदरुणपुष्पाणि फाल्गुनानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषुणुयात्‌ ॥ ( ४।५११०२ ) 

४. मुज्जकुलायन«्वस्तीर्णा भवति . . .मुख्जो न वे योनिर्मर्भ: । (६१६॥१॥२३) 

५. ते मोब्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति । अग्निर्देवेस्य5उदक्तासत्स सुज्जं 

प्राविशत्तस्मात्स सुषिर:१ (६॥३॥११२६) 


डड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द का प्रयोग हुआ है ।' मुज-इपीका (१२॥९॥२७) का एक स्थरू पर उल्लेख है। 

चरण--( (7४७४८००० 705प्रा'्टठा70 ) --इसके वने शकु (खूंदी) का उल्लेख 
पलाश के शकु के साथ किया गया है ( १३॥८।४१ ) यह पाप से रक्षा करता है 
(वारय), इसलिए इसका नाम वरण है।* 

विकंकत-- (7क्‍800फ४9 $४[709 )--प्रजापति ने आहुति देकर जब हाथ मरा 
तो विककत वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह यज्ञ कर्म और यज्ञपात्र बनाने के लिए 
उपयोगी है । महावीर के चारो ओर चिरी हुई विककत लकडी को रखने का एक 
स्थल पर आदेश है। पलाश की समिधा यदि न मिले तो विककत की समिधा काम 
में लाये" 

विभीतक-- ('ा7०772४9 02८९०7728)--न्यग्रोध के साथ इसका उल्लेख हो 
चुका है (१३॥८।१।१६) । जुआ खेलने की गोटे भी कदाचित्‌ बहेडे की ही बनायी 
जाती थी (यजु० १०२।८, शतपथ ५॥४४।६) '। 

वेणु बंध और वेतस--( (:#क्यग्रप5 700ध70 )--श्रजापति से जब पूछा 
गया कि जो कुछ जल (क) हमारे पास था, वह सब नीचे चला गया, तो उसने कहा 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु), वह इसे चखेगा (सवेत्तु)। इसलिए 
इस वेत्तु” शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पति का पडा है।* 


१. तदुभयत5्ञादीप्ता मौड्जाः प्रछकवा भवन्ति (१४॥१।३।१५) | मुझ्जवल्देना- 
घन्‍्वस्ता भवति । (३।२॥११३) 

२. वारसम्पश्चादघम्मे वारयाता इति बवृत्रशजू न्दक्षिणतोष्घस्येवानत्ययाय । 
(१३॥८४४११ ) 

३. सहुत्वन्यमृष्टठ। ततो विकड्भूतः समभवत्तस्मादेष यज्ञियों यज्ञपात्रीयों वृक्षः। 
(२१२१११०) (इसी प्रकार का वर्णन ६१५१३॥१ और १४१११ में भी है!) 

४. अथ वेकड्ुतो दकलौ परिश्रयति प्राज्ची (१४॥१।३।२६) ( १४॥२३॥२।३ १ में-- 
अथ शाकर्लेर्जुह्ोति । प्राणा बैं शाकला:--भी विकंकत से अभिप्नाय है) । 

५. यदि पालाशाज्न विन्देत्‌ अथो5अपि वैकद्धूता स्युयंदि बेकड्भूतान्न विन्देदथोध्अपि 
कार्ष्यमयाः स्पुर्यदि काष्मर्यंमयात्ष विन्देदयो$अपि वेल्वाः स्युरयों खादिरा$- 
अथो5औदुम्बराउएते हि वृक्षा यज्ञियास्तस्मादेतेपां वृक्षाणां भवन्ति ।( १३।३।२० ) 

६. अथाएउस्में पत्चाउक्षान्पाणावावपति । (५॥४)४॥६) 

७. ताः प्रजापतिमनुवन्‌ । यहेनः कमभूदवावतदगादिति सोश्श्वीदेष वश्तत्य 


इतपथ ब्राह्मण का युग प्‌ 


वेणु (बाँस) को अग्नि की योनि माना है ।' अग्नि इसमें से क्योकि होकर भीतर 
गया इसलिए बाँस पोला (सुषिर) होता है।* 

एक स्थल पर वश (बाँस) शब्द का भी प्रयोग हुआ है।' 

शण या सन-- (७०77 )--मूँज के साथ-साथ शण का उल्लेख भी हुआ है 
और एक और शब्द उमा का । अमरकोष (२।९।३० ) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है-- क्षौमवस्त्रोपादानभूतास्तृणविद्यपा उमा ।” शण श्ञीघ्र आदीप्त 
हो सकता है। रुकम (सोने के हार) की पाश भी शण की बनायी जाती थी ॥ 

बामी--(0 ८०४८७ 57778 ० ?7050/% अअथ्ष्ट८०)--शमी के पत्तो (शमी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसलिए इसका नाम शमी पडा। 
जब देवता अग्नि से डरे तो उन्होने अग्नि का शमी की लूकडी से शमन किया, इसलिए 
भी इसे शमी कहते है ।' पछाश के समान शमी के शक इमशान में गाडने का उल्लेख है।* 


शल्मली-- ( 54]7029 7742 00700) --यह पेडो में सबसे जल्दी बढनेवाला 
माना गया है।' 


वनस्पतिवेंत्विति वेत्तु सवेत्तु सोहह वे तं वेतसः(९११।२।२२) । और देखो 
वेतस शाखा (९१२॥२० ) ; वेतसो वनस्पतीनामुपजीवनोयतमः।(९११२॥२४ ) 

१. सेषा योनिरग्नेयेंद वेणुरग्तिरियम्‌ ॥ (६।३॥१॥३२) 

२. सा वेणवी स्यात्‌। अग्निर्देवेस्य5ठदऋतत्स वेणुं प्राइविशत्तस्मात्स सुषिरः। 
(६१३१३ १) 

३. तानि वंशे प्रबध्य । (९११४२।२५) 

» शणकुलायमन्तर भवति। आदीप्या5दितिन्वेव यद्देव शणकुलायं प्रजापितर्यस्थे 
योनेरसृज्यत तस्या5उस्रा5डल्बसासड्छणा । (६॥६।१॥२४) 

५ शाणों रुक्सपाशस्त्रिवृत्तस्योक्तो बन्धुः॥ (६।७॥१॥७) 

६. तयोरुभयोरेव शमीपलाशान्यावपति । शञ वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमीपलादीर- 
कुरुत दाम्वेबेषणएतत्‌ प्रजाभ्यः कुरुते ॥ (२५२१२) 

* शमीपश्यस्तयेनमशमयेस्तयदेन॑ शम्या शमयेंस्तस्साव्छमी तथवेनसयमेतच्छम्या 
शमयति शान्त्याएएव न जरध्ये । (९२३३७) 

८. शमीसयमृत्तरतः शस्सेडइ्सदिति ॥ (१३॥८॥४११) 


९. शल्सलिवं ध्येति । शल्मलौ वृद्धिन्दधाति तस्साच्छल्सलिवंनस्पतीनां वर्षिष्ठ वर्धते 
(१३२७४) 


४६ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


इयेनहत--यदि सोम और अरुण फाल्गुन न मिले, तो श्येनहत को निचोडकर 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है।' जब गायत्री सोम के लिए उडी तो 
सोम का अंशू गिरा और वही इयेनहत पौधा हुआ । 

स्फूर्नंेक-- (270899708 ८ग्रणए०/८८:४)--श्मगान के पास जो वृक्ष नही 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध ), उनमें इसकी भी गिनती है। (१३॥८।१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र और अंबक 


कमल शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बाद में आया । वैदिक और ब्राह्मण काल 
के शब्द कमल के लिए पुण्डरीक और पुष्कर है ।* इवेत और पीले दोनो प्रकार के कमल, 
होते थे । कमल के बारह फूलो की माला (पुडरीक सृक्‌) पहनने (प्रतिमुझ्च) का 
उल्लेख है।' पुण्डरीक पुष्पो को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है। इस फूल 
के बधक (5०८० $४:5) को अन्तरिक्ष, और इसके बिस (5ए८८८४७) को इस 
पृथिवी के समान्त माना है। कमल के पत्ते का नाम पुष्कर-पर्ण अनेक स्थलो 
पर है ।' 

वैदिक साहित्य में एक शब्द और आता है---अवक या अवका जो संभवत 
पानी में उगनेवाला सिवार या हैवाल है। इसका वनस्पति शास्त्रीयनाम कंदाचित्‌ 
8]959 0०८४7॥47% है । शतपथ में इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह दी है, कि अवाड (नीचे) + के (पानी) क्योकि पानी नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरुणपुष्पाणि न विन्देयु:॥ श्यनहृतमभिषुणुयात्‌ ॥ (४॥५॥१०॥३) 

२. तन्नैकं पुण्डरीक प्रयच्छति (५१४५६) ; अथ पुष्करपर्णमुपदघाति (७४१७७) ; 
आच पुष्कर इति वर्धमानः महीयस्व पुष्कर । (७४४१९) 

३. तत्र पब्च पुण्डरीकाण्युपप्रयच्छति तां द्वादशपुण्डरीकां ख्ज प्रतिमुझ्चते । 

(५।४५।१३) 

यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवोरूपं तानि नक्षत्राणां रूपं ये बधकास्तेः्तरिक्षस्य 

रूप यानि बिसानि तान्यस्ये तदेनमेषु लोकेष्वधिदीक्षयति। (५॥४॥५॥१४) 

५. शतपथ ह्वोड१७; है४॥१९; दाोडी३रे।६; ७३१९; ७॥३२।१४ (पुष्कर 
पर्ण और शुक्ल जब); छड़ी ७; छडीश१२३ द८रा9११४ ८8१७; 
१नषा शाप १०५२६; १०ण५२२१ (पुष्करपर्णमेव तस्याश्मायतनम ) 


४ 


जी 


शतपथ ब्राह्मण का युग ४७ 


इन्हें अवाक्का या अवका कहा गया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से अवक को 
कुछ आचार्य्यों नें कमल समझ लिया था । 


अग्नि, समिधा और अंगार 


अग्नि--अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया, और इसीलिए इस पृथ्वी पर 
सूर्य के बाद अग्नि का ही महत्त्व माना गया । अग्नि में तो सभी देवता सम्मिलित है।' 
सब देवताओ में यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फल देनेवाला (अद्धातमाम्‌ ) है ।' 
देवताओं में सबसे अधिक मृदुह्दयवाला अग्नि ही है। यही सब देवताओ की 
अपेक्षा अधिक निकट है ।" यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पडा, और अग्नि को ही देवताओ ने परोक्षप्रिय होने के कारण अग्नि कहा ।* सूर्य 
के समान ही अग्नि की भी किरणें (रह्टिम) हैं ।" अग्नि के तीन रूप है--हरस्‌ 
(गरमी), शोचिस्‌ (आग) और अचिस्‌ (ज्वाला)--इन तीनो से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।* प्रत्येक लकडी (दारु) में अग्नि है।” रूकडी 
को ही इधष्म (#6 ए०००, ॥8#072 772८८०४) कहते है, क्योकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है । रूकडी से आग निकालने की क्रिया को अग्नि- 


१. अवाझ नः फसगादिति ता$ अवाक्का5अभव ज्न वावका ह वे ता अवका5इत्याचक्षते । 
(९११॥२।२२) । और देखो ९११॥२१४; आपोवा अवकाः (७॥५१११; 
८३२१५, ६) और १३॥८॥३।१३। 

« अग्निवें सर्वा देवता: । (१३६॥२८) 

* अग्लिवें देवानामद्धातमाम्‌ । (१३६॥२॥९) 

* अग्निवें देवानां मृदुृहृदयतमः॥ (११६॥२॥१०) 

* अग्नि्वे देवानां नेदिष्ठम्‌॥ (१॥६॥२।१४) 

* सो5ग्रिरसृज्यत स यदस्य सर्वेस्या5्ग्रससृज्यत तस्मादग्निरग्रिह वे तमस्निरित्त्या- 
चक्षते परोक्षं परोक्षकामा हि देवाः । (६११११) 
सुर्येस्पेव हयग्ने रइ्सयः । (८६११६) 

८. एष हिनस्ति हरसा वेन॑ शोचिषा वाच्चिषा वा (]९9६, 76 शांत 49776) 
(९२११२) 

९. दारो दारावग्निरिति बद न्दारों दारो छ्वाग्तिः१(१२॥४३॥१) 

१०. इन्चे हवा एतद्अध्वयु:, इध्मेनार्ईग्त तस्मादिष्मो नाम ।(११३॥५११) 


की ता ० ०0 २5 
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मन्थन कहते है (जैसे दही के मन्‍्थन से घी निकालते है) । अग्निमन्थन सुय्योदिय से 
पूर्व किया जाता है। अथवा सूर्य्योदय के' बाद भी ।' अग्निमन्थन के लिए लकडियो 
के दो टुकड़े लिये जाते थे, जिन्हें अरणि कहते थे । एक टुकडा नीचे रखा जाता था जिसे 
अधरारणि कहते थे । इसमें एक छेद होता था और इसके ऊपर जो टूसरा टुकडा रखते 
थे उसे उत्तरारणि कहते थे । ये अरणियाँ अद्वत्य और शमी की होती थी । मधरारणि 
शमी की और उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनो ही अर्वत्य की हो सकती थी ।* 
अघरारणि का नाम अधिमन्थन-शकल भी था ।' दर्भ के तिनको में यह अग्नि पकड़ 
ली जाती थी। अधरारणि उवंजी के समान और उत्तरारणि पुरूरवा के समान है 
और दोनो के मैथुन से अग्नि उत्ान्न ढोती है ।'” अग्नि जब प्रंज्वलित हो जाती है 
तो इस पर घी से लूपेटी हुई अश्वत्थ की समिघाएँ रखते है ।* 

ससिधाएँ---यज्ञ के कार्य्य की ससिधाएँ बहुधा पलाश की होती थी, पर पलछाण के 
न मिलने पर विकंकत, कापष्मर्य, बिल्व, खदिर या उदुम्बर की भी हो सकती थी। 
इन वृक्षों की लूकडियो को ही श्रेष्ठ इध्म माना गया है। यज्ञ के योग्य होने के कारण 
ये वृक्ष यज्ञिय माने गये हैं ।" 

कोयला---जलती हुई समिधाओ से जो कोयला मिलता है उसे अंगार कहते हैं । 
अग्नि स्थान (खर) में से जलते अगारो को आगे या ऊपर खीचने की क्रिया को उदृह 
कहते है ।। इसी क्रिया का नाम आस्कु और अध्यूह भी है ।* 


१. तद्ेकेब्नुदिति सथित्वा तमुदिते प्राञ्चं उद्धरन्ति (२।१४४॥८) यश्ों देवा यशो 
हू भवति य एवं विद्यानुदिते मन्‍्थति। (२।१॥४॥९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिडः कुरुष्व शमीमयीमधरारणिम्‌ । (११॥५११॥१५); 
एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिडः कुरुष्वाइ्वत्यथीसधघधरारणिस्‌ ॥ (११॥५॥१॥१६) 

३. सो5षघिसन्यनं शकलमादत्ते (३।४॥१२० ) 

४. अथ दर्भतरुणके निदघाति। (३॥४॥१।२१) 

५. शतपपथ रे।४१२२ दा 

६. एतस्थेताइवत्यस्य ति्नतिलः समिधो घृतेवान्वज्य समिद्दतीभिध्‌ तवतीमिऋ्नि- 
रभ्याघत्तात्स यस्ततो5ग्निर्जनिता सडएएवं स भवितेति । (११।५॥११४) 

७. शतपथ ११३३३।१९-२० (एते हि वृक्षा यशियास्तस्मादेतेपां वृक्षाणां भवस्ति) । 

८. तेन प्राचो5ड्भरारानुदृहति । (१२१४४) 

९. अथाओड्रारमास्कौति (१२११५, ८); अयाबश्ज्रारमध्यूहति। (१।२१॥९) 
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अग्नि की ज्वालाएँ और धूम--जब आग जलाते है, तो पहले घूम उठता है 
(धृष्यत), फिर यह प्रदीप्ततर होती है, और तेजी से घुआँ ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी) होती है, और फिर अगारे चमकते है ।' 

जब कोई चीज जलाते है, तो चार अवस्थाएँ होती है--धूम, अचि, अगार, विस्फु- 
लिग (धुआँ, ज्वाला, अगारा, चिनगारी ) । 


उपकरण और सम्भार 


विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक बीजरूप यज्ञकर्म, पार्ककर्म और 
ओपधिनिर्माण में पाया जाता है। यज्ञकर्म का विस्तार ब्राह्मगकालीन साहित्य में 
इतना विशद है कि लगभग सभी प्रक्रियाएँ और उनको सम्पन्न करनेवाले उपकरण 
उनसे सवधित हो गये है । 

प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय में ही यज्ञकर्म सम्बन्धी दस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये हँ'-- (१) शूर्प, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपाल, (५) शम्या, 
(६) कृष्णाजिन, (७) उलूखल, (८) मुसलू, (९) और (१०) दो दुषद्‌ उपू 
(सिल और बट्टा) । 

शूपे--सूप (एागा0जा79 798:८0),--वर्षा ऋतु में उत्पन्न नड (८८४) वेणु 
या इषीका (८४॥८ ०7 7८८०5) के बनाये जाते थे । सूप से फटकने पर जो भूसी 


१. तथन्रेतत्पथमं समिद्धों भवति। धृष्यत5इव तह हैष भवति रुद्रः (९)। अथ 
यत्नेतत्प्रदीप्ततरो भवति, ताहहि हैष भवति वरुण: (१०)॥ अथ यत्रेतत्प्रदीप्तो 
भवति उच्चेधृंम: परमया जूत्या बल्बलीति तहिं हेष भवतीन्‍्द्र: (११) । 
अथ यज्नेतत्प्तितरासिव, तिरदइचीवारचि' संशाम्यतों भवति तहि हैष भवति सिन्रः 
(१२) अथ यज्रेतदझगाराइचा5कव्यन्तड्डव तहिं हेष भवति ब्रह्म (१३) 
(२१३।२९-१३) 

२ शतपथ (१४॥९।१३१२-१७) 

३« हन्द्व पात्राण्युदाहरति श्ूर्प चाईग्निहोत्रहवर्णी च स्पयं द कपालानि च॒ शस्यांच 
कृष्णाजिन चोलूखलमुसले दुषदुपले तद्‌ दह्श . ..-(१॥१।१।२२) 

४. अथ शूपंसादत्ते . . .वर्षवृद्ध .  -छोतद्यदि नडाना यदि वेणूनां यदीषीकाणां वर्षमु. 
झोवेता वर्घयति १ (११४४।१९) 
हा 


ण्० प्रतच्चीच भारत में रसायन का विकास 


नीचे गिर पड़ती है, उसे फेंक दिया जाता है ।' फटकने में जो हवा का झोका होता है, 
बह अन्न को भूसी (तुष) से पृथक कर देता है।' 

अम्निहोत्र लुक हवणी और खुब--( 2 87700 90]०)--यह प्रात और 
साय दूध की आहुति देने का चमचा होता है।' अग्निहोत्र हवणी के अतिरिवत आाहुति 
देने के चमचों को खुक्‌ ((0#०7००४ 52०००) भी कहते है । ये खुक्‌ तीन प्रकार 
के होते है--जुहू, उपभूत और श्लूवा | ये हवणी और खुक्‌ विकंकत लकडी के बनाये 
जाते थे, अथवा अन्य किसी लकडी के जैसे उदुम्बर के (९॥३।२॥३) । ये एक हाथ 
लम्बे होते थे । इनके एक सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, और घार ठीक से 
बहने के लिए एक चोच-सी आगे निकली होती थी । घी की आहुति डालने के लिए 
खस्रुव (त07772 ५20०४) होता था ।' यह एक हाथ लम्बा होता था। इसके एक 
सिरे पर अगूठेभर गोलाई का एक गड़्ढा होता था जिसमे भरकर घी डाला जाता 
था। छुब पछाश या विककत का बचता था ।' यदि वाक्‌ खुक्‌ है तो प्राण छुव है ।* 
स्र॒व प्राण और प्रजापति है, और ख्लुक योपा (पत्नी या नारी) है । 


१. अथ निष्पुनाति । परापुत॑ रक्षः परापुत्ता ध्अरातय४इत्यथ तुषास्परहन्त्यपहतं रक्ष:%ति 
(१।१११।४२१) 

२. अथापविनक्ति। वायुर्वोविविनवत्‌वित्यय वे वायुर्योध्यंचत5एव वा इदं सर्द विवि- 
नक्ति । (११।४४२२) 

३. शतपथ १११११४२२; १११२१ 

स॒ वे खुच सम्भाष्टि। तथत्लुचः सम्माष्टि यथा वे देवानां चरणं . . ...- « +* 

(११३॥१११); यत्पंचमं खुचा जुहोति (३।१४२ ); अथ यां पंचर्मों खुचा 

जुहोति । (३॥१४४४१६) 

, अथ खुबमादतें ( १३१ १४४) ; ततो यानि त्रीणि जुवेण जुहोति । (३११४४।२) 

, सपरूजञे वा खुबे वेकड्भेते वा (५२४१५), और भी दाशाडा१८॥ 

, ख्रवश्चाउत्र लुक्च प्रयुज्यते। वाग्वेलुक्ग्राण: खुबः (६१३।१८ ) 

* कसः प्राण: प्रजापतिरय या सा वागासीदेषा सा खुग्योपा वे वाग्योपा (हारे 

१९ )। खुकू और खुब दोनों का प्रयोग ९२३४१ में भी है। 


कौ 


(७ (छठ अली .# 


शतपथ ब्राह्मण का युग ५१ 


, कहा जा चुका है कि ख्लुक्‌ ३ प्रकार के होते है । जुहू, उपभूत और झ्ुव । जुह 
भौर उपभूत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलो पर हुआ है।' 
स्प्प (लकडी की तलवार--ऐं/000%७, ४ज़०ए०)--खदिर रूकडी का बना 
हुआ यह सीधा खड़्ग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है। साकेतिक रूप से यज्ञ की 
रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख कई स्थलो पर है ।'* स्फ्य 
की सहायता से सजात (४7०८४४४० ) और प्रतिप्रस्थाता पूर्वाग्नि के निकट ही 
जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थे ।* 


१. अथातः खुचोरादानस्थ। तद्धेतदेके कुशलामन्यमाना दक्षिणेनेव जुहमाददते 
सव्येनोपभृतन्न तथा कुर्याद (११।४॥२॥१) ; उभाम्यामेव पाणिम्याज्जुहुस्परि- 
गृह्योपभृत्यघिनिदध्यात्‌ (११४४॥२॥२) ; उपभृत्यघि० (११॥४॥२॥१४, १५) 

लुक के लिए सोनियर विलियम्स ने अपने कोष में लिखा है--0 507६ 
ए ९96 छझ००वला (866 (९त $07 ऊुठप्रणपए्ठ एैशयरीव्त 9प्र/ 07 8 
587टार्श गर8, शा छा0फएुलनीए परबतेंल 0 ऐडांदाब 7 स्‍फीवबंधाब 
'फ़000 बाते 39076 45 079 88 भा भा, शा 8 7९0290४८९ ४६ 0० 
लाते 470 07 6 शर6 0 ३ ॥भ00, (7९९ ९० काप्गाश॥(86, एश , 

278, #१९०१/४४. गाते बरश#्र ॥. ज्रगाली ठता्वटा पीलए शा 
प$९९ ॥0 आएपॉथा, तंपर्श ब्यत जीप्रार्भ ), शिएए८०४ ९० ९६० 
भश्रुवा के लिए देखो-- 
अथ यद्‌ ध्रुवायामाज्यं परिशिष्टं भवति । तज्जु द्वामानयति त्रिःख्रुवेणाज्यविलाप- 
न्नयाअअधिजु छ्वा गृह्लाति यत्‌ तृतीय गृह्ल्ाति तत्लुवमभिपुरयति । (३।११४१७ ) 
खुब के लिए लिखा है--2 शायर ज006०7 20ती6 जाए 8 त0प्र06 
ध्ाल्णाए, ण पज़0 0एशे वर्णीगंलाने. व्बएकाांपण75, प$९० 07 
7०णगाह टंग्गील्त ऋल।लत 9667 7700 धा6 |86 (9806 07 .4/#%6. 
कभी-कभी खुक्‌ और ख्तुब एक ही भाव में प्रयोग में आते हे । 

२. शतपथ १११२८; ११२॥५॥२२; प्रतिप्रस्थातेकस्फ्यये--छा70 ६76 आए26 
5ण़0:4 ॥76) (३५१२२); अथाइस्से ब्राह्मण स्प्यं प्रयच्छति--वज्चो वे 
स्पय: | (५४४१५) 

३२० अथ सजातइच प्रतिप्रस्थाता च। एतेन स्प्येन पूर्वाग्नी शुक्रस्य पुरोर्चाउघिदेवनं 
कुरतः। (५१४।४॥२० )--अधिदेवनं---.१ ६2०स्‍० 07 7047व 0 80यरएए- 
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कपाल (790७72८:४)--हमारे शरीर में सिर और कपाल का जो सवध है 
वही यज्ञ में पुरोडाश (चावल की पिट्ठी से बनी रोटी) और कपाल उपकरण का 
सबंध है, मस्तिष्क चावल की पिष्ठी है ।! अगर उख्चा (जाल ० 6 एथा) 
जो मिट्टी की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (या जो कुछ उखा पर 
हो) उसे तये अभिन्न (न टूटे हुए) बडे चौडे मूँह्‌ की स्थाली (बर्तन) में डाल दे, और 
उखा के कपाल को भी उसमें छोड दे । उखा-कपाल का अर्थ ऐसे टूटे घड़े या मठके का 
खपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज़ उबाली जा सकती थी ।* मिट्टी और उखा 
के शेष टुकडो को कूट और सानकर और आग पर फिर पकाकर नयी उखा बना लेने 
का भी सकेत है (६१६।४॥९ ) । कपालो को किस क्रम से यज्ञकर्म में कहाँ रखा जाय 
इसका विस्तार तो अनेक स्थलो पर आया है । 

चास्या-- ( |८१2० ०7 ए०००७ |70)--ये लकडी की बनी खूँटियाँ होती 
थी जिनकी सहायता से भूमि पर चीज़ें गाडी जा सकती थी । हल के जुए (युग) की 
खूँटी को शम्या*कहते है ।! जितनी दूर तक खूंटी (शम्या) फेकी जा सके उसे शम्या 
पराव्याघ कहते है। 

कृष्णजिन-- ( 39८0 ४77००७ ४०॥ )--अर्थात्‌ काले मृग या काले बकरे 
की खाल--एक बार देवो को भुलावा देकर यज्ञ काला मृग बनकर भाग गया, और 
जब देवो को इस बात का पता चला, तो उन्होने उस मृग की काली खाल उतार 
ली और उसका यज्ञकर्म में प्रयोग किया (मनुस्मृति में आर्य्यावत्तें की सीमा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्वतन्त्रतापूर्वक घूमता मिले वही देश 
यज्ञ की पुण्य भूमि है । शेष सब म्लेच्छ देश है )।" (मनु ०२२२-२३) । कृष्णाजिन 


१. शिरो ह वा5एतद्यज्ञस्थ यतृपुरोडादः। स यान्येवेसानि शीर्ष्ण: कपालान्येतान्यवा5स्य 
कपालानि मस्तिष्क-एवं पिष्टानि । (१॥२॥१२) 

२. यद्येबोखा भिद्येत । या भिन्ना नवा स्थाल्युरुबिली स्यात्तस्यामेनां पर्यावपेद्‌ . « « « 
तन्नोखाये कपालं पुरस्तात्‌ प्रास्यति । (६॥६।॥४८ ) 

३. तां वै यगद्मम्पेन विभिमीते युगेत यत्र हरन्ति शम्ययाथोतो हरन्ति ।( ३॥५। ११२४ ) 
अथ शसम्याञ्च स्फ्याञ्चादते ( ३४५॥१।२६) ; अथोत्तरतः प्राचीं शम्यां निदघाति। 
(३॥५।११३० ) 

४. शाम्यापराव्याधे द्वाम्यापराव्याधडएवं षड़्भियंजते॥। (५॥५१२॥२) 

- ५. अथ कृष्णाजिनमादत्तं। यज्ञस्थेव सवत्वाय यज्ञों ह देवेभ्योष्पचक्रास स क्ृष्णो 
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ही यज्ञ है ।' दाहकर्म के बाद अस्थियाँ कृष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थी ।* 

उलखल और मूसल-- ( (07६४7 ४०० 7८६८८) --ये दोनो ही कठोर लकडी 
के बनाये जाते थे--दोनो या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उलूखल पलाश 
का और मुसलू खदिर का । उल्खल घुटनो तक की ऊँचाई का होता था और मुसल 
लगभग ३ अरत्नि (३ हाथ) लम्बा । दोनो को ही अद्वि (पत्थर) और वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । सभवत ये पत्थर के भी वनने लगे थे। यदि उदर उखा है तो योनि 
उलखल है और शिइन मसल है । मुसल शिश्त के समान ही गोल (वृत्त) होता है। 
उलखल और मसल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसलिए 
इन्हें 'सर्वान्न” कहते है ।। उल्खल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत (बनाना ) से 
दी है।' यह एक वालिश्त का होता है और चौकोर मुंह का ।" 


भूत्वा चचार तस्यदेवा&5अनुविद्यत्त्त्चमेवा5वच्छायाष्जहन_ :। (१ 3१४४।१ गोद 
दक्षिणेनाःहवनीय प्राचीनग्रीवे कृष्णाजिनेंडउपस्तृुणाति । (३३२११) 

१. कृष्णाजिने*भिषिझ्चन्ति । यज्ञों वे कृष्णाजिनम्‌ । (१२१८।३॥३) 

२. तदन्यस्थाम्प्रजिजनयिषेत्तादृक्तदस्थीन्येतान्याह॒त्य कृष्णाजिने न्युप्य पुरुषविधि 
विवायोर्णाभि. प्रच्छाद्याज्यनाभिधारय्य तमग्निभिः समुपोषेत्तदेन स्वाडोनेः 
प्रजनयतीति ॥ (१२॥५११११३) 

३. अथोलूखल निदघाति--अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावांसि (११४४७); अथ 
मुसलमादत्ते, बृहदुप्रावाईसि वानस्पत्य इति बृहद्‌ ग्रावाह्मेष वानस्पत्यो हमोष 
तदवदघाति । (१११।४११० ) 

४. उदरमुखा योनिरलूखलमुत्तरोझ्ा भवत्यधरमुलखलमुत्तरं हयुदरमघरा योनिः 
शिइन मुसल तद्‌ वृत्तमिव भवति वृत्तसिव हि शिइनम्‌ | (७॥५।१३८) 

५. तदेत्सर्वेम्न्न यदुलूखलमुसलेब्हयुदर उलखलमुसलाभ्या छोवान्न क्रियत5उल्खल- 
मुसलाभ्यामग्यते (७४५५११२) 

६. उरू से करदिति तस्मादुरुकरमुरुकरं हवे तदुलूखलमिति | (७॥५॥१२२) 

७. तत्प्रादेशमात्र भवति, प्रादेशमात्रमिव हि शिरश्चतु.ल्क्ति भवति चतु'त्रक्तीव 
हि शिरों सध्ये सगृहीतं॑ भवति ॥ (७५१२३) 

(एफ ऋण, ३८८००वाएु ६0 पीढ ए0फरायटाध्वा725 00 ए4ए७ 
9 एथाएए तप ग्रा० प्रीढ छाण्प्राते जाएगी पी० 09० शा: 
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दृषदू-उपल-- (7.886 धार शी क्रो ६६00०) --सिरू-बढ़ा--नीचे 
के बडे पत्थर या सिल को दृषद्‌ कहते है, और ऊपर के बट्टे को जिससे पीसा जाता 
है, उपल कहते है ।' दृषद्‌ को पर्वती घिषणा (पत्थर का प्याला) बताया है। दुपद्‌ 
पृथ्वी है।* उपल को पार्वतेयी घिष्णा बताया गया है, पार्वतेयी का अभिप्राय पर्वत से 
उत्पन्न उसकी कन्या है।यह ऊपर सिल पर रहता है, इसलिए यह दौ है। दृषद्‌ 
और उपर मिलकर ऊपर और नीचे के दो जबडे (हनू ) है, और इनके बीच की जिह्ना 
शम्या है। शम्या से दूषर्‌ और उपल की कुटाई होती है (समाहन्ति) ।* 

इन दस सामान्य सम्भारो के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्लेख आता है जिनका उपयोग विभिन्न कर्मों में होता था । इनका उल्लेख सक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है। 

अधिषवण--- (7८४४ 80270 )---इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोडा 
जाता था। इसके दो फरूक होते थे जो १ हाथ लबे (पीछे की ओर आगे की 
अपेक्षा कुछ अधिक चौडे) होते थे । आगे ही “अधिषवण्‌ परिक्षत्त” (70प्रार्त छा 
[7०४आ०४ ४ंपा)) का उल्लेख है। यह लाल होती थी, और सोमरस निचोड़ने 
में काम आती थी ।" पत्थरों के बीच में दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोडा 


पज्रक; 8 एछल्धी8 >लपढ४ पाधा 99००१ ६0. ४6 78॥६ 
(80प्र/)) ० ४-४ 88०77 ४ प-396) 

१. अथ यो दूषदुपलेडठपदघाति ( ११२११११४) ; अथ दृषदमुपदघाति (१२।१११५) ; 
अथोपलामुपदधाति । (१।२॥१।१७) 

२. घिषणा5सि पर्वती - . -धिषणा हि पर्वेती . . . -अयसेवेषा पृथिवीरूपेण । 

(११२११११५) 

३. अथोपलासुपदधाति । घिषणा5सि पार्वतेयी । भ्रतित्वा पर्वेती चेत्विति कंनीयसी 
होषा दुहितेव भवति तस्मादाह पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्विति प्रति हि स्वः 
सञ्जानीते तत्संज्ञामेवेतद्‌ दृषढुपलाम्यां वदति नेदनन्‍्योडन्यं हिनस्ततःइति थीरे- 
वैषारूपेण हनू5एवं दुषदुपले जिह्नेव शम्या तस्माच्छम्यया समाहन्ति जिद्नया 
हि बदति। (१॥२११७) 

४. अथापइघिषवर्ण फलकेड्डपदधाति (शपा४॥२२) $का० श्रौ० सु० 4५२२-३३ 

(ययोः फलकयोरुपरि सोमोश्मिषूयते ते द्वे अधिषवण फलके ) 
५. अथाउघिषवर्ण परिक्ृत्तं भवति सर्वरोहितं जिल्ला है वा। (३॥५:४।२३) 
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जाता था। इन्हें “ग्राह्म/ या “प्रावाण” (77८5४ $8707०) कहते थे। जैसे दाँत 
किसी को पीसकर रस निकाल लेते है, इसी प्रकार ग्रावाण भी ।* 

अनस और ह॒विर्धान--((:४५८)--इस गाडी में धान या जौ यज्ञ के लिए 
लाये जाते थे । बाद को यज्ञशाला में उतारे जाते थे ।* हवि ले जानेवाली गाडी का 
ताम हविर्धान है ।' ह॒विर्धान को गाडी रखने का स्थान (गाडीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते है । सदस्‌ ($4८7॒िटार्श ॥7८6---यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) में भी दो द्वार होते हैं । हविर्धान जो घो दिये जाते है, तो पुरुष इसमें प्रविष्ट 
होता है । ह॒विर्धान में सोम रखने से पूर्व काले मृग का चर्म बिछा दिया जाता था।४* 

अश्वि-- ($/90०)--अश्रि या खोदने का फड॒हा बाँस का बनता था। यज्ञ 
में यह आहवनीय अग्नि के उत्तर में रखा जाता था क्योकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अश्रि नारी है। अश्रि कल्माषी (5907:८6, चितकबरा ) होता था । अधि 
प्रादेशमात्र (बालिशइत) भर का होता था, और एक अराल (हाथ) भर का भी । 
अश्रि एक ओर से तीक्ष्ण घार का (अन्यत क्ष्णुत्‌), या दोनो ओर से तीक्ष्ण घार का 
(उभयत द्ष्णुत्‌) होता था, अत दोनो ही ओर से वीय्यंवान्‌ होता था । फड़हे से खोदना 
मानो अग्नि खोदना ही है । 


१. अथ ग्राव्णघ्डपावहरति । दन्ता हैवा5्स्य ग्रावाणस्तद्यद्‌ ग्रावभिरभिषण्वन्ति। 
(३१५।४।२४) 

२. स वाध्अनस5एव गृह्लीयात्‌। अनोह॒वा5अग्ने पशचेववा5इदं यच्छालम्‌ ( १११२५) ; 
भूमा हि वाध्भमनः (६); यज्ञों वा अनः (७) । 

३. शिर5एवाष्स्य ह॒विर्धानम्‌।.. ह॒विवें देवानां सोमस्तस्मात्‌ ह॒विर्धानं नाम। 
(३॥५१३॥२ ) 

४. उभयतोदारं ह॒विर्घानं भवति । उभयतो ह्ारं सदस्तस्मादयं पुरुष5आन्तं सन्तृष्ण: 
प्रणिक्ते हविर्घानेउउपतिष्ठते । (३३५३७ ) 
येच दिव्या शुग्या गायत््यां हविर्धान इति येव गायन््यां हविर्धाने (१४- 
३११४४) (यजु० ३८१८) । स दक्षिणस्थ ह॒विर्धानस्थ नीडे कृष्णजित- 
मास्तृणाति । (३३६॥३१८ ) 

५. दक्षिणतष्ञाहवनीयो भवति। उत्तरत5एषा5उच्निरुपशेते वृषा वाइआहवनीयो 
योषाईज्निः (३०) । सा वेणवी स्थात्‌ (३१) । सा कल्माषी स्थात्‌ (३२) । 
प्रादेशसात्नी स्यात्‌ .. - .अरत्निसात्रीत्वेव भवति बाहुर्वा अरत्निः (३३)। 
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आस्पात्र-- (2प्रपतिप& ए288टॉ, 77070 ८४४८ )--जल पीने का गिलास, 
इसे देवो का जुह (आहति देने का चमस्‌) बताया गया है | देवपान करने का चमसा 
भी यही है। इसे देवपात्र भी कहते है ।* 

आसन्द या आसन्दी--[ (वरीक्षा णा &00] 0 ४॥07८ 5८४६)-- यह बेंत 
या बाँस की बुनी हुई होती है । यह उदुम्बर या खदिर की भी बनायी जाती है 
और वितृण्णा (9०700०:०४४८०) होती है। इस पर बकरे या किसी मग का चर्म बिछाया 
जाता है ।* हु 

इटठसुन था कट-- (7४३४) --यह बेंत' (वेतस) की बनी चटाई होती है ।' बेत 
की बनी कट (चटाई, वेतस कट ) भी इसी तरह की होती थी, यह वेंत पानी में 
पैदा होता है । 

उख या उखा-- (3णालः 67 (४/00०7 ० ग6 9४7)--शतपथ ब्राह्मण 
के छठे काण्ड का नाम ही उखा-सभरण है। इसके पंचम अध्याय मे उखा बनाने 
का विस्तार दिया हुआ है। एगलिग ने इसका अर्थ #8 9०० या “आग का 
तवा” किया है, जिसमें यज्ञ की अग्नि रखी जाती थी । उखा बनाने के लिए मिट्ठी में 
पर्णकषाय, (पलाश का काढा) मिलाया जाता था, और फिर इसमें अज-लोम 
(बकरे के बाल) मिलाते थे, जिससे मिट्टी में दुढता आ जाती थी । फिर इसमें शकरा, 


अन्यतः क्षणुत्स्थात्‌ - . . उभयतः क्षणुत्वेव भवति (३४) । यद्दवोभयतः क्षणुत्‌ । 
अतो वा अश्नर्वीय्य यतोष्स्ये क्षणतमुभयत5एवाष्स्यासेतद्वीय्य दघाति (३५)॥ 
यहदवोभयतः क्षणुत्‌। एतह्वाएएनं देवा अनुविद्येभ्यों लोकेस्योध्खनंस्तथेवेनमयमे- 
तदनुविद्येभ्यों लोकेम्यः खनति (३६) । (६॥३॥१॥३०-३६) 

१. आस्पात्नं जुहूर्देवानामिति। देवपात्रं वा एबचः (१३) | चमसो देवपान5इति । 
चमसेन हू वा एतेन भूतेत देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान5इति ( १४) । 
(१।४।२।१३-१४) 

२. अस्माउआसन्दीमाहरन्ति सैषा खादिरी वितृण्णा भवति (५४४४१) ; अथा5स्मा5- 
आसन्दीमाहरन्ति (२२)। औदुम्बरी भवति (२३) । अथाश्जषेंसस्थाइजिन- 
मास्तृणाति (२४) । (५२॥१२२-२४) 

३. वैतसडइट्सुन5उत्तरतोः5इवस्यावच्चन्ति | (१३२॥२।१ ९) 

४. बेतसः कटो भवति। अप्सुयोनिर्वाइअश्वोड्मप्सुजा वेतसः स्वयेवे्न योन्या समर्दे 


यति। (१३॥३।११३ ) 
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अश्म और अयोरस (लोहे का जग) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) मिलते थे । 
फिर मिट्टी को गूँथा जाता था (प्रयौति) | इससे फिर नीचे का भाग तैयार करते 
थे, फिर पूर्व उद्धि और उत्तर उद्धि ([0एक थ्यत॑ ए०7५ 80० 9श05) और 
फिर अन्दर और बाहर का भाग । यह १ प्रादेश मात्र (१ बालिश्त) ऊँचा, और 
१ प्रादेश मात्र तिरछा (तिरश्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्र का भी 
बनाया जाता था । फिर इसमें तिरश्ची रास्ता (|07रशकाण्या 9०६ 07 गाए) 
बनती थी । फिर इसमें चतस्र ऊर्ध्वा ([0प7 प०ए९५ 0थ765) बनायी जाती थी । 
ऊपर से इसमें २ या ४ स्तन बना दिये जाते थे । 

एक स्थलरू पर उखा के ८ भागो की ओर सकेत है। (१) निधि (नीचे का 
भाग), (२-३) दो उद्धी, (४) तिरइची रास्ता, (५-८) चार ऊर्घ्वा ।* 

उपयमनी-- (7४५४ 07 5प970४६ णि ॥0400्न्‍22 #० ए0०04 ८८०.)-- 
महावीर पात्र से उपयमनी में घृत और दूध उँडेलने का उल्लेख है ।' उपयमनी' का 
उल्लेख महावीर पात्र के साथ ही पाया गया है। 

उपाशु सवन या ग्रावाण-- (05५78 ४६006) --उपाशु ग्रह के साथ इसका 


१. पर्णकषायनिष्पक्वाएएता आपो भवन्ति स्थस्नेन्‍्वेव (१) । अथाओ्जलोमेः संसुजति 
स्थेम्नेन्चेच (४) । अथतत्त्रितयं पिष्टं भवति शर्करा5इसायोरसस्तेन संसूजति 
स्थस्नेन्बेव (६) अथ प्रयौति . . . .हस्ताभ्या मृद्ठी कृत्वा करोत्वित्येतत्‌ (९) ॥ 
(६॥५११-९) 

तं प्रथयति . . .अय॑ हैष लोकोनिधिः (३) । अथ पुर्वमुद्धिमादघाति (४)॥। 
अथोत्तरमुद्धिमादघाति (५)॥ तेनेतेनाइन्तरतवच बाह्मततच करोति (७)। 
ता प्रादेशमात्रीसेवोर्ध्वां करोति, प्रादेशसात्रीं तिरबचीं प्रादेशमात्रो गेभावें 
विष्णुयोनिरेषा गर्भ सम्मिता तद्योनि करोति (८) ॥ स यद्येकः पछुः स्थात्‌ एक 
पादेशां कु्यादय यदि पचपशवः स्युः पंचप्रादेशां कुर्याद्‌ (१०) । अथ तिरइची 
रास्ता पर्यस्थति (११)॥। तामुत्तरे वितृतीय पर्यस्यति (१२)।॥ अथ चतस्न5- 
ऊर्ध्वाः करोति (१४) । तासामग्रेषु स्तनानुत्नयन्ति (१६) । (६॥५॥२॥३-१६) 

* अष्टका बा$उखा निधिद॑ष्ठद्धी तिरदची रास्ता तश्चतुश्चतस्र॒5ऊर्ध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायासेव तदष्टकां करोति। (६२।२१२५) 

* अथ महावीरादुपयमन्याम्प्रत्यानयति (१४॥२॥२४०), अथोपयमन्या महावीर- 
ध्भानयति (१४॥२२१३) । अथोपयमन्योपगृहुणाति । (१४॥२११७) 


ह्। 
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उपयोग होता है (३३९॥४१) । इन्हें कभी-कभी ग्रावाण भी कहा गया है। ये 
पत्थर के बने होते हैं, और सोम तैयार करने में काम आते है ।' 

ऊर्णा-सूत्र-- ( ५४०० ४४१ ४7280) ---ऊन और सूत्र का काय्ये स्त्रियों का 
कर्म माना गया है अर्थात्‌ बुनायी और सिलाई ।* ऊर्णा और सूत्र देकर बढले में 
तोक्म (79050 9»०ए) और ब्रीहि (घाव या भुने चावल ) खरीदे जाते थे ।* 

ऋतुपात्र या पंचपात्र --(६१४प० ८ए०)--शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है। पात्र अनेक प्रकार के बताये गये है--दोनो ओर मुखवाले पात्र 
(उभयतों मुखास्यां पात्राम्या गृहणाति--४।३। १४७ ): शुक्रपात्र (शुक्रपात्रभेवानु- 
मनुष्या प्रजायन्ते---४५।५७); कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पात्राष्यनुप्रजायन्ते-- 
४५।५।९ ) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राण्यनु प्रजायन्ते--४।५॥५।११०) । एक 
स्थान पर पाँच पात्र गिनाये गये है--उपाशु और अस्तर्याम, शुक्रपात्र, ऋतुपात्र 
और आग्रयण पात्र, और उक्थ्य पात्र ।* इनमें उपाशुपात्र को प्रघानता दी गयी 
है (उपाशुपात्रमेव प्राण --४॥५॥५११३) । 

कशिपु और कूचें--( (००५॥०7, [४॥09)--सुनहरे कशिपु (गावतकिया 
या गद्दे) का उल्लेख है और साथ ही साथ सुनहरे कूर्च का । अथर्ववेद में तकिये या 
गद्टे के गिलाफ के लिए कशिपृपबहंण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्व ० ९६११०) । 

कृष्णाजिन और क्रृष्ण विषाण--काले मृग का चर्म और उसका सीग--सीग 





१. अथ ग्रावाणमादत्ते। ते वाएएते5इसया ग्रावाणो भवन्ति (३१९॥४।२ ) ; प्राणोहवा- 

अस्योपांशुः । व्यान5उपांशुसवन5उदान5एवाउस्तर्यामू (४॥१।२॥१) । आदि- 

व्यानां वे तृतीय सवनमादित्यान्वाब्अनुग्रावाणस्तदेनानत्स्व5एवं भागेप्रीणात्य- 

पोर्णृबन्ति द्वारे । (४॥३॥५११९) 

अर्णा-सुत्रेण ऋरैणाति। तद्राएएतत्‌ स्त्नीणाडूर्स्स यद्‌ ऊर्णासूत्रकर्मत । (१२॥७- 

२१११) 

३. सीसेन शष्पाणि क्रीणाति। ऊर्णाभिस्तोक्मानि सुत्रेश्नीहीन्‌ । (१२/७॥२१० ) 

ऋतुपाजमेवा5न्वेकशर्फ प्रजायते | (४॥५॥५॥८ ) 

पञच ह त्वेव तामि पात्राणि यानीमाः प्रजाइअनुप्रजायन्तेस मानसुपांइवन्तर्या- 

सयोः शुक्रपात्रमु तुपात्रसाग्रयणपात्रमुक्ध्यपान्रं पञ्च वा ऋतवः (४५॥५११२) 

६. हिरण्यमयोः कशिपुनोः पुरस्तात्पत्यड्वर्यु हिरण्सये वा कूर्चे हिरण्सये वा फलके 
(१३४४३।१) । यत्‌ कशिपृपबहंणमाहरन्ति। (अथर्व० ९१६१०) 


क 
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(विषाण) से रेखा खीचने (उल्लिखन) का काम लिया जाता था। काष्ठ या नख से 
खीचने या खरोचने को बुरा माना गया है, कृष्ण विषाण से ही खरोचना (कडूयन) 
चाहिए ।* 

कुम्भ-- (70८7८:)--यह साधारण घडा होता है। करूश भी इसीके समान 
है। एक स्थान पर ऐसे कुम्भ का उल्लेख है जिसमें १०० या ९ छेद हो (शत 
वितृण्ण या नववितृष्ण ), और यह घडा परिल्तुत से भरा हो, और शिकया या छीके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर लटका हो । परिख्रुत इसमें से वूँद-बृंद चूता रहे ।* 
एक स्थल पर सौ छेदोवाली कुम्भी का भी उल्लेख है।' स्थाली और उखा के समान 
कुम्मी भी दो अक्षरोवाली है।* 

कौलालचऋ--( 2007४ जञ6०८ )--रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
सकेत है ।* 

ग्रह-- ( (१०० ०: 906०)--भिन्न-भिन्न इत्यो मे प्रयुक्त होनेवाले कटोरो के 
नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये हैँ । इनके रूप और आकारो में भी सभवत भिन्नता 
रहती थी। यज्ञकर्म में ग्रह (सोम का प्याला या कटोरा) स्तोत्र (00४7४) और 
शस्त्र (72008४०॥) की विशेष महिमा थी।' कुछ प्रमुख ग्रह निम्न है---अशु 
(४॥६।१११ ), अतिग्राह्म ( ४॥५॥४॥२ ), अदाभ्य ( काण्व शाखा में ), अन्तर्याम 
(४।१।२॥२) , आग्रयण (४॥२॥२॥१) , आदित्य (४।३।५॥२) , आदिविन (४।१।५।१), 


१. स यज्ञस्तत्कृष्णाजिनं यो सा योनि: सा कृष्णविषाणा (३३२।१४२८)।॥ अथो- 
ल्लिखति (३३२।१।३०) । कृष्णविषाणयंत्र कण्ड्यतनान्येन कृष्णविषाणायाः 
(३॥२११३१) । अथ क्ृष्णविषाणां सिचि बध्नीते (काले सींग के साथ वस्त्र 
का छोर बाँघना)। (३२११८) 

२. अथ कुम्भः, शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा(५१५॥४।२७) । त शिक्यो- 
दुतम्‌॥ उपयुपर्यावहनीयं घारयन्ति स या परिद्षिष्ठा परिख्रुद्‌ भवति तामा- 
सिज्चति तां विक्षरन्तरीमुपतिष्ठते ।((५१५॥४॥२८ ) 


' शतातृण्णाकुम्भी भवति।(१२॥७॥२॥१३) 

* तहा5्उखेति हेश्मक्षरे . . . सोएएवं कुम्भी सा स्थाली। (६॥७॥११२४) 
* इवं रथचक्र वा कौलालचकरम्‌ | (११॥८।११) 

* यदेततृत्रयं सह क्रियते ग्रहस्तोत्न शस्त्रमयात्र ग्रह चैव- . -(८१३।४) 
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उक्थ्य (४॥२।३।१), उपाशु (४१११ ), ऋतु (४॥३।१।७, कात्या ० ९१३१), 
ऐन्द्रतुरीय (४॥१।३।१४) , ऐन्द्राग्न (४३१२ १), ऐन्द्रवायव (४॥१३। १ ), द्विदेवत्य 
(४।१।३॥५ ) , श्रुव (४।२।३।३ ), नाराशस ( ३।६१२२५ ), पात्तीवत (४४२९), 
प्रजापति (४।१३॥ १४), मधु (५।१।२।१९), मरुत्वतीय (४।३।३॥२), महाब्रतीय 
(४।६।४। १ ) / वेयव्य ( 3]६९0३।१०; ४]१।३।७-१० ) / शुक्र (४२। ११ )) सावित्र 
(४।४। ११ ), सुरा (५।१।२।१९ ), हारियोजन (४।२।२॥५) । अधिकाश ग्रह छकडी 
के बनाये जाते थे। इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुर्वेद अ० १८, मत्र १९ और 
२० भी देखे जा सकते है। 

ग्राव, प्रावण, ग्रावाणग-- (/?7८४आ॥92 $0002$ )--सोमरस निचोडने में इनका 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ काम में आते थे। चक्की के पाटो की 
तरह इनके बीच में कुचल और दबाकर रस निकाला जाता था ।' 

चप्य-- (050 )--खाद्यान्न रखने का यह पात्र है ।* 

चसस-- ( (7०७, 74 680 07 [90]०) --ठेवताओ के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है । यह रूकडी का बना होता था, और पकइने का इसमें एक दण्ड रूगा 
होता था । 

दकापवित्र-- ( त72०0 7८व778 ८०७)--रस छानने का यह झीनता 
वस्त्र है। छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र और एक अन्त पवित्र भी कहलाता है। 
द्रोण कलश के मुख पर छल्ने रख दिये जाते थे और उनमें सोम रस उड़ेल कर छाना 
जाता था ।" छलन्ने का सामान्य नाम “पवित्र” है, छन्ने से छत्ते हुए को “पवित्र पूता' 


कहते है ।' 


१. यद्‌ ग्रावक्षिः सोसः सुथतेड्यकर्थ सौज्ामणीति . . . -ग्रावाणों ग्रावभिवें सोमः सूयते 
ग्रावभिरेवेन सुनोति सोमसुत्यायें ॥ (१२।८।२११४ ) 

» चप्यं भवत्यन्नाद्स्थेवावरुध्ये पवित्रं भवति।(१२॥७॥२११३) 

, चमसो देवपान5इति | चमसेन ह वाउएतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति ।( १४४॥२११४) 

, दह्मापवित्रमुपगृह्य हिड्भूरोति। (४॥३।२११) 

. त॑ बहिष्पवित्राद्‌ गृहुगाति (४१॥१४३); तमनन्‍्तः पवित्नाद्‌ गृहणाति । 


(४११२३ ) हम 
६, सर्वे सोमाः पवित्रपुताः (४११४) ; पवित्रेण पावयति ।(४१0२१५) 
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दुर्दुभि-- (97 एणा) --सत्रह दुन्दुभियों या नगाडो को यज्ञस्थली में रखने का 
एक स्थल पर उल्लेख है ।' 

द्रौणकलश--( !7०एढढ/ँ )--सोम रखने के तीव घट या पात्र होते थे-- 
आधवनीय, पूतभूत और द्रोणगकलश | द्रोणकलश तीनो में बडा होता था । द्रोगकलश 
का उल्लेख कई स्थानों पर है ।' आधवनीय में सोम पौधा खलबलाया, मथा और 
साफ किया जाता है। आधघवनीय और पृतभूत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 
आदि में है ।' निचोडा हुआ साफ रस पूतभूत्‌ में रखा जाता था। 


घृष्टि या उपवेष--(5॥0ए८॥ए४ $४८८)--भाग ठीक करने का यह उप- 
करण है, जो वरण या पलाश लकडी का बनाया जाता था । यह एक हाथ या एक 
वालिश्त का लबा होता था । इसके एक सिरे का आकार हाथ का सा (हस्ताकृति ) 
होता था । इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था । 

परीक्षास या शफ--([/#०४ $४८८)--इनको परीशास गौर शफ दोनों 
कहते है । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है | द्विवचन में इनका प्रयोग आया 
है। सडासी के समान सभवत ये है । ये छूकडी के दो टुकडो को जोडकर बनाये 
जाते थे ।* 

पवित्रा-- (ग्रेट: 07 $४श्ा०००)--यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदश दुन्दुभीनतु वेद्यन्तं सम्मिन्वन्ति। (५११५६) 

२. आददते ग्राव्णः | द्रोणकलशं वायव्यानीध्म कार््मय्यंगयान्‌ । (३३६३१० ) 
प्रजापतिवेंद्रोगकलशः । (४॥३।१६) द्रोणकलझ्ञे गृह्हाति ।(४॥४।३४) 

३. द्रोणकलशइच से ग्रावाणशच सेषघिषवर्ण त् से पुतभूच्च सपमआधवनीयदच से। 
(यजु० १८।२१) 

४. स$उपवेषसादत्ते घृष्टिससीति | (१४२१३) ; धृष्टिरस्यपडग्ने । (यजु० ११७) 

५. महावौरं परीशासो पिन्वने (१४१३१) । अथ हफावादत्ते (१४।२॥११६) 
व कबागब्रहब॥ ( 250 वी दबगद४ ) धा० ज० 2०९४ ० ए0०7 
07 95 37एभदाफए विटालत 02०0० फ>ए ३ घाव .ती लक 


(0 ३ ८070) ४६४ 00९ ०7००१, 50 9६ (0 5९एए८ ४८ एपा9056 09 एथाः 
० ६0085. . .. . परीशासौ संदंशाकारौ--828०४४ ७५, 458) 
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जाते थे। ये एक प्रादेश या एक बालिश्त कुश के होते थे ।' ये १, ३, अथवा 
७ डठलो के होते थे ।* सोम को छानने के पवित्रा कपड़े के होते थे ।* 

पिन्चन-- ( )शी८एट 00975 )--महावीर पात्र और रोहित कपाछों के 
साथ-साथ इसका उल्लेख भी आता है। इसमें दूध दृह्य जाता था। यह मिट्टी का 
बना होता था और खुक्‌ के समान हाथ के आकार का गहरा कटोरा जैसा होता था ।* 

प्रोक्षणी-- (0 ए८४८ 0 $छपगतएड़ ए०४८)--पानी छिडकने (प्रोक्षण 
करने ) का यह पात्र है। जो जल छिडका जाता है, उसे भी प्रोक्षणी कहते हैं ।' 
इस जल के अर्थ में ही इस शब्द का शतपथ में प्रयोग हुआ है । 

महावीर-- ()/३॥०9ए79 [70:)--यज्ञकर्म संबधी एक पात्र है। प्रवर्य्य के 
सबध में इसका उल्लेख है । कोई महान्‌ योद्धा युद्ध में गिरा, उसीके नाम पर इसका 
नाम महावीर रखा गया ।' इसके बनाने की विस्तृत विधि शत० १४१२ में दी 
गयी है। महावीर का ही सम्भवत नाम घम्म है।” वैसे तो गरम घी और दूध के 
प्रक्षेप से बना खाद्य विशेष घर्म कहलाता है । इसके बनाने के लिए क्ृृष्णाजिन चर्म 
को विछाते है, अभ्रि (फड़हा) से मिट्टी खोदते है, उसे पानी के साथ सानते है, इसमें 
दीमकवाली मिट्टी (वल्मीकवपा) मिलाते हैं। मिट्टी को फिर खर (77077) 
पर रखते है, और फिर उससे महावीर पात्र गढा जाता है। यह एक प्रादेश (बालिश्त) 


, पवित्रे करोति पवित्रेस्थो ( १) ; अय॑ वे पवित्न॑ यो5्यं पवते (२)।(१॥१॥३।१-२) 

» गतपथ ३११।३।१८-२२ 

. अथ यस्मात्सोसं पविन्रेण पावयति॥ (४॥१॥२॥४) 

. महावीरं परीश्षासौं पिन्चने (१४।१।३१); मखस्य ह्मेतत्सोम्पस्यथ शिर एव- 
मितरौ तूष्णीम्पिन्चन तृष्णी रोहिणकपालों (१४॥१॥२१ पिन्वने पिन्वयति। 
“अध्विभ्यां पिन्वस्व/--(शत्तपथ १४॥२॥१।११, यजु० ३८४) 

५. प्रोक्षणीरध्वर्य्युरादतते (१३३।१; शपारा।४) ; अथ या प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । 

(१॥५१२८) 

६. महान्वत नो वीरो5पादीति तस्मान्महावीरः॥ (१४॥१३१११ ) 

७. तत्न घर्मपाकाय मन्निसित उल्खलाकारः पात्रविद्येषो महावीरः। गौण्या तु दृत्त्या 

धर्म, प्रवर्य, महावीरः--इति त्रीष्येव पदानि समानार्थानीति विवेकः । (तं० 


साय० भा० ५१११११) 
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मात्र ऊँचा होता है। इसके ऊपरी भाग को खीचकर तीन अगुल की तासिका बना 
देते है ।" 

मार्जालीय--यह मिट्टी का बना कुछ ऊँचा-सा स्थान है जहाँ यज्ञकर्म के बर्तन 
माँजे और साफ किये जाते हैं । यह ६ ईंटो का बना होता है। चात्वालू के पास 
सफाई का सारा कार्य किया जाता है, केवल बतंन मार्जालीय पर माँजे जाते थे । माँजने 
में बालू का भी उपयोग होता था ।* 

रशना-- (7२०००) --घोडे को वश्ञ में करते की रास या रस्सी । यह बारह 
या तेरह अरत्नि (हाथ ) लम्बी होती थी । रशना अथवा रज्जु सभवत रज्जु-दारु 
अर्थात्‌ लूकडी की छाल की बनायी जाती थी । 

शास-- ($]900#577९ प्यर)--अइव के लिए सोने का चाकू, पर्यडग्यो 
के लिए ताँबे का और अन्यो के लिए लोहे का प्रयोग में आता था ।* 

शिक्य-- (०६८७४ ज्ञा८0 7००४४ ४८7725)--शिक्‍य बुनी हुई गोल 
चटाई का बना होता था। इसमें ६ डोरियाँ (उद्याम) बँघी होती थी। ये सब 
डोरियाँ फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बाँध दी जाती थी । आजकल हम इन्हें 
छीका कहते हूँ । शिक्‍्य शब्द की व्युत्पत्ति शक्‌ (22०) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्‍्य में रखकर उखा अग्नि ले जायी जाती थी। अग्नि वर्ष के समान है 
और शिक्य ऋतुओ के तुल्य है। ६ ऋतुए होती है, इसीलिए शिक्‍य में ६ उद्याम 
होते है । आत्मा अग्नि है, तो प्राण शिक्‍्य है, ६ प्राण हैं आहवनीय अग्नि 


१. मृत्पिण्डमुपादाय महावीरडूरोति प्रादेशमात्रमिव हि शिरो मध्य संगृहीतं सध्ये 
संगृहीतमिव हि शिरोध्थास्यो परिष्टात्‌ ज्यद्भू लू मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिश्नेतद्‌ 
दधाति। (१४॥१४२।१७ ) 

२. षणुसार्जालीये (९४३८); अथ दक्षिणतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति । 
तन्साजयन्ते य5एवं सार्जालीय बन्घु;॥ (१४५२॥२४४३) 

३ दादक्षारत्ती रशना कार्य्या त्रयोदशारत्नीरिति . . .त्योदशसर्रात्व रशनायामु- 
पादध्यात्तद्रथषंभस्य विष्ट्रपं संस्क्रितते तादकतत्‌ ॥ (१३॥११२॥२) 

४. हिरण्मयोश्वस्थ शासो भवति, लोहसयाः पर्यड-्याणासायसा इतरेपास्‌ । 
(१३१२१२११६) । 

५. यहेवैन शिक्येत्र विर्भात्त । संवत्सरः 5एषो5ग्निऋतवः शिव्यमृतुर्भिह संवत्सरः 
शकक्‍्नोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेवेनमेतद्विर्भात्ति घड्‌ उद्यामं 
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के ऊपर शिक्य के सहारे कुम्भ लटकाने का उल्लेख “कुम्भ” के साथ किया जा 
चुका है ।* 

सत--(90ज7)--यह बेंत का वना हुआ कटोरा है। “सद्‌” शब्द से इसकी 
व्युत्पत्ति की गयी है। चप्य के साथ इसका उल्लेख हुआ है।* 

सीर--(7]0प९॥)--सीर या हल को जुए में जोतने (युनक्ति) का उल्लेस 
है। (स+इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) इस प्रकार हल को सीर कहते हैं, क्योकि अन्न 
उत्पन्न करने में यह साधक है। सीर उदुबर छूकडी का बनाया जाता है और इसमें 
तीन बार बटी हुई मूँज की परिसीर्य्य (८०४०४४४2८) होती है ।' 

स्थाली-- ( (४०००7 ) --कुम्भी के साथ, सभवत पस्ययिरूप में इसका 
उल्लेख हुआ है ।' हिन्दी भाषा का शब्द थाली भी इसी से निकला प्रतीत होता है । 
थाली, कटोरी, कडाही या देगची (जिसमें अन्न पकाया जाय), सभी का नाम स्थाली 
है। दूध में पके चावल या यव को स्थालीपाक' कहते है । इसे स्थाली पुलाक भी 
कहते है । 


सुरा और परिखुत 


सुरा, सोम और सौत्रामणी 'यज्ञ का वैदिक साहित्य में मूलत क्या अभिप्राय था, 
यह तो कहना कठित है, पर ब्राह्मण काल में सौत्रामणी यज्ञ (जिसमे चार दिन लगते 
थे) के प्रथम तीन दिन तो सुरा बनाने और उसे परिपक्व करने में लगते थे । शतपथ 
ब्राह्मण के १२वे काण्ड के छवे अध्याय में सौत्रामणी हवि का उल्लेख है। जब त्वष्टा 


भवति षड़ हि ऋतवः (१८) । आत्संवा5ग्निः प्राणा: शिकय॑ प्रार्णहयमात्मा 
दवनोति स्थातुं यच्छक्नोति तस्माच्छिक्य॑ प्राणेरेवेनमेतद्‌ बिभत्ति पड़द्यामं भवति, 
षड़्‌ हि प्राणा:। (२०) (६॥७४१।१८, २०) 

, शतपथ ५१५॥४२८ और भी देखो--आसन्दी शिकय रुक्सपाशः। (७२१।१६) 

सतम्भवति सदेवावरुन्धे (१२/७२॥१३), सते से त्रवान्त्समवनयति 

(१२॥८।३।१४), वेतसः सतो भवति। (१२।८॥३।१५) 

३. सीरं युनविति . . -अन्नेन समद्धेयति सौर भवति सेरं हैतद्यत्सी रमिरामेवास्मिश्रेतह- 
धाति (२)। औदुस्बरं भवति। ऊर्वे रस5उद्ुम्बरण्ऊ्जवैनमेतद्रसेन समर्कयति 
सौझ्ज॑ परिसीरय्य त्रिवृत्तस्योव्तों बन्धुः (३)॥ (७४२२२-३) 

४. सो5एवं कुम्भी सा स्थाली॥ (६७१२४) 
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के पुत्र विध्वरूप को इन्द्र ने मारा, तो त्वष्ठा ने इन्द्र पर जादू किया, और अभिचरणीय 
(जादृवाला) सोम इन्द्र ने पी लिया। वह मतवाला होकर इधर-उधर घूमने छगा 
और तब उसके अग-अग से वीर्य बहने लगा । आँख से जो तेज निकला वह घूजम्रवर्ण 
का अज (बकरा) बना, आँखों की पलको से जो निकला वह गेहूँ बना, आँसू से जो 
वहा वह कुवल फल (बंदर या कर्कन्धु) बना, नासिका से जो बहा वह अवि (भेड) 
बना, शलेष्मा से जो वहा वह उपवाक बना, उसमें जो स्तिग्ध भाग था वह बदर फल बना, 
मुख से जो बहा वह वृषभ बना, जो फेन था वह जौ (यव) बना, और जो स्नेह था 
वह ककेन्धू फल बना । 

इसी काण्ड के सातवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में सुरा बनाने के पदार्थों को 
क्रय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदार्थ ये है--त्रीहि, श्यामाक, गोधूम, 
कुवल, उपवाक (7078 हुाशा।), बंदर, यव, कर्कन्धु, शष्पत्र तोक्म (706 थे 
907०ए ह०77779760 ) इसी प्रकार ग्राम्य और आरण्य अन्न आदि (१२॥७॥२॥९) । 
सुरा तयार करने के लिए शत छिद्रो की कुम्भी, सत (कटोरा) चप्य (तर्तरी), 
छानने के लिए पवित्र (छन्ना), वाल (६शरा-क्ञात४:), अश्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्बर और न्यग्रोध से बने पात्र, मिट्टी की हाँडी (स्थाली), पलाश के बने सहायक 
पात्र (उपशय ), अपाष्ठहनू (६४४०७ ४०णाग8 »70) के दो पख--इस प्रकार 
से सव मिलाकर ३६ उपकरणो का सग्रह किया जाता था (१२।७॥२॥१५) ! 

यजुर्वेद, अध्याय १९ के प्रथम मत्र में ---' स्वाद्दी त्वा स्वादुना तीज्ा तीजन्रेणा- 
मृताममृतेन | मघुमती मधुमता सृजामि स सोमेन”--स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठ से, 
तीत्र को तीत्र से, अमृत को अमृत से और मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिलाने की ओर 
सकेत है। महीधर ने (और शतपथ ने भी कदाचित्‌) सोम और सुरा के मिश्रण से 
यहाँ अभिप्राय समझा है। सोम और सुरा दोनो के चार गुण वताये है--स्वादुना- 
मृष्टेन, तीत्रेण कदुरसेन, अमृतेन सुधातुल्येच, मधुमता मघुरस्वादेन, तीन्न का अर्थ कटु 
अथवा पदटु और शीघ्र मादकता देनेवाला (जीक्रमदजनकाम्‌ू--उबट) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९।१२०।२१ में और महीघर ने (यजु० 
१९।१) मे दिया है जो इस प्रकार है --पहले शष्प (विरूढ या अकुरित घान ), तोक्म 
(विरूढ यव) और लाजा (लावा, भुने धान के) और बहुत से मसाले (जिन्हे नग्न 
कहते है, और जो स्वाद और किण्व कर्म के लिए काम आते है ) खरीद कर इकट्ठे किये 
जाते हे । नम्नह्‌ में मसाले ये है--सर्ज की छाल (+शा८ ० एथ्का८३ 709घ5६9) 
ज़िफली, सोठ, पुनतेवा, चतुर्जातक, पिप्पली, गजपिप्पली, वशावका, बृहच्छत्रा, चित्रक, 
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इन्द्रवारुणी, अद्वगन्धा, धान्यक (बनिया ), यवानी (अजवाइन), जीरकद्य (जीरा), 
हरिद्रा (हलूदी), विरुढ़ यव और विरूढ ब्रीहि (ये सव मिलाकर नग्नह कहलाते 
हैं) । इन्हें अग्नि गृह में छे जाया जाता है और दो भागो मे अलग-अलग पीसा जाता 
है। त्रीहि और श्यामाक (776४) को बहुत से जल में अल्ग-अरहूग पकाकर चरु 
तैयार करते हैं । तब तक पकाते है, जब तक उबाल न आा जाय, और फिर उदार 
से वहे हुए (०7०:॥०ए77£) (निद्नाव) पानी को दो पृथक पात्रों में ले छेते 
है। इस निद्राव में अलग -अलग ही शष्प, तोक्म, छाजा के पृथक पिसे हुए भाग का 
एक-एक तिहाई छोडते है, और नग्नहू का एक-एक चौथाई भाग (दोनो नि ज्ावो में 
मिलाकर आधा भाग) छोड देते है । इस मिश्रण (चूर्ण ससृष्ट आचाम) का नाम 
“मासर” है (आचाम-वह जल जिसमे चावलादि उवबाला गया है) । इस भासर 
को सुखाकर पीस लिया जाता है। जो पिसा हुआ शष्प, तोक्म और छाजा वचा था 
उसका आधा और पूरा नम्नहू आधा-आधा करके इन दोनो में मिला देते है । अब 
इत सबको एक बडे बत॑न में मिलाकर तीन दिन-रात के लिए रख छोडते है ।' 
सोम के समान सुरा बनाने और तीन रात में तैयार करने की ओर सकेत दतपय 
में भी है।! इस प्रकार प्राप्त बिना छती सुरा को परिस्रुत (प्रा:प्रश्चा८्त॑ 


१. विरूढा ब्रीहयः शब्पम्‌ । बिरूढा यवास्तोक्माः॥ भुष्ठत्रीहयो छाजाः। सर्जत्वषू 
त्रिफलाशुण्ठी-पुनर्नंवा-चतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-वंशाचका - बृहच्छन्ना-चित्र- 
फेन्द्रवारुण्यदवगन्धा धान्यक यवानी जीरक-हयहरिद्रा-द्वय विरुढ-पव-द्रीहिय 
एकीकृता नग्नहुः॥ शण्पतोक्मलाजनग्नहुन्दक्षिणद्वारेणार्निगृहूं नीत्वा संचूर्ण्य 
दर्शपीर्णमासघमेंण त्रीहिइ्यासकयोइचरू बहुजले पवत्वा श्ठतारूम्भनानतर तयोश्च 
वॉनिः स्ावमुष्ण पृथक पात्रयोरादाय शष्पादि चतुर्णा चूर्ण: संसृज्य स्थापयेत्‌ । 
हय॑ चुर्णाचासरूप मासराल्यम्‌ । -  « -ततः दष्पतोक्मलाजचूर्णाता पृथक्‌ त्रिघा- 
कृतानां तृतीयांशं देवा कृत्वा चामयोः क्षिपेत्‌ ॥ ततः नग्नहुचूर्ण हेधा कत्वेकमर्ष 
द्विधा विभाज्याचामयोः क्षिपेत्‌ ॥ एवं चूर्णसंसुष्टाचासयोमसर संज्ञा । ततः 
दष्पतोक्मलाज चूर्णानां द्वितीय तृतीयांदं द्विधा कृत्वेकिक भागमोदनयोः क्षिपेत्‌ । 
नग्नहुचूर्ण द्वितीयार्घ ह्वघा हृत्वीदनयो: क्षिपेत्‌ ॥ तत ओदनावेकपात्रे छृत्वाचामो 
क्षिपेत्‌ ). . . -ततस्त्रिरात्ननिवानम्‌ । (महीघर, यजु० १९॥१) 

२. आसुनोतिसृत्या ये तिस्रो रात्रीरसति तिख्नो हिं राजीः सोमः फीतो घसति सोम- 


रूपमेवेनां करोति ॥ (११७॥३।६) 
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!५५०:) कहते है । इसको फिर “पवित्र” अर्थात्‌ छन्नो द्वारा छानकर साफ किया 
जाता है । साफ करने की विधि का विस्तार एगलिंग ने इस प्रकार दिया है---दक्षिण 
बेदी के पीछे एक गड़ढा खोदा जाता है, और इसके ऊपर बैल का चर्म बिछा देते है । 
इस चर्म पर परिख्तुत उंडेलते हूँ और ऊपर से बाँस के बने महीन छेदो वाले “पवित्र” से 
दवाते है । ऐसा करने से साफ सुरा तो ऊपर छेंदो में से बाहर निकल आती है, और 
कचरा नीचे बैठ जाता है । अथवा कभी ऐसा करते है, कि चर्म पर पवित्र” को रख 
देते है, और ऊपर से परिखुत उडेलते हैं। कचरा 'पविन्न” पर रह जाता है, और 
छुती हुई सुरा चर्म पर नीचे आ जाती है । 

छती हुई सुरा को अब “सत” (कटोरा) में उँडेलते है, और गाय के या घोडे के 
वालो के बने छन्नो द्वारा छानकर साफ कर लेते है ।' सुरा में गाय का दूध मिलाने 
का भी विधान है। पहली रात में एक गाय का दूध, दूसरी रात में दूसरी गाय का 
और तीसरी रात में तीसरी गाय का (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातो में सुरा 
तैयार हो जाती है) । 

सुरा भभके में उठाकर शोधी जाती थी या नही, इसका विस्तार नही मिलता । 
शतपथ के एक स्थलर पर “आसुनोति सुत्यायै” (शत० १२॥७।३।६) शब्द आसव 
बनाने की भभकेवाली क्रिया की ओर सकेत अवद्य करते है । (ऋग्वेद ९।१०८।७) 
में 'आसोता”, और अयव्वदेद में “आसुनोता” (२०।१२७।७) शब्दो का प्रयोग हुआ 
है। हो सकता है कि “आसु” का अर्थ केवल निचोडना ही हो, और बाद के साहित्य 
में इसका अर्थ भभके में उडाना (68[) भी आने लगा हो, (इसी से “आसव” 
अब्द बना) । 
पय, पयस्या, दधि, साज्नाय आदि गव्य 

पय या दूध--सुरा वनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि दोनो किण्वज प्रक्रियाएँ है । दूध से दही बनने में रासायनिक क्रियाएँ 
क्‍या होती है, इसका पुराने आचार्य्यों को पता नही था, पर दूध से दही जमा लेना और 
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१. पवितन्रेण पावयन्ति | अजाविकस्थ वा$एतद्रूपं यद्‌ पविन्रमजाविकेनेवैन पुनान्ति 
(१३) । बालेन पावयन्ति | गो5इवस्य वा5एतद्रूपं यद्बालो गोडदवेनवेन पुनन्ति 
(१४) १ (१२॥८११११३-१४) 

२. एकस्ये दुग्थेन प्रथमां रात्रिम्परिषिज्चति, दयोईग्थेन द्वितीयां, तिसु्णां दुग्घेन 
तृतीयाम्‌ । (१२८॥२११) 


६८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर दही से मठ्ठा वनना और उसको मथकर घी निकाल लेना इस देश की पुरानी 
परम्परा है। शतपथ में दूध को ही सोम के तुल्य बताया गया है, और सुरा को भन्न 
के तुल्य ।' दूध क्षत्रिय है, तो सुरा वैश्य है । दूध ही प्राण है। ऐसी काली गाय का, 
जिसका वछडा रवेत हो, दूध बहुत अच्छा माना गया है। जिस पात्र में दूध दुहा जाता है 
उसे “दोहन” कहते है । दूध ही प्राणियों का पोषक अन्न है, और इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन में दूध दिया । 

दूध को गाहँपत्याग्ति पर रखकर पकाया जाता है (उवाला जाता है--श्वत) । 
उबालते समय यह मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय---इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदन्तकुर्य्यात्‌) ।* 

दूध या दही--गरम दूध और दही को मिलाकर जो आहुति देते है, उसे दि 
घ॒र्मं कहते है ।! गरम दूध देनेवाली गाय को घमंदुघा कहते है ।* 

दही को जीवन का रस बताया है। दधि इन्द्र का दिया हुआ है। दधि इस 
लोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु द्यौ का । इन तीनो से मिलकर मधुपर्क 
बनता है। यह पात्री, स्थाली या उरुबिली (चौडे मुंह का पात्र) में रखा जाता है ।' 


१. सोमो वे पयो5्ञ्न सुरा “'क्षत्र वे स पयो, विद सुरा (१२॥७॥३॥८) प्राणः पयः 
(९२३३१); कृष्णाये शुक्लवत्सायं पयसा (९२३३०); दोहनेन हि पयः 
प्रदीयते (९॥२।३३३०) । तह्े पय5एवान्मम्‌ । एतद्‌ ह्यग्रे प्रजापतिरन्नमयजनयंत 
तद्वाइअन्नमेव प्रजा5अन्नाद्धि सम्भवन्‍्तीद हि यासां पयो भवति स्तनावेबवा5सिपद्ध 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यासां पयो न भवति जातमेव ताइअथा5दयन्ति तदु ताइमन्नादेव 
सम्भवच्ति तस्मादन्षमेव प्रजा: (२५११६) । यदेवस्त्रियं स्तनावाप्यायेतेडऊघ: 
पद्नामथैव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनाव्िपच सम्भवन्ति। (२५१५) 

२. तददुर्ध्वाईघिश्रयति । श्यूतमसदिति तदाहूर्य्यह्य दन्तं . . . -तहेनोदन्त॑ कुयत्‌ । 
(२।३।११४ ) 

३. अथ प्रसुते दिघर्मेण चरन्ति।॥ (१४॥३॥१।२९) 

४. अथ यैपा घमर्दुघा तामध्वयंत्रे ददाति॥ (१४॥३१॥३३ ) 

५. रसो वे दघि (७४१३८) । ऐ्रं वे दघि (७४१४२ )। तमभ्यनवित । दघध्ता 
मवना घतेन, दधि हैवास्य लोकस्य रूप, घृतमन्तरिक्षत्त्य, मंल्चसुध्य (७५११३) । 
एततूत्रय॑ समासिकतं भवति दधि मधु घृत पाज्यां वा स्थात्यां बोरूवित्याम्‌ । 


(९२१११) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ६९ 


पयस्या (0#८्० ८फाव--दही का छेना, जिससे श्रीखड बनता है)-- 
इसे मैत्रावरुणी बताया गया है। दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अत पयस्या की 
आहुति देनी चाहिए । पयस्या नारी (योषा) है, और वाजिन (ज्ञ०97) रेत 
या वीर्य्य है ।' 

वाजिन (५7०॥५८५)--दही में से जो पानी अलग छूटने रूगता है, उसे 'वाजिन' 
कहते है । वाजिओ (घोडो) को इससे आहुति देते है, अत इसका नाम वाजिन 
है। विभिन्न दिशाओ में वाजिन से व्याघार करने (छिडकने) का भी आदेश है। 
दूसरे काड, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में इसका विस्तार दिया गया है।* 

सान्नाय (श(ाहांप्रा८. 0 #़ल०: थ्ार्त 50पा पर्शा:)--अमावस्या को 
(और पूणिमा को भी शायद) सान्नाय की आहुति अग्नीषोम या मैत्रावरुण को देते हैं । 
(२।४।४। १९) । सम्‌--नी (साथ लाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योकि सान्नाय 
दूध और दही या मटठे को मिलाकर तैयार किया जाता है ।' पकाये हुए (शत) दूध 
का ही व्यवहार दधि के साथ किया जाता था ।* जिसने सोमयज्ञ नहीं किया हो 
वह सान्नाय की आहुति नही दे सकता था ।* 


१. सेन्नावरुणी पयस्था ( शंथाड। १४, १८) । अथाहतः पयस्थ पयसों वे प्रजाः 
सम्भवन्ति (२।५१।१५) । योषा पयस्था रेतो वाजिनम्‌ (२॥५११।१६)। 
उभयत्र पयस्थे भवतः, पयसो वे प्रजाः सम्भवन्ति (२॥५२॥९) । संत्रावरुणी 
पयस्या (५१४।३२७ ) । मेन्नावरुण्या पयस्यया प्रचरति (५१४।४११) ; मेन्नावरुप्ये 
पयस्थायें । (६१२॥२॥३९ ) 

२. तस्थे वाजिनेन चरन्ति (९॥५११॥५७) । अथ घाजिम्यो वाजिनं जुहोति । 
ऋतवो वे वाजिनो रेतो वाजिनं तदृतुष्वेबतद्रेतः सिच्यते तदृतवो रेतः सिक्‍त- 
सिम्ता; प्रजा: प्रजनयन्ति तस्माद्‌ वाजिम्यो वाजिन जुहोति (२।४४॥२२)। 
अथ दिशो व्याघारयति । (२४४४४॥२४) 

हे. सात्नाय्यमासावास्य यज्ञ:॥ (१॥६।२॥६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेनं शइतेनेवाब्थयंस्तस्माद्‌ श्वुतम्‌ (१५६४॥८) । स यो हैव 
विह्ान्‌ सन्नयत्येव हेव प्रज्या पशुभिराष्यायतेष्प पाप्मानं ह॒ते तस्मादँ सत्नयेत्‌ 
(१।६॥४१९) 

५. नाध्सोमयाजी सन्नयेदिति । (१६४१०) 


७० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


मस्तु (5007 टाल्टय ० छ०ए) गौर आमिक्षा (/रघा८ ० 5णात्त 
था्त॑ ८022पॉ८र्त ग्रश)--पाकयज्ञ के सवध में इन दोनो का उल्लेख है। 
उबले हुए फटे दूध को आमिक्षा कहते है। मस्तु और वाजिन में क्या अन्तर है, यह 
कहना कठिन है । 

आज्य, घृत, सपि--घी के लिए इन तीनो शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८। १७ , ९) के उदाहरण दिये जा चुके हैं । आहुति देने के लिए जिस घी का 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते हैं । वेद में सपि जब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथरव० १०९१३) । ऐतरेय ब्राह्मण में घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत और 
आयुत चार शब्द दिये गये है । इनमें देवो के लिए जो घी है, वह आज्य, मनुप्यो के 
लिए जो घी है, वह घृत, पितरो के लिए जो है वह आयुत और गर्भस्थ जीवो के लिए 
जो है, वह नवनीत कहलाता है ।' कुछ लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को घृत, 
आधे पिघले को आयुत और मक्खन को नवनीत मानते है । इसी से तीनो बनाये 
जाते है 

पय, पक्षीर या दृध--दूघ के लिए पयस्‌, क्षीर और दुग्ध तीनो शब्दो का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है। गाय के स्तन से दुहे जाने के कारण इसे दुग्ध कहते हैं । शतपथ , 
ब्राह्मण में पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। विना उबले दूध की आहुति 
देना मना है, उबालकर ही दूध की आहुति दे ।' अगर कभी खालिस दूव (क्षीर 
केवलम्‌ ) पीना हो, तो उसमें शान्ति के लिए एक बूँद पानी अवश्य छोड ले ।' 


१. तत्ना5पि पाकयस्ञेनेजे स घृतं दि मस्त्वासिक्षामित्यप्सु जुहवाञ्चकार ( १८१७)। 
अप्स्वाहुतीरहौषीघ॒ त॑ दधि मस्त्वामिक्षाम्‌ (१।८।१।९)। आमिक्षां दुछ॒तां दाएे 
क्षीरं सपिरथों मधु ॥ (अयवें० १०९१३) 

२. अथैक5आज्य॑ निर्वपति ( १२१२२)। ते वाष्भाज्यहंचियो भवन्ति ।( १४५१३॥४) 

हे: ऐतरेय (१११३) 

४. सर्यिविलीनमाज्यं स्थाद घनीभतं घुतं बिदुः॥ ईपद्‌ घिलीनसायुतम्‌ । नवनीतरुय 
पाकजन्पास्तित्रोष्वस्थाः--पक्वमीयत्‌ पक निःशेषपदव॑ च। द्रव्यात्तरमक्षेपेण 


सुरभि निःशेषपकवस्‌ । 
५. तद्‌ दुग्ध्वाईधिश्रयति (१४)। अधिश्षित्येव जुहुयात्‌ ( १५)॥(२॥३११।१४-१५) 
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६. तस्मादद्ेन क्षीरं केवर्ल पानेंडम्याभवेदुदस्तोफमाइचोतयितव बूयाच्छास्त्य न्वद 
रसस्यो चैव सर्वेत्वाय। (२३११६) 


दबतपथ ब्राह्मण का यग ७२ 


पुरुष और करोष (?/श7)प्ा८2)--गाय के गोबर की खाद का नाम करीष 
है। सभी पणुओ के मल को पुरीष कहते हैं। गोबर के दो उपयोग विशेष है, 
कण्डो या उपलो के रूप में इसे आग के लिए जलाना और दूसरा, खेत में खाद 
के रूप में इसे छोडना | पुरीष पर ही खेती निर्भर है, और खेती पर ही पथु । 
इसी लिए पुरीष को पत्रु का प्रतीक माना गया है। पुरीष ही घन-धान्य का 
मूल है। जो श्री (वैभव) को प्राप्त करता है, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवान्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते है । पुरीष और करीष एकार्थक शब्द है।' क्ृषिकर्म के लिए जो 
खाद काम में आये उसे करीष कहना उचित ही है। 
च्सकर्म 

पशुओ के चर्म के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समय में होते थे । चर्म यो भी 
विछाने के काम में आता था । कृष्णाजिन (काले मृग के चर्म) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है। इसकी दृति ([९४४7८7 906४०) या चमडे की पेटी और भस्त्रा 
(मशक के समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दृति के समान निष्पीत और 
खाली (सब्लीन) पडा रहा, या वह ऐसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमें से भरा हुआ 
सत्तू निकारू लिया गया हो ।* 

पशु के शरीर पर से उतारकर चमडे को शकुओ या लरकडी की खूंटियो से 
दबाकर तानते थे । चरम को बिछाकर इसके ऊपर धान फटकते और कूटते थे 


१. तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीष॑ं प्रत्युद्रृहृति पुरीषवती कुर्वात, पशवों वे पुरीपस्‌ (१॥ 
२१५१७) ; पुरीष्य४इंति वे तमाहुयें. श्रियं गच्छति समादं चे पुरीष च करीष 
च।॥ (२१११७) 

व जरञाप्राशए प्राय हु 0 द्वउगीद्वा5 (40 ज्रगरली 75 8240६ 
07 5प९एछा) ३०0फ, 7ला९९ :९पिषएड 67 एए/79 77 68 ४$९८०ा- 
वैंधए प्राध्याएहू, 38 78 पी 0 72#फगद्व 75.- फरशाप्रालँ, 20 
भपर्णल प्रध्पाधीए एबेपलते 9ए था ब8ए०्पॉपार्य ए0एपशए07 
2884ए ४ 7--279 

२. तद्ेव खलु ह॒तो बृत्र:॥ स यथा दृतिनिष्पीत5एवं संब्लीनः शिस्ये यथा निर्धूत- 
सवतुर्भस्त्रेव सब्लीनः शिद्रये । (१॥६१३॥१६ ) 

३ तथथा शंकुमिइचर्स विहन्यात्‌॥ (२३१॥११०) 


७२ प्राचीन भारत में रसायन फा विकास 


(अध्यवहनन और अधिपेषण) ।' देवताओं ने रेतस्‌ ( वी ) को चर्मपात्र में 
लिया ।* 

कृष्णाजिन के अतिरिक्त शार्दूलचर्म (शेर की खाल) का भी उल्लेख है ।' बराह 
(सुअर) के चमडे के जूते (उपानह) बनते थे, जिनके पहनने (उपमृचत) की और 
सकेत है । राजसूय यज्ञ में जब आसनन्‍्दी पर बैठे तव जूता पहने ।* 

वाण रखने के चमडे के तरकस (वाणवन्त) भी बनाये जाते थे और घनुप पर भी 
चमडा मसढ़ा जाता था ।' घनुष पर सॉप की केंचुल का चमडा मढते थे । साँप के 
केंचुल छोडने की ओर कई स्थलो पर सकेत है ।९ देवताओं और असुरो ने पृथ्वी का 
आपस में बटवारा करने के लिए औदक्षण चर्म (वैल के चमड़े) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूर्व और पश्चिम अलग-अलग बाँट लिये ।" 


पंचतत््व की भावना का अभाव 


पचतत्व या पच्रभूत की कल्पना ब्राह्मण-काल के वाद की है, यद्यपि अग्वि, 
पृथिवी, जल और वायु का महत्त्व एक साथ वहुत काल से ही स्वीकार किया गया है। 
छ, देवता जो गिनाये गये है उनमें अग्नि, पृथ्वी, आप. और वात के साथ दिन और रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्स्थेव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहननमधिपेषण 
भवति । (१११।४॥३) 

२. तद्घेतद्देवा:, रेतशचर्मन्चा यस्मिन्वा । (१।४॥५१३) 

३. शारईलचर्मणों जघनाद़ें (५।४।१९ ) ; अयन शार्दूल्चर्माइरोहयति (५१४१।११) ; 
अर्थनमन्तरेव ज्ञादूलूचर्मणि॥ (५॥४।२॥६) 

४. अथ वाराह्राइउपानहा5$उपमुच्यते । .  « « तस्माद्‌ वाराह्राउउपानहाइउप- 
मुठऊचते (५॥४।३।१९) । आसन्द्याउउपानहाइउपमुज्चते । (५१५१३।७ ) 

५. प्युक्ष्णवेष्टितं घनुण्चसंमया बाणवन्त. । (५॥३।१।११) 

प्युक्ष्प--०0एथायाए णि 4 0 गरब्प० ०९ आ6ए४ 0 ० धी० 

इपिए ० 8 5०००7 (मोनियर विलियम्स) 

६. स यया5हिसत्वचों निर्मुच्येत । (२३१६; शापारा४5७) 

७. ते होचुः हन्तेमां पुथित्रीं विभजामहे ता विभन्‍्पोपनीवामेति त्ा्मौवणेदर्यर्भनिः 
पहचात्पाझ्वों विभजमानाध्मसीयु.। (११५२) 


द्ातपथ ब्राह्मण का युग ७३ 


भी समिलित हैं ।' यज्ञ में जल और अग्नि का महत्त्व माना गया। जल पुरुप है 
और अग्नि स्त्री ।' जल भी पवित्र है और अग्नि भी पवित्र है । अग्नि, पवन और 
सूर्य का एक स्थल पर साथ-साथ वर्णन है। इन्हें तीन वीर देवता माना गया है।* 
दतपथ ब्राह्मण (६१२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम आया है 
वह इस प्रकार है--उसने अग्नि के द्वारा पृथिवी से मैथुन किया, उससे एक अण्ड बना । 
इसके भीतर जो गर्भ था वह वायू बना, जो अश्रु स्वय बहा था वह पक्षी (वयासि) 
बना, जो कपाल में रस लिप्त रह गया वह मरीचि बना, और जो कपाल रहा वह 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मैथुन किया उससे 
आदित्य (सूय्ये) बना, जो अश्रु बहा उससे अश्मन्‌ (पत्थर) बना, जो कपाल में रस 
लिप्त रहा वह रश्मि बना, और शेष कपाल दौ हो गया । आदित्य और दिव के मैथन 
से इसी प्रकार क्रमश चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिशाएँ--और मुख्य दिशाएँ उत्पन्न हुईं । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में (जो शतपथ के १४वें काण्ड का अन्तिम भाग है) 
इयम्‌ पृथिवी (१), इमा आप (२), अयमग्ति (३), अयसमाकाश (४), अय वायु 
(५), अयमादित्य (६), अयज्चन्द्र (७), इमा दिश (८), इय विद्युत्‌ (९), अय 
स्तनयित्नु (१०), अय धर्म (११), इद सत्यम, (१२), इद मानुषम्‌ (१३), और 
अयमात्मा (१४), इस प्रकारं चौदह पदार्थ गिनाये गये है, पर इन चौदह पदार्थों में 
से प्रथम पाँच पच-महाभूत या पचत्तत्त्व हैं, ऐसी कोई स्पष्ट कल्पना नही है।' 
आगे चलकर पृथिवी, आप , अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र-तारक, दिशा, विद्युत, 
स्तनयित्नु---इस क्रम से दस पदार्थों का उल्लेख है ।" पचतत्त्व वाला क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है---आकाश-वायु-अग्नि-आप -पृथिवी (छिति जल पावक गगन समीरा 
अथवा (ृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वैशेपिक ) 


१. षण्मोर्वोरहसस्पान्त्वग्तिर्च पृथिदी चापहच वातबचाहइच रात्रिइ्चेत्यंता भा 
देवता. (१४५॥२।२२) 

* योषा वाइआपों वृषाग्नि:ः। (१११२०) 

* पविन्न वा आप'। (१११११) 

* ततशएते देवानां चीराइअजायन्ताउग्नियोज्यं पवते सुर्यः। (२१२१४११० ) 

« शतपथ ६॥१३२११-४ 

« शतपथ श४ाणाप७ १-१४ 

७. शतपथ १४।६॥७७-१६ - 


री >> ८6 -0 .ं 


छ्ड४ड प्राचीन भारत सें रसायन फा विकास 


अन्यत्र एक स्थल पर क्रम यह है---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चौ, 
चन्द्रमा, नक्षत्र (८ वसु) ।! एक स्थल पर ६ पदार्थों का एक सघट् है--अग्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और थौ' (८ और इस ६ वस्तुओ के संघट्ट में जल 
(आप ) को स्थान नही मिला) । जो आठ आयतन गिनाये गये है उत्तका क्रम 
यह है--पृथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ ।' एक स्थल पर ब्रह्म 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाड्मय, प्राणमय, चक्षुमेंय, श्रोत्रमय, आकाशमय, वायुमय, 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोवमय, अक्रोधमय, हर्पमय, अहपेमय, धर्ममय, 
अधर्ममय और सर्वभय बताया है।* इसमें अवश्य आकाश-वायु-तेज-अपू-पूथिवी 
का वही क्रम है, जो पंच तत्त्वों में साघारणतया माना जाता है। पर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय आदि कोषो का अथवा वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियो का वह क्रम नही 
है, जो पचकोषो और पचेन्द्रियो मे माना जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पचत्तत्त्वो 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकाल में अवश्य पड गयी थी, पर आगे चलकर 
कुछ दिनो के बाद ही इस कल्पना ने दृढ़ता पायी । 


विभिन्न क्रियाएँ 


यज्ञकर्म के साथ-साथ अनेक प्रक्रमों का होना ब्राह्मण युग में स्वाभाविक था। 
इनके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासायनिक 
भाषा में किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में प्रयुकत विभिन्न क्रियाओ में से वुछ 
की सूची यहाँ दी जाती है। 


अधिवृजू-- (आग पर रखना)--अधिवृणक्ति (१२२७) 
अधिश्रि--- (आग में रखना)--अधिश्रयति (२।३।१।१४) 
अव्यूह-- (ऊपर रखना)--अध्यूहति (१।३।१॥९) 
१, कतमे चसव5इति। अग्निह्व पुृथिवी च चायुरचान्तरिक्षझ्चादित्ययच थीइच 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चैते वसव5एतेपु हीदं सर्वे वसु हितमेते हीद॑ सर्च चासयन्ते 
तद्यदिदं सर्व वासयन्ते तस्माहसव5इति । (१४६।९।४ ) ।॒ 
२. अग्निदत पृणिवी च वायुइचान्तरिक्षेझ्चादित्ययच थौव्चेते पहित्येते छोवेदं सर्थ 
पडिति। (१४।६॥९।८ ) 
३. शतयथ १४॥६।९॥११-६१८ 
डे. शतपथ १४७२६ 
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अपलुपू--(अलछूग या दूर हटा देना)--अपलुम्पति (२।४११३) 
अपविच्‌-- (भूसी आदि को अन्न से अछग करना )---अपविनवित ( ११४२२) 
अपिधा--(ढाँकना या बन्द करना)--अपिदधाति (१।७।१।२०) 
अभिष्‌ृ-- (छिडकना, चुआना )--अभिघारय (१।७॥३॥६) 

अभिमृश-- (स्पर्श करना )--अभिमृशति (१॥२।२॥१५) 

अभिवस्‌ू-- (ढाँकना, उढाना)---अभिवासयति (१॥२।२॥१६) 

अभिषु-- (द्रव की सहायता से निचोडना)--अभिपुणुयात्‌ (४॥५।१०।२) 
अभ्याधा-- (आग पर रखना)--अभ्यादधाति (१।३।४५) 

अवनिज्‌ू--- (धोना )---अवनेनिजानस्थ (१।८। ११) 

अवहन-- (भूसी अलूग करना )--अध्यवहननम्‌ (१।१।४॥३) 
आतब्च्‌---(फाडना, स्कधन करना)--आतच्य (१॥६।४।६) 

आधु-- (द्रव को टारता, चलछाना)--आधवनीयश्च मे (यजु० १८॥२१) 
आसु--( निचोडना, चुआना)--आसुनोति (१२॥७।३।६) 

आस्कु-- (तोडना, खीचना )--आस्कौति (१।२।१॥५) 
इन्धू--(जराना,आग प्रदीप्त करना )---इन्घे ( १३।५। १) ,समिन्धे ( १३।५। १ ) 
उत्कू (उद्‌-क)--(खोदना )--उत्किरन्ति (२।१।१॥७) 

उद्गुह --(मरोडना, एँठना )--उद्गृूहति (१।३।१।१७) 

उद्वसू-- (अलूग करना)--उद्वास्य (२२।२।११) 

उदृह--(ऊपर खीचना )--उद्ृहति (१॥२॥१॥४) 

उन्नी-- ( चमचे आदि से ऊपर उठाना)--उन्नयति (२।३।१॥१७) 
उपतपू-- ( भूनना, गरम करना)--उपतप्य (२।५॥२।१४) 

उपस्तृ-- (तह बिछाना )--उपस्तीय्य (१।७॥२।१०) 

उल्लिखू-- ( रेखा खीचना )--उल्लिखति (२॥१।१॥२) 

कण्डू--- ( कुरेदना ) )--कण्ड्येत (३३२।१।३१) 

क्लपू--(कतरना, काटना )--कल्पयति (१॥३॥३।१२) 

क्षिपू--(उँडेलना )--क्षिपेत्‌ (महीघर, यजु० १९१) 

क_्षणु--- (तेज करना, धार रखना )-+दक्षणुत्‌ (६१३।१।३४) 

खन्‌--- (खोदना )--खनति (६।३।१॥३६) 

जन्‌--( उत्पन्न करना )--जनयित्वा (६५१३) 

तीत्ी-क-- (तेज या तीक्ष्ण करना)--ततीज्री-करोति (१॥७॥१॥१८) 


जद 
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हे धा-कझ-- (दो में वाँटता)--हछेवा-करोति (१।२२।४) 
निनी--(उँडेलना )--निनयति (१।९।३॥५) 
निणिजू--- (घोना )--निर्णिज्य (१।३॥१८) 

निष्पू-- (फटकना )--निप्पुनाति (११।४।२१) 

परिक्षतु--(घोना )--परिक्षाल्येत्‌ (१३१८) 

पर्यग्ति-क-- ( चारो ओर आग ले जाना )--पर्यग्ति करोति (१२२१३) 
पर्य्यसू--- (नीचे विछाना)--पर्यंस्थति (६।५॥२॥११) 
पिन्व--(फुलाना )--पिन्वयति (१४॥१।२१७) 

पिषू-- (पीसना )--पिनष्टि (१।२॥१।२०) 

प्रतपू--- (गरम करना )--प्रतप्य (१।३॥१॥८) 

प्रतितरामू-- (अधिकाधिक सिकुडना )--प्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी--- (उँडेलना, फिर से भरना)--प्रत्यानयति (१४॥२॥२।४० ) 
प्रथ-- (फैलाना )--प्रथयति (१।२।२।८) 

प्रदह (जलना, जलाना) --प्रदहेत, प्रदद्येत (१४।२।२॥५४) 

प्रयु--- (मिट्टी गूंघना )--प्रयोति (६॥५॥१॥९) 

प्रली--- (घुल जाना )--अलीयेत (१४।२।२॥५४) 

अवे--(बुनना )--प्रवयति (५।३॥५॥१५) 

प्रसिच--- (पिघलाना)--प्रसिच्येत (१४॥२।२।५४) 
प्रोक्ष-- ( छिडकना )--प्रोक्षति (१।॥१।३॥५) 

मृद्दी-क--- (नरम करना)--मूही-कृत्वा (६५११९) 

विविचू-- (फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनवित ( १। (॥४।२२ ) 
विहन्‌ू--(चमं को खीचकर वढाना)--विंहन्यातु (२१११०) 
व्याघु-- (ऊपर या चारो ओर छिडकना)--व्याघारयति (२।४४।२४) 
श्रा-- (उवालना, पकाना)--श्रपयति (१)२॥२॥१४) 
सशम्‌--(वुझाना, बुझ जाना)--सशाम्यत. (२।३।२।१२) 

सनी (सम्‌-+-ती)--(मिलाना)--सन्नयेत्‌ (१६४९) 

सपू--(पूरी तरह साफ करना)--सम्पावयन्ति (१७११३) 
सम्भु-- [तैयार करना)--संभृत्य (१॥६॥४६) 

सय--(मिलाना )--त्यौति (१।२।२॥३) 

सवप्‌ृ--(मिलाना, उडेलना)--मंवपति (१।२॥२॥१) 
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ससृजू--(मिलाना, मिश्रित करना )--ससृजति (६॥५॥१।६) 

सनह --(बाँधना, जोडना )--सन्नह्मयति (१।३।१।१३) 

सम्मुजू--- (झाड से साफ करना )--सम्मृज्य ( १३।१।८ ) ,सम्माष्टि ( १॥३।१॥७) 
समवदों (सम्‌ू+अव+दो)-- ( टुकडे अलूग करके फिर जोड़ना )-- 

समवद्यति (१।८।१।१७) 
निर्देश 
१ झतपथब्राह्मणम्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी (स॒० 
२९४४, १९९७ वि०) । 
२ जें० इगलिग, शतपथ ब्राह्मण (अग्नेजी अनुवाद), क्लेरण्डन प्रेस, ऑव्सफोर्ड 


(१९०० ई०) । 


हितीय खण्ड 


आयुर्वेद काल 


अयानतक थ्यल्न 


सावे-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओ में बहने में समय न लूगा। वेद के 
नैसगिक ज्ञान को व्यवहार में छाने के लिए उपवेद की कल्पना हुई--घधनुर्वेद, अर्थवेद, 
गान्धर्ववेद और आयुर्वेद । रोग और मृत्यु से हम शरीर में रहते हुए भी उन्मुवत्त हो 
सकते है, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दिया | अथर्ववेद से इस उपवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीषियो ने यह अनुभव किया कि मानव के चारो ओर बिखरी 
सृष्टि में ही उसके रोगो की निवृत्ति के साधन भी विद्यमान है। जहाँ से मनुप्य 
को आहार प्राप्त है, वही से उसे आहार से उत्पन्न रोगो का निवारण भी प्राप्त हो 
सकता है। 

कहा जाता है कि यह उद्बोधन मनुष्य को पशुओ से प्राप्त हुआ । अथवं के एक 
मन्त्र में सकेत है कि वराह, नकुल, सर्प, सुपर्ण, रघट, हस, पततन्नी, मृग, गौ, अजा और 
अवि न जाने कितनी वनस्पतियों, ओषधियो एवं वीरुधो से परिचित है, जिनका उप- 
थोंग वे नैसगिक रूप से अपने रोगो को दूर करने के लिए करते है । इस प्रेरणा ने 
आयुर्वेद काल में मानव से एक-एक ओषधि और वनस्पति का सग्रह कराया । आयुर्वेद- 
काल वनस्पतियो और उनसे प्राप्त रसो के उपयोग का युग है । रोगो को इस समय 
वर्गक्कत किया गया, और वनस्पतियों को भी । 

दीर्घायु की कामना करनेवाले मनीषी अभी सोना बनाने की आकाक्षा से मुक्त 
थे। ओषधियो में भी धातु-भस्म प्रयोग करने का प्रचलन सकेत मात्र ही था | गन्धक 
और पारद आयुर्वेद के प्रागण से अभी दूर थे। यज्ञ के उपकरण और यज्ञशाला के 
क्रिया-कलाप आयुर्वेदशाला के आधार वन गये । सर्वेछोक हितार्थ सर्वमानव के समवेत 
प्रयास से आयुर्वेद जीता-जागता श्ञास्त्र वन गया। महर्षि भरदह्ाज, आत्रेय, पुनर्वसु, 
चरक और अग्निवेश ने आयुर्वेद की बिखरी परम्परा का सकलन किया। यह आयु- 
वेंद किस प्रकार आगे बढा, और अपने प्रौढ काल से रसतत्र की नवीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, और दोनो धाराएँ एक साथ कैसे आगे चली, इसका 
आभास आगे के पृष्ठो में मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि सृष्टि से पूर्व प्रजापति अकेला था। उसने कामना की कि 
में प्रजा और पशुओ का सर्जन करूँ। उसने इस निमित्त अपनी वपा को अग्नि में 
डाला और उससे अजस्तूपर उत्पन्न हुआ। इस अजस्तूपर के अनन्तर ही विकास- 
क्रम में गाय, अश्व और खुरवाले प्राणी उत्पन्न हुए । इस प्रकार अजा, अवि, अश्व, 
गो आदि ग्राम्य पशुओ की सृष्टि हुई।' मनुष्य भी इसी परम्परा में एक ग्राम्य 
पु कहलाया । यह मनुष्य रोग और मृत्यु से पीडित था । अत उसने अपने इस 
कष्ट की निवृत्ति के लिए आयुर्वेद की शरण छी । साधारणतया आयुर्वेद को अथवंबेद 
का एक उपवेद माना जाता है ।' काइयप सहिता में लिखा है कि आयुर्वेद अथवे- 
उपनिपद्‌ के रूप में पहले उत्पन्न हुआ ।* अथवंबेद का काल निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहाँ अभीष्ट नही है। 


आयुर्वेद के आठ अग्र माने गये--कौमारभृत्य, कायचिकित्सा, शल्याहर्त्तुक, 
शालाक्य, विपतत्र, भूततत्र, अग॒दतत्न और रसायन तत्र (काइ्यप सहिता) । चरक 
ने इन आठ तत्नो के नाम इस प्रकार दिये है---कायचिकित्सा, शाल्गक्य, शल्यापहत्तुंक, 


१. प्रजापतिर्वा इदसेक आसीत्‌ । सोष्कामयत प्रजा: पशून्त्सुजेयेति ।॥स आत्मनों 
वपामुदक्खिदत्‌ तामर्नौ प्रागृह्लात्‌ ततोश्जस्तृपरः समभवत्‌ तं स्वायें देवताया 
आइलभ्तत ततो बे स॒ प्रजा: पद्मतसृजत | यः प्रजाकासः पद्युकासः स्थात्‌ स एत 
प्राजापत्यसजं तृपरमालभेत प्रजापतिसेव स्वेन भागधेयेनोपघावति स एवास्मे प्रजा 
पशून्‌ प्रजनयति | यच्छमशभ्ुणस्तत पुरुषाणा रूप॑ यत्‌ तुृपरस्तदबवानों यदन्यतोदन्‌ 
तद्‌ गवां यदव्या इव शफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तो वे ग्राम्या. पशव.। 
(तै० सं० २१११) 

२. हस्तिशिक्षा सलक्षणा। आयुर्वेदविद्यास्तथा। - . » सर्वे ते अथर्वदेदस्योपवेदा 
भविन्त। (प्रतिज्ञापरिशिष्ट, कंडिका ३५, फात्यायन मुनि) 

३. अथवंवेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्न: । (काइयप सं०) 


८४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


'विष-गर-वैरोधिक प्रशमन, भूतविद्या, कौमारभृत्यक, रसायन और वाजीकरण (सूत्र ० 
३०।२८) । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में भी भूतविद्या का उल्लेख मिलता है ।' विधाता 
ने जिस आयुर्वेद-सहिता का प्रथम सर्जन किया उसका नाम ब्रह्ममहिता पढा, इस 
प्रकार का एक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है।' परन्तु एक लाख उलोको ही 
यह ब्रह्मसहिता, सभव है, केवछ काल्पनिक हो । 


किवदन्ती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर को दिया | दक्ष की 
परम्परा में सिद्धान्त को प्रश्नय दिया गया था, और भास्कर की परम्परा मे व्याधिनाण 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति को । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सर्ग के आदि में उत्पन 
हुए । उन्होने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया। यह भी 
कहा जाता है कि भास्कर ने भी ब्रह्मा से ही आयुर्वेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतत्र 
सहिता की रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।' मुण्डक 
उपनिपद्‌ में अथर्वा को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र वताया गया है (१॥१।१) । आज हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यवित था, अथवा केवल प्रागू- 
ऐतिहासिक काल की एक कल्पना थी । 

प्रजापति और दक्ष के सबंध में भी कितनी वातें ऐतिहासिक है, और कितनी 
कल्पित, यह कहना कठिन है। पुराने उल्लेखो में तीन दक्षो का विवरण है--मानस- 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष और पार्वति दक्ष । इसी प्रकार २१ प्रजापतियों का उत्छेग् 
भी मिलता है। प्राचेतस दक्ष इन्ही २१ प्रजापतियों में से एक था। आयुर्वेद की 
प्रम्परा में जिसे दक्ष-प्रजापति कहा गया है, वह भी सभवत प्राचेतस दक्ष था। 
चरक सहिता में लिखा है कि दक्ष प्रजापति नें ब्रह्मा से आयुर्वेद का अध्ययन किया ।' 


३, ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां . - भगवोष्ध्येमि | (छांदोग्य, ७१२) 
२. विधाता5यर्वेसर्वस्वमायुवेंद॑ प्रकाशयन्‌ । 
स्वनाम्ता संहितां चक्रे लक्षबलोकमयोमृजुम्‌ ॥ (भावध्रफाश १॥१) 
३. कृत्वा तु पञचर्म वेदं भास्फराय ददी विभुः । 
स्वतंत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करइच चकार सः। (ब्रह्म॑बवर्त, भरद्यरांड, ज० १६) 
४. ज्वरस्तु स्थाणुशापात्‌ प्रावेतसतामुपागतत्य प्रजापतेः करती... . भागमयरि- 
फल्पयतः (अष्टांग संग्रह, निदान० १४) 
५. ब्रह्मणा हिं यया प्रोक्‍्तमायुवे्द प्रजापति: ) (घरक, शुत्र० १ ४) 


आयुर्वेद फाल फी पृष्ठभूमि ८प्‌ 


सभवत' ये दक्ष प्रजापति कृतयुग के अन्त में हुए थे; अथवा ये त्रेता के आरभ में 
हुए। चरक में एक स्थल पर लिखा है कि द्वितीय युग (त्रेता) में दक्ष प्रजापति 
ने अपने यज्ञ में शिव की उपेक्षा की ।' 

प्राचीन परम्परा में दक्ष-प्रजापति के बाद अश्विनीकुमारों का नाम बहुधा लिया 
जाता है। कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्याएँ थी--दिति, दनु और 
अदिति | इनकी सनन्‍्तानें ही क्रमश दैत्य, दानव और देव कहलायी। देव या 
आदित्य सख्या में १२ थे। इनमें से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र और विष्णु 
कहलाये । विवस्वान्‌ की दो पत्नियो के पुत्र थे मनु, यम और दो अश्विन । विव- 
स्वान्‌ (विवह-वन्त ) का उल्लेख पुराने पारसी साहित्य में भी है। मिरक्तकार यास्क 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है-- 


दक्षकन्या अदिति 


सरण्यू विवस्वान्‌ सवर्णा 





यम, यमी, अश्विनौ मन 


3 


दोनो अधदिवनो ने दक्ष प्रजापति से ही आयुर्वेदशास्त्र का अध्ययन किया ।अश्विनौ 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचलित हँ--अश्विनौ, नासत्यौ, दस्नो, देवभिषजौ, यज्ञ- 
वही आदि वायूपुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि अरशिवि-द्वय ने अमृतसर्जन के 
लिए क्षीरोदसागर के चारो ओर फैले हुए पर्वंतो पर ओषधियाँ उगायी । वही पर 
एक पर्वत सोमक नाम का था, जहाँ अमृत रखा गया और एक द्रोण पर्वत था जिस पर 


१. द्वितीय हि युगे शर्वेक्रोधन्नतमास्थितम्‌ । 
दिव्यं सहर्न॑ वर्षाणामसुरा अभिदुहुवुः ॥ 
तपोविध्नाशनाः कर्तु' तपोविघ्न॑ सहात्मनः । 
पश्यन्‌ सम्थेब्चोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजापतिः (चरक, चि० ३११५-१६) 
२. (क) अधिविस्था क॒; प्रददो । (काइयप स०, विमान० ) 
(ख) प्रजापति: जग्राह निखिलेनादावश्विनों तु पुनस्ततः । (चरक, सुृ० १४) 
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विशल्यकरणी और मृतसजीवनी ओषधियाँ उगायी गयी ।' देवो ने अमृत की प्राप्ति 
की, जिससे वे भूख और मृत्यु को जीत सके ।* 

अश्विनीकुमारो ने चिकित्सा में बडे-बडे चमत्कार दिखाये । वृद्ध च्यवन इनकी 
ही चिकित्सा से यौवन को प्राप्त हुआ (देखो शतपथ, ४॥१।५। १-१२) । अरुण कुलो> 
त्पन्न किलास-प्रस्त द्वेतकेतु की चिकित्सा अद्ववनीकुमारों ने की ।* 

शतपथ ब्राह्मण में आलकारिक उल्लेख आता है कि अश्विद्य ने यज्ञ का (ब्रह्मा 
का) सिर जोड दिया। प्राचीन वाडुमय में यज्ञशिर -सधान की कथा विख्यात है ।* 
ब्राह्मण ग्रन्थो में अदन्तकः पुषा' वचन मिलता है। चरक के चिकित्सास्थान रसायन- 
पाद १।४४२ में उल्लेख है कि पूषन्‌ के प्रशीर्ण दाँतो की चिकित्सा अरशिव-हय ने की । 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में अन्धो भगः पाठ मिलता है और चरक, चिकित्सा० 
रसायनपाद १।४।४२ में लिखा है कि अश्विनीकुमारो ने भग के नेत्रो की चिकित्सा 
की, जब कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग के नेत्र हरे थे (सुश्रुत, उत्तर तत्र 
३७।१३) । चरक के कथनानुसार अश्वि-द्वय ने इन्द्र की स्तब्ध भुजा को भी रोगमुब्त 
किया था । इसी प्रकार चन्द्र जव यक्ष्मा रोग से आक्रान्त हुआ तो उसे भी अश्वि- 
ढुय ने रोगमुक्त किया । 

कहा जाता है कि अश्विनीकुमारो ने आयुर्वेद सबधी कुछ ग्रन्थ भी रचे, पर यह 
बात विश्वसनीय नही है । अनेक ग्रन्थकारो ने आरिविन-सहिता आदि नामो से अपने 
अपने ग्रन्थों को विख्यात किया, ऐसी ही सभावना प्रतीत होती है ।'* 


१. द्वितीयः पर्वतद्चन्द्रः सर्वोषधिसमन्वितः । 
अध्विभ्याममृतस्यार्थे ओषध्यस्तत्र संस्थिताः ॥ 
पञचमः सोसको नाम देवेयंत्रामृतं पुरा। 
संभूत॑ च ह॒तं चैव मातुर्थे गरुत्मता॥ 
चतुर्थ: पर्वतो द्रोणो यत्नौषधाः सहाबलाः। 
विज्वल्यकरणी चेव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ वायु० ४९७, १०, रे५ ) 
२. ते देवा अमृतेन छ्लुघ॑ काल चानुदन्त । (कश्यप सं०, रेवती कल्प, कल्पस्थान ) 
३. इवेतकेतुं हारणेयं ब्ह्मचर्य चरन्त किलासो जग्राह। तमहिविनावूचतुः “मधुमांसी 
किल ते भेषज्यम” इति। (याजुष चरक संहिता, आचार्य विह्वरूप, याज्ञ० 
स्मृति, बाल ऋ्रोडा टीका, १३२) 


४. दतपथ १४११।१॥१८ शत े 
५. (क) गदनिग्नह' (भाग १) में हता फा उल्लेख है-- 
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देवराज इन्ध्र--अश्विनीकुमारो ने अपने पितृव्य इन्द्र को भी आयुर्वेद का 
ज्ञान कराया। बारह आदित्यो में से इन्द्र भी एक आदित्य है--भग, बश, अर्यमा, 
मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा, इन्द्र और विष्णु ये वारह आदित्य 
है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहस्न मत्री थे, और 
इसलिए इसे सहस्नाक्ष भी कहा गया ।' चरक-सहिताकार ने कई स्थलो पर कहा है 
कि इन्द्र ते अश्विनौ से आयुर्वेद सीखा । इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन 
है। पर चरक में यह भी लिखा है कि इन्द्र ने भूगु, अगिरा, अन्रि, वसिष्ठ, कश्यप, 
अगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियो को आयुर्वेद के कुछ योग 
बताये । अष्टागहदय के अनुसार आजत्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।*(वस्तुत' 
आज्ेय पुनर्वसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरक में उल्लेख है ।) 
इन्द्र सबधी विषय बडा विवादास्पद है, और इस पर हम यहाँ विचार करना 
आवश्यक नही समझते । केवल इतना कहेंगे कि चरक आदि ग्रन्थों में आयुर्वेद की 
ग्राचीनतम परम्पराओ में इन्द्र का भी नाम लिया जाता है, चाहे वह काल्पनिक व्यक्ति 
ही क्यो न रहा हो । 
रोग का आरम्भ--कहा जाता है कि आदि काल तथा कृत युग में प्रजाएँ नीरोग 
थी । मनुष्य की आयु उस समय ४०० वर्ष की बतायी गयी है । स्वायभुव मनु की भृगु- 
भ्रोक्‍्त सहिता में ऐसा लिखा है कि उत्तरोत्तर युगो में मनुष्य की यह जायु क्रश घटती 


'शूलानि नाशयति वातबलासजानि, हिग्वाद्यमुक्तसिदसाश्विनसंहितायाम्‌ ४ 
(ख) ब्रह्मवेवर्ते पुराण में लिखा है कि अश्विनीकुमारो ने चिकित्सा-सारतंत्र 
और अ्रमध्न नामक प्रन्थ लिखे--“चिकित्सासारतन्त्रओ्च अ्रमघ्नझचा- 
दिवनीसुतौ ४” (ब्रह्मखंड, अ० १६) 
(ग) नाडोपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भी अधिवनीकुमारों का बताया जाता है-- 
“अध्विनीदेवताकृती नाडीपरीक्षायां सप्तविद्ञति इलोकाः समाप्ता:-- 
सद्रास सरकार की हस्तलिखित पोथियो की सूची, भाग २३, सं० १३,१५१ 
२. (क) इन्द्रस्य हि सन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्तम्‌ | स तच्चष्षुः । 
तस्मादिमं दचक्ष सहल्लाक्षमाहु:। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, १११५॥६०-६२ ) 
(ख) अधि्विभ्यां भगवान्‌ शक्त, प्रतिपेदे ह केवलम्‌ । 
ऋषिग्रोक्‍क्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागसत्‌ ॥ (चरक, सूत्र० १५) 
२. सोषश्विनौ तो सहस्राक्षं सोडत्रिपुत्नादिकान्मुनीन्‌ | (अष्टागहुदय, १॥३) 
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गयी । इृतयुग में मनुष्य दीर्घायु थे। आदि युग मे निश्चय ही पृथ्वी-रस से उत्पन्न 
आहार पर लोग निर्वाह करते थे। चरक-सहिता में लिखा है कि आदि काल में 
यज्ञो में पशु केवल स्पश के लिए छाये जाते थे, न कि वध के लिए ।* पुराकल्प में 
यज्ञ मे पशु समालम्भ के लिए भी नही लाये जाते थे, केवल ब्रीहि से ही यज्ञ हो जाता 
था, इस प्रकार की एक अनुश्नुति महाभारत में भी है।' इस प्रकार आहार-विहार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि काल के व्यक्ति नीरोग और दीर्घायु थे । कृत- 
युग के अन्तिम काल में अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेने से लोगो के शरीर मे गुर्ता या 
स्थूलता आ गयी । इसलिए उन्हें श्रम अधिक करना पडा। श्रम से आलस्य, आल्स्य 
से सञज्चय, सब्न्चय से परिग्रह और परियग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। त्रेता मे छोभ 
से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। त्रेता में धर्म का एक पाद लुप्त हुआ, और 
साथ ही साथ वनस्पतियो के,गृणों में भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
में भी परिवर्तत हुए और परिणामस्वरूप लोग व्याधि आदि से आक्रान्त होने छगे ।* 
चिक्त्सिक भूगु--आर्य इतिहास में २१ प्रजापति कहे गये है। वायुपुराण 
के अनुसार (६५७३) भूगु प्रथम प्रजापति थे। महर्षि भूगु ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सर्वेसिद्धार्थाइचतुर्वेषंशतायुषः । 
कृते त्रेतादिषु छोषां वयो हूसति पादशः ॥ (२।२३) 

२. (क) पृथ्वीरसोद्भवं नाम आहारं ह्याहरन्ति वे ।(वायुपुराण ८।४८) 
(ख) आदिकाले खलु यज्ञेष्‌ पशवः समालभनीया बभूवुर्नलिंभाय प्रक्रियन्ते 

सम । (चरक, चिकित्सा० १९४) 

३. श्रूयते हिं पुराकलप नृणां ब्रीहिसयः पशुः । 
पेनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपरायणाः ॥ (सहाभारत, अनु० १ ७७५४) 

४. अ्रश्यति तु छते युगे केषाज्च्चिदत्यादानात्‌ साम्पन्निकानां सत्त्वानां शरीर 
गौरवसासीतू, शरीरगौरवाच्छुमः, श्रमादालूस्यम्‌, आालस्यात्सड्चय: सज्चयात्‌ 
परिग्रह:, परिग्रहाल्लोभः प्रा्ड्भूतः झते ॥ 

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः । - - - « ततस्त्रेतायां घर्मपादोडन्तद्वनिमगमते । 
इसत्‌ । तत्पणाशकहृतशइ्च सस्यानां स्लेहवैसत्य . 


पथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशो$भू लक ५ 
गणपादश्रंगः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादइचाहारविहार 


पूर्वमुपष्टम्यसानानि ,  आग्व्याधिभिराकान्तानि ॥ 
(चरक, विमान० ३२४) 
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माने जाते है । शतपथ ब्राह्मण में भूगू को वारुणि भी कहा गया है और वह अपने को 
पिता से अधिक विद्वान्‌ समझने रूगा, ऐसा भी उल्लेख है ।' ऐतरेय में भी भूगु को 
वारुणि कहा गया है, क्योकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।* साहित्य में झनेक 
भूगुओं का उल्लेख है। हो सकता है कि कही-कही पर ये भूगु काल्पनिक ही हो । 
आयुर्वेद से भी सबध रखनेवाला कोई भूगू था, चाहे वह काल्पनिक' रहा हो, चाहे 
ऐतिहासिक । अष्टागहदय, हेमाद्वि-टीका (चिकित्सास्थान ३३१६७, १६८) में एक 
स्थल पर लिखा है कि भृगूपदिष्ट हि रसायन स्यात्‌ ।” हेमाद्वि इस यक्ष्मा-नागक 
योग को योगरत्न से उद्धृत करता है। यही योग वगसेनसहिता, कासप्रकरण (इलोक 
१७० आदि) में है। ऐसा अनुमान है कि भृगु-सहिता नामक एक आयुर्वेदसहिता 
भी प्रचलित थी | 

महाभारत से पूर्व शालिहोत्र ऋषि का एक हयशास्त्र भी प्रचलित था। राज- 
गुरु हेमराज ने इस हयशास्त्र के कतिपय इलोकों का काइ्यप-सहिता, उपोद्धात 
में एक टिप्पणी में उल्लेख किया है | इन इलोको में भूगू का भी नाम आयुर्वेद-विशे- 
पन्ञो की श्रेणी में अकित है ।' वाग्मटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कलिका में भी 
भूगू का नाम भेल, अग्निवेश, चरकादि के साथ आया है।* 

वसिष्ठ--बअह्मा के मानसपुत्र अगिरा और अत्रि ने आयुर्वेद के कुछ योग दिये 
या नही, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नही है। आगिरस कुल में मह॒षि भरद्वाज और 
अत्रिकुल में आत्रेय पुतरवेसु आयुर्वेद के जाज्वल्यमान रत्न है, जिनका उल्लेख चरक में 
हमें विस्तार से प्राप्त है। प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते है । 


२. भगुहँ वे वारुणिः बरुणं पितरं विद्ययातिमेने। (शतपथ ११॥६।१॥१) 
२. त वरुणों न्‍्यगृहुणीत। तस्मात्‌ स भृगुर्वारुणिः ॥ (एतरेय ब्राह्मण ११३१०) 
३. वसिष्ठो वासदेवरच च्यवनों भारविस्तथा (भार्गवस्तथा) । 
असितो देवलूश्चेव कौशिकदच महात्नताः । 
उद्दालकइच भगवान्‌ ब्वेतकेतुर्भुगुस्तथा ॥ 
इन्द्रब्च देवराजइच सर्वक्रोकचिकित्सकाः । 
एते चान्ये च बहव ऋषयः संश्षितत्नताः ॥ 
आयुर्वेदस्य कर्त्तारः सुस्नातं ते दिशन्तु ते ॥ (काइयप सहिता १३१५९) 
४. हारीत-सुश्रुत-पराशर-भोज-पेल-भू ग्वग्निविश-चरकादिचिकित्सकोव्ते: ॥ 
(चिकित्साकलिका २) 


९० - प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


संभवत: जे ही उत्तरकाल में मैत्रावरुण वसिष्ठ हुए | इनके पुत्र शक्ति और पौत्र 
पराशर थे । पराशर को भी आयुर्वेद का विद्वान्‌ मावा जाता है। वसिष्ठ नाम के 
कितने ऐतिहासिक व्यक्ति हुए है, और कितने काल्पनिक, आज यह निर्धारण करना 
हमारे लिए सभव नही है। चरकसहिता मे एक ब्राह्म रसायन का उल्लेख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यप, अगिरा, जमदरग्नि, भरद्वाज, भूगू आदि ने जरा और व्याधि 
से मुक्ति पायी । यह घटना और नामावली ऐतिहासिक है या काल्पनिक, यह निर्णय 
करता कठिन है ।* 

महाभारत के शात्तिपवं में (३०८॥८) मैत्रावरण वसिप्ठ का उल्लेख बाता 
है। वसिष्ठ और कराल-जनक के सवाद में वसिप्ठ शीर्षरोग, अक्षिरोग, दन्तबूल, 
गलग्रह, जलोदर, तृपारोग, ज्वरगण्ड, विषुचक, दिवित्रकुष्ठ, अग्निदरध, सिध्म और 
अपस्मार रोगो का स्मरण करता है। 

हेमाद्वि के लक्षणप्रकाश में उद्धृत शालिहोत्र का जो वचन हम ऊपर दे भाये हैँ, 
उसमें वसिष्ठ का नाम सर्वक्षोकचिकित्सको में सर्वप्रथम गिनाया गया है। अप्ठाग- 
हृदय में कासचिकित्सा प्रकरण में वसिष्ठ के एक रसायन का उल्लेख आया है।'* 
अष्टागसग्रह में भी वासिष्ठ हरीतकी का उल्लेख है।' 

कश्यप--ब्रह्मा के मानसपुत्रों में एक मरीचि है। महाभारत, शान्तिपर्व 
(२००१८) के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। आयुर्वेदीय 
काश्यप सहिता में कद्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है। महाभारत, 
शान्तिपर्व (२०१।८) में कश्यप का एक नाम अरिप्टनेमि भी दिया गया है। पर 
अन्यत्र अरिष्टनेसि और कश्यप भिन्न-भिन्न व्यक्ति भी माने गये हैँ। काइयप- 
सहिता, जो आज प्राप्त है, उसमें कश्यप के लिए ज्वलनाकंतुल्य, तपोद, लोकपूजित, 


१. एतद्रसायनं पूर्व वसिष्ठः कद्यपो5ज्धिरा: । 
जमदग्निभेरद्याजो भुगुरन्ये च तद्विधाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावदैच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्पभावान्महाबलाः ॥॥ (चरक, चिकित्सा० १ ४५) 
२. रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पुर्वंगुणाधिकम्‌ । (अष्टांगहदय, फकास० ३॥१४० ) 
३. वासिष्ठहरीतकिर्वां। (अष्टागसंग्रह, चिकित्सा० १० ) 
४. सरीचें: फद्यपः पुत्रस्तस्य हे नामनी शुते। 
अरिष्टनेमिरित्येक॑ कद्यपेत्यपरं विद्रः ॥ (महाभारत, शान्ति० २०१८) 
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सर्वशास्त्रज्ञ, वेद-वेदागपारग, वदतावर, सर्वश्ास्त्र विदावर, भिषजाश्रेष्ठ आदि 
विशेषण प्रयुक्त हुए है । कश्यप के सबव में यहाँ लिखना व्यर्थ है क्योंकि हम अन्यत्र 
काश्यप सहिता का विवरण विस्तार से देंगे । > 

अगस्त्य--बहावैवर्त पुराण (ब्रह्मखड, अ०१६) में एक स्थल पर उल्लेख है 
कि अगस्त्य को आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भास्कर से प्राप्त हुआ । अगस्त्य 
ने भास्कर-तत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सब शिष्यो 
ने स्वतन्त्र सहिताएँ रची । इनमें से जो अगस्त्यतत्र रचा गया, उसका नाम हेध- 
निर्णय तंत्र था ।। चरकसहिता, सूत्रस्थान १।६२ की टीका में चक्रपाणि ने अगस्त्य 
का एक इलोक उद्धृत किया है, पर यह कहना कठिन है कि यह इलोक किस अगस्त्य 
का है, और उसके किस ग्रन्थ का ।* 

वामदेव--अगिरा-कुल में उत्पन्न वामदेव का उल्लेख मत्स्यपुराण में और वाल्मी- 
कीय रामायण में आता है। ऋक्सर्वानृक्रमणी में अगिरा--रहृगण--गोतम-- 
वामदेव--बृहदुक्थ इस प्रकार की वशपरपरा दी हुई है । आयुर्वेद का कर्त्ता इसी 
परपरा का कोई वामदेव था, अथवा भिन्न, यह निर्णय करना कठिन है। शालिहोत्र 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये है, उसमें भी वामदेव की गणना सव्वे- 
लोकचिकित्सको में की गयी है | गदनिग्नह (प्रथम भाग) में प्रमेह रोग के सबंध में 
वामदेव के नाम पर प्रचलित एक गृटिका का उल्लेख है।' 

गालिहोत्र के उक्त उद्धरण के अनुसार असित, देवल और गौतम भी आयुर्वेद- 
कर्ता है। असित का पिता कश्यप था, उसका एक भाई वत्सर था। असित की 
पत्नी का नाम एकपर्णा और पुत्र का नाम देवल था (वायपुराण ७२।१७) । गौतम 
का कोई आयुर्वेद-ग्रन्थ तो हमे प्राप्त नही है, पर चरक ने सिद्धि स्थान में (अध्याय 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के सबध में जो परिचर्या दी है, उसमें गौतम नामक एक 


१. हधनिर्णयतन्त्रज्च चकार कुस्भसभव' । (त्रह्मवेव्त ०) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्धमंहात्मभि' । 
कालसृत्युरपि प्राज्ञेजीयते नालसेनरे:॥ (चक्रपाणि) 
३ प्रसेहे वासदेवेन कथिता गृटिका-- 
फदुत्रिक वचा मुस्ता विडड्भ चित्रक विषम ।॥. - 
वदरसमात्र गुठिका कार्या । एबा गुटिका प्रमेह, आमवात॑, गुल्मं, मन्दाग्नि हन्ति 
विशेषतश्च लालामेहम्‌ ॥। (गदनिग्रह, प्रथम भाग, पृ० १७६) 
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व्यक्ति ने भी अपने विचार प्रकट किये है| अष्टागसग्रह के निदानस्थान में ज्वर- 
विवेचना और नक्षत्र के सबध में उल्लेख करते हुए गौतम का भी नाम आया हे 
साधवनिदान का व्याख्याकार विजयरक्षित अर्शोनिदान के इलोक ३३-३४ की 
व्याख्या करते हुए गौतम के वचनो को उद्धृत करता है ।* निस्सन्देह गौतम नाम के 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाडमय में आता है, और यह भी कहना कठिन हैकि 
इनमे से कितने नाम ऐतिहासिक और कितने काल्पनिक है । 


ब्रह्मवेवत्त पुराण में भास्कर की शिष्यपरम्परा 


इस पुराण में यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद 

का ज्ञान प्राप्त किया । आयुर्वेद को इस पुराण मे पचम वेद माना गया है, जिसकी रचना 
अन्य चारो वेदों के चिन्तन के आधार पर ही हुईं । इस पुराण में भास्कर के १६ 
शिष्य और उनके चलाये गये पृथक्‌-पुथक्‌ तत्रों की नामावली दी हुई है! (सभव 


फक्््य |] क्र  एूक्षत्व | तत्र 


जस  अी ीस_घछ७त-]-- 











१. धन्वन्तरि चिकित्सा तत्त्व विज्ञान | ९ च्यवन जीवनदानतत्र 

२. दिवोदास चिकित्सादर्शन १० जनक वैद्य सन्देह भज्जन 

३. काशिराज चिकित्सा कौमुदी ११ चन्द्रसुत | सर्वेसार 

४. नासत्य चिकित्सासार तत्र १२. जाबाल | तन्त्रसारक 
(अद्विनौ ) + 

५. दस्त अ्रमध्न १३ जाजलि | वेदागसार तत्र 

६ नकुल वेद्यकसर्वस्व १४, पैल निदान 

७ सहदेव व्याधिसिन्धुविमर्दन॑ | १५ करथ कर 

८ अकियम ज्ञानार्णव १६ अगस्त्य | ढ तंत्र 


१. (क) कद तुम्बसमन्यतोत्तमं बमने दोबसमीरणं च तत्‌। 


तदवृष्यमद्ैत्यतीक्ष्णताकदुरौक्ष्यादिति गौतसोःन्रवीत्‌ ॥ 
(चरक, सिद्धि० ११॥६) 

(ख) चतराजेड्ष्टरात्रेवा क्षेमसित्याह गौतमः। (अष्टागसंग्रह, निदान ० १३२) 
२. यदाह गौतझः ॥-- 

इलेब्सा पञचविधोरस्थः ईलेब्सकादि स्वकर्मणा । (सत्धवनिदान ) । 
३. भास्करइच स्वशिष्पेम्यआयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌। 

प्रददी पाठयासास ते चक्रुः संहितास्ततः ॥ 

तेषां नामानि वबिदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च। 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९३ 


है कि भास्कर और विवस्वान्‌ दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हो, जो केवल 
काल्पनिक हो ) । 


ब्रह्मवैवर्त पुराण की इस नामावली की ऐतिहासिक सत्यता कितनी है, यह 
कहना कठिन है। हमारे पुराने वाझइुमय में नामो और उनके पर्य्यायों का हेर-फेर हो 
जाना सामान्य बात है। कहा जाता है कि नकुल का अश्ववेद्यक्त आज भी सुरूभ है। 
सहदेव' का कोई एक ग्रत्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है। चन्द्रसुत या बुध 
का एक नाम राजपुत्र भी कुछ विवेचको ने माना है। इसका एक ग्रन्थ मत्स्यपुराण 


व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशासय । 
धन्वन्तरिदिवोदासः काशिराजो5दिवनीसुतो । 
नकुलः सहदेवोर्शकरच्यवतों जनको बुधः । 
जाबालो जाजलिः पल: फरथोध्गस्त्य एवं च। 
एते वेदाज्भवेदज्ञाः षोडश व्याधिनाशकाः ॥ 
चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तंत्र सनोहरम्‌ । 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सति ॥ 
चिकित्सादर्शनं नाम दिवोदासइचकार सः । 
चिकित्साकौमुदी दिव्या काशिराजइचकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रज्च भ्रमप्नञ्चाश्विनीसुती । 
तन्त्रं वेद्यचक्सर्वस्व॑ं चकुलइच चकार सः ॥ 
चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुविसंदतम्‌ । 
जशञानाणंवं महातन्त्र यमराजइचकार हि ॥ 
च्यवनो जीवदानञझुच चकार भगवानृषिः । 
चकार जतको योगी वेद्यसन्देहभज्जनम्‌ ॥ 
सर्वेसारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाड्भसारं तन्त्रज्च चकार जाजलिमुनिः ॥ 
पैलो निदान फरथस्तन्त्र सर्वधरं परम्‌ । 
हेधनिर्णयतन्त्रज्व चकार छुम्भसम्भव- ॥ 
चिकित्साशास्त्रवीजानि तन्‍्त्राण्येतानि पोडश । 
व्याधिप्रणाशबीजानि बलाघानकराणिच ॥  (ब्रह्मवदत्तं, ब्रह्मसलड, अ० १६) 


डे प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


के अनुसार गज-बैद्यक (हस्तिशास्त्र) भी था। ब्रह्मवैवर्त पुराण की नामावली में जो 
स्वेसार तंत्र” इसके नाम के साथ दिया हुआ है, उसका पूरा नाम सर्वंगज वेद्यकतार 
भी हो सकता है। 

भास्कर के ऐतिहासिक होने मे सन्देह है, पर परम्परा मे इसके नाम का प्रचलन 
पुराना है। गौतमधर्मसूत्र मे एक वचन है कि “आरोग्यं भास्कराविच्छेत्‌” | तीसट ने 
अपनी चिकित्साकलिका मे सूर्य के प्रति वन्दना की है। यह सूर्य भी भास्कर का पर्य्याय 
है, और धन्वन्तरि एवं सुश्रुत से पूर्व इसका नाम लिया जाना भी महत्त्व रखता है।' 
“रसरत्नसमुच्चय में २७ रससिद्धिप्रदायको की एक सूची है जिसमें भी भास्कर का 
नाम आया है। यह कहना कठिन है कि रसतत्त्र का भास्कर और आयुर्वेद का भास्कर 
'एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा में पोराणिक नाम 


कवि उशना, वृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गर्ग, च्यवन, विश्वामित्र, जमदरिति, वरुण और काश्यप या वृद्ध काइयप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के सबंध में पौराणिक वाडमय में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ 
की ख्याति तो देवताओो के समान हो गयी है, और उनकी ऐतिहासिकता में स्वाभाविक 
सन्देह है। 

भुगृपुत्र होने से कवि उशना को भार्गव भी कहा गया है---कर्विवें भार्गवः (जैमि- 
नीय ब्राह्मण ११६६) । शुक्र नाम भी पुराणों में कवि उशना के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
कवि उशना को असुरो का पुरोहित माना गया है ।' चिकित्सको को कविराज या कविरत्त 
कहने की परम्परा कवि उद्नता (शुक्राचार्य) से ही चछी ऐसा प्रतीत होता है। कवि 
उशलना गन्धर्वलोक का राजा था। ऐसा सकेत जैमिनीय ब्राह्मण में भी है। असुर-गुर 
'उशना आयुर्वेद विशेषज्ञ था, अपने पिता भूगू से इसने सजीवनी विद्या प्राप्त की 


१. सुर्याशिविधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌ । (चिकित्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणासाचार्य शुक्र कविवर ग्रहम्‌। 
शुक्र एवोशना नित्यमतः काव्यो४पि चामतः ॥ ( ब्रह्माण्ड पुराण ३४१७६ ) 
(ख) अस्तिदेवानां दूत आसीत्‌ । उद्ानाकाव्योध्युराणाम्‌ ।(तैसि० सं० २१५॥८) 
(ग) उद्ना वे काव्यों देवेष्व भमर्त्य गन्धर्वेलोक ऐंच्छत्‌ . «« 
(जैमिनीय ब्राह्मण ११२७) 
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किवदन्ती है कि भूगू ने अपनी पत्नी को सजीवनी विद्या के वल से शिरइछेदन के अनन्तर 
भी जीवित कर लिया था। कवि उशना ने इसी सजीवनी विद्या के आश्रय पर जमदग्नि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में है।' महाराज तन्यरुण का पुरोहित 
वृश् भी सजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बृह॒द्देवता में मिलता है। ज्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकर किसी ब्राह्मण-पुत्र का सिर कट गया था। राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाज्िरस मत्र देखकर उस शिशु को जीवित कर दिया ।* 
भार्गव उशना अनेक आथर्वण मत्रो तथा ऋक ९॥८७-८९ का द्रष्टा था। 

जैसे उशुना असुरो का आचार्य था, उसी प्रकार बृहस्पति देवो का पुरोहित था।' 
बृहस्पति वेद-वेदागो का ज्ञाता था। वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०।९८) में 
बृहस्पति के चिकित्सा-कौशल का उल्लेख है। मत्रयुक्त ओषधियो से यह चिकित्सा 
करता था।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्त्ता माना गया वह यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह कहना कठिन है। शालिहोन्र वाली सूची मे जो 
हमने पहले उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विश्वेदेव, मरुत, और देवराज इन्द्र के साथ 
आया है, अत यहाँ पर तो यह बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा। महाभारत के 
शान्तिपर्व में (३४४।१।३) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि शास्त्र का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र का रचयिता बृहस्पति तो सभवतः 
कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। अष्ठांग संग्रह मे बृहस्पति के कुछ योगो की ओर सकेत 
है।' बाहंस्पत्य गजशास्त्र का भी उल्लेख वैदिक वाझमय में है। 

शुक्राचार्य और बृहस्पति के साथ-साथ सनत्कुमार का नाम भी चिकित्सको की 


१. तच्छुत्वा स भूगुः शीघ्रं जलमादाय मंत्रवित्‌ । ५ 

सञ्जीविन्या विद्यया तं सियेच प्रोच्चरन्निदम्‌ ॥। (ब्नह्माण्डपुराण, ३३०५८) 
२ स ब्राह्मणकुमारस्य रथोगच्छछ्छिरोडच्छिनत्‌ । 

एनस्वीत्यब्रवीच्चेच स राजन पुरोहितम्‌ । 

सोध्यर्वाद्धि रसान्‍्मन्‍्त्रान्‌ दृष्ट्वा संजीव्य तं शिशुम्‌ । (बृहद्देवता, ५११४-१६) 
३. बृहस्पतिदेंवानां पुरोहित आसीद्‌ उशना काव्योड्सुराणाम्‌ । 

(जैसिनीय ब्राह्मण ११२५) 

४. तानार्तान्ष्टसं्ताइच परासूंइच बृहस्पति: । 

विद्याभिसंन्त्रयुक्ताभिरोषधी सिश्चिकित्सति ॥ (वाल्मी० यद्ध०, ५०९८) 
५ अथ योगा प्रवक्ष्यन्ते वृहस्पतिकृताः शिवा: । (अष्टांग सप्नह, सुत्० ८१०२) 
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नामावली में प्रसिद्ध है। महाभारत और वायुपुराण में सनत्कुमार को ब्रह्मा का मानस- 
पुत्र माना गया है। इसके तामो के कई पर्थ्याय प्रचलित है----स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, पाण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, गृह, विशाख आदि। छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में 
सनत्कुमार को स्कन्द भी कहा है। सनत्‌कुमार नाम से सबधित तीन आयुर्वेद ग्रन्य 
हस्तलिखित रूप में आजकल उपलब्ध वताये जाते है--(क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमे आँखों के रोग दूर करते का योग दिया गया है,' (ख) वाह प्रन्य (जिसमें 
“निदानयोग, तैलयोग, चूर्णवटक योग, कषाय योग, घृत योग, औषध योग, पशथ्यापण्य 
योग, लेह्मवर्ग समापि और रसयोग है ), (ग) अनुभोगकल्पक जो जडी-बूटी से सबंध 
रखता है। मद्रास और तजोर के पुस्तकालयो में इन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतिरयाँ है, 
पर इनके प्राचीन होने में नितान्‍्त सन्देह है। किसीने स्वय ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
के' नाम पर इन्हें प्रचलित करने की' चेष्टा की होगी । 
कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने। भावप्रकाश 
के अनुसार नारद ने शिव से अशोहर योग सीखा ।' शालिहोत्र वाली चिकित्सको की 
सूची में भी नारद का नाम है। इंडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, सं० 
२७१५, के अन्तर्गत नारद के आयुर्वेदीय घातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। नारद का 


१. सुद्तिकषाय तससस्पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते ! 
(छान्दोग्यण ७॥२६) 
२. श्युणु नारद धर्मेज्ञ फल्पं॑ नारायणाख्यकम्‌ । 
अक्षिरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥॥'*' 
काशिपुर्पा' पुराब्रह्मत्‌ आसीद्राजा सुधामिकः। 
पारिभद्र इति झुयातः तस्य पुत्रों बृहद्रयः ॥। 
भगवन्‌ सम पुत्रस्थ अक्षिरोगों भयावहः । 
तस्य शान्तिर्भवेत्केन तत्त्वं बृहि महामुने ॥ 
सथ्ववतेः तिन्त्रिगीपुष्पैः चक्रगायत्रिया हुनेतू । 
खर्जरं नारिकेलं च द्राक्षां घात्रीं हरीतकीम्‌ ॥ (सनत्‌कुमार संहिता, अ० ९४) 
३. प्रणम्य शंकर रुद्रं दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो5पृच्छदीशवरम्‌ ॥ 
सुल्लोपायेन है. नाथ बास्त्रक्षाराग्निभिविना । 
चिक्त्तामशर्ता तृर्णा कारुण्याद्‌ वक्‍तुमहँसि ॥ (भावप्रकाश २१२) 


आयुवद काल की पृष्ठभूमि ९७ 


ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है। अष्टांग संग्रह उत्तरस्थान म नारद के 
लशुनासव का उल्लेख है।' 

सनत्कुमार और नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाइमय में बडा 
प्रचलित है। वाल्मीकीय रामायण, पश्चिमोत्तर पाठ, बालकाण्ड, अध्याय ४१ मे 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरसागर में अनेक ओषधियाँ डाली गयी, और 
उसका मन्थन करके अमृत का घट प्राप्त किया गया। अमृत के पश्चात्‌ ही धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ। यह धन्व॑न्तरि अमृत का कमण्डलु धारण किये हुए था।'* घन्वन्तरि ने 
चिकित्सा सबधी ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया।'* व्याधि-घातक छ आचार्यों में 
धन्वन्तरि की गणना है--धन्वन्तरि, दिवोदास, काशिराज, अश्विनौ, नकुल और 
सहदेव ।* ब्रह्मवैवत्तं पुराण की सूची के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा तत्त्वविज्ञान 
तन्न की रचना की । 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गयं था। तारापद भट्टाचाये के अनुसार 
गर्ग का समय ईसा से २ शती पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम शती तक माना जा सकता है। 
वास्तुशास्त्र में भी गये निपुण था। कहा जाता है कि गर्ग ने शालिहोत्र से अश्ववैद्यक 
सीखा। अश्ववैद्यक अवश्य गर्ग ने लिखा होगा, ऐसा विद्वानो का अनुमान है।" 


ल्‍+ 


१. सुखाद्यमनां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्येष वातभग्नस्य कल्पितः ॥ (अष्टांग संग्रह, उत्तर० ) 
२. (क) अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वे्यराडमृतस्येव बिश्वत्‌ पूर्ण क्मण्डलुम्‌ ॥ (वाल्मीकीय रामायण) 
(ख) अथ वर्षसह्नेण आयुर्वेदसयः पुमान्‌ । 
उदतिष्ठत्सुधर्मात्मा सदण्ड: सकमण्डल- ॥ 
ह (वाल्मीकीय रामायण, बाल० ४।१८-२०) 
हे. गजन्द्र च सहस्नाक्षो हयरत्नं व भास्कर. । 
धन्वन्तरिं च जग्राह लोकारोग्यप्रवत्तकम्‌ ॥॥।. (मत्स्य० २५१।४।३-४) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजस्तथा5श्बिनौ । 
नकुलः सहदेवरइच षडते व्याधिघातकाः ॥॥ 
(देखो गगानाथ झा का लेख--सम रेयर वर्क्स ऑन वैद्यस, कृष्णस्थामी आयंगर 
स्मारक पग्रन्य, पु० २८४ ) 
५. (क) शालिहोन्रेण गर्गेण सुशुतेन च भाषितम्‌ । 
७ 


९८ प्राचीन भारत में रसायन फा विकास 


च्यवन ऋषि भृगु के पुत्र थे। अथरवंवेद में च्यवन शब्द का अर्थ ज्वर है। चरक 
सहिता में च्यवन को आद्य ऋषि माना गया है। ऋषियो के जिस सम्मेलन का चरक 
संहिता में उल्लेख है, उसमे भी च्यवन ऋषि सम्मिलित हुए थे। च्यवत ने सभवत 
भरद्वाज से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया । अद्विनीकुमारो ने च्यवन को दीर्घाय दी, 
इसका उल्लेख भारतीय वाडमय में बहुत मिलता है। च्यवन किसी तैल के प्रयोग से 
युवा हुआ या च्यवनप्राश के सेवन से यह कहना कठिन है।' च्यवनप्राज् संवधी योग 
आयुर्वेद-ग्रन्थो मे मिलते है। यह निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्राग का आवि- 
ष्कारक च्यवत्त था, अथवा च्यवन के निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया। 
सुश्रुतसंहिता (चि० १५।५) में एक च्यावन-मत्र का भी उल्लेख है। 

चरकसहिता में जो परम्परा दी हुई है, उसके अनुसार विश्वामित्र ने भी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया । हारीतसहिता के अनुसार अश्विनीकुमारो ने विश्वामित्र 
को अश्वि-रसायन का उपदेश किया। विश्वामित्र के वचन अष्टाग-हृदय की टीका में 
हेमाद्वि ने और सुश्रुत की टीका में डल्हण ने उद्धृत किये है ।* 

शालिहोत्र के वचनानुसार जमदग्नि भी एक सर्वेलोक चिकित्सक था, पर आयुर्वेद 
संबंधी इसके योगो का उल्लेख कही नहीं मिलता । वरुण का एक निम्वारिष्ट योग 
अष्टाग संग्रह (चि० अध्याय २१) में दिया हुआ है, पर वरुण के ऐतिहासिक होने में 
सन्देह है।' 

आयुर्वेदीय अनेक सहिताओ में काश्यप और वृद्ध काइयप के नाम और उनके 
योगो का उल्लेख है। सभव है कि काश्यप सहिता का जो विस्तृत भाग हो वही वृद्ध- 


तत्त्वं यद्‌ वाजिश्ञास्त्रस्थ तत्सवेमिह संस्थितस्‌ ॥ 
(हेमराज ज्ञास्त्री, काइयपसंहिता उपोद्घात, पृ० ७० ) 
(ख) ये शालिहोन्र-सुभुत-गर्गेमहषिभिः पुराकथिताः । 
स्वे स्‍्वे तुरद्धशास्त्रे योगाइशान्त्य विकाराणाम्‌ ॥ 
(गणकृत अब्वायुवेंद, ७ (.!४... हष्ता १३३१९, पु० ८९७२) 
१. (क) अस्य प्रयोगात्‌ तैलस्य सहपिः च्यवनः किल। 
पुन्युवत्वमापन्नो जरारोगविव्जितः ॥॥ (सावनीतक ) 
(ख) अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्वोष्भूत पुनयुवा कक (च्यवनप्राशयोग ) 
२. तथा च विद्ववामित्र:-- त्विग्गतं तु यदल्लावि किल्ास तत्‌ प्रकीतितम्‌” इत्यादि 
(सुश्ुत संहिता, डल्हण टीका, निदान० ५१६) हे 
३. निम्बारिष्ठ इति झ्यातो वरुणनंष निर्मितः । (अष्दांगसंग्रह, चिक्ति०, अ० २१) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९९ 


काइयप कहलाता हो, और इसी ग्रन्थ के लघु सस्करण को साधारण काश्यप सहिता 
कहते हो । चरकसहिता में वणित ऋषि-सम्मेलन में काश्यप भी उपस्थित था। काश्यप 
के वचन अनेक आयुर्वेद सहिताओ में उद्घृत मिलते है। काश्यप के नाम के साथ 
इतने आयुर्वेदीय ग्रन्थो का सवध मिलता है--(क) काश्यप ऋषि-प्रोक्‍्त स्त्रीचिकित्सा- 
सूत्र, (ख) काइ्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) काश्यप सहिता, काश्यप और वृद्ध काश्यप 
के ताम पर अनेक योग है । काइ्यप सहिता के सवध में हम विस्तार से अन्यत्र कहेंगे । 

निदचय है कि आयुर्वेद की परम्परा इस देश में वडी पुरानी रही होगी, और अनेक 
आचार्य्यों ने इसके प्रवाह में योग दिया होगा। भारतीय वाडमय में जिन विचारको 
और मनीषियो के नाम हमें मिलते हैं उनको ऐतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लि ज दुप्कर है। पूर्वापर सबवध भी निर्धारित करना सभव नही प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारी सस्क्ृति का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा होगा 
जब मनुष्य ने रोग और मृत्यु से बचने के उपाय न सोचे हो। उसके इस प्रयास ने 
जिस शास्त्र का विकास किया वह आरभ में आयुर्वेद कहलाया, और आयुर्वेद की यह 
परम्परा ही शरन -शन रसायन की परम्परा में परिणत हो गयी । 


१. (क) तच्छुत्वा सारीचिवचः काइयप (काप्य) उवाच । सोम एव दरीरे इलेष्मा- 
न्त्गंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । (चरक, सूत्र ० १२११२) 
(ख) आयुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा० २३११४, की व्याख्या में चक्रपाणि- 
दत्त लिखता है-- वृद्ध काइयपेष्प्युक्तमू--संयोगजज्च द्विविधं तृतीय 
विबमुच्यते । इत्यादि” । 
निर्देश 
१. कविराज सुरमचन्द, आयुर्वेद का इतिहास, शिमछा (१९५२) 
२. गिरिन्धनाथ, हिस्द्री आव्‌ इंडियन मेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६, 
१९२९) । 
३. एच० आर० सिम्मर, हिन्दू मेडिसिन, बाल्टिमोर (१९४८) 
४. भगवदहृत्त, वेदिक वाह्ममय का इतिहास । 


चौथा अध्याय 


चरक के युग में रसायन की परम्परा 


(ईसा से एक सहस्न से पाँच शती पूर्व ) 

वैदिक और ब्राह्मण युग के अनन्तर चरक की परम्परा हमे प्राप्त होती है। जो 
चरक संहिता हमें इस समय प्राप्त है, वह वस्तुत अग्निवेश द्वारा रची गयी थी और 
उसका प्रति-सस्कार अथवा सशोधतव चरक ने किया। चरक संहिता में ८ खड है, 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते है--( १) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान। प्रत्येक खड के अन्त मे जो “इत्ति वाक्य” आते 
है, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलत अग्निवेशक्ृत एक तत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।* बाद को ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अश खडित हो गये, जिनकी सपूर्ति दृढ्बल ने की। चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो /इतिवाक्य” है, उनमे दृढ्बल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है ।* 
इस प्रकार जो सहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निविश, चरक और दृढवलू इन तीन 
के परिश्रम का फल है। चरक संहिता में ८ स्थान, १२० अध्याय, २५० १४ पंक्तिर्या, 
और १५६०६४ शब्द है। 

सहिता का प्रारम्भ भरद्गाज से होता है! दीर्घजीवन की इच्छा से भरद्गाज इन्द्र के 
पास पहुँचा । वस्तुत आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिछा था, और 
प्रजापति से यह ज्ञान अश्विनीकुमारों (अश्विनौ) को मिला, और इन्द्र ने यह न्ञान 


१. इत्पग्निवेशकृते तनन्‍्त्रे चरक प्रतिस॑स्कृते विमानस्थाने रोगभिपरिजतीय विमान 
नामाष्टसोउध्यायः, अथवा--अग्निवेशकृते  तन्‍्त्रे चरक प्रतितंस्कृते । 
अनेनाविधिना स्थान विसानानां समर्थितम्‌ । 

२. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसस्कृतेध्पाप्ते वृढ्वलूपुरिते चिकित्सास्वाने 

उनन्‍्मादचिकित्सितं नाम नवमोष्ध्यायः । 

३. दीर्घ जीवितमन्विच्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ | इद्धमुग्रतया बुद॒ध्वा शरस्यम- 
सरेघ्चरम । (सू० १३३) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०१ 


अश्विनीकुमारों से पाया। जब रोगो के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य्य और 
व्रत में विध्न पडने लगा, तो मह॒षिगण हिमालय के पाइवे में एकत्र हुए।' ये ऋषि 
अगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भूगु, आत्रेय, गौतम-साख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, मार्कण्डेय, आइवलायन, पारिक्षि, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, 
कपिञज्जल, विद्वामित्र, आश्मरथ्य, भागंव-च्यवन, अभिजित, गाग्यं, शाण्डिल्य, 
कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालूव, साकृत्य,वैजवापि, कुशिक, वादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायन, काकायन, ककशेय, धौम्य, मारीच, काइयप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष- 
कुणिक, लोकाक्ष, पैगि, शौनिक, झाकुनेय, मेत्रेय-मेमतायनि, वैखानस, वालखिल्य, 
और साथ में अन्य अनेक भी थे।' उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्द्र के 
पास जाना चाहिए। इन्द्र के पास जाकर प्रतिनिधित्व करने का कार्य्य भरद्याज को 
मिला, वस्तुत भरद्वाज ने स्वय इस कार्य्य के लिए अपने को अपित किया। इन्द्र ने भर- 
ह्वाज को रोगो के सबंध में तीनो बातें सिखायी--हेतु (कारण ), लिंग (पहिचान) 
और औषध | भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह ज्ञान सीखा । इसके बाद पुनव॑ंसु ने 
यह ज्ञान अपने ६ शिष्यो को दिया--( १) अग्निवेश, (२) भेल, (३) जतृकर्ण, 
(४) पराशर, (५) हारीत, और (६) क्षारपाणि। इनमें से अग्निवेश इस तत्र का 
प्रथम कर्त्ता हुआ, अर्थात्‌ पहली बार उसने आयुर्वेद को तन्‍्त्रबद्ध या ग्रन्थबद्ध किया ।' 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेल आदि सभी ने अपने-अपने तनन्‍त्र भी रचे। ऋषियो के 
एक संघ में इन सबो ने अपने-अपने तत्रो को सुनाया । इस सघ का नेतृत्व आज्रेय ऋषि 
ने किया था ।* इन तत्रो में से अग्निवेश के तत्र को अधिक प्रतिप्ठा मिली, और यह 


तत्र ही चरक और दृढवलू के परिश्रम से इस समय हमे चरकसहिता के रूप में 
प्राप्त है । 


१. (कफ) तदा भूततेष्वनुकरोशं पुरस्कृत्य महर्षय' । 
समेता' पुण्यकर्माण. पाइवें हिसवतः शुभ । (सृ० १४७) 
(ख) हिमवन्तममराधिपतिगुप्त जम्मुर्भुग्वाज्धिरोडत्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलस्त्य- 
वामदेवासितगीतमप्रभृतयों महषेय. ॥ (चि० १४४॥३) 
२. सू० १८-१३ 
रे. तन्त्रस्य कर्ता प्रथममगम्निवेशों यततोष्मभवह्‌। (सु० १३२) 
४. अथ भेलादयइचक्रु स्व स्व तन्‍त्र कृतानि च। 
शआवयामासुरात्रेयं सपिसडघं सुमेधसः ॥ (सूृ० १३३) 


१०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हिमालय की तलेटी में ऋषियो का एकत्र होना महत्त्व की वात है, क्योकि हिमालय 
वन्तस्पतियो और ओषधियो का भडार है।' आपस मे मिलकर परस्पर परामर्श करके 
रोग के कारण, लिंग और ओषधियो का निर्णय करना स्वय एक महत्त्व की घटना है । 
पुरानी परम्परा के इतिहास की स्मृति आदरपूर्वक बनाये रखना भी उल्लेखनीय है। 
ऋषियों की जो परम्परा ऊपर ग्रिनायी गयी है, उसमें अकित बहुत से ऋषि तो वैदिक- 
मत्रो के द्रष्टा है। ऊपर की सूची में दिये गये ऋषियो के अतिरिक्त जिन ऋषियों का 
चरक से उल्लेख है, वे निम्न है---अन्रि, कुमारशिरा भारहाज, कुणसाकृत्यायन, कौशिक, 
जनकवैदेह, धन्वन्तरि, निम्मिवेदेह, पूर्णाक्ष्यमौद्गल्य, भद्गकाप्य, भद्शीनक, वामक 
(काशीपति ) , वार्योविद्‌ राजषि, शाकुन्तेय ब्राह्मण ॥ चरक सहिताओ में कई स्थलों पर 
किसी एक के अभिमत से सतोप न करके विभिन्न विचार रखनेवाले अन्य आचार्य्यों के 
नामो का भी निर्देश है। उदाहरण के लिए सिद्धि स्थान के एकादश अध्याय में प्रण्न 
उठाया गया है कि आस्थापन की योजना (८077९८८४०८ &7८779) में कौन-सा फल 
अधिक श्रेष्ठ है। इस विवाद में भूगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम 
आदि ने भाग लिया ।* सूत्रस्थान के द्वादश अध्याय (वातकलाकलीय अध्याय) में 
वात के सबंध मे जो विवाद उठाया गया है, उसमे कुमारशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ कादइकायन 
बाह लीक, बडिशघामागगं व, वार्योविद,मरीचि, काप्य, पुनवेसु आत्रेय, आदि ने भाग लिया 
और अन्त में आत्रेय ने सबके मतो को सुनकर निर्णय दिया और उस निर्णय से सबको 
सन्‍्तोष हुआ।' इसी प्रकार सूत्रस्थान के पचर्विश अध्याय (पुरुषीय अव्याय) में 
प्रागृत्पत्ति के सबध में जो विवाद है, उसमें काशीपति वामक, पुनर्वसु, पारीक्षि मौद्यल्य, 
शरलोमा, वार्योविद, हिरण्याक्ष (कुशिक), कौशिक, भद्गकाप्य, भरहाज, काकायन, 


१, औषधीनां पराभूमिहिमवाझ शेल्सत्तसः । 
तस्मात्फलानि तज्जानि ग्राहयेत्कालजानि तु ॥ 
आपूर्णरसवीर्य्याणि काले काले यथाविधि । 
आदित्यपवनच्छायासलिलप्रीणितानि च ॥ (चि० १३८-३९) 
२. भगवन्तमुदारसत्त्वधीभ्ुतिविज्ञानसमृद्धमत्रिजम्‌ । 
फलवस्तिवरत्वनिदचये सविवादा मुनयोध्न्युपागमन्‌ ॥ 
भुग्‌ कौशिककाप्यज्ीवकाः सपुलूस्त्यासितगौतसादयः १ 
कतमत प्रवर॑ फलादिपु स्मृत्तमास्थापन यौजनास्विति ॥ (सि० ११॥३-४) 
हम तदृषयः सर्व एवानुमेनिरे वचनमात्रेयस्थ भगवतोभिननन्दुस्वेति । (म्‌० १२१४) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०३ 


भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आदि ने भाग लिया और अन्त में आत्रेय ने उपसहार किया।' 
शारीर स्थान के पष्ठ अध्याय में एक विवाद इस विषय पर है कि कुक्षि में गर्भ किस 
प्रकार उत्पन्न होता है। इस विवाद के सबंध में कुमारशिरा भरद्वाज, भिषक्‌ काकायन 
वाह लीक, भद्गकाप्य, भद्रशौनक, बडिश, जनक वैदेह, मारीचि कश्यप, और धन्वन्तरि 
के विचार प्रस्तुत किये गये और अन्त में धन्वन्तरि के विचार को मान्य समझा गया।'* 
सूत्र स्थान के षड़्विश अध्याय (आत्रेय भद्र काप्यीय अध्याय) में एक विचारविमर्श 
का उल्लेख आता है जो चैत्ररथ वन में हुआ था ।'* इसमें आत्रेय, भद्गकाप्य, शाकुन्तेय, 
पूर्णाक्ष, मौद्गल्य, कौशिक हिरण्याक्ष, कुमारशिरा, भरद्वाज, वार्योविद, राजा निमि 
वैदेह, बडिश, बाह लीक काकायन, और वाह लीक के अन्य वैद्यो ने भाग लिया था। 
विचारविमर्श में भाग लेनेवाले व्यक्ति ज्ञानवुद्ध, वयोवुद्ध, जितेन्द्रिय और महर्षि थे। 
रस कितने है, इस सबंध में सबने अपने-अपने विचार प्रकट किये | अच्त में आत्रेय 
पुनवेसु ने ६ रसो के पक्ष में निर्णय दिया (सू० २६।८-९) । भरद्गाज और आत्रेय के 
बीच में तो विचारविमरश अनेक स्थलो पर दिया हुआ है। यह विवाद केवल विवाद 
के लिए नही होता था, प्रत्युत सत्य के निर्णय के लिए। पुनवंसु ने इसके सबंध में एक 
स्थल पर कहा है--“इस प्रकार विवाद मत करो, क्योकि अपना पक्ष पकड लेने पर 
तत्त्वदुर्लंभ हो जाता है। जैसे कोल्हू पर बैठा हुआ मनुष्य चलते रहने पर भी गमन के 
अन्त को नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार प्रतिवादों और वादो के क्रम को हठातू चलाते 
रहने पर भी पक्ष का अन्त प्राप्त नही होता 


९. सू० २५११-३० २० शा० ६६२१ 

३. आत्रेयों भद्रकाप्यश्च शाकुन्तेयस्तयव च्‌। 
पूर्णाक्षक्चेव मौद्गल्यों हिरण्याक्षत्व कौशिकः ॥ 
यः कुमारशिरा नास भरद्ाजः स चानसघः । 
श्रीसान्‌ वार्योविददचेव राजा सतिमता वरः ॥ 
निमिश्च राजा वेदेहों बडिशइ्च मसहासति । 
काकायनइच बाह छलोको बाह लीकशिषजा बरः ॥ 


एते श्रुतवयोवुद्धा जितात्मानों महर्षयः। 
वने चेत्ररथे रम्ये समीयुविजिहीषंवः ॥ (सृ० २६।३-६) 


४. मेव बोचत तत्त्व हि दुष्प्राप पक्षसंश्रयात्‌ ॥ 
वादान्‌ सप्रतिवादान्‌ हि वदन्तो निश्चितानिव । 
पक्षान्त ने गच्छनति तिलपीडकवदुगती ॥ (सु० २५॥२६-२७) 


श्०्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चरक का रचना काल और देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय की तलहटी में हुई जिसका उल्लेख हम इस 
अध्याय के आरभ में ही कर आये है ।' हिमालय ही ऐइ्द्री, ब्राह्मी, पयस्या क्षीस्पुप्पी, 
शावणी आदि अनेक ओषधियो का भडार है।* गगा और पचनद प्रदेश का भी चरक 
में उल्लेख आया है। अत. यह तो स्पष्ट है कि हिमालय के निकट उत्तर भारत में 
चरकसंहिता की रचना हुई थी। 


चरक का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है। चरक गे जिस भरहाज का निर्देश 
है, हो सकता है कि वह वैदिककाल का भरद्वाज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेपक भरद्वाज हो । कुमारशिरा भरद्वाज का भी चरक में उल्लेख है, जैसा कि पीछे 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्यो इसका नाम पडा, यह कहना कठिन है, 
सभवत इसलिए क्योकि यह मानता था कि कुक्षि में बच्चे का सिर ही पहले बनता है।' 
अनेक स्थलो पर भरद्वाज का ऐसा उल्लेख भी आता है, जिससे प्रतीत हो कि भरद्वाज 
नाम के कई पृथक्‌ व्यक्ति भी थे। (सू० २५।२०, शा० ३।१५) इन विचारविमर्थों 
में भाग लेनेवाले भरद्वाज आत्रेय-गुरु वाहेस्पत्य भरद्वाज से भिन्न प्रतीत होते है । 
आत्रेय भी वैदिक ऋषि है। कायचिकित्सा का यह पारगत विद्वान था। आत्रेय 
को ही पुनर्वेसु आत्रेय या केवल पुनर्वसु भी कहा है (सू० १२, १३, सू० १५।२५) | 
क्ृष्णात्रेय भी सभवत यही व्यक्ति है। (सू० ११॥६५, चि० १६॥७१)। वीद्धकाल 
में आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक था) का गुरु बताया गया है। जीवक का 
उल्लेख इस देश के ही नही, वाहर के वौद्ध ग्रन्थों में भी मिलता है। तिव्वतीय उपकवा में 
जीवक का गुरु यह आत्रेय तक्षशिल्ला का निवासी वताया गया है। ब्रह्मादेश के साहित्य 
में यह लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काशी गया, न कि तक्षथिल्ता, और उसका 
गरु दिशा प्रमख, माणकाचायें या कपिलाक्ष था। साहित्य में यह भी नही मिलता कि 
गिवक और अग्निवेश दोनो आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे। जीवक तो वस्नुत्त 
शिर की शल्य चिकित्सा का विज्येपज्ञ था, और आत्रेय पुनर्वचु काय-चिकित्सक था। 
घरकसंहिता में जिस भिक्षु आत्रेय का उल्लेख आता है, वह भी पुनर्वसु आत्रेय वा 


१. सु० १७; चि० शै४डीरे 
२. दिव्याश्वीषधपों हिमवरत्मभवाः प्राप्तवीर्यर्या: ॥ (चि० १४४६) 
३. शिरः पूर्वमभिनिर्वततते कुक्षाविति कुमारशिरा भरहाज पद्यति । (ज्ञा० ६२१) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १०५ 


समकालीन था (सृ० १२५, २५२४) | चरक सहिता, भेल सहिता और कश्यप- 
सहिता में तक्षशिल्ता जिसका सबंध जीवक से था का कही भी उल्लेख नही है। गान्धार, 
पाचाल, काम्पिल्य, पचगगा और काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थों में है। तक्ष- 
शिला की ख्याति तो ई० से ७०० वर्ष पूर्व से ५०० ई० तक शिखर पर रही | तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यो में जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतजलि, पाइव, वसुमित्र और अश्वघोप 
थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक सहिता तक्षशिला की ख्याति से बहुत पूर्व की है । चरक में जिस काम्पिल्य 
और पाञ्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्ल यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी य 
काठक सहिता आदि के समय में थी। यह समय हमारे साहित्य के ब्राह्मगकाल का 
समकालीन है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आत्रेय पुन्वंसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० ११२) और निमि वेदेह एवं वाह लीक काकायन 
(सू० २६।४-५) थे। ये सब बातें चरक का रचनाकाल शतपथ, ऐतरेय ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता के निकट ले जाती हैं। चरक और शतपथ ब्राह्मण दोनो सुश्रुत से 
पुराने है । चरक सहिता में शरीर की हड्डियो की सख्या ३६० बतायी गयी है ।' शतपथ 
ब्राह्मण में भी अस्थियो की सख्या ३६० बतायी गयी है ।* आगे के जल्यकाल में सुश्रुत ने 
यह सिद्ध किया कि हड्डियाँ ३०० ही है।' चरक में छाती की हड्डियो की सख्या १४ 
वतायी गयी है, पर सुश्रुत में १७ बतायी गयी है । शतपथ में उरस्‌ को त्रिप्टुभ बताया 
है, जिसमे ग्यारह अक्षर के चार चरण होते हैं । छाती की हड्डियो (कीकस ) को ककुभ 
वताया है, जिसमें (८--१२-८) इस प्रकार तीन चरणो में अक्षरों की सख्या 
होती है । 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आत्रेय का काल अथवंबेद के बाद और शतपथ के पहले 
का वताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरकसंहिता शतपथ के कुछ बाद की ही 
है, पाणिनि के समय और बौद्ध समय से यह पूर्व की है। यह सर्वथा भ्रम है कि चरक 
सहिता का चरक वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक में आता है, और जो 


१. त्रीण सपष्ठीनि शतान्यस्थुनाम्‌। (शा० ७६) 

२: तस्थास्थीन्येव परिश्चितस्ता. षष्ठिइ्च त्रीणि च शतानि भवन्ति (झत० १०५४१ १२) 

३. शल्यतन्त्रेषु तु त्री्येव शतानि। (सुश्रुत, शा० ५१११८) 

४. चतुर्दशोरसि (शा० ७१६) ; सप्तदशोरसि (सुश्रुत, शा० ४॥१९) उरस्त्रिष्टुभः 
(शतपथ ८।६।२७); कौकसाः ककुभः । 


#: 
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कनिष्क का राजवैद्य था (ईसा के वाद दूसरी जती में)। चरक की रचना का कार 
ब्राह्मण साहित्य के काल के बहुत कुछ निकट का है। 

सकलन की दृष्टि से चरकसंहिता के १२० अव्यायो में से ७९ अध्यायों के इति- 
वाक्यों में “अग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसस्क्ृते” शब्दों का प्रयोग है। इनमें दृदवल 
का नाम नही है। शेष ४१ अध्यायों में “अप्राप्ते दृढ्वल सपूरिते” शब्द भी आये है 
(कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इतिवाबय में “अप्राप्ते” शब्द 
नही है--अग्निवेश कते तन्त्रे चरक प्रतिसस्क्ृते दृढवलू सपूरिते) । आज्रेय से लेकर 
दुृढबल तक लगभग १००० वर्ष की अवधि अवध्य रही होगी, अत चरक सहिता का 
जो सस्करण हमें प्राप्त है, उसका कुछ अश बौद्धकाल से प्रभावित भी हो सकता है। 

यह विचित्र वात है, कि चरक संहिता के समान भेल्सहिता, काइयप संहिता, 
सुभुतसंहिता और अष्टांग हृदय में भी अध्यायो की योगसख्या १२० ही रखी गयी है भौर 
विभाजन भी सूत्र स्थात, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इच्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान-इस प्रकार ८ स्थानों में ही किया है।' 


आहार द्रव्य और उनका वर्गीकरण 
चरक ने अपने सूत्रस्थान में आहार द्रव्यो को बारह वर्गो में विभाजित किया है-- 


१. स्थान अध्याय. चरक भेल. काइ्यप सुश्रुत बष्टांग 

हृदय 
सुत्र अध्पाय ३० | ० ३० है. द ३० 
निदान 7) ८ < ८ १६ 2१६ 
विसान हु ८ < ८ बा ४ 
दबारीर 9 ८ ८ ८ १० ६ 
इन्द्रिय 8 ५ र्‌ ५ २्‌ र्‌ रे ध्वज <७9% 
चिकित्सा न ३० ३० है० ड० दर 
सिद्धि मु १२ १२ १९५ ६ 
कल्प | १२ १२ १२ ८ हर 
उत्तरतंत्र न लत. 553  + ४४. ४० 


योग १९२० १२१० १२० १९२० १६३० 
सुश्रुत के अन्त में ६६ अध्यायो का एक उत्तरतंत्र भी बाद में मिलाया गया । 
२. शूकधान्य शमीधान्य मांस शाक फलाथ्यान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥। 
दश हो चापरो वर्गो कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवौर्य॑विपाकैइच प्रभाव्च प्रचक्ष्मे ॥ (सु० २७।६-७) 
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१. शकघान्य वर्गे--/०॥०००४ए००४०० (८०75- (क) विभिन्न प्रकार के झालि 
भर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलूम, शकुनाहत, तूर्णक, दीर्घशूक, 
गौर, पाण्डुक, छागुल, सुगन्‍्धक, लोहवाल, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतग, तपनीय, 
यवक, हायन, पासुवाष्य, नेषधक, पष्टिक, वरक, उद्दालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दुर, गन्धन, कुरुविन्द त्रीहि, और पाठल। 

(ख) तृणघान्य--कोरदूब (गरा०८), श्यामाक (सावाँ), हस्ति- 
इयामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशान्तिका, अम्भश्यामाक, लौहित्य, अणु 
प्रियगु, मुकुद, झिटिगर्मूटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णा ह्न (जुआर ) । 

(ग) यव, वेणुयव, गोधूम, नान्‍्दीमुखी, मधूली । 

२. शमीधान्य वर्गं--0700:ए/०0075 ०7 9पॉ5८४--(क) मुद्ग (मूँग), माप 
(उडद ), राजमाष, कुलत्थ (कुलथी ), मकुष्ठक (मोठ ), चणक (चना ), मसूर, 
खण्डिका, (ख) तिल, शिम्बि (०४००7८५), आढक्य (अरहर), अवल्गुज 
(वावची ) ऐंडगज, काकाड, उमा, आत्मगृप्त । 

३ सांसवर्ग--(क) प्रसह पशुपक्षी (६८४८० 287077)--गो, खर, मश्वतर, उष्ट्र, 
अश्व, द्वीपि (चीता), सिंह, ऋक्ष, वानर, वृक (भेडिया), व्याप्न, तरक्षु, व भु, 
भार्जार (बिल्ली ), मूषिका, लोपाक (लोमडी ) , जम्बुक (गीदड ), श्येन (बाज़ ), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौआ ), शशघ्नी, मधुहा, भास, गृप्न, उलूक, 
कुलिगक, धूमिका, और कुरर। 

(ख) भूमिशय (प्रिग०जशाय॥डु ८«४पा०)--काकुली मृग (साँप 
विशेष), कूचिका, चिल्लट, द्रमेक, गोधा, शल्लक, गण्डक, कदली, नकुरू 
और द्वावित्‌ । 


(ग) अनूप मुग (ए/८४०४्त ८८४प्रा०५)--सूमर (सेमर), चमर, 
खड़्ग (गेंडा), महिष, गवय, गज, न्यकु, वराह, रुर। 

(घ) वारिशय मृग (०७०८८ ॥॥॥745)--कूर्म (कछुआ ), कर्कटक 
(केंकडा ) मत्स्य, शिशुमार, तिमिद्धल, शुक्ति, शख, उद्र, कुम्भी र, चुलुकी, मकर। 

(७) वारिचारि खग (/५ए४7०८ 705$)--हस, क्रौच, बलाका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा ह्व, केशरी, मणितुण्डक, मृणालूकण्ठ, मद्गु, 
कादम्ब, काकतुण्डक, उत्क्रोश, पुण्डरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा, नन्‍दी- 


मुखी, वाटी, सुमुखा, सहचारी, रोहिणी, कामकाली, सारस, रक्तशीरष॑क, चक्रवाक | 
(च) जागलू सृग--पृषत, शरभ, राम, इवदष्ट्र, मृगमातृका, शश, उरण, 
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+म कोट्टकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 

(छ) विष्किर (0पर॥३८९०७५ ज765 )-“छाव (बटेर), वर्तीरक, 
कपिज्जल, वार्तीक, चकोर, उपचक्त, कुक्कुभ, रक्तवर्मक, लावा, वत्तेक, वर्तिका, 
बहीं (मोर), तित्तिरि, कुक्‍्कुट, कक, शारपद, इन्द्राभ, गोन्द, गिरिवत्तंक, ऋकर, 
अवकर, वारड। 

(ज) प्रतुद पक्षी--शतपत्र, भूृंगराज, कोयष्टि, जीवजीवक, कैरात, 
कोकिल, अत्यूह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट्टूषक, बच्नु, बटहा, डिडिमानक, 
जटी, दुन्दुभि, पाक्कार, लोहपृष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारग, चिरटी, ककु, 
यष्टिका, सारिका, कलविक, चटक, अगारचूडक, पारावत, पाण्ड (न)विक। 

४. शाकवर्ग (५८४८८४०।०)--पाठा, शुपा, शटी, वास्तुक (बथुआ ), सुनिषण्णक, 
काकमाची (मकोय), राजक्षवक, कालशाक, कलाय शाक (मटर का सागर), 
अम्लचागे री, उपोदिका (पोई), तण्डुलीयक (चौलायी), मण्डूकपर्णी, वेत्राग्र, 
कुचेला, वनतिक्त, ककोट (ककोडा), अवल्गुज, पटोल (परवल) शकुलादनी, 
वृषपुष्प (अड सा के फूल), शाडरगेंष्ट (मकोय), कठिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजि द्वा, वार्ताक (बैंगन ), तिरूपरणिका (हुल्हुल), कौलक (करेला), 
कार्केश, निम्ब, पर्षटक, ये कटुविपाक वाले श्ञाक, इनके अतिरिक्त अनेक सूप्यशाक 
(मरसा, पालक, राई, लोनिया, जौ और कुम्हडे के ), पुष्पशाक (जैसे शण, 
कचनार और शाल्मल के शाक ), पल्‍लवशाक ( जैसे न्यग्रोव, गूलर, अश्वत्थ, प्लक्ष, 
आदि के), वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (गरिलोय ), गण्डीर चित्रक आदि के, 
एरण्ड, तिल, वेतस, त्रपुस (खीरा ), एवरिक (ककडी ), अलावू (कडवी छोकी ), 
पकवकृष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल), खर्जूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, स्पच्छत्नक आदि। 

५ फलवर्गं--मृद्वीका (मुतक्का), खर्जूर, फल्गु (अजीर), आम्रातक (अवाडा), 
तालशस्य (ताड फल), नारिकेल (नारियल ), भव्य (कमरख ), परूषक (फालसा ), 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुक (आहूबुखारा), ककन्चु (झरबेरी), निकुच 
(बडहल), पारावत (अमरूद), काइमरयफल (गर्भारी), तूद (शहतूत), ठक 
(नासपाती ), कपित्थ (कैथा), बिल्व (बेल), आम्र ( आम), जम्बूफल (जामुन ), 
सिम्बितिका (सेब), गागेरुकी, करीर, विम्बी, तोदन, धन्चन या धामनी, 
नस (कटहल), मोच (केला), राजादन (खिरनी), लवली, इगुदी (हिंगोट), 
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तिन्दुक (तेंदु), आमरलूक (आँवला), विभीतक (बहेडा), दाडिम (अनार), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम), मातुलुग (चकोतरा), केसर, कचूर, 
नागरग (नारगी), वाताम (वदाम), अभिषुक, अक्षोट (अखरोट), मुकूछक 
(चिलगोजा ) , निकोचक (पिस्ता ), उर्माण (खुमानी ), इलेष्मातक (लूसोडा), 
अकोटफल, शमीफल, कारज, करमर्दक (करोदा) दन्तशठ (जबीरी नीबू), 
ऐरावतक (नारंगी विशेष ), वार्ताक (बेगन), आक्षिकी फल, अद्वत्थ, उदवर, 
प्लक्ष, न्यग्रोध आदि के फल और भल्लातक (भिलावा ) । 

६ हरित वर्ग--आदंक (अदरख), जम्बीर, वाल-मूलक (कच्ची मूली ), शुष्कमूलक 
(सूखी मूली ), सुरस (तुलसी ), यवानी (अजवाइन ), अर्जक, शिग्रु, (सहजन), 
शालेय (सौफ), मृष्टक (राई), गडीर, जल पिप्पली, तुम्बर (तेजबल), 
शुगवेरिका (अदरख की बाल), भूस्तृण (रूसा घास), खराह्वा (अजमोद), 
धान्‍्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमुख (तुलसी विशेष), गृहजनक (गाजर), 
पलाण्ड्‌ (प्याज़), लशुन (लहसुन) । 

७ मद्य वर्गं--सुरा, मदिरां, जगल, अरिष्ट, शार्क र, पक्वरस, शीतरसिक, गौड (गुड, 
की ) सुरासव, मध्वासव, घातवया, मृद्दीका और इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवक्ृतसुरा, मधूलिका, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाजिक । 

८. जलवर्गं--आकाश से वर्षा जल (दिव्य जल), अकाल वृष्ट जल, नदियो का 
जल, पव॑त प्रभव जल, वापी, कृूप, तडाग आदि का जल, और समुद्र जलू। 

९ गोरस बर्गं--(क) गव्य (गाय का), माहिष (भैस का), उपष्ट्री (उंटनी का), 
एक शफ (एक खुरवाले पशु का), छाग (बकरी का), आधिक (भेंड का), 
मानुप (स्त्री का),--इनके दूध । 

(ख) दधि (दही), दधिसर (दही की मलाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताज़ा मक्खन ), घृत (घी) (गाय, बकरी, भेंड और भैंस का) पीयूष, मोरट 
और किलाठ, तक्रपिडक । 

१० इक्षु वर्गं--गन्ने का रस (पौंडक-पौडे का रस), गुड, मत्स्यण्डिका (राव), 
खण्ड (खाँड), शर्करा (शक्कर ), गुड-शकरा, मबुशकरा, चार प्रकार का मधु 
(माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौत्तिक) 

११ फृतान्न वर्ग (८0०८१ 4000)--विलेपी (६9८८ छ्वाप८), मण्ड (माड), 
लाजपेया (खीलो का माड), लाजमड, लाजसक्तु (छाई का सत्तू), ओदन (माड 
पसाया भात), मास, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिलू-और मुद्ग, आदि के 
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एर्‌ 


साथ पकाया भात (खिचड़ी, तहेरी और पुलाव ) , कुल्माप, सौप्य (मूँग आदि की 
दालो का सूप ), गोधूम, यव आदि को उबालकर सिद्ध किया अन्न, यूष, रस, और 
सूप, यवसक्तु (जो का सत्तू ), शालिसक्तु, यवापूष (जौ के पुए), यावकवाटी, 
विरूढ्धान (82८7774८र्त 87975), द्ष्कुली, मधुक्रोड, पिण्डक, पृष, 
पूपलिका, वेशवार, दूध, मधु, तिछू, और शर्करा से बनाये गये पदार्थ, गेहूँ के आटे 
से बने पकवान (धाना, पर्पट, पृष आदि), पृथुका (चिवडा), यावा (चिपटा 
किया जौ), अन्नविक्वत सृप्य (दालो के सूप), कई प्रकार से बनाये गये विमर्दक, 
गुड और दही से बना रसाला (रायता) द्राक्ष, खर्ज्र, वेर, फालसे, गन्ने के रस, 
शक्कर आदि से बने पानक (हर्बत), राग और षाडव (चटपटे मसालो से 
युक्त), आम और आँवले से बने अवलेह (चटनी ), सिरके (शुक्त ) और शिण्डाकी 
आदि से बने भोजन । 

आहार योगिवर्ग--(क) एरण्ड, सर्षप, प्रियाल (चिरौजी), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेल, वसा, मज्जा (जान्तव चबियाँ) । 

(ख) मसाले--जैसे विश्वभेषज (सोठ ), पिप्पली, मरिच, हिंगु, (हीग), 
सैन्धव (नमक ), सौवर्चल (शोरा या सोडा), बिड (रूवणविशेष), औदुभिद 
लवण (€#म07८४०८०८८ 52६), सामुद्र लवण, पाशुज लवण, यवक्षार, सजि- 
कादि क्षार, कारवी (काला जीरा), कुज्चिका (कलौजी), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन ), धान्‍्य (धनिया), तुम्बुरु (नेपाली धनिया) । 


चरककालीन पार्थिव द्रव्य 

इन पार्थिव द्रव्यों में से मुख्य का विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 
केवल सूची यहाँ दी जाती है। 
अगारघधूम-चि० २३।५१ अयस्‌ मल-चि० १६॥७८ 
अग्र्य्लवण-चि० २३।९६ अयस रजसू-चि० १२॥२१ 
अजन-सू ० १।७० अयस्कृति-चि० १३।७३ 
अद्विजतु-चि० १६।७८ अर्क (मणि)-चि० ७८५ 


अपृतासग-सू ० ३॥१० 
अमृतासज्न-चि० ७।१ १४ 
अयसू-सू ० १।१३१ 
अयस्‌ गुड-सू ० ११३ १ 
अयस्‌ चूर्ण-चि० ७८८ 


अल-चि० १७।७८ 
अश्मनू-शा० ८।३४ 
अश्मकासीस-चि० २५१०० 
अश्मघन-शा० २३० 
अश्मजतु-चि० १६।८१ 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १११ 


अद्ममयी शिला-सू ० १४४७ 
आनूप (लवण) -वि० ८।१४१ 
आयस-सू ० १४॥२६ 

आयस (शिलाजतु )-चि० १।३।५९ 
आल-सू ० १।७० 
इष्टका-चि ० २७।४९ 
ऊपर-सू ० २५।३९ 
ओऔद्भिद-सू ० १८८ 
कनक-सू ० ५।१८ 
कर्केतन-२३॥२५२ 

काच-चि० १७॥।१२५ 
काञ्चन-चि० १४५९ 
काञ्चन गैरिक-चि० २०३२ 
काल लवण-सू ० २७॥३० ३ 
काल लोह-चि० १७॥१२९ 
काललोह-रज-सू ० २१।२३ 
कालायस-चि० १॥१॥५८ 
कालोत्य छवण-चि० १५१७१ 
कासीस-सू ० ३॥५ 
काक्षी-चि० २३॥५४ 
कास्य-शा ० ८॥९ 

कृप्य-वि० ८।१४१ 
केष्णमृतू-चि० १९८२ 
कृष्णमृत्तिका-सू ० २७२०० 
कृष्ण सिकता-चि० २२।४४ 
कृष्णायस-चि ० १॥३॥४९ 
गजमौक्तिक-चि० २३॥२५२ 
गन्‍्व-चि० १७१२५ 
गन्धक-चि० ७७१ 
गरमणि-चि० २३२५२ 


गिरिज-चि० १३।६४ 
गेरिक-सू ० १॥७७ 
चत्वारि लवणानि-चि० १२॥४३ 
जतु-चि ० २३।१०० 
ताप्य-चि० १६।७८ 
ताम्र-सू ० ११३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि० १॥३।५८ 
ताम्नंरजस-चि० २३।२३९ 
तीक्षणायस-चि ० १॥३।१६ 
तुत्थ-सू ० ३१२ 

त्रपु-सू ० ५७४ 

द्वे तुत्ये-चि० ७१०८ 

हेँ लवणे-चि० ५॥८० 
घूम-सि० ७॥२४ 

पक्‍व लोष्ट-चि० '४]८० 
पक-सू ० १८६ 

पच लवणानि-सू ० १७५ 
पाक्य-वि० ८।१४१ 
पाटेयक-वि० ८॥१४१ 
पाषाण-सू ० १४।२६ 
पाशु-वि० ३।७ 
पाशुज-सू ० २७३०४ 
पिचुक-चि० २३२५२ 
पुष्करिणीमृतू-चि० ४१०४ 
पौष्प-अजन-चि० २६।२५० 
प्रवाल--इ० १११४ 
भस्मन्‌-३० ५३१ 
मणि-सू ० १७० 
मण्ड्र-चि० १६७४ 

सन शिल-सू ० १॥७० 


११२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मरकत-चि० २३२५२ 
माक्षिक-चि० ७।७० 
मुक्ता-सू ० ६३ १ 
मृत्‌-सू ० ९१३ 
मृत्‌पिड-सू ० १३।९७ 
मृत्‌-प्रसाद-चि० ४॥८१ 
मृतृ-भृष्टलोष्ट-सू ० २५॥४० 
मृत्तिका-सू ० १४४६ 
मौक्तिक-चि० ३॥२६२ 
मौलक-वि० ८।१४१ 
रजस्‌ू-क० १११ 
रजत-वि० ८॥९ 

रत्त-सू ० ८१९ 
रस-चि० ७।७१ 
रसोत्तम-चि० २५।११६ 
रीति-सि० ३॥७ 
रुक्‍म-शा ० ८।४४ 
रूप्य-सू ० प)छ४ 
रूप्यमल-चि० १६७८ 
रूप्य शिलाजतु-चि० १।३।५८ 
रोमक-वि० ८।१४१ 
रोमश-चि० २९१५२ 
लवण-सू ० १।७० 
लवणत्रय-चि० १५१७७ 
लवणद्य-सू ० २॥५ 
लव॒णपचक-चि० १३॥१२७ 
लव॒णानि-चि० १०४५ 
लेलीतक-चि० ७॥७० 
लोमश-सू ० रे।४॥ १५ 
लोष्ट--सू ० १८।६ 


लोह-चि० ९३० 
लोहरजस्‌-चि० १२॥३९ 
लोहा -सू ० १/७० 

लोहा , मल-सुू ० १७० 
लोहितमृत्‌ू-चि० २३१०१ 
वज्ग-चि० ७।७२ 
वराटक-चि० २६।२२४ 
वल्मीकमृत्तिका-चि० २७४९ 
वालुक-वि० ८।१४१ 
वालुका-चि० ६॥९ 
विड-सू ० ११८८ 
विद्रुम-वि० ८॥९ 
विमूषिका-चि० २३।२५२ 
वेश्मघम-चि ० २६। १४ 
वेदूये-इ० ७१२ 
शख-चि० १।४ 
शंखनाभि-चि० २६॥२४२ 
शर-चि० ५।६२ 
शर्करा-चि० २७॥५८ 
शिला-सू ० १४४८ 
शिलाजतु-सू ० २१।२४ 
शिलातलू-चि ० २।४ 
शिला द्वय-चि० १।३ 
शिलोद्भेद-चि० १५११३ 
गुक्ति-चि० २१८२ 
सर्पमणि-चि० २३॥२५२ 
सर्वलोह-चि० १।३।४६ 
ससार-चि० १७१२५ 
सामुद्र-सू ० १॥८९ 
सामुद्रक-सू ० २७।३०४ 
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सार-चि० २३२५२ सौगन्विक-सू ० ३॥१० 
सिकता-सू ० १।७० सौराष्ट्री-चि० ७॥११४ 
सीसक-शा ० ३।१६ सौवर्चल-सू ० १।८८ 
सुधा-सू ० १७० सौवीराञ्जन-सु ० ५१५ 
सुवर्ण-सू ० १॥७० स्फटिक-चि० १।४॥२२ 
सुवर्णमाक्षिक-चि० ७।७१ हरिताल-सू ० ५।२६ 
सूर्यकान्त-चि० ९।१८ हिरण्य-वि० ८॥९ 
सैन्वव-सू ० १८८ हेमन्‌-वि० ८।९ 

लवणो का ज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवग' के अन्तर्गत निम्न पदार्थों को गिनाया 


गया है-- 


न 


सैन्धव (7१०८६ ६०/६) 

सौवचेल (597८7 5०६) 

काल (काला नमक) (2८६ $2५) 

बिड (५४५७) 

पाक्य ((ए४८४5९० $४४ ४770परछ) ॥0६ 970065५ ) 
आनूप ($9]0 #707 $एथव75 ) 

कृप्य (840 9077 छार्थों ए्०:८:--क्ुएँ के पानी से प्राप्त) 
वालुकेल (54[0 7077 59009 6८७०४७५) 

मौलक ((ए४८शॉ।5९० प्याऊ८त 5४६) 

सामुद्र (88 07 8९8 एक्ट) 

रोमक ($89६ 77077 $श7797 4/८८) 

गौद्भिद ($4 9079 थी07९5०८०८८) 

ओऔपर ($०॥ 9077 »६४ा6 |870) 

पाटेयक (0000 5४४) 

पाशुज (89 #077 85॥65 ) 


* सेन्धव-सौवर्चल-काल-विड-पाक्यानूप-कृप्य-वालुकेलू-मौलक-सामुद्र -रोसकौद्भि- 


दौषरपाट्यक-पाशुजान्यवंप्रकाराणि_ चान्यानि. रूवणवर्गपरिसस्यातानि । 
(वि० ८१४११) 
८ 
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आजकल को रासायनिक परिभाषा में ये लवण सोडियम और पोटेसियम के 
छोराइडो, नाइट्रेटो, सलफेटो और कार्बोनिटो के सिश्रण है । काले नमक तथा 
मौलक में सभवत कुछ सलफाइड भी है । 

नमक का व्यवहार भोजन और ओषधि दोसो में होता है। इसमें उष्ण और 
तीक्षण गुण बताये गये है, और यह अन्नद्गव्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है । पर यदि इसका अत्यर्थ (अत्यधिक ) प्रयोग किया जाय तो यह ग्लानि, शैथिल्य 
थीर दुर्बछता उत्पन्न करता है। इसके सेवन करनेवाले चाहे गाँव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद के क्यो न हो, उनमें शिथिलतता, ग्लानि, मास और रुघिर के 
दोष, एवं क्लेश सहलने के प्रति असहनशीलता आ जाती है। चरकसहिताकार इस वात 
की पुष्टि में बाह लीक, सौराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश और सौवीर देश के निवासियों का नाम 
लेते है, जिनको नमक इतना प्रिय है कि वे दूध के साथ भी नमक का सेवन करते है ।' 

सहिताकार इस बात से भी परिचित है कि ऊसर भूमि में नमक का आधिवय 
होने के कारण ओषधियाँ और वनस्पतियाँ या तो उत्पन्न ही नही होती, और यदि 
होती भी है, तो उनमें विशेष शक्ति नही होती ( अल्प-तैजस्‌ होती है) ।' 

जहाँ कही भी 'लवणद्वय” शब्द का प्रयोग है (जैसे सू०२।५ में ), वहाँ सैन्धव लवण 
ओर सौवचेल लवण से (अथवा काले नमक से) अभिप्राय है। कभी-कभी “लवणत्रय” 
शब्द का भी उपयोग हुआ है (जैसे चि० १५१७७), ऐसे स्थल पर सैन्धव, सौवर्चल 
और विड लवण से अभिप्राय है। जहाँ कही लवणपचक शब्द आया है(चि० १३१२७ ) 
वहाँ सैन्धव, सौवर्चछ, काल, विड और पाकय ये पाँचो अभिप्रेत है । 


चरक ओर क्षार 


क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओ में किया गया है । ढाक (पलाश) की पत्तियो 
और लकड़ियो को जलाकर जो राख मिलती थी उससे बहुधा यह क्षार तैयार करते 


१. लवण पुनरोण्ण्यतेक्ष्ण्योपपत्नम्‌, . . .अन्नद्रव्यरचिकरं,.. ,तदत्यर्थमुपयुज्यमानंग्लानि- 
देथिल्यदोर्बल्याभिनिव्‌ त्तिकरं शरीरस्य भवति। ये होनद्‌ ग्रामनगरनिगम- 
जनपदाः सततमुपयुञ्जते, ते भूयिष्ठं ग्लास्ववः शिथिलमांसकशोणिता अपरि- 
क्लेशसहाइच भवन्ति । तद्यथा--बाहू लीक सौराष्ट्रिकसेन्धवरौवीरकाः, ते हि 
पयसा5पि सह 'लूवणमइनन्ति । (वि०१७-१८) 

२. ये5पीह भूमेरत्यूषरा देज्ञास्तेष्वोषधि वीरुद्वनस्पतिवानस्पत्या न जायम्तेडहप- 
तेजसो वा भवन्ति, लवणोपहतत्वात्‌। (वि० ११८) 
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थ ।' चिकित्सास्थान के १५वें अध्याय में कतिपय क्षारयोग दिये गये है, जो अनेक 
रोगो के निवारणार्थ काम आते थे । इस प्रसग में जो विधियाँ दी गयी है, उनसे यही 
साराश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियो से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर और फिर जलाकर तैयार किया जाता था ।* एक योग में भल्‍्लातक, त्रिकटुक, 
त्रिफला, छवणत्रय, इन सबको गोवर की आग में जलाकर क्षार बनाने का उल्लेख 
है।' कुछ योगो में गाय, भेस और बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थो को 
जलाकर क्षार तैयार करने का उल्लेख है ।' कमल की नाल, मृणाल और केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे ।' जलाने की विधि के साथ “अन्तर्धूम शर्नेर्दग्ध्वा” इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है।' अन्तर्धूम का अर्थ यह किया गया है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुआँ अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कम हो 
(27 प्रष्ठा!:77८7706), और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे-धीरे किया 
जाय । 

यवक्षार और सर्जिका (या स्वर्जिका) क्षार इन दोनो का अन्तर भी चरककार 
को ज्ञात था ।* जहाँ कही 'द्वौ क्षारौ” (चि० ५॥८०) के समान शब्दो का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ दो क्षारों से अभिप्राय यवक्षार (900889प्रा0 ८थ्ा507908 ) 


१. तरुणपलाशक्षारं ल्ुतम्‌ ॥ (चि० २३।१०१) 
२. खण्डीकृतानि निष्क्वाथ्य शनेरन्तर्गते रसे । 
अन्तर्घूम ततो दर्ध्वा चूर्ण कृत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥ (चि० १५१७५) 
भल्लातक त्रिकदुर्क त्रिफलां लवणन्नयम्‌ । 
अन्तर्धूमं हिपलिक गोपुरीषाग्निना बहेत्‌ ॥॥ 
स क्षारः....(चि० १५११७७) 
४. गोमूत्रेण समांशानि कृत्वा चूर्णानि दाहयेत्‌ ॥ .««- 
दहेन्माहिषम्‌त्रेण क्षार एषो$४ग्निवर्धनः ॥ 
मुस्तं च वस्तमूत्रेण दहेत्‌ क्षारोइग्निवर्धनः ॥ (चि० १५॥१८०-१८२) 
५. क्षारस्यथ चेबोत्पलनालजस्थ । 
मृणालप्योत्पलकेशराणां तथा पलाहस्य तथा प्रियंगो: । 
तथा मधूकस्य तथाउसनस्थ क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥(चि० ४॥९३-९४) 
६ चि० १५११७५, १७७, १९१ आदि। 
७. सौवचेलयवक्षारस्वजिकोद्भिदसेन्धवम्‌ । (चि०_२६॥२२७) 


डरे 
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और सर्जिकाक्षार (50ठाप्रा॥ ८ध००7०६८) से ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूप से था, और इसका प्रयोग खाद्यपदा्थों 
में बहुत होने लगा था। क्षार के सतत प्रयोग से लोगो में अन्धापन, नपुसकता, 
गजापन और हृदय के रोग फैलने लगे थे । ये रोग प्राच्य और चीन दोनो देशो मे क्षार 
के अति प्रयोग के कारण थे ।* 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटैसियम कार्बोन्रेट से था, जो यव या जौ को 
जलाकर तैयार किया जाता था । कभी-कभी साहित्य में यह क्षार शब्द शोरे के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है। 

क्षारों के क्षारक (८३प५४८) अथवा दाहक प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सकोी का अच्छा परिचय था। यद्यपि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाण तो इस 
समय सभवत शुद्ध रूप में वे न बना पाये थे, पर दाहकर्म (ट्वपाल्पश्रपणा) 
में क्षारों का प्रयोग करनेवालो को 'क्षारतन्त्रविद ” कहा गया है ।* 

क्षार और अम्ल का विरोध--दक्षारो के प्रयोग से अम्लो का खट्टापन दूर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक सहिताकार को था और इस गुण का उल्लेख मद्य का 
खट्टापन मिटाने में एक स्थल पर किया गया है-- अम्ल से उपसहित होने पर क्षार 
माधुर्य को प्राप्त होता है। मद्य में वस्तुत खट्टापत सिरका या एसीटिक अम्ल 
बनने के कारण होता है, और यह खट्टापन क्षार मिलाने पर शीघ्र ही दूर हो जाता है। 


धातुप्रयोग और चरक 


चरक के समय में (१) कनक, सुवर्ण या कचन, (२) ताम्र, (३) कालायस्‌ 
और तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के लोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओ से परिचय था । इन ६ धातुओ में से सुवर्ण अर्थात्‌ सोने को छोड- 


१. ये छोन॑ ग्रामनगरनिगसजनपदाः सततमुपयुझजते त आशः्ध्यषाण्डबखालित्य- 
पालित्यभाजो हृदयापकर्तिनन्च भवन्ति, तद्यथा--प्राच्याइचीनाश्च; तस्मात्‌ 
क्षारं नात्युपयुइ्जीत॥ (वि० १॥१७) 

२- दाहे धान्वन्तरीयाणासत्रापि भिषजां बलम्‌ । 
क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ (चि० ५१६३ ६४) 

३. क्षारों हि याति माघुय ज्ञीघ्रमस्लोपसंहितः । 
श्रेष्मम्लेषु मय च ये्गुणेस्तान्‌ पर श्डणु ॥ (चि० २४११ ४) 


चरक के युग सें रसायन की परम्परा ११७ 


कर शेप सबको पचलोह” के अन्तर्गत गिना जाता था । उन पार्थिव द्वव्यो में, जिनका 
प्रयोग ओषधियो में होता है, अर्थात्‌ भौम-औपधो में सुवर्ण, मल (मण्ड्र), पचलोह, 
सिकता (वाल), सुधा (चूना), मन शिला, मणि, लवण, गरिक और अजन को 
सग्रह में रखने का उल्लेख है'--यहाँ पचलोह से अभिप्राय उपर्युक्त पाँच धातुओ से 
ही है। 

चिकित्सा-कार्य में हिमालय प्रदेश में पायी जानेवाली ओपधियो को ही श्रेष्ठतम 
माना गया है। जो व्यक्ति इत ओषधियो के पाने में असमर्थ है, और फिर भी सुख की 
कामना करते है, उनके लिए साधारण ओषधियो के साथ अन्तिम श्रेणी में हेम (सोना ), 
ताम्र, प्रवाल, अयसू, स्फटिक, मुकता, बैंदू्यें, शख और रजत के चूर्णों का व्यवहार 
करने का विधान किया है।'* मण्डल कुष्ठरोग के विनाश के लिए भी त्रपु (वग या 
टीन), सीस और अयस्‌ (लोहा)--इन तीनो के चूर्णों के लेप का विधान है ।' 

लोहचूर्ण का प्रयोग--अयसू-चूर्ण से भी वारीक पिसे हुए पदार्थ को अयोरज 
कहते थे। त्रिफलारस और अन्य ओषधियो के साथ इसका सेवन करने से शोफ 
( ८(८०४३ ) कष्ट दूर होता था ।* इस प्रकार के योग में लोहा अपने कोलाय- 
डीय (८०002) रूप में रहता है। आजकल भी कोलायडीय ओषधियाँ चिकित्सा 
कार्य के प्रयोग में आती हैं । अयोरज और यवक्षार (यावशूक) दोनो का त्रिफला 
के साथ जो कषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमें 
कोलायडीय लोह की प्रधानता रहती थी ।' अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
बनाने में भी इसी प्रकार होता था (चि० १५।१८८) । पाड्‌ रोग (2॥07779 ) 


१. सुवर्ण समलाः पञ>चलोहाः ससिकताः सुधा । 
मन.शिलाले सणयो रूवण गेरिकाञ्जने 
भौममोबधमुद्दिष्ठस्‌ . . . -. «« « « (सु० १७०) 
२. हेमताम्नप्रवाल्लनामयसः स्फटिकस्य च। 
मुक्तावेदूर्यशखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १॥४।२२) 
३. तअपुसीसमयहचूर्ण मण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकौ बृहती। 
गोघारसः सलूवणो दारु च मूत्र च मण्डलनृत्‌ ॥ (चि० ७॥८८) 
४. व्योषं ब्रिवृत्तिक्ककरोहिणी व सायोरजस्का त्रिफलारसेन । 
पीत॑ कफोत्यं शमयत्तु झ्योफ गव्यन मूत्रेण हरीतकी च ॥ (चि० १२२१) 
५. अयोरजस्‌्न््यूषणयावज्कचूर्ण च पीत॑ त्रिफलारसेन (चि० १२४२) 
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में अयोरज को गाय के मूत्र और दूध के साथ पिलाते थे, और आजकल भी खत- 
हीनता या पाडुरोग के निवारण में छोह से बने लवणो का प्रयोग किया जाता है।' 
मधु और घी के साथ त्रिफला आदि ओषधियाँ मिलाकर जो औषध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पाडु, अर्श आदि रोग दूर होते थे । ऐसे चूर्ण का नाम नवायस चूर्ण था।'* 
हिक्‍्का, श्वास और खाँसी के रोग को दूर करने के लिए एक चूर्ण बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियों के साथ-साथ मुक्‍ता, प्रवाल, वैद्य, अयोरज, ताम्ररज, रूप्य (चाँदी 
का चूर्ण ), सीसा, गन्धक आदि का प्रयोग किया जाता था (चि० १७॥१२५-१२७ )। 
ब्रणो अर्थात्‌ घावों की चिकित्सा में जो लेप काम आते थे, उनमें भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस और त्रिफला आदि के साथ हुआ है ।' इनके उपयोग से नयी काली 
त्वचा आसानी से तैयार हो जाती है । नेत्ररोग के अजन में भी त्रिफला, कासीस, अडे 
का छिलका और समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है । सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस लोहचूण्ण का प्रयोग बताया गया है, वह नमक, सिरका 
और अन्य अम्लो के साथ उबाला जाता था और उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूर्ण और अम्लो के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वह बालो को काला 
करता था । रात भर बालो पर यह लगाया जाता था, और प्रात काल त्रिफला के पानी 
से सिर धो डाला जाता था ।' 
त्रिफला, अम्ल और लछोहचूर्ण के योग से बने पदार्थ बालो के रगने में बडे महत्त्व 
के माने जाते थे ।* 
भण्ड्र था लोहमल का प्रयोग--छोहे पर जो जग रूगता है, उसे अयोमल या 


१. सप्तरात्न गवां मूत्रे भावितं वाधप्ययोरजः । 
पाण्डुरोगप्रज्ञान्त्यर्थ पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥ (चि० १६६९) 
२. चि० १६॥७०, ७१ और भी देखो १६९७-९९, १०५, ११६॥ 


३. अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च। 
क्रोति लेपः क़ृष्णत्वं सूद्य एव नवत्वचि॥ (चि० २५११५) 


४. चि० २६२५४ 

५. पचेत सैन्धवशुक्ताम्लेरयवचूर्ण सतण्डुलम्‌ । 

तेनालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्धमुषितं निशि। 

तत प्रातस्त्रिफलाघौतं स्थात्‌ ऋष्णमृदुमूधंजम्‌ ॥ (चि० २६।२८०, २८१) 
अयदचूर्णोक्स्लपिष्टश्च रागः सत्रिफलें वरः। (चि० २६२८२) 
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मण्ड्र कहते है। अयोरज के समान इसका भी प्रण्गेग पाण्डुरोग (४0079) 
में होता था । गुड, सोठ, तिल, पिप्पली आदि ओषधियाँ मण्डूर में मिलाकर 
गूटिका या गोलियाँ बना ली जाती थी ।* यह मण्डूर सुरमे-जैसा काला होता था । 
मण्ड्रचूर्ण और अन्य द्रव्यो के साथ बनी ओषधियाँ पाण्डुरोग, प्लीहा, अशें, विपम- 
ज्वर, ग्रहणी, कुष्ठ और कृमि रोग में उपकारी मानी गयी है ।* 

चरक में एक स्थल पर लोहे से बनी सभी औषधो का नाम “भयस्क्रृति! (॥09 
श८०शभा075) दिया हुआ है।' 

अयोरज के समान ताम्ररज और हेमचूर्ण का भी रोगो में मधु के साथ सेवन बताया 
गया है । (चि० २३।२४० ) 

घातुओ का शोधन--एक स्थरू पर आँखों में लगानेवाले अजन और आदश्च्यो- 
तन ( ०ए८०१7०७$ ) का विवरण देते हुए सहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वर्ण) आदि से बने पदार्थ, तैल, वस्त्र (चेल) और 
बुरुश ( कच) आदि से रगडने और फिर धोने से साफ हो जाते है, उसी प्रकार अजन 
लगाने और आदच्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते हैं ।' आग से स्वर्ण स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति में आ जाता है (हेमप्रकतिदशंक हुताश--चि० २४७२) | 

घातुओ से बने पदार्थ--अनेक प्रसगो में सहिताकार ने कुछ ऐसी वस्तुओ का 
उल्लेख किया है, जो धातुओ से बनती थी--- 

(क) लोहे की गोलियाँ या अयोगुड ।* 

(ख) धातुओ की बनी जीभियाँ या जिह्वानिरेंखन--ये अतीक्षण होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान्‌ । 

पिप्पलों द्विगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्ड्रोगिणें ॥ (चि० १६॥७२) 
२. मण्ड्र द्विगुणं चूर्णाच्छुद्धमण्ज्जनसन्नमिभमभ्‌॥ (चि० १६७४) 
* चि० १६१९३-११६ 
४. गोमूत्रारिष्टपानेइ्च चूर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानंश्च शमयेत्तु कफोदरम्‌ ॥॥ (चि० १३॥७३) 
५. यथा हि कनकादोनां सलिना विविधात्सनाम्‌ । 

घौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः । 

एव नेत्रेषु भत्यनामज्जनाइच्योतनादिभिः॥ (सृ० ५१८, १९) 
६- पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाष्प्ययोगुडाः॥ (सु० १॥१३१) 


न्ध्ण 
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और श्ुकी हुई (अनूजु), ये सोने, चाँदी, ताँबे, त्रपु (राँगे ) या रीति 
(पीतल) की बनी होनी चाहिए ।' 

 (ग) सुइयाँ रखने के लिए सोने और चाँदी से बने पिप्पठक (बटुए) और 
तीक्ष्णयायस (फौलाद) से बने शस्त्र ।* 

(घ) सोने, चाँदी या मिट्टी के बने, पवित्र औरदूढ, घी से चुपडे घडे (कुम्भ )।' 

(ड) सोने, चाँदी और मणियो से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन) 

(च) वस्तिकर्म (एनिमा) के लिए सोने, चाँदी, त्रपु (राँगा), ताम्र, रीति 

(पीतल ), कास्य (काँसा), अस्थिशस्त्र, लकडी (द्रुम), वेणु (बाँस), 
हाथीदाँत, नल, सीग आदि से बने नेत्र (नली, ट्यूब) का भी प्रयोग ।" 

(छ) सोने, चाँदी और काँसे से बने पानी पीने के पात्र ।* 

(ज) गुल्मभेंदन (9८08 09०१ प्र०तीयाव्वा भरीिटध075) कम में गरम 
लोहे, छवण, पत्थर, सोने और तॉबे से दबाकर (प्रपीडन), अथवा क्षार, बाण या 
सुवर्ण से जलाकर शमन करना ।* 

(झ) सोने की अँगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पर्श आभरण होता रहे ।* 


१, सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रपुरीतिसयानि च। 
जिद्वानिल्खनानि स्युरतीक्ष्णान्यनूजूनि च॥ (सु० ५॥७४-७५) 
२- हो च तीक्ष्णी सुचीपिप्पलकौ सौवर्णराजतौ, शस्त्राणि च तीक्ष्णायसानि (शा० 
८३४) 
३. सौवणें राजते मात्तिके वा शुचौ दृढे घृतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌ । (चि० १।२॥४) 
४. सौवर्ण राजतेश्चापि तथा सणिमयेरपि। 
भाजनंबिमलेदचान्यः सुकृतेश्च पिबेत्‌ सदा ॥ (चि० २४१५) 
७५, सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीतिकांस्यास्थिशस्त्रदुमवेणुदन्तेः । 
नलैविंषाणैम णिभिदच तैस्तेनेंत्राण कार्याणि त्रिकणिकानि ॥ (सि० ३॥७) 
६. हेमराजतकांस्थानां पात्राणां शीतवारिभिः॥ (चि० २४१५४) 
७. अयोलवणपाबाणहेमताम्नप्रपीडनेः । 
प्रन्थि: पाषाणकठिनों यदा नेवोपशज्ञाम्यति । 
अथास्य दाहः क्षारेण शरेहेम्नाउयवा हितः॥ (चि० २१।१३१-१३२ ) 
८. (क) हेमआझंखप्रवाछातां सणीनां मौक्तिकस्थ च। 
चन्दनोदकक्ञौतानां संस्पर्शानुरसान्‌ स्पृशेत्‌ ॥ (चि० ३२६२) 
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(ञ) लौह रसायन के समान हेम (स्वर्ण) और रजत (चाँदी ) का भी रसायन ।' 

(ट) सोना, चाँदी, ताँवा, त्रपु और सीसे की मूर्तियाँ या आकृतियाँ बनायी 
जाती थी । इन आक्ृतियो को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह॒ या साँचे 
बनाये जाते थे ।' इस काम के लिए धातुएँ गली हुई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) में ली जाती थी । 

(5) ओषधियाँ तैयार करने के लिए ताँबे का भाजन (पात्र) या छोहे का 
भाजन ।* 


माक्षिक (?/श70८७) 


कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लेलीतक (गन्धक) भौर माक्षिक (आयरन 


पाइराइटीज़) का प्रयोग उपकारक माना गया है ।' हम यह जानते हैँ कि माक्षिक में 
गन्धक और लोहा होता है, और पुराने समय में भी लोहा सभवत माक्षिक से तैयार 
करते थे। (केवल “माक्षिक” शब्द का प्रयोग मधु के अर्थ में होता है, और माक्षिक 
धातु का प्रयोग लोहे के माक्षिक या पाइराइटीज के लिए होता है।) माक्षिक धातु 
का (अर्थात्‌ स्वर्ण माक्षिक का) प्रयोग मण्डूरवटिका में (चि० १६।॥७३), योगराज 
नामक योग में (चि० १६।८२), और सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग गन्धक और पारे 


(ख) हिरण्यहेमरजतसणि मुक्ताविद्यमक्षीम परिदीत्‌ू (वि० ८॥९); 


१. 


क्षौमहेमहिरण्पयरजतमणणिमुक्ताविद्रमालंकृतम्‌ ॥। (वि० ८।११) 

भवेत्‌ समा प्रयुझुजानो नरो लौहरसायनम्‌ । 

अनेनेव विधानेन हेम्नरच रजतस्थ च। (चि० १३२२-२३) 

फनक रजतताम्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मघूच्छिष्टविग्रहेषु, तानि 
यदा सनुष्यव्िस्बमापद्न्ते तदा सनुष्यविग्रहेण जायन्ते। (ज्ञा० ३१६) 
कुष्ठ तम्रालपत्र मरिचं ससन-शिलू सकासीौसम्‌ । 

तेलेव युक्तमुषितं सप्ताह भाजने ताम्रे ॥ (चि० ७११७) 

(और भी देखो, चि० २६२५५) 

लोहपात्रे तत* पूतं संशुद्धमुपयोजयेत्‌ ॥ (चि० २६॥२७४) 


« लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या- ससाक्षिक. परमः । 


सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण ॥ (चि० ७॥७०) 
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(रस) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्‍्यत्र भी बताया गया है ।! (सुवर्ण माक्षिक 
शब्द का अर्थ पीला माक्षिक (ज्ी०फ़ 9ण़ा:०) है। 

अंजन और सीवीरांजन 

अजन शब्द आजकल के एटिमनी सरूफाइड के लिए प्रयोग में आता था और 

नेत्रो को साफ करने मे इसका प्रयोग होता था | पार्थिव द्रव्यन्सग्रह का जहाँ उल्लेख 
है (सू० १॥७०), वहाँ सुवर्ण, पचलोह, मन शिल्ता, सिकता, गैरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है । इसी प्रकार अन्यत्र भी गैरिक, मन शिला, गृहधूम ( कज्जली ), 
कासीस आदि के साथ अजन का उल्लेख है ।* सौवीराज्जन भी यही एटिमनी सल- 
फाइड है । इसका प्रयोग आँख का पानी बहाने के लिए (स्रावणार्थ) उपकारी माना 
गया है ।* 

कासीस या फेरस सलूफेट 


कासीस लोहे का सलफेट है, और यह लोह-माक्षिक के उपचयन अथवा लोहे 
और सलफ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है। चिकित्सा-स्थान में एक स्थल पर 
अश्म-कासीस शब्द का भी प्रयोग हुआ है और ब्रणो की पीडा दूर करनेमे अन्य ओोषधियो 
के साथ यह उपकारी माना गया है। अजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम ऊपर 
कर ही आये है (स्‌० ३॥५) । अमृतासज्ञ (नीलाथोथा, तृतिया ), गन्धक गौर मन.- 
शिला के साथ अन्यत्र भी यह अनेक रोगो में उपकारी वताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विचरचिका, शोफ, कुष्ठ आदि रोगो में ।५ भल्लातक (भिलावाँ) के साथ कासीस 


१. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्ा । 
सर्वव्याधिनिर्बहणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ॥ (चि० ७७१) 
२. बचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भल्लातक॑ गेरिकसण्जनं च। 
मनतःशिलाले गृहघुूम एला कासीसलोप्रार्जुनमुस्तसर्जाः॥ (सू० ३े॥५ ) 
३. सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्‌ । 
पंचराज्ेःष्टराजे वा स्रावणार्थे रसाञ्जनम्‌ ॥ (सृ० ५१५) 
४. भूजंग्रस्थ्यय्मकासीसमधघोभागानि गुग्गुलुः। 
ब्रणावसादनं तद्ठत्‌ कलूविककपोतविंद ॥ (चि० २५१००) 
५. कुष्ठामृतासंज्षक्ट कटेरी कासीसकम्पिल्लकमुस्तलोध्ाः । 
सौगस्धिक सर्जरसो विडंगं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ । (सु० ३।१०) 
(इसी प्रकार चि० ७४१०२; १०९; ११४; ११७ आदि में भी) 
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मिलाकर लेप (मलहम) भी तैयार करते थे ।' योनिरोगो के निवारण में फिटकरी 
(काक्षी) आदि के साथ इसका कई स्थलों पर उपयोग बताया गया है।' 


तृतिया, तुत्थ या अमृतासंज्न 


कासीस के साथ कई स्थलो पर अमृतासज्ञ या तृतिया का हम उल्लेख अभी कर 
आये है। अमृतासज्ञ शब्द भी (चि० ७॥११४) इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
पिकित्सास्थान में एक स्थल पर द्व तुत्थे” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ बताये गये है, 
जिनमें सभवत मयूरतुत्यथ (तुृतिया) और खर्पेर-तुत्थ (८४०४४78) दोनो ही 
अभिप्रेत है । मन शिला के साथ तुत्यथ का उपयोग कई रोगो म गुणकारी बताया 
गया है। कनकक्षीरी तैल में हरिताल, तुत्थ, अमृतासज्ञ, कासीस, सर्जिकालूवण 
आदि का उपयोग बताया गया है । इसमें तुत्थ और अमृतासज्ञ दोनो शब्द एक साथ 
आये है, जिनमें से एक मयूरतुत्थ के लिए और दूसरा खर्परतुत्थः (८6) 
के लिए है (चि० ७११४) ।* 

तुत्य का प्रयोग सौवीराजन, ताप्य घातु (लोहमाक्षिक ), मन शिला, लोह, मणि, 
और पौष्पाजन के साथ नेत्ररोग के अजन के लिए भी हुआ है।' पौष्पाजन शब्द 
इसी एक स्थल पर आया है, और यह यशद या जस्ते का लवण (ज्ांग्रा८ 277८) 
है। आँख घोने के लिए जिंक सलफेट (यशद और सलफ्यूरिक अम्ल से बने लवण) 
का विलयन आज भी व्यवहार में आता है। कई प्रकार की कॉपर आयटमेंट भी आँख 
के लिए प्रयोग में आ रही है । 

सनःशिला और हरितालू 
मन शिला (7८6 ॥5८गा८ या 7०22५7) का हम कई स्थल पर ऊपर उल्लेख 


१. भल्लातकास्थिकासोर्स लेपो भिन्‍्याच्छिलामपि ॥ (चि० २१, १२६) 
इसी प्रकार अयोरज और त्रिफला के साथ, चि० २५१११५। 
२. चि० ३० ७९, १२१ 
३. तिक्‍तालाबुकबीजं हे तुत्थे रोचना हरिद्रे है। (चि० ७१०८) 
४. तुत्य विडड्ध॑ मरिचानि कुष्ठ लोचं च तद्वत्‌ समनःशिलं स्थात्‌ । (सु० ३१२) 
५. हरितालमवाक्पुष्पी तुत्यं फस्पिल्लकोष्मृतासंज्ञ: । 
सौराष्ट्री फासीसं दार्वोत्वक्‌ सजिकालवणम्‌ ॥॥ (चि० ७॥११४) 
६: सोवीरमज्जनं तुत्यं ताप्यो घातुर्मेन:शिला । 
चक्षुष्या सघुक लोहा सणयः पोष्पमञज्जनम्‌ ॥ (चि० २६२५०) 


१२४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कर आये है। चिकित्सास्थान में ओषधियों के अनेक योगो में इसका प्रयोग 
किया गया है। “मन शिलाले” शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसे मन शिल्‍ल्ला 
और हरिताल का सक्षिप्त सयुकत रूप समझना चाहिए (सू० ३।५, १०) । तुत्य 
के साथ हरिताल का प्रयोग हम ऊपर दे आये है (चि० ७।११४) । मूर्घ-विरेचन 
के लिए मन शिला और हरिताल दोनो के धूम का प्रयोग बताया गया है ।* हरि- 
ताल सफेद या पीले वर्ण की होती है (एथी० फथ्$०ग7८) । पीतक चूर्ण के बनाने 
में भी मन शिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है।' 
गेरिक, सौराष्ट्री और अन्य मिट्टियाँ 

कई प्रसगो में गैरिक (7८6 ०८४7८) या गेरू मिट्टी का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये है । इसका उपयोग अनेक योगो में किया गया है। बहुधा इसका प्रयोग 
वैद्य, मणि, मोत्ती, शख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है ।' गेरिक और 
अजन दब्दो के प्रयोग भी बहुधा साथ आये हैं।' 

सौराष्ट्री या सोरठी मिट्टी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने ऊपर किया था (चि० 
७। ११४) । गेरू लाल रग का होता है, पर सौराष्ट्री पीले रग की मिट्टी (१थी०एछ 
०८४४८) है।" (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कही-कही प्रयोग 
हुआ है। ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरठी मिट्टी के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


१. चि० ३३३०६; ७११७ १६७, १७०; १७७७७ १४५; श१८५२, ६९ ७६५ 
७३, ७४, ७५, १३०, १४६, १४७, १६९; २०३९; २३॥५५, ७८, १९०, 
१९२, २१३; २५, ११४; २६॥१५२, १९६, २३५, २५०, २५२॥ 

२. बवेता ज्योतिष्मती चेव हरिताल सनःशिला । 
गन्धाइचागुरुपत्रा धूम सूर्धविरेचने ॥ (सुृ० ५२६) 

३. सनःशिल्ता यवक्षारों हरितालं ससेन्धवम्‌ ॥ (चि० २६।१९६ ) 

४. सु० १७०; ३५; चि० ४७३, ७९, ६९; २०१२; २१८२; २५११७; 
२६।२१०, २३२, २२५; ३०९१ 

५. बेदुर्यपुक्तामणिगरिकाणां मृच्छेबहेसामलकोदकानाम्‌ । (चि० ४७९) 

६. यवासागुरुपत्तद्भगैरिकाञआजनमावपेत्‌॥ (चि० २६।२१० ) 

७, पटोलनिम्बपत्रैला सौराष्ट्रयतिविषात्वच. । (चि० १५१३७ ) 
सौराष्ट्रिकादाडिमत्वगुदुम्बरशलादुभिः ३ (चिं० ३०७६ ) 


८. अट्झूयकनियं हे प्रियंगूं मृत्तिकाझजने ॥ (चि० ४॥६६ ) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्र५ 


चरकसंहिता में कई प्रकार की मिद्ठियो का उल्लेख अनेक प्रसगो में हुआ है, जैसे 
काली मीठी मिट्टी (कृष्ण मधुर मृत्तिका) और सुवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी (सू० 
१४॥४५, चि० १।२।११) | धी से चुपडे मिट्टी के घडे का उल्लेख है ।* 

बहुत से बच्चो और स्त्रियो की मिट्टी खाने की प्रकृति हो जाती है। उन्हें 
“मृत्तिकादनभील” कहते है । यदि यह मिट्टी कपाय स्वाद की (कसैली) है, तो वात 
दोप, यदि खारी है तो पित्त दोष और यदि मीठी है तो कफ दोष उत्पन्न होगा ।* 
खायी हुई इस मिट्टी (भक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक युक्‍्तिपूर्वक शरीर से 
निकलवा दे । 

काली मिट्टी का उपयोग वस्तिकर्म के योगो में लेप के रूप में भी किया गया है ।* 

काली मिट्टी, काली वालू और मिट्टी के नये कपालो को लाल तपाकर अग्निनिभ 


करके (7८6 |0:) पानी या ओषधि-विलयनो में वुझाकर पेय तैयार करने का भी 
उल्लेख हुआ है।* 


कांक्षी या फिटकरी 


इसका चरक में दो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३५४, ३०॥१२१) । 


योनिषिच्छछता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के साथ बताया 
गया है ।” 


१. प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा। (सु० १४॥४५) 
स्निग्वक्ृष्णमधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमुत्तिके वा। (चि० १।२।११; क० १॥९ ) 
२. सुचौक्ष मात्तिके कुम्भे मासार्ध घृतमाविते। (चि० १४॥२१) 
तत्सर्द मूच्छित तिष्ठेन्मात्तिके घृतभाजने । (चि० २॥४१२६) 
३. मृत्तिकादनशीलस्य रुप्यत्यन्यतमो सलः । 
फबाया सारुत्त पित्ततूषरा सधुरा कफम्‌ ॥ (चि० १६।२७) 
४. निपातयेच्छरीरासु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌। (चि० १६।११७) 
५. कृष्गमृत्तिकपा5लिप्य स्वेदयेंद्‌ गोसयाग्तिना। (चि० १९१६४) 
६. सिद्धेडम्भस्यस्निनिभां कृष्णमुद कृष्णसिकतां वा। 
तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ ॥॥ (चि० २२५४४, ४५) 
७. कासीसं त्रिफला काक्षी समद्भा&म्रास्थि धातकी। 
पेच्छिल्य क्षौद्रसंय॒ुक्तब्चूर्णों वेश्यकारक. ॥ (चि० ३०११२१) 


१२६ प्रतचोन भारत में रसायन का विकास 


स्फटिक, मुकता, बेदूये, शंख, प्रवाल और मणि 

स्फटिक ( धुपक्चाप्ट ८ाए४ं ) का उल्लेख चरक में दो स्थलों पर हे 
(चि० १।४२२; १७१२५) । बैदूयें (८४४५ ०ए८ 50) का उल्लेख भनेक 
स्थलों पर हम पहले भी कर चुके है (६० ७१२, चि० १।४॥२२, ४७९, १०६; 
१७।१२५, २३।२५२, २६२४६) । वेदूये, मुक्‍्ता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ 
पानी आदि रखने के भाजनो (बरतनों) में भी प्रयुक्त होते थे ।* मणियो, हीरो, 
मरकतो, कर्कतन (पद्मराग ) , सर्पमणि, गजमुक्ता के आभरण पहनने से सर्पविष की ओर 
से सुरक्षा प्राप्त होता कहा गया है।' शंख, प्रवाल, वैदूर्य, छोह, ताम्र आदि से तैयार 
किये गये चूर्णो से जो वर्ति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगो में लाभ होता है।' 


गन्धक और पारद 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय में गन्धक और पारद का प्रयोग 
अज्ञात था। चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय में तीन इलोक एक साथ आये है जिनमें 
गन्धक और पारे के प्रयोग का उल्लेख है-- 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या' समाक्षिक परम । 
सप्तदश्कुष्ठघाती माक्षिकधातुइ्च॒ मूत्रेण ॥७०॥ 
जाई के रस और माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्धक का प्रयोग 
सत्रह प्रकार के कुष्ठो को मारनेवाला है। इसी प्रकार गोमूत्र के साथ लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भी गुणकारी है। (कुछ पुरानी प्रतियो में 'लेलीतक प्रयोग." शब्दो के स्थान 


में “तवनीत प्रयोग ” शब्द आये है) । 


१. हेमताम्रप्रवाल्लाना मयसः स्फटिकस्यथ च। 
मुक्‍्ताबैदूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० १४२२) 
मुक्‍्ताप्रवालवैदूरयशंखस्फटिक सज्जनम्‌ ॥ (चि० १७१२५) 

२. बैदुर्यमुक्तामणिभाजनानाम्‌ ॥ (चि० ४१०६) 

३. व्चं सरकतः सारः पिचुको विवमूषिका। 
कर्केतनः सर्पंमणिवेंदर्य गजमोक्तिकम्‌ ॥ 
घारय॑ गरमसणियरदिच वरौषध्यो विषापहाः। (चिं० २३२५२, २५३) 

४, झंखप्रवालवेदूर्यलीहताम्रप्लवास्थिमिः । 
लोतोजव्वेतमरिचेर्वेत्तिः सर्वाक्षिरोगनुत्‌ ॥ (चिं० २६॥२४६) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १२७ 


श्रेष्ठ गन्ब॒कयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाह्ा । 
सर्वव्याधिनिवहंणमद्यात्‌ कुष्ठी रस च निगृहीतम्‌ ॥७१॥ 
कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्ति पारे में गन्धक या लोहमाक्षिक मिलाकर प्रयोग करे। 
यह सब व्याधियो की अचूक औषघ है । (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्राय है) । 
वज्नशिलाजतु सहित सहित वा योगराजेन । 
सर्वव्याधिप्रशमनमद्यात्‌ कुष्ठी नियुह्य नित्य च ॥७२॥ 
अथवा पारे को हीरे और शिला[जीत के साथ अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (निगृह्य) नित्य सेवन करे । यह भी सर्व रोगो को शान्त करनेवाला योग 
है। (“निमृद्य” शब्द पारे के मारे जाने की ओर सकेत करता है)। 
चिकित्सास्थान में पारे के लिए एक स्थल पर 'रसोत्तम” शब्द का प्रयोग हुआ 
है। यह प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है-- 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्ता रसोत्तम । 
लेप संगरोमयरस सवर्णीकरण पर ॥ (चि० २५११६) 
कालीयक (पीला चन्दन), तगर, आम की गुठली, नागकेसर, मजीठ और 
पारे का गोवर के रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक' रग को देनेवाला होता है। 
सूत्रस्थान (३१०) में एक स्थल पर 'सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
बर्थ भी गन्धक बताया जाता है -- 


सौगन्धिक सर्जेरसो विडज्भ मन शिलाले करवीरकत्वक्‌ । 
“गन्धक” और 'सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान में भी एक-एक बार पास-पास 
मिलते है (चि० १७।१२५, १२६)-- 
ससारगन्धकाचाकंसूक्ष्मलालवणद्यम्‌ । 
ताम्रायोरजसी रूप्य ससौगन्धिकसीसकम्‌ ॥ 
इस प्रकार कुछ इने-गिने स्थलो पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक और लेलीतक ये 
चार शब्द गन्धक के लिए पाये जाते है । पारद शब्द भी चरक में नहीं है। इतनी 
वडी सहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस और रसोत्तम शब्द और “नियृह्य” 
(पारे का मारण ) सन्देह ही उत्पन्न करता है । अत प्रतीत होता है कि चरकसहिता के 
समय में पारा और गन्धक दोनो अज्ञात थे और सहिता में ये ५-६ श्लोक बाद में 
मिश्चित हो गये। अथवा किड्सचिन्मात्र ही परिचय इन पदार्थों का रहा होगा। 
चिकित्सा में इतका बहुव्यापी प्रयोग आगे के काल में ही आरभ हुआ । एक समय था 
जब गन्धक शब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थों के लिए होता था । 
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सोरभमय पदार्थों को पीसने या तैयार करनेवाली मारी को “गन्धकपेपिका” कहते 
थे। 'सौगन्धिक” का अर्थ भी गन्धक बाद को ही पडा। लेलितक या लेलीतक 
जब्द गन्धक के पर्याय कैसे बने यह कहना कठिन है। 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५वें अध्याय के अन्तिम भाग में आसवों के ८४ 
भेदो का उल्लेख है। इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवों के और भी वहुसख्यक 
भेद बनाये जा सकते है । जिस पदार्थ से आसव तैयार हुआ है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गीकरण किया जाता है (सू० २५४९) 

६ धान्यासव--(१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुपोदक, (४) मैरेय, 
(५) मेदक और (६) धान्याम्ल। 

२६ फलासव--( १) मृद्दीका (मुनक्का), (२) खर्जर, (३) कास्मय, (४) 
धन्वन, (५) राजादन (खिरनी), (६) तृणशून्य (केतकी), (७) 
परूषक (फालसा), (८) अभय (हरड), (९) आमलक (आँवला), 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बव (जामुन), (१२) 
कपित्यथ (कैथ), (१३) कुबछ (बडा बेर), (१४) वदर (बेर), 
(१५) कर्कन्धु (झडवेर), (१६) पीछु, (१७) प्रियारू (चिरोजी), 
(१८) पनस (कटहल), (१९) नन्‍्यग्रोव (बरगद), (२०) अश्वृत्य 
(पीपल), (२१) प्लक्ष (पिलखन), (२२) कपीतन (पारस पीपल ), 
(२३) उदुम्बर (गूलर),(२४) अजमोद, (२५) श्वगाटक (सिंधाड़ा) 
और (२६) शखिनी। 

११ सूलासव--(१) विदारिगत्था ( शालपर्णी ), (२) भअव्वगन्धा, (३) कृप्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) श्यामा, (६) त्रिवृत्‌, (७ ) दन्‍्ती, (८) 
द्रवन्ती, (९) विल्व, (१०) उसुवूक (एरण्ड) और (६१ १) चित्रक । 

२० सारासव--(१) शाल, (२) प्रियक, (३) अश्वकर्ण (साल), (४) 

चन्दन, (५) स्यन्दन (तिनिश), (६ ) खदिर (कत्या), (७) कदर 
( सफेद कत्था), (८) सप्तपर्ण, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(११) अरिमेद (रेवा), (१२) तिन्दुक, (१३) किणिही हक 
शिरीप), (१४) शमी, (१५) शुवित (वेर), (बिन) (१६) थिए 
(शीशम) (१७) शिरीप, (१८) वज्जल, (१९) बन्चन और (२०) 
मधूक (महुआ) । 
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१० पुष्पासव--(१) पद्म (कमल), (२) उत्पल (नीला कमल), (३) 
नलिन, (४) कुमुद, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) शत- 
पत्र, (८) मधूक, (९) प्रियगु और (१०) धातकी (घधाय)। 

४ काण्डासव--( १) इक्षु (ईख), (२) काण्डेक्ष्‌ (ऊख), (३) इश्षु- 
बालिका और (४) पुण्ड्रक (पौंडा)। 

२ पत्रासव--(१) पटोल (परवर), (२) ताडक (ताड)। 

४ त्वगासव--( १) तिल्वक, (२) लोप्र, (३) एलवालुक, (४) कऋ्रमुक । 

१ हार्करासव--( १) शकरा, 

आसव दब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है--एषामासवानामासुतत्वादासव- 
सज्ञा' अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवो की 'आसव' सज्ञा है। इनके बनाने (द्रव्य- 
सयोग विभाग विस्तार) की और इनका सस्कार करने की अनेक विधियाँ हैं । सयोग, 
संस्कार, देश-काल और मात्रा के अनुसार इन आसवो के गुणदोष अलग-अलग होते है । 

प्रारम्भ में आ--सु” धातु का अर्थ केवल निचोडना या दबाकर रस निकालना 
था, वाद को इसके साथ भभकेवाली आसवन प्रक्रिया ( 680०० ) भी सयुकत 
कर दी गयी । द्रव्यो को पीस-कूटकर पानी के साथ रख छोडना, और फिर इन्हें 
निचोड लेना या छान लेना ही मूल क्रियाएँ थी, जिनसे आसव तैयार किये जाते थे । 
वाद को भभके द्वारा इन्हें उडाने और चुआने की विधियाँ भी विकसित हुईं । 

मद्यसार को उडाने और चुआने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूप में 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलो पर विभिन्न आसवो, सुराओ या मद्यो के तैयार करने 
का उल्लेख है, जिनमें से कुछ विधियां प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती है--- 

१. सुरायोग--लोप्र के कषाय को एक पक्ष तक रख छोडने पर इसमें सुरा के 
गुण उत्पन्न हो जाते है ।' 

२. तिल्वक अरिष्टयोग--दन्ती और चित्रक को पृथक्‌ू-पुथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जल के एक द्वरोण (१०२४ तोले) में पकाये (समुत्कवाध्य ) 
और फिर १ तुला (४०० तोला) गुड और १ अजलि (१६ तोला) लोध्र मिलाये 
ओर १५ दिन रख दे। इस प्रकार मद्य पीनेवालो के लिए एक विरेचन तैयार हो 
जाता है।' 


१. सुरां लोप्रकषायेण जाता पक्षस्थितां पिवेत्‌ ॥ (कफ० ९१८) 
२: दन्‍्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलस्थाढ्क पुथक्‌। 
९ 
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३. सध्वासव--कत्थे (खदिर) और देवदार के सार का ३२ तोछा (आठ 
पल ) क्वाथ तैयार करे और इसमे ६४ तोलछा (एक प्रस्थ) मधु मिला दे। इसका 
जल के स्थान पर व्यवहार करे । फिर इसमें ३२ तोछा (८ पल) छोहे का चूर्ण मिला 
दे, और फिर इसमें त्रिफला, एला (इलायची), दालचीनी (त्वक्‌), मरिचर, तेजपात 
(पत्र ) और रक्‍त-तागकेसर इनमें से श्त्येक को एक-एक कर्ष (१ तोला) मिलाये। 
अवइ समे मधु की मात्रा में ही खाँड (मत्स्यण्डिका) डाले, और इसको लोहे के वरतन 
मे एक मास तक रख छोडे । ऐसा करने से मध्वासव तैयार होता है, जिससे कुष्ठ और 
किलास में लाभ पहुँचता है ।' 

४. कनकबिच्ु अरिष्ट--!१ द्रोण (१०२४ तोला) खदिर के कपाय को घी से 
चुपडे घडे में रखे और इसमें त्रिफला, ज्योष (त्रिकटु), विडग, रजनी (हल्दी ), मुस्ता 
(मोथा ), आटरूषक (अड्सा), इन्द्रयव, सौवर्णी (दारुहल्दी), त्वक्‌ (दालचीनी), 
छिन्नरुह्म (गिलोय ), इन सबको चूर्ण करके ६-६ पल मिलाये। फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराशि में (अन्न के ढेर में) रख दे। इस प्रकार कनकविन्दु 
अरिष्ट तैयार हो जायगा ।* 

५. मेदक सुरा और किण्व--स्वच्छ केले, पलाश, पाटलि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(शपथ ४० प्रध0०0) को मास, आठे की पिट्ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रख छोड़े तो उससे मेदक सुरा बनती है । किण्व से उत्पन्न प्रलेपत भी हित- 


समुत्यवाथ्य गुडस्यकां तुलां लोध्रस्थ चाज्जलिम्‌ । 
आवपेत्तत्‌ परं पक्षान्मद्यपानां विरेचनम्‌ ॥९ (क० ९१९९, १०) 
खद्रिसुरदारुतारं श्रपयित्वा तद्रसेन तोयार:। 

क्षीद्रअस्थे कार्य: कार्ये तेचाष्टपलिके च ॥ 
तत्रायदचुर्णानासष्ठपर्ल प्रक्षिपेत्तथाउमूनि । 

त्रिकलैले त्वडः सरिचं पत्र कतक॑ च कर्षाशम्‌ ॥ 

सत्स्पण्डिका मचुसमा तन्‍्सास जातमायसे भाण्डे । 
मध्वासवसाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म यातः ॥॥ (चि० ७॥७३-७५) 
खद्रिकषायद्रोणं कुम्मे घृतभाविते समावाप्य । 

द्रव्याणि चूणितानि व षट्‌ पलिकान्यत्र देयानि ॥ 
त्रिफलाव्योषविडड्भरजनीमुस्ताटरूषकेन्द्रयवा: । 

सौवर्णी च तथा त्वक्‌ छिन्नरहा चेति तन्‍्मासम्‌ ॥ (चि० ७।७६, ७७) 


| 
रू 
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कारी है। इसका लेप करके धूप में वेठनें से मण्डल कुष्ठ और कृमियों का नाश 
होता है ।' 

चिकित्सास्थान के २४वें अध्याय में इन्द्र और सौत्रामणि यज्ञ की ओर सकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों की ओर सकेत किया गया है। यह सुरा जिन विधियों 
से तैयार होती थी, उनमें उस युग में किण्व और किण्वबवीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके द्वारा उडाने और चुआने का प्रयोग अभी आरभ नही हुआ था । 


वही, फाँजी और सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य और सुरा जिन विधियों द्वारा तैयार की जाती थी, उनमें 
बहुघा खट्टापन भी आ जाता था। यह अम्लता सिरका या एसीटिक अम्ल बन जाने 
के कारण है | सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 

अन्तर केवल विभिन्न किप्वो का है। दही और काँजी दूसरे प्रकार के किप्वों से 

तैयार होते हैं । इन सब पदार्थों की गिनती सयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९६) पर आ गयी है-- 

(१) दि, (२) आरनाल (खट्टी काँजी), (३) सौवीर मदिरा, (४ ) 
शुक्त (सिरका), (५) तक्र (मट्ठा), (६) सुरा और (७ ) आसव। 

शुक्त--साधा रणतया सिरका गुड या गन्ने के रस से तैयार किया जाता था जिसे 
गुडशुक्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कहा गया है ।' 

घरकसंहिता के टीकाकार ने शुक्तो की परिभाषाएँ दी है,' जिनसे शुक्‍्त तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१, कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसस्नेत । 
सांसेषु तोयकार्य कार्य च पिष्ठे च फिपण्वे च 0 
तैमेंदकः सुजातः किप्वेजेनितं प्रलेपन शस्तम्‌ १ 
मण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थं कृमिष्नं च ॥ (चि० ७८९, ९०) 
२. कुलत्यम्ाषनिष्पावशाकादिपललेक्षुतिः । 
दध्यारनालसौवीरशुक्ततकसुरासवेः ॥ (चि० २९१६) 
३० भूजंग्रन्यथिवि्ड सुस्त सघुशुक्तं चतुर्गुणम्‌॥१ (चि० २६२२७) 
४. (कफ) फन्दमुलफलादीनि सस्तेहरलूवणानि च। 
यत्र द्रवेइईमिषूयन्ते तच्छृक्तमसिघीयते ॥ 
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काञ्जी--टीकाकार की परिभाषा के अनुसार वर्षा ऋतु के चावल या आग- 
धान्‍्य को कूटकर जल मिलाकर तब तक वन्द करके रख दे जब तक खट्टापन न जाये । 
इस विधि से काजी तैयार होती है ।' काजी ज्वर और दाह को नाश करती है और 
मलवद्धता दूर करती है।* 

धान्यास्ू--क्ुल्माष को चावल के माँड के साथ थोडा-सा पकाकर जो काजी 
बनती है, वह धान्याम्ल' कहलाती है।' चरकसहिता में सग्रहणीय पदार्थों की सूची 
में धान्याम्छ को भी स्थान मिला है (सू० १५।७) । कल्पस्थान में धान्याम्ल के 


(कन्द मूल फलादि को तेल और लूवण मिलाकर किण्वक्तिया फे किए 
रख दिया जाय तो शुकत बनता है।) 
(ख) यन्मस्त्वादिशुची भाण्ड सगुडक्षौद्रकांजिकम्‌ । 
धान्यराशो त्रिरात्रस्थं शक्‍तं चुक्र तदुच्यते ॥ 
मस्तु (मद॒ठा) आदि को गुड, शहद और फांजी के साथ शुद्ध बर्तन में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर चुकऋ्रं बनता है। 
(ग) गुडास्बुना स तैलेन कन्दशाकफलेस्तया। 
आश्वुतं चाम्लतां यातं गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(गुड़ के रस में तेल, कन्द, गाक, फल मिलाकर तब तक रखे कि खट्टापन 
आ जाय, इस प्रकार गुड़शुक्त बनता है । 
(घ) एवमेवेक्षुशुक्तं स्थाद्‌ सृद्दीकासंभवें तथा । 
(गुडशुक्त के समान ही ईख के रस का और मुनक्‍्कों फा शुक्त बनता है । 
(७) जम्बीरस्वरसग्रस्थं सधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पलीमूलादेकीक्षत्य 
घट क्षिपेत्‌ । धान्यराशी स्थितं मासं सघुशुकतं तद॒च्यते ॥ 
(नीवू का रस १ प्रस्थ और शहद १ कुडव लेकर पिप्पली भूल डालकर 
घड़े में बन्द करे और अन्न के ढेर में एक मास रखे, तो सघुशुक्त तेयार होगा ।) 
१. आशुषान्य क्षोदितञ्च वालसूलन्तु खप्डशः। 
कृत प्रस्थमितं पात्रे जल तन्नाढ़क॑ क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेत्‌ यावदस्लत्वमागतम्‌ । 
काड्जिक तत्तु विज्नेयमेतत्‌ सर्वत्र पुजितम्‌ ॥ 
२. दाहज्वरापहं स्पर्शात्‌ पानाद वातकफापहम्‌ । 
विवन्धध्नमवर्नसि दीपन॑ चास्लकाझि्जिकम्‌ ॥ (सुृ० २७॥१९२) 
३. कुल्मापों घान्यमण्डेन चाश्ट्तं कॉजिकस्‌ भवेत्‌ । 
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साथ फलाम्ल और दध्यम्ल को भी गिनाया है । इनको वातरोग में गुणकारी बताया 
गया है ।' 

तुषोदक--कल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख में सुरा और सौवीरक तथा धान्या- 
स्‍लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है। चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये है, उनमें से एक की सूची में इसका भी उल्लेख है ।* तुपोदक जौ या माप 
की भूसी को पानी के साथ थोडा-सा गरम करके तैयार किया जाता था। 

द्धि--दथधि का उल्लेख तो अनेक स्थलो पर चरक में किया गया है। दधि का 
प्रयोग इस देश की अति प्राचीन परम्परा मे है, अत दही जमाने का विस्तार हमें साहित्य 
में नही मिलता । दथधि के साथ चरक में दघिमण्ड" अर्थात्‌ दही के ऊपर के पानी, 
दघिमस्तु अर्यात्‌ वही में दुगुना पानी मिलाकर बनाये गये मट्ठा, दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मलाई" और दघ्यम्ल का उल्लेख कई स्थलो पर आया है । 


घूमपान और सिगार (घूमवर्ति) 


चिकित्सा कार्य में अनेक प्रकार के धूमो का प्रयोग चरक की एक विशेषता है । 
आजकल तबाक्‌ के धूम का आनन्द लेने के लिए जिस प्रकार बीडी, सिगरेट और सिगार 
है, उसी प्रकार चरक ने भी धूमवर्तियो की चर्चा की है। ये धूमवर्तियाँ वसा (चर्बी), 
घृत और मोम (मधूच्छिष्ट) की तैयार की जाती थी और इनमें मधुवर्ग की वहुत-सी 


१ तानि च ययादोब॑ं प्रयुअ्जीत सुरासोवीरकतुषोदकमरेयमेदकधान्यास्ूकफलाम्ल- 
दध्यम्लादिभि वति। (फक० १॥१२) 

२. तेन फषायेणतेबासेव च कल्केन सुरासोवीरकतुषबोदकमेरेयमेदकदधिसण्डारनाल- 
फट्वरप्रतिविनीतेन तैलपात्रे विपाचयेत्‌ ॥ (चि० ३२६७) 
तुषोदक की परिभाषा “वनौषधिदर्पण” कार ने इस प्रकार दी है--- 
सतुषयवकाडिजिकम्‌ । भृष्टान्‌ साबतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवास्तु चूर्णसयुतान। 
आश्वतानस्भत्ता तद्वज्जात तच्च तुबोदकस्‌ ॥ तुषोदक यवेरामेः सतुर्षः शकली- 
फृ्तः । 

* देधिमडेन वा युक्‍तम्‌। (क० ८॥१०) 

* विपाच्यमूत्रे दधिमस्तु संयुते। (सि० ११३२) 

* देष्त. सरेण वा कार्यम्‌। (चि० ५६८) 

* सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌॥। (चि० २४१६१) 
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ओषधियो का प्रयोग होता था ।' सिर की पीडा, जुकाम, नेत्रवेदना, खाँसी, हिवका, 
श्वास, गलग्रह, दन्तदौवेल्य, कान, नाक अथवा आँख दोप, दन्तञूल, गलुगुण्डी, उप- 
जिह्लिका, केशपतन आदि रोगो में इ्वेता, ज्योतिष्मती, हरिताल, मन.शिला, अगुरु, 
तेजपात आदि सुगन्धित द्रव्यो का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूर्थ-विरेचन 
था । धूमपान मुख से और नाक से दोनो से करने का विधान है (सिर, आँख भौर 
नाक के रोगो में नाक से और गले के रोगो में मुख से) । नाक से घुआँ भीतर ले जाय, 
तो मुंह से बाहर निकाले, पर मुंह से भीतर लिया गया घुआँ नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तो आँखो को हानि होगी ।' धूमपान करने की नली या सिगार को “घूम-नेन्र” 
(5770[78 ॥77०) कहते हैं। यह सीधा होता है, और इसके मार्ग में तीन फूले 
हुए कोष होते है । इसका आगे का मुख इतना चौडा होता है कि बेर की गुठली 
इसमें से जा सके । वस्ति-नली (०४०7० £ए०८) जिन द्वव्यो की वनी होती है, 
उन्ही का धूमनेत्र भी बनता है । चिकित्साविषयक इस धूमपान में तबाकू का उल्लेख 
नही है। 
नस्यकर्म और अणु तेल 

अनेक रोगो का शमन नस्यकर्म से होता था। रुई के फाहे (अर्थात्‌ पिचु) से 
नाक में प्रति दूसरे दिन तीन-तीन बार तेल डालने का विधान है ।" इस काम के लिए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे “अणु तैल” कहा गया है। यह तैल 


१. वसाघृतमधृच्छिष्टेयुयुक्तांवरीषघेः । 

वर्ति मधुरकः कृत्वा स्नैहिकों घृममाचेरत्‌ ॥ (सु० ५१२५-२६) 
२. बचेता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःशिला । 

गन्धाइचागुरुपत्राद धूम मूर्थ विरेचने ॥ (सु० ५॥२६-२७) 
३. घृमयोग्यः पिबेद्ोषे शिराष्राणाक्षिसंश्रये । 

प्राणेनास्पेन कण्ठस्थे मुखेन प्राणपों व्मेत्‌ ॥ 

आस्येन घुमकवलान्‌ पिवन्‌ प्लाणेन नोद्वमेत्‌ । 

प्रतिकोम॑ गतो ह्ाशु घूमो हिंस्याद्धि चक्षुपी ॥ (सू० ५०४६-४८ ) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितम्‌ । 

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्र प्रशस्यते ॥ (स्ू० ५७५०-५१) 
५. स्तिग्बस्वि्नोत्तमाड़स्य पिचुना भावनेस्त्रिभिः। 

अ्यहात्‌ ध्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ (सु० ५१६९) 
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चन्दन, अगुर, तेजपात, दारुहल्‍्दी का छिलका, मुलहठी, बला, प्रपौण्डरीक, छोटी 

इलायची, वायुविडग, बेल, उत्पल, सुगन्धवला, खस, केवडी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपुरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, देवदार, शतावरी, रेणु, वृहती, व्यान्नी, सुरभी 
और पद्मकेशर को सौ गुने वर्षाजल में पकाकर तैयार किया जाता था ।' तेल का 
दस गुना कपाय (अर्थात्‌ जितना तेल बनाना है, उसका दस गुना ) जव बच रहता था, 
तो इसे आग पर से उतार लेते थे। इस कषाय का फिर दशाश लेकर, फिर उसमें 
उतना ही तेल मिलाते थे, और फिर तब तक उबालते थे कि तेल ही बच रहे । एक ही 
तेल के साथ यह प्रक्रिया दस बार की जाती थी । अन्तिम उबाल में बकरी का दूध 
भी मिला देते थे । इस प्रकार अण्‌ तेल तैयार हो जाता था ।* स्पष्टतया यह अणु 
तैल अनेक सुगन्धित तैलो का मिश्रण है। 

जैसे आजकल शुद्ध कार्यों के लिए आसुत जल (050976९ ज्०7) का प्रयोग 
करते है, उस प्रकार उस समय 'माहेन्द्रविमलेध्म्भसि” अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश से 
गिरे हुए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे ।' 

तेल फे विविध उपयोग 

चरक के समय में तेल का प्रयोग अनेक कार्यो में होने लगा था । सिर की पीडा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर में तैल-निषेवण (सिर की तेल से मालिश), कान में 
तेल की बूँद डालना (कर्णतपंण), शरीर में तेछ की मालिश (स्नेहाम्यद्भ) और 
पैर में तेल की मालिश (पादाम्यद्भ), इन क्रियाओ का उल्लेख सूत्रस्थान में विस्तार 
से है। तेल के गरारे या कुल्ला करने के लिए तैल-गण्डूष (० 8थ्टॉ०5 बताये गये 
हैं। (सृ० ५५७८-९२) 
सुगन्धित द्वव्य 

यह कहना कठिन है कि गुलाव, चमेली आदि का इत्र तैयार किया जा सकता था 
या नही। तेल बनाने की जो विधियाँ दी गयी है, उनमें उबालने, पकाने का उल्लेख 


१२. सू० ५५६३-६६ 
२. तेलाइशगु् शेष कषायसवतारयेत्‌ । 
तेन तेल कबायेण दशकृत्वों विपाचयेत्‌ ॥ 
अथास्य दशमे पाके समाश छागले पयः। 
दर्यादेषोःणुतेलस्थ नावनीयस्थ संविधिः ॥॥ (सुृ० ५१६६-६८) 
३- विपाचयच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेष्स्भसि। (सू० ५१६६) 
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तो है, जिससे मिश्रित तैल तैयार होते थे, पर तिल को अन्य गन्धो द्वारा बसाना स्पप्ट 
नही है । भभके की विधि का प्रयोग नहीं था, इसलिए गन्वियो का व्यवसाय किस 
प्रकार का था, यह कहना कठिन है। हाँ, सुगन्धित फूलो की मालाओ का पहनना 
वीयंवर््धक, वलूप्रद और सौमनस्यकारक माना गया है ।' 


सुगन्धित घूमों द्वारा कृमिनाह 


सुगन्धित पदार्थों के धूमो द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते थे । इन पदार्थों की 
बनी धूमवर्तियों का प्रयोग हिक्‍्का (दमा, श्वास, खाँसी) आदि के रोगों में छाभकर 
माना जाता था। चरकसहिता मे दोनो वृहतियों (कटेरियो) और अरहर (आढकी) 
की पत्तियों से बनी धूमबत्ती हिकका में उपयोगी बतायी गयी है।' मोरपख, बलाका 
(बगुले) की हड्डी, सरसो, चन्दन, और घी इनको जलाकर जो विषनाशक घुआ बनता 
है, उसे घर, विछोने, आसन और वरत्र इनके कृमियो को मारनेवाला कहा गया है।' 
तगर, कुष्ठ, साँप का सिर, शिरीप का फूल इनका धुआँ सव विपो का नाश करनेवाला 
ओर सूजन को नष्ट करनेवाला कहा गया है।' जतु (लाख), खस, तेजपात, गुग्गुल, 
भल्लातक, ककुभ, पुष्प, सर्ज॑ रस (राल), और अपराजिता (श्वेता) का धुआँ उरग 
(साँप), आखु (चूहा), कीट और वस्त्रो के कृमियों को मारनेवाल्ग बताया गया है।" 

विरेचक 

चरकसंहिता में सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय को स्नेहाब्याय कहा गया है, और 
इसमें स्थावर स्नेह ( ए८९८८४०८ ० ) और जगम स्नेह ( थर्भगश ०॥| ) इस 
प्रकार के दो भेद किये गये है ।' स्थावर स्नेहो में तिल, प्रियाल, अभिपुक, विभीतक, 


१. वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं कार्य पुष्टिबलप्रदम्‌ । 

सौमनस्यमलक्ष्मीष्न॑ गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥ (सुृ० ५॥९६) 
२. वृहतोद्दथाढकीपत्रघूमव्तिस्तु हिक्काघध्नी । (चि० २३॥९७) 
३. शिखिवहँबलाकास्थीनि सर्पपाइचन्द्न व्‌ घृतयुकतम्‌ । 

घमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्पेत विपनुत्‌ ॥ (चि० २३९८) 
४. घृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीपपुष्पं च। 

घूमागदः स्मृतो5्यं सर्वविषध्नः इवययुहृच्च ॥ (चि० २३९९) 
७५. जतुसेव्यपत्रगुग्गुलुभल्लातकककुभपुण्पसर्जरसाः । 

इवेता च घूम उरगाखु कीटवस्त्रक्रिमिनुदंग्रूयः॥॥ (चि० २३।१००) 
६. स्नेहानां द्विविधा सौम्प योनिः स्थावरजंगमा । (सु० १३९) 
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चित्रा, अभया (हरड), एरण्ड, मधूक, सर्पप (सरसों ), कुसुम्भ, विल्व, आरुक, मूलक, 
अतसी (अलसी) निकोचक, अक्षोड, करज ओऔर शि्रु के तेल प्रसिद्ध हैं। जागम 
स्नेहों में पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मास, वसा और मज्जा ये सम्मि- 
लित है ।' 

सब प्रकार के तेलो में तिल के तेल को विशेष प्रधानता दी गयी है, बल के लिए 
भी और स्नेहन कर्म के लिए भी । परन्तु विरेचन (9प्रा.्ट&००८) की दृष्टि से एरण्ड 
तैल को ही मुख्य बताया है।' विरेचक के रूप में एरण्ड तैल की खोज चरककालीन 
गवेषणा की सबसे बडी देन मानी जा सकती है। एरण्ड तैल (कास्टर आँयल) का 
व्यवहार विरेचन के लिए आज तक विद्यमान है, और इतना कोमल, निर्दोष विरेचक 
और कोई नही है। पुराने कब्ज़ को दूर करने के लिए दूध के साथ एरण्ड तेल, विरेकार्थ 
(विरेचन के लिए) प्रतिदिन पिलाने का आदेश है।* 

कावइ्मये (गम्भारी), त्रिवृत, द्वाक्ष, फालसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जो 
क्वाथ बनता है, वह नमक और मधु के साथ खाने पर विरेचन का कार्य करता है। 

विरेचन और बस्तिकर्म--चरक ने वस्तिकर्म (८०7०७) को जितना बल दिया 
है, उतना चिकित्सा कार्य में अन्यत्र कम ही मिलेगा। आजकल की पद्धति में एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पान्ती का, ग्लिसरीन का, और विश्ञेष अवस्थाओ में अन्य 
ओपधियों का दिया जाता है। बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, और पाँचवाँ अध्याय देखना चाहिए। एनिमा देने की नली का नाम 
वस्तिनेत्र है, यह सुवर्ण, चाँदी, रागा, ताँवा, पीतल, काँसा, हड्डी, लकडी, बाँस, हाथी 
दाँत, सीग आदि की बनायी जाती थी, और इसमें तीन कान होते थे। यह ६, १० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुकी बिभीतकश्चित्राभयरण्डमघूकसर्षपाः । 
कुसुम्भबिल्वार्कमूलकातसी निकोचकाक्षोडकरज्जशिग्रुकाः ॥॥ 
स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्पुर्जज्भमामत्स्यमृगा. सपक्षिण: । 
तेषा दक्षिक्षीरघृतासिषं वसा स्नेहेषु मज्जा व तथापदिदयते ॥ 
के (सूृ० १३१०-११) 
२. सबंध तू जाताना तिलतेल विशिष्यते । 
बलार्थे स्नेहने चान्यमेरण्डं तु विरेचने॥ (सू० १३१२) 
३. क्षीरेणरण्डतैल वा प्रयोगेण पिवेन्नरः। 
बहुदोषो विरेकार्य जीर्णक्षीरौदनाशन. ॥ (चि० २९॥८३) 
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८ अगुल की होती थी । इसका आगे का मुँह इतना चौडा होता था कि इसमें मूंग या मटर 
प्रवेश पा सके, इसका पुटक बैल, सैसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की वस्ति (मृत्रा- 
शय ) का बना होता चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मज़वूत सूत्र से 
बॉँघ देना चाहिए ।* यदि पणुओ की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड 
के चमडे का प्रयोग करना चाहिए ।* 

बस्तिकर्म के लिए गुड़ची (गिलोय ), त्रिफला आदि पचमूल, मेनफल, और बकरे 
का मास पानी में पकाया जाता था। इसे छानकर फिर इसमे बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड, घी, तैल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति में भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा में तेछ लगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकर्म द्वारा अनेक रोगो में विभिन्न द्रव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

'उत्तर बस्तिकर्म और पुष्पनेत्र ( ए7८र्भ त0प्रशालथ्रात व्थीी८छ६ )-- 
मूत्रमार्ग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति' कहते है। इस काम के लिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अश्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठल के आकार के तथा सरसो के दाने के बराबर छेदवाले ट्यूबो का प्रयोग होता था। 
उन्हें पुष्प नेत्र' कहते थे। ये १२ अगुरू लबे और दो कानो से युक्त होते थे। मूत्र- 
नाडच में विशेष ओषधियो से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्ट करायी जाती थी ।" स्त्रियों के योनिशूछ मे भी औपघधसस्क्ृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अगुल का होता था और इसका 
छेद मूँग के दाने के वराबर।' 


विष और उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय में विषो का विस्तार से उल्लेख है। विपो के 
साधारणतया दो भेद है---( १) जगमविष (»0772 90507) अर्थात्‌ पशुओं की 


१, सि० शा७छ-१० २. सि० ३३१०-१२ ३- सि० ३३१३-२७ 

४. पुष्पनेत्रं तु हैमंस्थाच्छूलक्ष्ममौत्तरवस्तिकम्‌ । जात्य्वहनवुन्तेल सम॑ गोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रौप्यं वा सर्षपच्छिद्र द्विकर्ण द्वादशांगुलम्‌ ॥ (सि० ९१५०-५१) 

७५. सि० ९५७-६१ ६-६ सि० ९६५०-६५ 
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दाढो से उत्पन्न विप, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकडी, विच्छू, छिपकली, जोक, मेंढक, 
शेर, व्याप्र, लोमडी, भाल्‌, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विप, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, वलाहक, ककंट, श्वुगीविप, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते है। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-सज्ञक विप भी है, जो घीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्रव्यो के सयोग से बनता है।' विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी है, ज़िनमें वेणिकावन्धन (कसकर बाँध देना, 
जिससे विष आगे न फैले), निष्पीडन, उत्कत्तेन, विप-चूषण, रक्तल्नावण, क्षार प्रयोग 
और ओपधि सेवन मुख्य है ।' राजा के सरक्षकों की विशेष सावधानी रखनी पडती थी 
कि शत्रु उसे विष न दे दें ।' 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेंकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।* 


विष के सयोग से अग्नि की ज्वाला (अचि) में विचित्र रण प्राप्त होते है, जैसे 
मोरपख में | ज्वाला से निकला घुआँ भी तीक्षण, असह्य और रूक्ष होता है, और इसमे 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानो मुर्दा जल रहा हो (कुणप) । आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिह्नमा चक्कर खानेवाली होती है अथवा विप से 
कभी-कभी यह बुझ भी जाती है।" 


ज्वाला द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का सभवत यह सवसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित है। आज 
तो रसायन का यह अग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण--रसायन का सबसे उपयोगी अग विश्लेषण और परीक्षण 


न्ठ 


« चि० २३॥९-१४ २. चि० २३॥९, ३५-१०४ 
* रिपुयुक्‍तेस्यों नृम्यः स्वेम्य. स्त्रीभ्योष्यवा भय नुपते. । 
आहारविहारणगत तस्मात्‌ प्रेष्यान्‌ परीक्षेत्र ॥ (चि० २३१०६) 
४. दृष्दूवे न तु सहसा भोज्यं कुर्यात्तदन्नगग्नौ तु। 
सविष हि भाप्यान्न बहून्विकारान्‌ भजत्यग्तिः ॥ (चि० २३१०८) 
५. शिखिवहूविचित्रारचिस्तीकणाक्षमरूक्षकुणपघृमइच । 
स्फुटति व सशब्दभेकावर्तों विहताचिरपि न स्थात्‌ ॥ (चि० २३१०९) 


न्प्ण 
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है। ओषधियो की परीक्षा आजकल पशुओ पर भी करते है। चरक ने भी विप-परीक्षण 
के लिए कुछ प्रयोग दिये हैं--: 
(१) पात्र में रखा गया विषयुक्त भोजन विवर्ण ( ०८०।०७८४००) हो जाता है। 
(२) इस भोजन पर वैठनेवाली मक्खियाँ सभवत मर जायेंगी। 
(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खायें, तो उनका स्वर क्षीण पड जायगा। 
(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आँखें रगरहित हो जाती है ।' 
(५) विषयुक्त पानी में नीली रेखाएँ पडती हैं, और विवर्णता आ जाती है। 
(६) विषपान किया हुआ व्यक्ति अपनी छाया नही देख पाता, या विकृत छाया 
देखता है।* 
(७) विषयुक्त पानी में लवण डालने पर फेत माला उठती है (९ए८४८८४८८)। 
यह निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता कि कौन-सा विष लूवण के साथ फेनमाला 
देगा । सभवत॒ अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फेन देता है। सखिया, 
तृतिया आदि के विष ज्वालाओ में विकार उत्पन्न करते है । 


उपकरण और संभार 


ओपधि-निर्माण और चिकित्सा में बहुत-से ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओ में भी किया जाता है। वैदिक युग में इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकर्मं में हुआ। आयुर्वेद ने भी इन उपकरणों को थोडे-से भेद के साथ 
अपनाया । पाकशाला के दैनिक कृत्यो में भी इन उपकरणो से सहायता मिली । वस्तुतत 
यज्ञस्थली, पाकस्थली, और आयुर्वेदस्थली, तीनो के सभार में बहुत कुछ साम्य है, और 
तीनो के सहयोग से उपकरणो का विकास हुआ। 

चरक सहिता के सूत्रस्थान के पवत्चदश अध्याय में संभारो की लम्बी सूची है 
उनमे से हम यहाँ उनका ही उल्लेख करेंगे, जिनका उपयोग उपकरणो के रूप में 
किया जाता है। उपकरण ये है --- 


१. पात्रस्थं च चिवर्ण भोज्यं स्थान्मक्षिकाइ्च मारयति। 

क्षामस्वरांइच काकान्‌ कुर्पाद्‌ विरजेच्चकोराक्षि ॥ (चि० २३॥११०) 
२. पाने नीला राजी चेवर्ण्य स्वांछा च॒ नेक्षते छायाम्‌ । 

पदयति विक्ृतामथवा लूवणाक्‍ते फेनसाला स्यात्‌ ॥ (चि० २३१११) 


३० सु० १५१७ 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४१ 


१. पात्री-०90 ० >€ग॑टट: १६. मन्‍्यान (मथनी )-(>गप्रशादः 
२. आचमनीय-979978 59007 १७. चर्म-9|ध75 

३ उदकोष्ठ-'एश छा 7९5०एणाः १८. चेल (वस्त्र )-(४०४॥ 

है; 


मणिक (मटका )-?०४ १९, सूत्र (डोरी)-+ाट्थ0 
५ घट (घडा)-(००००॥7४ 70४ २०, कार्पास (कपास)-(0६०07 
६. पिठर (थाली )-?थभा २१. ऊर्ण (ऊन)-ए/००! 
७ पर्योग (कढाई)-(000078 9भ?._ २२- भूगार (गगासागर)-४०६० 
८ कुम्मी-]प९ २३. उपचान (बट्दा )-रि०!८ए 5076 
९ कुम्म-0वाढः २४. दूषद (मिल)-(७9779ठ79 ४४ 
१० कुण्ड (कटोरा)-86फां २५ धूम नेत्र-॥70 78 9790 
११ घराव (प्याला)-$&प८८० २६ वस्तिनेत्र-90778 ६प०८ 
१२. दर्वी (कलछुल )-.80] २७ उत्तरवस्तिक-(:8८८८ 
१३ कट (चटाई )-४/०६ २८. कुशहस्तक (झाड, )-श70077 


१४ उदज्चन (ढकना)-(००ए०४ 07 905 २९. तुला (तराजू )-ऐथै9०८ 
१५ परिषचन (पकाने की देगची )-शिज्ञा॥2३० मानभाण्ड (नपना )-४८४४परपा 
शिक्षा 9८55८]. 
आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन उपकरणो की रूपरेखा 
चरक के समय में कंसी रही होगी, पर जैसी इस देश की परम्परा है, उससे प्रतीत 
होता है कि उतका रूप आज के रूप से बहुत भिन्न न होगा । ऊपर जो सूची दी गयी 
है, वह पूरी भी नहीं है, उदाहरणार्थ इसमें मुसछ, उलूखल, शूर्प, पावन उपकरण 
(छाननेवाले), चालनी आदि का निर्देश नही है जिनका प्रयोग याज्ञिक काल में ही 
देश में होने लगा था, और जिनकी ओर सहिता में अन्यत्र सकेत भी किया गया है।' 
मानभाण्ड और तुछा ऊपर की सूची की विशेपताएँ है, क्योकि रसायन में नापना और 
तौलना नित्य प्रति का कार्य है। 
रासायनिक प्रक्रियाएँ 


प्रारम्भिक काल में रासायनिक विधियाँ अपनी प्रक्रियाओ की दृष्टि से सीमित 
है| थी। चरकसहिता से हम उन प्रक्रियाओ की जिन-जिन का व्यवहार विभिन्न योगों 
के तैयार करने में किया जाता था। एक सूची बनाने का प्रयत्न करेंगे। विमान- 


१. स्थालो (८0०) (वि०७। १७); उलखल (वि० ७२१); किलिस्जक या 


१४२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


स्थान के प्रथम अव्याय में भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हुए संहिताकार ने कुछ 
ऐसी बातें कही है, जो समस्त औषध-योगों के संवध में भी सत्य है। 


ढर्‌ 0 0) ७5 


आहार-विधि के ८ विशेष आयतन ([8८075) है-.- 


« प्रकृति-9६प्रर्श तृपभीाप ५ देश-नत9तंध्ा 

* करण-श/69ब्वाब्पणा ६ काल-88826 07 ४४776 
* संयोग-(०07ग्राउ4४07 ७ उपयोग-न]रे पा८४ 0 ए४९ 
* राशि-7/९४5पघ्रा८ 07 तृप्ञाप्पाय ८ उपयोक्‍ता-ए8९० 


इन ८ आयतनो पर किसी भी आहार यदार्थ का उपादेय होना, न होना निर्भर 


है। पदार्थों का अपना जो आश्थन्तरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते है, जैसे पदार्थों 
में गुरुत्त (भारीपन) आदि का होता। द्र॒व्यो के स्वाभाविक गुणो का अभिसस्कार 
(परिवर्तन-7704/0८400०7) ही 'करण' है। अपने गुणों से भिन्न दूसरे गुण (अर्थात्‌ 
गुणान्तर) का आ जाना ही सस्कार है। 


यह गुणान्तराधान (०0००7 ८र्श ८०72०) निम्न प्रक्रियाओं से हो सकता है-- 
(१) तवोय--पानी के योग से (80]प007) 

(२) अग्निसन्निकर्ष-गरम करके (/9[८2४0॥ ०0 ८७४) 

(३) शौच-साफ करता, छानना आदि (28007 शा टॉ04800०॥) 
(४) मन्थन-मथकर ((#प्रशाएरु भार्त शर्ण्पाआरट्थप07) 

(५) देश (702०8 ररडिट८ 67 #5०एं72) 

(६) काल-समय पर परिपक्वता (77776 ८रीं०८४) 

(७) वासन-सुगध देकर (79ए०प7४४४ ) 

(८) भावना (777[7८६279४07 ) 

इनके अतिरिक्त सुरक्षण विधियों (काल प्रकर्प ), तथा जिस बर्तन में द्रव्य रखा 


गया है, उसपर भी द्रवव्यो का गुणान्तर होना निर्भर है।' 


२. 


चटाई (7790); कलश (70:) (वि० ७२२); उड़प या पिघान ( ॥0 ) ः 
अहत वस्त्र (बिचा फटा नया कपड़ा, छानने के लिए); वस्त्रपट्ट (मुंह बाँघन 
का कपड़ा) (वि० ७२६)। 

तन्न खल्विमान्यष्टावाहारविधिविद्येषयतनानि भवन्ति । 
तदथ्यथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्‍त्रप्टमानि (वि० ११२१) 


२. तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावों यः स पुनराहारीषघद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादि- 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४३ 


सयोग (८०7मंटर्श ८0रआ7०४०॥) दो या दो से अधिक द्रव्यों के सहति- 
भाव का नाम है। सयोग द्वारा ऐसे-ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते है, जो अकेले-अकेले उन 
द्रव्यो में नही थे। रासायनिक सयोग की यह परिभाषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
में सच्ची है। इस रासायनिक सयोग के दो उदाहरण दिये गये है--( १) मधु और घी 
का सयोग, और (२) मधु, मछली और दूध | ये सब पदार्थ अलग-अलग तो गुणकारी 
है, पर इन्हें मिलाकर खाया जाय, तो ये विष का काम करते है।' 

सर्वग्रह मात्रा और परिस्रह मात्रा का नाम राशि है। माप का पूर्ण योग (६०४४ 
77८48प72) सर्वग्रह मात्रा कहलाता है, और अलग-अलग अवयवो के माप को परिग्रह- 
मात्रा (7०४४प7९ ० ए्रताशतप्र्श ०07507००७) कहते है | सबकी अलूंग- 
अलग तौल या माप परियग्रह कहलाता है, और सवको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को सर्वग्रह' कहते हैं।* 

ऊपर सूची में जो प्रक्रियाएँ दी गयी है, उनमे तोय, अग्नि-सब्चिकर्ष, शौच, मन्धन 
और भावना विशेष उल्लेखनीय है। स्वभावत इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते है, जिनको ग्रन्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है। विमानस्थान 


के'सप्तम अध्याय में दिये गये योगो में से इन प्रक्रियाओं को एकत्र किया जा 
सकता है. 


गुणयोग. । फरणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः | संस्कारों हि 
गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसन्निकर्षशोचसन्थनदेशकालवॉसन भाव- 
नादिभिःकालप्रकर्ष भाजनादिभिव्चाधीयन्ते । (वि० ११२२) 

१. संयोगः पुनद्वंयोबेहुना वा द्रव्याणां संहतीभावः । सविशेषमारभतेयं पुनर्नेकेकशों 
द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यया--सथुसपियो:, सघुमत्स्यपयसा च सयोगः।(वि० ११२२) 

२. राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रही मात्रासात्रफलविनिइचयार्थ.। तत्र सर्वेस्याहारस्य प्रमाण- 
पग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकश्येनाहारद्रव्याणाम्‌ 
सर्वेस्थ हि ग्रहः सर्वेग्रहः, सर्वतश्च ग्रहः परिग्रह उच्चते। (बि० १२२) 

३: अयाहरेति बूयात्‌ . . . -तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्डशइछेदयित्वा प्रक्षाल्य 
पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्या समावाप्य गोमूत्रेणाघोदिकेनाभिषिच्य साधपयेत्‌ 
सततमवधट्टयन्‌ दर्व्षा, तमुपयुक्त भूयिष्ठेडस्भसि गतरसेप्वीषधेषु स्थालीमवतार्य 
सुपरिपृत कयाय॑ सुख्ोष्णं सदनफलपिप्पलीविडंगकल्कतेलोपहितं॑ स्वरजिकाल- 
वणितमम्यासिच्य बस्ती विधिवदास्थापमेदेनमू। (चि० ७१७) 


श्४डढ 


् 


सह 


थी ी ल&€ कण 0 ०० 


८ठ 


१०. 


११. 
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आहरण- ( छाना )-४४० 978 


* अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जाँच करना-(0]056 ॥7596८0०7 
» खण्डश छेदन-टुकडे-टुकडे काटना--(परध्या8 700 7९८८४ 


पानीयेन प्रक्षाऊन-पानी से घोना--ए/५४४॥९४ जाए एश्टा 


- स्थाल्यां समावापन-हाँडी में रखना--?4८०प8 7 ०६७ 07 4४८ 


(उदकेन गोमूत्रेण) अभिषेचल--गोमूत्र और पानी से भिगोना-- 
$0वाॉपाएर 7 एक्ट 0 00फ्र-प्रागरा८ 

(दर्ग्या सतत) अवघट्टन-कडछी से बराबर चलाना--(075शाई 
उप्रापपाएु. शाप 46706 


« अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ होना-बहुत-साल उड जाना-ए/३४४८ 70877 


९ए०००4(८व॑ 

ओऔषध में गत-रस होना-ओऔपध में से रस निकरू आना-४>7४३८४०४ 
0 ]परांट८5 

स्थाली-अवतरण-हाँडी का आग से उतारना--#७६४९ #थाग0०ए८त॑ 
4077 776. 

सुपरि पूतिकर्म-अच्छी तरह छानना-779070प९7 गप्रि/०7 


इन प्रक्रियाओ के अतिरिक्त अन्य योगो से से कुछ और प्रक्रियाएँ दी जाती है -- 


१२. 
१३. 


१४, 
१५. 
१६. 


(उलूखले ) क्षोदन--उलूखल में कूटना--?०फ्रावगट्ठ ग 4 ग्राणथघ्वि 
(पाणिम्या) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण-- 
पुशंताए 0 [ण८6 5ए गैक्चा्॑-7०55प्रा८ 

समालोडन--अच्छी तरह मिलाना--|070प४7 मंत्र 
पूपलिका-कर्म-बाटी बनाना--7४/४ 78 ८४८८ 

(अगारेषु) उपकुडन (उपकूलन )-अगारो पर सेंकना--3प792 07 
माल 6: ठंगव॑ंश5. 


२. (क) मूलकपर्णी समूलाग्रप्रतानामाहत्य खणष्डशच्छेदयित्वोलूखले क्षोदयित्वा 


पाणिम्यां पीडयित्वा रस॑ गृह्लीयातू, तेम रसेन लोहितशालितप्डुरूपिप्टं 
समालोडच[पृपलिकां कृत्वा विघृमेप्वद्धारेष्पकुड्य - - -(वि० ७४२१) 
अर्थ--मूलफपर्णी, को जड़ और शाखा सहित लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करे, 


फिर उल्खल में पीसे, और हाथ से ससलछ कर रस निचोड़ें, फिर इस रस को 


अन्यत्र-- 
१७ 
१८ 
१९ 


२० 
२१ 
रर 
२३ 
४ 
२५ 


२६ 


२७ 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४५ 


(किलिज्जके ) प्रस्तारण---चटाई पर फैलाना--$[॥५०४०॥8 ०7 ग्रा४/ 
(आतपे) शोषण-धूप में सुखाना--9ए08 | #प्रा 

(दुषदि) सूक्ष्म चूर्ण करमं-सिल पर महीन पीसना--?प्रौएल्यागाहु णा 
87076 $|०० 

(आतपे ) सुपरिभावितानि भावनकर्म-अच्छी तरह भावना देना-व77[077९- 
8704270॥ 070प्र80 

स्नेह भावन कर्म-तेल से भावित करना---ं)र976870६07 शा ० 

उपवेष्टन-लपेटना--५४/7३9|978 

मृदावलेपन--मिट्टी से लेप करना--?०४४४7४ जाएं) ८३५ 

उड़पेन पिघान कर्म-शकोरे से ढाकना--(720एथएए8 जाएं ॥06 
(निखात का ) कुम्भस्योपरि समारोपण-एक घडे को भूमि में गडे दूसरे घडे 
पर उल्टा कर रखना--?8८0९ 770०. त0फ्ञा-एछक्चत5 07 
70767 906 >प्रययल्त 90 6 हाणपरगर्ठ प9 00 ४76 ॥९र्टा: 
(गोमयैरुपचित्य ) दाह कर्म-घडे के चारो ओर कडे चिनकर आग रऊगाना- 
एफ 70फ7व ००एवपरएए ८८८४ शाते 7877078 

कुम्भ उद्धरण-घडे का बाहर निकाल लेना--२८४४०शाएः९ 0७४ [पट्- 
अब हम यहाँ तेल बनाने की एक विधि देते हैं जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


लाल शाली के चावल के आठ के साथ मिलाकर बाटी बनावे और फिर घूम रहित 
अंगारों पर बाटी को सेंके । 


(ख) अथाइ्वदशकृदाहत्य महति किलिज्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोल्खले 


क्षोदयित्वा दूषदि पुनः सुक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा विडगकषायेण त्रिफला 
कयायण वाएष्टकृत्वों दकृत्वों वाषप्त्पे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
दृषदि पुनः सुक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलश समावाप्यानुगुप्त 
निघापयेत्‌ (वि० ७४२२) 


अर्थ--इसके बाद घोडे फी लोद लाकर बड़ी चटाई पर फंलाकर धूप में सुखावे, 
फिर उलूखल में फूटकर सिल पर महीन पीसे । फिर विडंग या जत्रिफला के फपाय 
से ८ था १० बार धूप में अच्छी तरह भावना दे, फिर सिल पर सहीन पीसकर नये 
घड़े में डालकर मुख बाँधकर सुरक्षित रख छोड़े । 


१७ 


श्डद प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


प्रक्रिओ पर भी प्रकाश पडेगा। इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थान के सप्तम 
अध्याय से लिया गया है। विधि इस प्रकार है--- 

इसके बाद विडग के क्वाथ में सने तिल्वक और उद्दालक के विल्व मात्रा के 
(४ तोले) दो पिंड, और इससे आधी मात्रा के श्यामा और त्रिवृत्‌ के दो पिड, और 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दत्ती और द्रवन्ती के दो पिंड, और चव्य और 
चित्रक के दो पिंड ले । इस सभार या सामग्री को वायविडग के क्वाथ के आधे आढक 
(१२८ तोले ) में मिलाये, फिर इनमे एक प्रस्थ (६४ तोला ) तैयार किया तेल मिलाकर 
अच्छी तरह चलाये (आलोड्य), फिर बडे कडाहे (पर्योग) में डालकर अग्नि पर 
चढा दे (अग्नो अधिश्रित्य), अब आसन पर सुख से बैठकर तेल को निरन्तर देखता 
हुआ दर्वी या करछुल से टारे या घोटे, और मृदु आँच पर सिद्ध करे । 

जब यह देखे कि शब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्त हो गया है, तेल 
साफ हो गया है और यथोचित (यथास्व) गन्ध, वर्ण और रस बन गया है, भँगुलियो 


(ग) तथा भल्लातकास्थी न्याह॒त्य कलशप्रमाणन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढे कलशे 
सुक्ष्मानेकच्छिद्रब्रध्ने दरीरमुपवेष्टय मुदावलिप्ते समावाप्योडुपेन पिघाय 
भूमावाकण्ठं निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्थ दृढस्य कुम्भस्योपरि समा- 
रोप्य समन्ताद गोसयेरुपचित्य दाहयेत्‌ । स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोसयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनीति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत्‌ । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहमादाय विडंगतण्डुलूचूणें: स्नेहा्ेमात्रेः 
प्रतिसंसुज्यातपे सर्वेमहः स्थापयित्वा ततोः्स्मेमाज्नां प्रयच्छेत (बि० ७२३) 

अर्थ--१ कल प्रमाण (१२०४ तोला) भिलावां की गुठली लेकर, कूठकर 
तेल से भावित (तेल सोखे हुए) ऐसे दृढ़ कलूश में रखे जिसकी पेंदी में अनेक छोदे- 
छोटे छेद हों, और जिसके सारे दरीर पर मिट्टी लिपी हो और जो (वस्त्र से) ढेंका 
हो, शकोरे से जिसका सुंँह बंद हो । फिर इस घड़े को उलठा करके एक ऐसे दूसरे दृढ़ 
कुम्भ पर औंघा रख दे जो गड्ढे के भीतर कण्ठ तक दबा हो, और जो तेल से 
भावित हो। अब इसके चारों ओर गोबर के कण्डे चिन दे, और आग जला दे । 
जब सब कंडे जलकर बुझ जाये और भल्लातकों का समस्त तेल पृथक्‌ हो जाय, 
तब कुंभ को बाहर निकाल ले। इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल कर तेल 
से आधी मात्रायुक्‍त वायविडंग की सिंगी के चूर्ण से मिलाकर सारा दिन धूप में रखे। 
इस प्रकार जो प्राप्त हो उसमें से मात्रायूवेक पीने के लिए दे। 


चरक्‌ के युग में रसायत फी परूपरा १४७ 


से मसलने पर (मृद्यमान) ऐसी बत्ती बनती है जो न बहुत मृढु है और न बहुत कठोर, 
जो अँगुलियो में चिषकती भी नही, तो समझ ले कि अब उतारने का समय हो गया है। 

इसके बाद उसे उतारकर ठडा होने दे, ठडा होने पर नये (विना फटे, अहत) 
वस्त्र से छानकर (परिपूय), स्वच्छ दृढ घडे में डालकर ढकने से ढक कर सफेद वस्त्र 
पट से ढाँप कर डोरी से अच्छी तरह बाँध (वस्त्र पट्टेंन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध) कर 
सुरक्षित स्थान में रख दे।' 

अब हम कुछ ऐसे वाक्‍्याश देंगे, जिनसे प्रक्रिया सवधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओ पर प्रकाश पडेगा-- 

१ कुष्ठतालीसकल्क वल्वजयूषे मैरेयसुरामण्डे तीक्ष्ण कौलत्थे वा यूपे मण्डूकपर्णी- 
पिप्पलीसपाके वा सप्लाव्य पाययेदेनाम्‌ (शा० ८।४१)। 

अर्थ-कुष्ठ और तालीस के कल्क ([7958) को, बल्वज के यूप ([पाा८४) मे, 
मैरेया सुरा के मण्ड ($८७7)) में, अयवा तीक्ष्ण कौलत्य के यूष मे अथवा मण्ड्कपर्णी 
और पिप्पली के सपाक (6८८०८४००) में घोलकर (सप्लाव्य, 9ए772 ०550ए60 ) 
पिलाये। 5 

(२) चित्रकोपकुड्चिका कल्क खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिण कर्णमुत्कृत्य दूषदि 
जर्ज रीकृत्य वल्वजक्वाथादीनामाप्लावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्लाव्य मुहृर्तस्थितमुद्धुत्य 
तदा प्लावन पाययेदेनामू। (शा० ८।४१) 

अर्थ--चित्रक और उपकुचिका के कल्क को अथवा मस्त वृषभ (साड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जजेरीकृत्य, 772:7८0 ) 


१. तिल्वकोह्ालकयोद्दो बिल्वसात्नी पिण्डौइलक्ष्णपिष्ठौं विडद्भकषायंण तदर्घमात्रौ 
श्यामात्रिवृतपो,, अतोष्धप्रात्री दन्तीद्रवन्त्यो), अतोए्घसात्रो च चब्यचित्रक- 
योरिति | एत संभार विडड्भकषायस्यार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य, तत्तेलप्रस्थं 
समावाप्य, सर्वेमालोडच्च, मह॒ति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्यासने सुखोपविष्द* 
स्वतः स्वेहमवलोकयज्नजल्न॑ सुहग्निना साधयेहर्व्या सततसवघट्टयन्‌ १! स यदा 
जानीयाद्विस्मति शब्दः प्रशास्यति चव॒ फेनः प्रसादमापद्यते स्नेहः, यथास्वं च॑ गन्ध- 
वर्णरसोत्पत्ति', स व्तते च भैषज्यमड्भ लिम्यां मुचमानसनतिसमृद्वनति । दारुणम- 
नज्भू लिग्राहि चेति, स कालस्तस्थावतारणाय । ततस्तमवतार्य शीतीभूतमहतेन 
वाससा परिपूय, शुच्चो दृढ़े कलशे ससासिच्य, पिघानेत पिधाय, शुक्लेन वस्त्र- 
पट्टेनावच्छाद्य, सुत्नेण सुबद् सुनिगुप्त निघापयत्‌ ॥ (वि० ७॥२६) 


१४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बल्वज क्वाथ आदि के आप्लावनो ($प्र7००)४०7४ # 0०705) के साथ किसी एक 
में मिलाकर (आप्लाव्य) या डालकर (भ्रक्षिप्य) एक मुह्॒तं भर रखकर उस जाप्लावन 
को पीने के लिए दे। 

यहाँ आप्लावन शब्द का उपयोग उस ऊपर के स्तर में रहनेवाले द्रव के लिए 
हुआ है, जिसे निथारा जा सकता है। ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग (॥79०772थषा: 
था ८) के लिए “प्रसाद” (प्रसादं वारुण्या जल, चि० ८।६९), और कभी मंड 
शब्द का (वारुणीमडसयुतै. चि० २४।१२५) प्रयोग हुआ है। 


पसरक की मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कल्पस्थान के बारह॒वे अध्याय में तौलने-नापने के कुछ मान दिये 
गये है, जो इस प्रकार हूँ (क० १२॥८७-९७) | 


६ ध्वशी “१ मरीचि २पल.. ८१ प्रसृत (अष्टमान) 
६ मरीचि १ रक्त सर्षप (सरसों ) ४ पल+-+१अज्जलि या कुडव१ ६तोला 
८ रकक्‍्तसर्षप--१ तड़ल २ कुडब॒ 55६ मानिकाः-३२ तोला 
२तडुलू. 5१ धान्यमाष ४ कुडव ३६ प्रस्थ--६४ तोला 
२ धान्यमाष-- १ यव ४ प्रस्थ.. “5१ आढकर२५ इतोला 
४यव. “१ अण्डिका ८ प्रस्थ.. 5-5१ कसर-५ १२ तोला 
४ अण्डिका 5१ माषक (हेम,धान्यक) | ४कस  ₹१ द्रोण (कलश ) 7२०४८ 
३ मापक 5१ शाण तोला 
२शाण 55१ द्रक्षण (कोल,बदर ) शद्रोण.. रर१ शूर्ष (कुम्म)5२४०९६ 
२द्रक्षण.. 5१ कर्ष या सुवर्ण तोला 
२ सुवर्ण 55१ पढार्घ (शुवित, २ शूप. 5३ गोणी (खारी,भार) ₹5 
अष्टमिका ) ८१९२ तोला 

५ पलार्थ॑ 5१ पल (पालिका, विल्व) | ३२शूर्प ९ वाह 

न ४ तोला १०० पलत ++१ तुला ४०० तोला 


ये मान शुष्क द्व्यों के लिए है । द्रवो अथवा ताजी उखाडी वनस्पतियों के लिए 
इसका दुगूना मान लेना चाहिए। मात की दो विधियाँ प्रचलित थी, एक कालिग 


घरक के युग में रसायन की परम्परा १४९ 


और दूसरी मागध। इनमें से कालिंग की अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ वताया गया 
है।' मान (77८2507८5) के विज्ेपज्ञों को 'भानविद्‌' कहा जाता था। 


चरक के समय की ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 


चरक सहिता में २०० से अधिक वनस्पतियो और ओपधियों का उल्लेख आता 
है। इनकी सूची लैटिन नामो सहित नीचे दी जाती है। 
बक्ष--7लाग्रशा7भ4 9८70० 
बक्षोट--] पद्ठाँश)$ 7०४० या 0८प77८$ धर 099---अखरोट 
अगुर--# पुणाभा4 280०१ 
अग्तिमन्थ--(.[७ए०0९70707 ए70700 6८४ या ?7९7079 5977254---अरणी, 

टेकार हि 

अद्भोट--.१9798777 शशता---अकोल (2 ]059[69/प77 ) 
अजकर्ण--५४४८०७ ॥70722--सफेद डामर 
अजगन्धचा--?९प८९१४४छ पा 87॥766९---इकु 
अजमोद----.0 शए० 87३४ए९८०८॥४--अजमोद 
अतसी-- 0७9 ए॥६४४5श77ए0॥7--त्तीसी, अलसी 
अतिवला---.8 9 प्राण 7700प7--कघी 
अतिविषा--.8 ८0गराप्राए ॥०66:0["जशीप्ाा---अतीस 
अन्त कोटर पुष्पी--.82 शञा८० $7०८०५३---समदर सोख 
अपराजिता (गिरिकणिका )--(26009 एधयश/८० 
अपामार्ग-- ०ाज्ञभाधर ०६ ३४०८८४---चिरचिटा, चिचिडा 
अभीरुपत्री---.059श798 ५४ तैप्रा70505--दरियाई गजबेल (गुज० ) 
अम्बप्ठकी---(755४77८०४ 9भथा३--पराढी, दु खनिविषी 
अम्लचाद्री---0:श2४ ८०ण्ा८परॉ०४--तिनपत्तिजा, अम्रूल 
अम्लिका--9छाशाएत७६४ 7002---इमलछी 
अम्लिका कन्द--005207०9 ०97०भरप०9--आबलियोकन्द (गुज०) 
अरिमेद-.3 ८३८६ ]९प८०]/70९३---म्षफेद वबूल, रीक्ष 
अके--८४०४०७७ छाएु॥0०४--मदार, आक 


१ मान च द्विविध॑ प्राहुः कालिंग सागधं तथा । 
कारलिगान्माणघं श्रेष्ठसेवं सानविदो विदुः॥॥ (कल्प० १२१०५) 


१५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अर्जक--(0८7ञए ह्वात४05आप्परा7--दवना, रामतुलसी 
अर्जुन--/शफ्आएशा३ शग[पा३4--कौहा 
अवाकृपुष्पी--7प८।0000778 770८प77--छोटा कुल्फा 
अश्ोक---9973८8 770८4--अज्योक 
अश्मन्तक---34प7त08 780९777059--आपटा, वनराज 
अश्वगन्धा-- ए7०(899099 $07777/०:४--असगन्ध 


अच्वत्य---८75$ 7८2058--मीपल 
असन--870 6७ 77077३--खाज, खरक असन 
आखुपर्णी--.]90797०8 7००० 775--मूषाकर्णी 
आढकी---(:शुंभाए$ गं।ताटप्रा7---अरहर 

आत्म गुप्ता--/ए८पा० [एप्रपथा$--कैवाँच 
आदित्यवल्ली---]न०9700005 आ१7एए5---स्‌ रजमुखी 
आमलक--?॥/9]9४0४॥प५ ८००॥०४---आँवला 
आम्र--४०४927/श674 ॥008---आम 
आम्रातक---$.000॥98 7707९27/८०४--शअम्बाडा 
आरमखग्वध--(:३$४४8 45079--अमलरूताश 
आरुक--शिप्पप$ 9८आ८४--आड,, आरू 
आद्रेंक--208702 ००7० ०८---अदरख 
इक्षु---952८९८१ए४४0 0्ीथाशाप्रा7--ईख, गन्ना 
इक्षुरक--]7ए९270०70979 ५270584--तालमखाना 
इड्गु्‌दी----99श्िा0ए८४ 7057 प्९7--हिंगोट 
इत्कट----8८४09798 ४८ए८४४४--जयन्ती, धूनची 
इन्द्रवारणी---(>परप[05 ८००८ए४५८॥६--इन्द्रायन 
उच्चटक---3]९[/श75 ८०ए॥४---उतंजन 
उत्पल---प५)७9|9९७ ४८४४४--क#ष्ण कमल 
उदकीर्यका--(:8९८४४ 978 (8979--वाकेरी मूल 
उदुम्बर--गि८ए5 2077/४७४४४---गूलर 
उपकुबश्ल्विका-- 8० 5४०४०४--काला जीरा, मगरेरू 
उपोदिका---3452]9 7प्र79--पोई 
उद्ीर--870709080०7 पराफांट्यए, एलीएलसाम डांटभाएंतेंट४-- सस 


चरक फे युग में रसायंन की परम्परा: १५१ 


एरका--7'7//9 ८८ए०॥४॥४४॥३--होगला, -पटेर 
एरण्ड--श०0प5 ०077प75--रेंडी 
एरवर--(2प्रट्घाण$ परधा।8श7प5---ककडी 
एल्वालुक---37प07प7४ ८८४५7५---आलूवालू, एलुवा 
एला--ी6६घ४04 ८थ०9॥7077077--इलायची 
एलापर्णी---3/9779 82/7284--बडाकुलिजन 
कक्‍्कोल--?9०: ८प्रं०८००४--कबावचीनी 
कडगु--?भााटप्रात 7:80777---कगनी 
कटमी---.0]922% [70०८८४--सफेद शिरीप 
कट्तुम्बी--- 8082702709 शपॉहठुआ्5 
कटुफला---ना/8०८७५ 20०7708८।७५---मुष्कदाना 
कदटुरोहिणी--शिल्णणग2& िंप्रा7/004---क्रुटकी 
कंट्फल--+पिज्ञा८० 7887---क्रायफल 
कट्वज्ू---0॥7075 ९5८८४४---अरल्‌ 
कण्टकारी---$090प ऊक0८79प्रा7--भटकटैया 
कण्टकीकरज्ज---(:06४४०॥774 9076प८८३---कजा 
कतक--$0एटी॥आ0०0 $०४८०:ए7--निर्मली 
कदम्ब---.0007700690४प5 ८७००७॥99--कदम्ब 
कदर--.0 ८४८७ $८॥८९४०--सफेद खैर 
कदली--2५758 $४[४०॥7:प77--कैली 
कनकपुष्पी---8प/9॥0799 ४0775077974---ही रवी 
कपित्य--स८०००७ ९८९०॥श१४प7०--कैथ 
कपीतम--7]659०४० 0]0ए॥०३---पारस पिप्पल, भेंडि 
कम्पिल्क---(७)|०६७५ 907॥9[॥7०४7४5--रोरी, रोहिना 
कमल--]पिट[प्रशिपा। ४09९८०४प7--कमल 
करज्ज---2079५779 ][8972---करज्ज 
करम्दे--(:40559 ८४४१005---करौं दा 
करवीर--'रल्मप् 0१णप्रत--कनेर 

करीर-- (०97५7 977शी३--करेर 
कर्कटकी--(0प८ए०ण७ $४४एए४--घीरा 


अने 


१५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 7 


ककटश्गी--]२|05 $प्रट८०७॥०३---काकडा सिंगी 
कृकेन्चु--222 75 गपाप्रँ॥आा३--झरबेरी 
कर्कास--(:प्र८ए7४$ 7९0०--खरबूजा 
ककॉोटिक--//079श 0८५ 00८४---ककौडा 
कर्चूर---(:प्रा८परा79 2८60०श7३--कचूर 

कपूर--07900भ 9908 श्ा०77४४८४----कपूर 
कर्बुदार--84पर04 8८पा7॥088---कचनार 
कलस्ब---077064 20प५४:८०--नाडी शाक, कलमी 
कलाय---.809705 $४&7एए४--खेसारी 

कशेरुक---.807905 ६०४००--कसेरु, चीचण्डा 
काकनासा--?९७४८४:ए०[७$ 7/ं८:077श9--शीगरोटी, कौआठोठो 
काकमाची---$80शापरण शाह्ाए7--मकोय 
काकाण्डोला--(:0४8ए०/8 ९८7शर0ि775$--सैम 
काकोदुम्बरिका--005 ॥5[004---तोटमिला, कटगूलर 
कारवेल्लिका--/०70008 टीशशक्षाप३--करेला 
कार्पास--50588ए[शपा० ०792८८परा7--कंपास 
कालशाक--(207८४0०0७५ ८७०४परौश5--नरिचा 
कालानूसारिका--]८ग]ा0८क9७५४ पिए्ट/८४८०८7६---काली सर, दुधी 
कालेयक--$श४ पा 72एपा77--पीलछा चन्दन 
काश--84८८शापाय $090०7६४7८प77--कास 
काइमरी---(997९079 शर50:7०9--गभार, कंभार 
कासमर्दे---(७४9०9 ०८८ा०००८४॥६---कसौदी 

किराततिक्त---$ ए०:0७ ८ॉ४ए४४४--चिरायता 
कुंकुम---(०४0०ए७४ $4पएप४---कैसर 

कुटज--लनिर्ब्राव०१9 भापत॑एघथयथ्त८१---को रैया, कुर्ची 
कुतुम्बक---,०८प८७७ |र/0॥3--गुमा, हालूकास 
कुमारजीव--?िएश्याए३ ए०%7ए.्टीगाएं--जियापुत, पुत्रजीव 
कुमुद---र५॥ए0०2 शी००--कोई, छोटा केवल 
कुम्मी--(:श०५० भा०07०9--क्रुम्मी 

कुरण्टक--3क7009 ए7ए0्रंध४--मीछी कटसरैया 


चरक के युग में रसायत की परम्परा १५३ 


कुलत्य--20ण००४ जररिणए४--क्रुल्थी 
कुबल--272ए|॥75 $&४एपए5--वनबेर (उन्नाव ) 
कुष्ठड---580587779 8[004---कूँठ 
कृष्माण्ड--छ6॥70458 ८७पर्धि4--कोहडा (कह, ) 
कुसुम्भम---(:क्ाएीश705 ाग7८07प75--कुसुम्भ 
कुस्तुम्चुरु--(००णाशाविप 5३ एपरा7--बनिया 
कृतवेधन---ं,पर 8८परआ। 2 प(३---कड॒वी तोरई 

कृष्ण चित्रक--प्रा77०220० ८४००7४८--कालाचित्ता 
कृष्ण शण---(0069979 ए८770ए८052--बनसन 
कृष्ण शैरेयक---327९००७ ८7६८७८४---आसमानी कटसरैया 
केशरमू--(0०४70८५४ ७90०५ [0027(005--तागकेसर 
केशी--(-07709॥5 20एश॥००३--भूतकेशी 
कंडय--एा7३४५३ |0०087--नन्वेला 

कोद्रव---298 9थपा7 8८००८एॉौ३४पक्‍7--कोदो 
कोविदार---.83एशाए३ एश762०:४---कचनार 
कोशाम्र--$ंथ्गालब धगुण०--कुसुम 
क्रमुक---9 ए7797000$ ८:४८४८४०१०८४--पठानी लोघ 
क्षवबक--(शाए?८०३ 07८पैआ75---नकछिकनी 
क्षीरवल्ली---]१0[0506777977. #77९८07--घिखेल 
क्षीरविदारी--90770८4 62070000--विलाईकन्द 
खदिर-...0 ८४८०४ ०४४८८०४--चैर, कत्था 
खर्जूर--?]॥0क्यार १4८शाशथि३---खजूर 
गजपिप्पली---80००१०%४$प५ 0्ि८ाएथर5$---गजपीपलू 
गवेबुक--(207 ]9८॥एज़78---केसई 
गुग्गुल-.89537709०%00707 फ्रपदां 

गुल्जा---8 0705 97९८४०7प५ 

गुड्ची--४059078 ८०णाताणि4 
गोक्षुरकक--'परणैप$ एशपटऋाा5, 7. [शापट्रा॥0575 
गोजि ह्वा---8698060 908 ४८४०७ 
चक्रमर्द--(2४६७३ ६072 


श्प्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चड्चु--( 9 टीठाप्र: 000:05 
चन्दन--$थ्ाए्ब प्राय वर/पाा--चन्दन 
चर्मकषा--.8 ८४८७७ ८07८74 
चविका--?#०४ ८॥४००४--चाव 
चागे री---05श5 ८0ा८टपरॉ४2 
चारटी---07ंवाफ्श 5प्ररिप८05घ7--रतन पुरुष 
चित्रक---?[प्रा०३९० 2८ए|३॥०४--चीता 
चिरविल्व--900%४८॥३ 470८४7४009---चिलूबिछ 
चिर्भट--(प्रटप्रापं$ 77९0---फूट ककडी 
चिल्ली--(>0९००४००प४ ब#पा7--अथुओआ 
चुक्रिका--रि एााठ्र एटअंट्शगप्४--चूका 
चुच्चुपर्णी--(:८0८०णाप४ ०0प05--पाट 
चोरक---)० 2०८७ 2]90८४--चोरा 
जम्बु--8प8थ74 ]भा005--जामुन 
जया---$८5४9थ7४9 ००९ए०४०४८७---जयन्ती 
जलूपिप्पली--49[09 70व074---जलपिप्पछी 
जाती--४ए7४7०५  779279705---जायफलर 
जाती (प्रवाल )--]8877श077 ट्राभाररणिप्रा7--चमेली 
जिगिनी-- 00008 फ०0वै०८--जिगन 
जीमूत---,प्री4 ८८ौगा।808--विंडाल 
जीरक--(:प्रग्रागप्म7 ८एशाशप्रा7--जी रा 
जीवन्ती--,८9४6०7१॥9 7९८४८पाौँ४८4--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णा ह्वा--$0787ए४ एप्रैट्ु0०--जुआर 
ज्योतिष्मती---(2८४४४७५ 9भ८पए्र४८7६४--मालकाँगनी 
टंक--?ए7ए5 ८०0790प75$--नताशपाती 
टुण्टुक---(070%एपव व॥वीटप्राए---टेंदु 
तगर---५४८४०४४०७३ रिवार्तज्ां८---तगर 
तण्डुल---0792%& $7४३---धान (चावल) 
तण्ड्लीयक---हैगाशभ्ातीए5 9० एछक्षाएपए5---चौलाई 
तमाल---(ग720ए70०77ए॥ ६३2३---तैजपात 


चरक के युग में रसायन की परम्परा श्ष्५ 


तरुणी---२ि०58 ८९०४६०॥४--गुलाब 
ताडक---3079४४0 72 9८८--ताड 
तामलकी---2॥५ए॥970005 प्राप्--भुईं आँवलछा 
ताम्बूल--शिए०7 0००--पान 
तालमूली--(:प्राटपा/0 ०८7०१८४--मुसली 
तालीश--.9०5 ए८००॥४7४---तालीस पत्र 
तिनिश--(2 72०77 0४9682707665--सन्दन 
तिनदुक--0059ए0$ ९एर०7०ए9/०75--गाव, तेंदू 
तिल--$65क7प77 ॥ताटप्रा7---तिल 
तिलपर्णी---9/7970070]0$ ०४70७[70५79--हु रहु र्‌ 
तुम्बी---,90०7279 एपॉ४०75--कदटु लौकी 
तुम्बुर--> आ705श पा शै४पाा7--तैजफल 
तुरुष्क---0|0॥278 ८5८८।४३--शिला रस 
तुबर--.8ए70९८१79 ०रीला]भ$---तवरीया 
तूद--/०:७७ ॥70०2---तूत (शहतूत ) 
तृणशून्य--एशथातंधगए5 000705थग्रप५--कैवडा 


त्रायमाण--2०ए॥श/ प्राण थी 
त्रिवृतू--0॥068 (प7०९८४।पा--निशोथ (तुरबुद) 
त्वक्‌ू--(रग्रग07्रप0 2९एशा।टपरा7--दालची नी 
दत्तशठ---( ४05६ [7707ए77--जबीर 
दन्ती---.3405920ए7प7 गारणाश्ाप्रा--दन्‍्ती 
दर्भ---?04 ८ए05प70व0०४5--दाभ 
दाडिम--?एशा८३ ए7थ90077---अनार 
दारुहरिद्रा---8279०7५ 075:4:4---दारुहरूदी 
दीप्यक--(>क्राफ्रा ८07पटपा० 
दुग्विका--58पणीणत॥ [ॉप्रालि३--दूधि 

दु स्पर्शा--88 णा4 ॥०४०04--धमासा 
दुराल्भा--8898005 ध्वार_न्‍)0७ 

दूर्वा--(0ए०१0 १4०:श०णा--दूब 

देवदार--- (0८०७४ 6९०१४४४--देवदार 


श्प्द्द प्रादीन भारत में रसायत का विकास 


द्रवन्ती---]8709]9 297व0प0४३४---जगली एरंड 
द्राक्षा-- ५7४४६ एाणाशि३---भगूर 
धच्चन---(572८ए39 ४0४/0॥79--घधामनी 
घव॒--0॥08255प5$ |2प०३--धव' 
घातकी--ए/000/607079 #0ग74%74०9--घाऊ 
धान्यक---(:07970777 $४7एएा7--धनिया 


धामागंव--7.परि9 ३०९५४४४४४८०४--चघिया तुरई 
नन्‍दीतक---]/8८प58 ;८८ए५३--झिर, पिलूखन 
नल--?॥7492/7978$ दृ7४---तरकुल 
नलिका--(0709779 ९८४००१८४--रतनजोत 
नवमालिका--]9४7779प्रा0 $0॥77098०--बेलछा, मुग्रा 
नाकुली--..870500]0 ०८79 77004---ईशरमूल 
तनागगला---(ञ८ए७7० 707णॉ८॥9--गगरेन, गगोटी 
तागरग--(2एप७ ध्पाशापप्र7--ता रगी 
नाडी--9077028 40ए०४०८४---कलमी साग 
तालिकेर---(000$ #प्रशा४३--नारियलू 


निकोचक-..-088८४७ ए०८४४--पिस्ता 
निचुल--84॥7072800778 ३८ए:४॥६ए३---हिंज्जल 
निम्ब--४०॥७ 2:280त779८0४---तीम 
निर्गुण्डी---५१॥९८४ 7८९०7०००---निर्गु प्डी 
निष्पाव-- 720॥005 ॥2999--लोविया 
नीलिका--70090 ३४० धा८८079--तील 
नीवार--तफ््टाण'ए28 &7509--त्तीनी, तीछी 
न्यग्रोष---7005$ 0९८7९०/८०४६--बट, बरगद 
पटोल---7प0ीा०४०७॥८॥९४ 0॥0८0९8-- परवर 
पत्त्‌र--(0००४० थापट्ठुआ//८४---सफेद मुर्गा, सुर्वाली 
पत्र--(.शाकाः7ठाग्ाए 65--दारचीनी 
पद्मक---शिप्रप5 >परततपा]--पन्न 
पनस--.3700८थ४.0७५ 7ए6टरर0०ी३--कट्ह्ल 
पयस्या---स्‍ 0770८ 08970/:8४--विलाईकन्द 
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परूषक--(07०ए/४३ 85735704--फालसा 
पर्यटक---रिश272 7०00७75---ख रमोर 

पर्पटकीफल--? 95५8 ए्शा0ा72--चिरपोटी, परयोटी 
पलाण्ड---0]॥प7 ८८०४--प्याज 

पलाश---3पस्‍०४ #070059---ढाक 
पाठला--$06:2059%77परा7 ०।०ैणा०१९८४--पराडल 
पाठा--(2५८०३ 9०६४८४--पाडा, काली पाट 
पारावत--ऐश्ववापराण 2ुपए०४ए४०--अमरूद 
पालक्या--$|॥72८9 ए४/३४८८४---पालूक 
पाषाणमेद--$9उ7984 |8पए०४४--पराखानभेद 
पिण्डाल---00500729 £8/09059---शकरकन्द 
पिप्पली--0927 [078प77---परीपल 
पीलु-.$2ए4007३ .४श८३४---जाल 
पुननेवा--30०:84ए७ 7९०९७॥४---साट 
पुष्कर--058 8०४7797724--पोहकरमूल 
पूग--९८४ ८३४४८८प--सुपारी 
पृथ्वीका----.0॥7077077 ४पएरपा४:प77--बडी इलायची 
पृद्दितपर्णी--77979 [90८४8--पिठवन 
प्रसारणी--28०१९४४8 406004--न्धालि 
प्राचीनामलक--8०0पए708 ८४४४ए०४7४८/४--पनियाला 
प्रियगु-.8 8098 705/प्रा्ठीगरआ)३--प्रियगु 
प्रियाल---छप्रटीक्षाएशा३ [80 03--चार 
प्लक्ष--ग्रिष्प5 (आ्३--पीपर 

फलल्‍्जी---शयए०॥ 07 ॥908--फाँग, कलमीलता 
फल्गु--४८ए६४ ८थ7८०४--अजीर 

फेनिला--99[0005$ पाणि॥7४--रीठा 
वकुल--/४क्‍४77075$ ०००९7--मौलसिरी 
वदरी---272ए970५ ]पए[प३--बेर 

बला---9908 ८070(/0०00३--कषी, वरेला 
विभीतक--शफ्रशो३ 9९ॉ०८०८०४--बहेडा रे 
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विम्बी--(-०|॥४शशग 09 700004--चदुरी 
विल्व---.0 ८९ 77भ077८(०05$--बेल, श्रीफल 
वबीजक---?६४70८४४90५ 7र7/श5प्रञआपा7--बीया, विजयसार 
बीजपूरक--(>प्रप५ 77९6/८४--विजौरा 
बृहती--$0शथापणाए 47वींटप्राआ--भटकटैया, बरहण्टा 
ब्राह्मी--ति०]०४४४ 77077072--नत्राह्मी 
भद्रमुस्ता--(:ए9०7७५ £प्र/८0575---नागरमोथा 
भललातक--$607९८%४9प5$ ॥79८शतीप्रा॥--भिलावा 
भव्य--]्र ता गरताट॥--चाल्ता 
भरद्वाजी----0970774 2प्2०४:४७---उलटकबल 
भारगी--(लछा०वैकापाका $९८:४पाा--भारगी 
भूजं--8&प्रॉप 9#0[02०४--भोजपत्र 
भुूगराज--2८09७ »००--भज्भ रा 
मकुष्ठ--29॥356075 ३००गप्राणीप्र:--मोौठ 
मडिजष्ठा--शि पं9३8 ८०००ा0॥9--मजीठ 
मण्डूकपर्णी---79070०0४ए० ३६8४८४--खडब्राह्मी 
मत्स्याख्यक----.0 620970074 5८४४5---मच्छेछी 
मदन--रि ॥0॥9 तंपत॥९0प7--मैनफल 
मदयन्तिका--]ं 9 ए५४०॥॥७ ४02--मेंहदी 
मधूक--39599 [20709--महुआ 

सरिच--?9०7 शाहाप77--काली  मिर्चे 
मर॒ुवबक---(07हक्प्ाा० 779 07009--मरुवा 
मसूर---,०॥५ ९४८पौ८०८४--मसूर 
महाश्रावणी--$9]8०:४7705 ॥76८7५--गोरखमुडी 
मासी--रंभ005:8८9$ ]४:४॥7079--जटामासी 
मातुलुग--(>प्मप५ तै८८प्रा7४78---चकोतरा 
मारिप--२ैाशशआ। पड 202०८४८ए५--मर्सा, मरखा 
मालती---.0 8/009779 ८४7००0]/ए92908--मालती 
साप--?35९7०0प्स्‍5 प्राप्रा/0--उडद 
मापपर्णी---७877705 ॥20०--मापनी 
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मकलक--27705 एु०:क्षत809--गुनोवेर, चिलगोजा 
मदग--295९००0ए58 ए०208005--मूग 
मदगपर्णी--2[85०0]05$ ६८000४४--मुगनी 
मड्जातक--सर्प०ए॥78 ८शा।7०४४7४---सालिब मिश्री 
मष्कक--$८॥7०0८०:७ $ए7०/४70065--भोखा 
मुस्ता--(४9०७५ ए०-ए7०४५४--मोथा 
मूलक--रि ४9गक्षापड $8ए0४--मूली 
मर्वा--(९॥7980$ 0[009--चुरहार 
मगलिण्डिका---(०>शाप28 [श799--खपेट 
मृष्टक--3795४०७ 77272--राई (काछी ) 
भेपश्षगी---८0४८४८४ 8072--मरोरफली 
यमानी---(>ए०० ८०077ए८प77--अजवाइन 
यव--नि07606प एपॉप्ठआ०--जौ 
यवासक---.3998) 77/2प70ए7--जवास 
यष्टिमघु--०५०ए9४०० 8907३--मुरूहठी 
यूथिका---|श्शाएए्पा #पा<र्पान्‍धपणा--जूही 
रतचन्दन--?2(८70८७४४0८७ 5879)॥275---रक्त चन्दन 
रक्‍्तनाल--नि/58८ए४ $809097749--पटवा, लाल अबारी 
राजादन--//(॥79050]0$ ॥०5०7479--खिन्नी, खिर्नी 
रास्ना--?प्रणा।०० 97८९००४८४--रासना 
रुहा--.0एशार 05६ ६|०४८प५--बाँदा 
रोहिणी---$0एणात॑३ ई८०गपर099--रोहन 
रोहितक--.॥9700079 :०४४४८०४---हरिन हरे 
रोहिष---.89090:0908 ०) $९ै१०९०१५॥४४४७४--४सा घास 
लक्ष्मणा---8 0004 ग्राशाती82074 
लघवग--(भाए०|णशिपए श0ण्रारक्माटप४5--लौंग 
लवलीफल--?/णशी३7४0४ तीह८05--हारफारेवडी 
लशुन--0एण ४$४०एप7--लछहसुन 
लाहृगलिकी--(5]07058 5४7०८८०४--कलिहारि, कनोल, दूधियो वछताग (गज०) 
लछामज्जक---40070909०ा एत्वाश8८प0554---लामज्जक 
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लिकुच---.0700८४05 ,0]:00८8--बडहलरू 
लोट्राक---8700900४7ए७ ]॥१००८४---छोकाट 
लोगिका--?07प्र३८४ 00४:४८०८०३--लछोणिआ 
लोप---$9५70[70८05$ 28८९४०05३---लोघ 
वश---82779059 शाप्राती782284--बाँस 
वचा----.8 ८075 ८४३४०४--बच 
वज्जुल---$2[2 (०८72502८779--वेद, बेदमुश्क 
व॒ट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ----)८०7६प्र० शि०5--बछनाग, सिंगीविष 
वरक--?क्राटप्र7 प्रगा8८ए77--चैना, चीन 
वरुण---(7908८०४ 7८2059--बरना 
वाताम---?7एश४ए८६४ 277ए98090ए5४--बदाम 
वार्ताक--$0क्रिपाठ ए्राटौ०णा8०७7४---वैगव, भाँटा 
वालक---?28ए०079 ०००078(४---सुगन्धवाला 
वासा---07॥90009 ए4४८३--अरुसा; अड सा 
वास्तुक--(.९70704पर थैप्रा7--त्चुना 
विकडकत--(७9977709.00704 7707(॥9---बैकल 
विडड्ू--४ए7र9०७ एर०5--बावरग 
विषाणिका---20078 ०5(४॥5४--उत्रण 
वृक्षाम्ल---(9748८778 77002---कोकम 
वृश्चिकाली--:978 ग770पिटा४४---बहँटा 
वेतस---(22/भा705 70:90 8--वेत 
शंखपुष्पी---.2ए0एपएॉए५ ४५व0०१९८5--श्यामक्रान्ता 
शखिनी---(०६व70००.४ ८षाक्ष्य०0ए7गराइ--अभाँख फूटामणी-- 
शण---(.70॥38773 ]प१ा८८३--सेन 
शतकुसुमा--९०प८८वैंआप्र॥ 878४०४---सोया 
शतावरी---859भ9205 78८८०70975---शतावर 
शमी---27705005 570८ 8०८७---शमी 
हललकी---305फ279 $९८८०४८४---सारई 
शाक---९८८००७ 8८थ7०५६--प्तागोन 
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शधाल--$5]0702 709प४:४--साल, साखू 
शालिपर्णी--0९8704प77 2भ72०४८प7--सालवण, सालूपान 
शालेय--म0०॥१6पपा एपॉप्ठआ०--सौफ 
शाल्मली--3077045 7794४शा८प्रा7--सेमलू 
शिशप--2/0929278 85500--शीशम 
शिग्रु--५०78% 9;थए६०४०५०7०५---सैजना, सेंहजन 
शिरीप--.0[9229 |८०००८०--शिरीष 
शुण्ठी--ख्य6/0०7 ०ीला।०--अदरख (सौठ) 
शकरी--9८८७ [9॥720704--वाराही कन्द 
शुगाटक--7908 25/97058--सिंघाडा 
शलेयक--22077८09 ए?श9३--सिलावक, पत्थर का फूल 
शीवल-- ए शीज्ञाटा9 ४भ5---जल्‍्लील, सियालकाई, शेवाल 
इलेप्मातक--(:0708 77ए5४--भोकर, गोदी 
सप्तपर्ण---.3]80078 $८॥०भा5--धातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समगा--५॥7054 ?पए0०४--लाजवन्ती 
सरल--?्ञपड३ [02र्प08--चील, चीड 
सर्पप--87958८9 ८७॥779९5४75--सरसो 
सातला--८३०७ ८०7८४००४--कोची 
सारिवा--मनिक्ात८्प$ 770075--हिन्दी सालसा, अनन्तमूल 
सिस्वितिकाफल---?»7७७ 70कै४४--सेव (9.06) 
सुधा--8पएग07709 ॥८टरा०ा३--सिज, थोहर 
सुनिपण्णक---/(४श।३॥ 0७४०।7०॥३--चौपतिया 
सुरसा--(0०ाणपा३ $४7८४पा7--तुलसी 
सेरेय--3थ००४ एए0०ग्रात४--कटसरैया, वज्नदन्ती 
सोमराजी--?$070०४ ८००शा८4--बावची, बावची 
स्वौणेयक--(.ल००१ल११०३ ए्र/०िप्र/क्ष॑परा7--थुनेर 
स्वृवका--२४/९ा[०६प७ ०िटए0शीा5--अस्पुर्क 
हसपादी---8 तक्षापर7 पार्पौ#पाा--हसपदी, काली झाँप 
हपुपा--]]ए/एलप५ ८07्राशपरा5--हाउवेर 
हरिद्रा--(प्ा८फा॥ 088४--हलदी 
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हरीतकी---0777799 ८60पए०३--हर 
हरेणु--]25प्रात $४एएप्र7--मटर 
हस्तिदन्ती---(70४00 09[07|#णिप$ 
हारिद्र---/0908 ८०7रथा०9--हलदू, केलीकदम्व, हरूदखो (गुज०) 
हिंगु--7िटाएपॉँ७ ४४४060०9--हीग 
हिंगुपर्णी--(52706608 |प८०4--डिकामाली 
निर्देश 
अग्निवेश---चरक संहिता-गृलावकुवरबा आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा सम्पादित 
(६ खण्ड ) (स० २००५ वि०) || 


पाँचवाँ अध्याय 


सुश्नुत का समय 


(ईसा से पाँच छाती पूर्व) 


काय-चिकित्सा के सबंध में जो ख्याति चरक संहिता की है, वही ख्याति शल्य 
चिकित्सा में सुश्रुत की है। यह कहना कठिन है कि चरक और सुश्रुत अपने विषय 
के सर्वप्रथम ग्रन्थ है, पर यह तो निश्चय ही है कि इन ग्रन्थो की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता में अन्य रचनाएँ प्राय लुप्त ही हो गयी । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वर्ष ई० पू० से लेकर ६०० ई० तक हुआ | तक्षशिला, 
नालन्दा और काशी के विद्यापीठो ने आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापत को विशेष 
प्रोत्साहन दिया। पुराने प्रयोगो और अनुभवों का ही चरक और सुश्रुत में सकलन 
किया गया। हिमालय के उच्च शिखरो से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओपधियो और वनस्पतियो के गृण-दोषो पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए। अनेक 
आचार्यों ने इनके सबंध में मौलिक कार्य किये। चरक सहिताकार के ये शब्द--- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजा प्रचरन्ति लोके” (वि० ८।३) इस बात के प्रमाण 
हूँ । सुभुत से पूर्व भी शल्य तत्न थे-- 

ओऔपधेनवमौर भ्र सौश्रुत पौष्कलावतम्‌ । 
शेपाणा शल्यतन्त्राणा मूलान्येतानि निदिशेत्‌ ॥ (सू० ४९) 

उपधेनु, उरभ्र, सुश्रुत और पुष्कलावत सुश्रुत के समय के प्रचलित शल्य तन्‍त्र थे। 

यह कहना कठिन है कि सुश्रुत और चरक के समय में कितना अन्तर है। 
कुछ विद्वान्‌ दोनो ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन और आर्प मानते है। 
वीड्धकालीन प्रभाव भी इन ग्रथो पर प्रतीत होता है। सुश्रुत का एक सस्कर्त्ता 
नागार्जुन है, जिसे भी कुछ लोग वौद्ध नागार्जून ही मानते है। डल्हणाचार्य ने 
सुभुत की जो टीका की है, उसमे नागार्जुन का उल्लेख है'। सुश्रुत में 


१ यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कर्तृसुत्रं ज्ञातव्यमिति । प्रति- 
सस्कर्त्ताष्पीह नागार्जुन एवं ।--डल्हण । 
नागाजुन के सुश्रुत संस्कर्ता होने का और कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


श्द्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


विशिखा', भिक्ष्‌ सघाटी', उत्तरकुरु, और रामक्ृष्ण--इन सब बअब्दों का प्रयोग 
ब्राह्मफफालीन और वौद्धकालीन प्रभावों की ओर सकेत करता है। 

चरक संहिता की अपेक्षा सुभुुत नवीन ही है। सुश्रुत ने चरक सहिता से बहुत 
कुछ लिया है। दोनों ग्रन्थो मे बहुत से वाक्य समान हूँ । जैसे, चरक सह्िता में 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुश्ुत में भी सूत्रस्थान (सू०)--४६ अध्याय, निदाद 
स्वान (नि०)--१६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्थान (चि०)--४० अध्याय और कल्पस्थान (क०)--८ अध्याय हैँ, और अन्त 
में एक उत्तर तन्‍त्र है जिसमें ६६ अध्याय हैं। 

सुश्नुत संहिता के रचयिता महपि सुश्रुत थे, जो भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य 
थे। सूत्रस्थान की समाप्ति पर ये वचन है--- इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टाया 
तच्छिष्येण मह॒पिणा सुश्नुतेत विरचिताया सुश्रुतसहिताया सूत्रस्थाने पद्चत्वारि- 
शत्तमोध्थ्याय “| सुश्रुत मषि को काशी का निवासी भी बताया जाता है। सुध्रुत 
और धन्वन्तरि का यह संवध अन्य स्थानों के अन्त में निदिष्ट नही है। 


सुश्रुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ में धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
गया है । ये काशी नरेश दिवोदास वानप्रस्थ आश्रम में थे और वही उनमे 


न 


* अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्याय व्याख्यास्थामः । 
विशिखा हब्द का अर्थ कर्म सार्ग या रथ्या दिया गया है। जन ग्रंथों में इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहाँ कुह्ती में थकने के बाद मल्ल 
लोग विश्लाम्न करते हें। 
२. जीर्णा च भिज्षुसंघाटीं घम्तनायोपकल्पयंत्‌-- 
अर्थात्‌ “पुरानी भिक्षुसंघाटी (कन्या, गुदड़िया) का घुआँ दे”। आर्यों को 
वीद्ध भिक्षुओ के जीर्ण चस्त्रो के प्रति उतनी हो उपेक्षा थी, जितनी कि “पुराष 
फौकृटकेशाइचर्म सर्पेत्वच तथा/--मुर्गे की बीठ, केश, चर्म और साँप की 
केंचुलीके प्रति । 
३. क्षीरोदं शक्पदनमुत्तराहइ्य कुरनपि। यत्रेच्छति स गन्तुं वा तन्नाप्रतिहता गति. 
(चि० २९११७) उत्तर छुछ थ्यानशान या देवताओं छा पर्वत तिब्बत ह। 
४. महेन्द्ररामक्ृप्णाना ज्ञाह्मणानां गवामपि । 
तयसा तेजसा घाऊपि प्रश्ाम्यव्व शिवाय ये ॥ (चि० ३०२७) 
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औपसधेनव, वेतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीरय, गोपुर-रक्षित और सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद सबधी जिज्ञासाओ को पूरा किया ।' 


धन्वन्तरि के कहने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाग है। 
जिस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्मा ने एक छाख इलोक और एक 
सहस्न अध्यायो में कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बुद्धिवाले मनुष्यों के लिए 
आठ अगो का बनाया गया । आठ अग ये हँे--शल्य, शालावय, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगद तत्र, रसायन तत्र, और वाजीकरण तत्र । 


सुश्ुत का विशेप क्षेत्र शल्य तत्र का है। नाना प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, 
पाशू (घूलि), लोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, वाल, नख, पृय, जख्ाव, दुष्टन्रण, 
अन्त शल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए और यत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के लिए एवं कब्रण के निश्चय के लिए शल्य तत्र है।' शल्य तत्र से रोग की 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अत सुश्रुत इसे सब तत्रो से अधिक महत्त्व का मानते है। 

सुश्नत प्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँ मानते हैं--(१) जगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव और (४) कालकृत। जगम' चार प्रकार की हँ--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उद्भिज्‌। पशु, मनुष्य, व्याल आदि जरायुज है। खग, सपप, 
सरीसूप आदि अण्डज है। कृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज है और वीरखहूटी, 
मेंढक आदि को सुश्रुत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियो के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, निर्यास (गोद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते है । स्थावर ओषधियाँ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
और ओपधि कहलाती हैं ।* 


९. अथ खलू भगवन्तममरवरमृषिगणपरिवृतसाअश्रमस्थ काशिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिमौपधेनववेतरणौरभ्रपौषुकलावतकरवोर्यगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभूतयः ऊचु । 
(सू० १३३) हु 

२. इह जल्वायुर्वेद नामोपाद्धूमथर्ववेदस्थानुत्पाद्यव प्रजा: इलोकशतसहस्रमध्याय 
सहज च कृतवान्‌ स्वयस्भू: ततोडल्पासुष्ट्वमल्पमेथस्त्व॑ चालोक्य नराणां 
भूयोष्ष्टया प्रणीतवान्‌ । तद्यया--शल्यं शालहूक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या 
कीसारभृत्यमगदतन्त्र रसायनतत्र॑ वाजीकरणतन्त्रमिति | (सू० १।६-७) 

हे सू० शा८ ४. सू० ११२९-३० 
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पाथिव ओपधियाँ स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मन शिला, मृतकपाल (मिट्टी 
का ठीकरा ) आदि हैँ। प्रवात, निवात (वायू रहित), घृष, छाया, ज्योत्स्ना, अधकार, 
गीत, उण्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि सवत्सर के प्रभाव को कालक्ृत 
कहा गया है। ओषधियो की रचना में इन पर भी विचार रखना पडता है। 

चरकसंहिता और सुश्रुत में वहुत-सी वार्ते समान रूप हैं, अत जिनका हम 
उल्लेख चरक के अध्याय में कर आये है, उन्हें यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता । सुश्रुत की कुछ विशेषताएँ ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 
क्षार-निर्माण 

क्षार-निर्माण सुश्रुत की अपनी विद्येपता है। सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है--तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षार ” अर्थात्‌ क्षरण और क्षणन इन दो कर्मों 
के कारण इन्हें क्षार कहते है'। दुष्ट मास आदि के काटने को क्षरण और त्वचा, 
मास आदि के हिसन को क्षणन कहा गया है। (चरक ने “भित्वाभित्वागयान्‌ क्षार , 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यध ” इस प्रकार की परिभाषा की है।) 

क्षार को दो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय और पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, और प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगन्दर, दुष्ट ब्रण, विद्रधि, आदि रोगो में किया जाता है। पानीय क्षार भी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तैयार किया जा सकता है। 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है--मुदु, मध्य और तीक्ष्ण ।' इस क्षार को 
बनाने की विधि इस प्रकार है-- 

मृुष्क की लकडी को (उनके मूल, शाखा, फल, फूल आदि सबको) पहले छोटा- 
छोटा काटते हूँ और फिर वायु-रहित प्रदेश में एकत्रित करके चूने के पत्थर डाल- 
कर तिलनालो से जलाते है। जब अग्नि शान्त पड जाय तो तिल्‍ूनालो को भस्म 
और भस्म झकरा अरूग-अछूग एकत्रित कर लेते है। अब कुटज आदि' की लकश्यों 


१. तब क्षरणात्‌ क्षणनाद्दा क्षार:॥ (सु० ११४) 

२. अथेतरस्त्रिविधो मुद्ुर्मध्यस्तीदणश्च । (सु० ११॥११) 

३. निम्न पेडो की छूकडी छेते हें--कुटज, पलाद, अश्वकर्ण, पारिभद्रक, विभीतय 
(बहेडा), आरग्वघ (अमलूतास ), तिल्वक, अर्फ, स्नुही, अपामार्ग (चिरचिटा)। 
पाठला, नक्‍तमाल (फरज्ज ),बृप, फदली,चित्रक, पुतीक (नाटा करज्ज ),इखवृल्त, 
आस्फोत,अश्वमार (फर्नेर ),सप्तच्छद (सतवन ) ,अग्निमन्य,गुल्जा,भौर_फोशातकी | 


सुश्ुत का समय १६७ 


की शाखा, मूल, फल, फूल आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला लेते है । 
मृष्क की भस्म और इन कुटज आदि लकडियो की भस्म, अलग-अलग बनाते है ।' 

इस क्षार दहन के वाद, दो भाग मुष्क भस्म और एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अथवा दोनों वरावर) परस्पर मिला छेते हूँ । एक द्रोण इस मिलित भस्म से 
छ द्वोण पानी मिलाते हैँ, अथवा मूत्रो द्वारा २१ बार छानकर वडे भारी कडाहे में 
दर्वी या कलछुल से घीरे-घीरे चलाते हुए पकाते हूँ । जिस समय यह पकता हुआ 
क्षार निर्मेल, तीक्षण और पिच्छिल (चिकना) हो जाय तो एक बडे वस्त्र में से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए। एक तो क्षारोदक (5प9८772(०४7९ 
|वृप्रण), ऊपर का निथरा पानी), और दूसरा भस्म किट्टभूत क्षार (नीचे का वैठा 
हुआ भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना चाहिए और इसमें से एक 
या डेढ कुडव निकाल लेना चाहिए। 


१. तं चिकीर्षु: शरदि गिरिसानुजं शुचिरुपोष्य प्रद्वस्तेशहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहत 
मध्यमवयसं महान्तमसितमुष्कमधिवास्यापरेद्यु: पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाट्य निवाते देशें निच्चिति कृत्वा सुधाशर्कराइच प्रक्षिप्प तिलनाल्‍ूरादीपयेत्‌ । 
अथोपशान्तेश्ग्नी तद्भस्म पृथण्‌ गुह्लीयाद्‌ भस्मशर्कराइच । अथानेनेव 
विधानेन कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्रक विभीतकारग्वधतिल्वकार्कंस्नुह्मपामार्ग- 
पाटलानक्तमालवृषकदलीचित्रकपूतीकेन्द्रवृक्षास्फोताइवसा रक सप्तच्छदाग्निसन्थ- 
गुज्जाश्चतत्रश्च कोशातकीः समूलफलपत्रशाखा बहेत्‌ । ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणः 
षड़्भिरालोडच्च मूत्रर्वा यथोक्‍तेरेकविज्ञतिकृत्वः परिस्राव्य, सहति कटाहे शने- 
देर्व्याधवघट्टयन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्षण: पिच्छिलशच, तमादाय, 
महति वस्त्रे परिस्राव्येतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्रयेत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडव- 
मध्यर्ध वष्पनयत्‌ । ततः कटठशकेरा भस्मदर्करा क्षीरपाकशंखनाभीरग्निवर्णाः 
कृत्वाध्थ्यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव द्विद्रोणेष्ष्टपलसमित 
शंखनास्यादीना प्रसाणं प्रतिवाप्य, सततसप्रमत्तसचेनसवघट्ूटयन्‌ विपचेत्‌॥ स यथा 
नातिसानदो नातिद्रवश्च भवति तदा प्रयतेत । अथैनमागतपाकसवतार्यानुगुप्तमायसे 
फुम्भे सवृतमुखे निदध्यादेष मध्यमः॥ (सु० ११११) 
एप च वा प्रतीवाप" पक्‍्वः संव्यहिमों मृढुंः । (सू० ११११२) 

प्रतीवापे यथाल्ाभं॑ दन्‍्तीद्रवन्तीचित्रकलागलीपूतिकप्रवालतालपन्नीविडसुब- 
चिकाकनकक्षौरीहिंगुवचातिविषा: समाइलदरणचूर्णा- शुक्तिप्रमाणाः प्रतीवाप । 
एव स प्रतीवाप. पक्‍व पाक्यस्तीक्षए:। (सु० ११११३) 
क्षीणबल्ले तु क्षारोदकमावपद्वलूकरणार्थम। (सु० १११५) 
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इसके वाद, कटगर्करा (या खडिया), भस्मशर्करा (जो पीछे तैयार की जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति ), शखनाभि (शखग्रन्थि ), इनको लाल अगारे के 
समान वनाकर लोहे के पात्र में रखे। क्षारोदक में मिलाकर कट शकंरा आदि का 
मात्रा प्रत्येक आठ पल निर्वापण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शखनाभि आदि को 
पीसकर ((्षार में गुणोत्पादन के लिए मिलाकर) निरन्तर विना आहल्स्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चाहिए। ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह क्षार न बहुत 
गाढा हो, और न बहुत पतला | जब यथेष्ट पाक तैयार हो जाय, तो आग पर मे 
इसे उतारकर लोहे के कुम्भ में उंडेलकर और कुभ का मंह बन्द करके सुरक्षित स्थान 
मे रख देना चाहिए। यह मध्यम क्षार वना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्रव्यो का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया 
जाय, तो यही मुदु क्षार वन जायगा। (प्रतिवाप्य द्रव्य शखनाभि, कटक श्षर्करा 
आदि हैं )। 

जिस क्षार मे प्रतिवाप्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमें यथायोग्य दन्‍्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, लागली, पूतीक पल्‍लव, तालपनत्री, विड नमक, सुवचिका, कनके- 
क्षीरी, हीग, वच, प्रतिविष ये सब शुक्ति वरावर मात्रा में लेकर वारीक चूर्ण करके 
मिला दे। इन प्रतिवाप्य द्वव्यों के साथ पकाया गया क्षार तीदण कहलाता है। 
यदि किसी कारण से क्षार मृदु पड जाय, तो पूर्व विधि से बनाये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर और फिर से पाक करके क्षार को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए । 

दाहक क्षारो (कास्टिक एलकली) के बनाने की यह सबसे पुरानी विधि है । 


द्रव्यी का वर्गीकरण 


सुभुत ने द्रव्य को ३७ गणो में विभाजित किया है और इनकी सूची मूत्रस्थान 
के ३८वें अध्याय में दी है। अधिकाश पदार्थ तो वे ही है, जो चरक नहिता में पाये 
जाते है। प्रत्येक गण का नाम उस गण के अन्तर्गत सूची में दी गयी प्रवम ओोपधि 
के नाम पर है। 


2१. बयिदारि गन्धादिगण--- 


विदारिगन्धा इंबदप्ट्रा कृष्णणारिवा. क्षुद्रहा हसपादी 
विदारी पृथफपर्णी_ जीवक वृहती.. वृषब्चिकाली 
विश्वेदेवा दशतावरी ऋषभक पुन्नवा क्रपभी 


सहदेवा सारिवा महासहा एरुएड 


२. आरग्वधादि गण-- 
आरमखंच पाठा 
मदन पाटला 
गीपघटा मूर्वा 
कण्ठकी इन्द्रयव 
कुटज सप्तपर्ण 

३. सालसारादि गण-- 
सालसार क्रमुक 
अजकर्ण भू्ज 
खंदिर मेपश्टगी 
कदर तिनिश 
काोलस्कन्ध चन्दन 

४. वरुणादि गण-- 
वरुण मेपश्गी 
आत्तंगल पूतीक 
भिग्रु नक्तमाल 
मधुशिग्र्‌ मोरट 
तर्कारी अग्निमन्ध 

५ दौरतर्दादि गण-.. 
वीरतरु नल 
सहचरद्वय कुश 
दर्स काह 
वृक्षादनी अश्मभेदक 
ग्न्द्रा अग्निमन्थ 

६, लोप्ादि गण-- 
लोध्र अगोक 
सावरलोक्न फञ्जी 
प्रताश कट्फल 


कुटन्नट 


सुश्रुत का समय 


निम्व 
कुरुण्टक 

दासी कुरुण्टक 
गुडूची 
चित्रक 


कुचन्दन 
शिशिपा 
गिरीप 
असन 
घव 


सरेयकद्य 
विम्वी 
वसुक 
वसिर 
चित्रक 


मोरटा 
वसुक 
वसिर 
भेल्लूक 


कुरुण्टक 


एलवालुक 
शल्लकी 
जिंगिनी 
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गाड़ुष्टा 
करज्जद्वय 
पटोल 
किराततिक्त 
सुषवी 


अश्वकर्ण 
अगुरु 
कालीयक 


अर्जुन 
ताल 
गाक 
नक्तमाल 
पूतिका 


शतावरी 
विल्व 
अज श्वृगी 
दर्भ 
बृहतीद्वय 


इन्दीवर 
कपोतवका 
इचदप्ट्रा 


कदम्व 
साल 
कदली 
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७ अर्कादि गण--- 
अर्क 
अलर्क 
करव्जद्वय 
नागदन्ती 
मवबूरक 

८. सुरसादि गण-- 
सुरसा 
इवेतसुरसा 
फणिज्ञक 
अर्जक 
भूस्तृण 
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भाड्ी 
रास्ता 
इन्द्रपुप्पी 
क्षूद्रश्वेता 
महाइवेता 


सुगन्धक 
सुमुद्ध 


कालमालिका 


कुठेरक 
कासमर्दे 


९ भमुष्ककादि गण-- 


मृष्कक 
पलाश 
धव 

२०. 
पिप्पली 
पिप्पलीमूल 
चब्य 
चित्रक 
श्गवेर 

११९, एलादि गण-- 


एला त्वक्‌ 
तगर पत्र 
कुप्ठ नागपुष्प 
मात्ती प्रियग 
ध्यामक . हरेणुक्ना 


चित्रक 
मदन 
वृक्षक 


पिप्पल्यादि गण---- 


मरिच 
हस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याध्रनख 
शक्ति 
चण्डा 
स्वीणेयक 
श्रीवेष्टक 


वृश्चिकाली 

अलवणा 

तापसवृक्ष 

क्षवक निर्गुण्ण॑ काकमाची 
खरपुष्प कुछाहल विपमुप्टि 
विडड्भ इन्दुकणिका 
कट्फल फज्जी 

सुरसी प्राचीवल 
शिशिपा 

वजवृक्ष 

त्रिफला 

इउन्द्रयव हिगु विहग 
पाढा भार्गी. कटुरोहिणी 
जीरक मधुरसा 

सर्पप अतिविपा 
महानिम्पफल बचा 

चोच तुरुष्फ भद्रदार 
चोरक दुन्दुर वुकुम 
वालुक अगुरु पुप्तागविशर 
236 के अल 

सर्जन उशीर 


१२. वचादि गण-- 
बच अतीस 
मुस्ता अभया 
१३. हरिद्रादि गण-- 
हरिद्रा दारुहरिद्रा 
१४, श्यामादि गण-- 
श्यामा तिल्वक 
महाब्वेता कम्पिल्लक 
त्रिवृत 'रम्यक 
दन्ती क्रमुक 
शखिनी पुत्रश्नेणी 
१५. वृहत्यादि गण-- 
वृहती कण्टकारिका 
१६ पटोलादि गण-*- 
पटोल, चन्दन, कुचन्दन, 
१७. काकोल्यादि गण--- 
काकोली . माषपर्णी 
क्षीर काकोली मेदा 
जीवक महामेदा 
ऋषभक छित्नरुहा 
मुद्गपर्णी ककंटश्गी 


१८. ऊषकादि गण--- 


सुश्रुत का समय 


भद्गदारु 
नागकेशर 


कलशी 


गवाक्षी 
राजवृक्ष 

“ करणज्जद्गय 
गुडूची 
सप्तला 


कुटजफलू 
मूर्वा, गुडूची, 


तुगाक्षीरी 
पद्मक 


प्रपौण्डरीक 


ऋद्धि 
वृद्धि 


१७१ 


कुटज बीज, मधुक 


छगलात्री 
सुधा 
स्वर्णक्षीरी 


पाठा मधुक 
पाठा, कटुरोहिणी। 
मृद्दीका 


जीवन्ती 
मधुक 


ऊपक (क्षार मिट्टी), सैन्धव (सैधा नमक), शिलाजतु, कासीसद्य (हरा 
कासीस और पीछा कासीस), हीग, तुत्यक (नीला थोथा)। 


१९. साररिवादि गण---- 


सारिवा चन्दन 
मधुक कुचन्दन 
२०. अज्जनादि गण--- 
अजन नागपुष्प 
रसाजन प्रियगु 


पद्मक मधूक पुष्प 
काइमीरी फल उशीर 
नीलोत्पल नलिनकेशर 
नलद मसबुक 
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२१ परहपकादि गण-- 


पल्पक कट्फल 
द्राक्षा दाडिम 
२२. प्रिपंग्वादि गण--- 
प्रियग नागपुप्प 
समग चन्दन 
धातकी कुचन्दन 
पुन्नाग मोचरस 
२३. अम्बष्ठादि गण-- 
अम्बष्ठा मबुक 
वातकी कुसुम बिल्वपेशिका 
समग सावर-रोध्र 
कट्वग पलाश 
२४. न्यग्रोधादि गण-- 
न्यग्रोध कपीतन 
उदुम्बर ककुभ 
अश्वत्थ आम््र 
प्लक्ष कोशाम्र 
मधुक चोरक पत्र 
२५. गुड्च्यादि गण--- 


गुडूची निम्व वुस्तुम्बुह चन्दन 


२६. उत्पलादि गण--- 
उत्पल सौगन्धिक 
रकतोत्पल. कुब॒रूय 
कुमुद पुण्डरीक 

२७. मुस्तादि गण-- 
मुस्ता आमलक 
हरिद्रा विभीतक 
दारुहरिंद्रा. लु 


हरीतकी हैमवती बच 
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राजादन थाकफल 
कतक फल च्रिफला 
रसाजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीर्घमूला 
स्रोतो5>जन 

पद्मकेसर 

ननन्‍्दी वृक्ष 

प्मकेणर 

जम्बूद्यय कदम्ब सावररोघ्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी. पलाश 
रोहिणी सललकी. ननन्‍्दीवृक्ष 
वज्जुल रोध्र 

पद्मक 

मबुक 

पाठा द्राविडी 
कंटुरोहिणी भदछातक 
शाूप्टा चियक 
अतिविषा 


रे 


सुश्रुत का समय १७३ 


२८. त्रिकटुक 
पिप्पछी, मरिच, श्टगवेर (त्रिकटुक)। 
२९. आमलकादि गण-- 
आमलछक, हरीतकी, पिप्पलछी और चित्रक। 
३०. 'त्रप्वादि गण-- 
त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवर्ण, कृष्णलोह, लोहमल (किट्ट ) 


३१ लाक्षादि गण-- 

लाक्षा कुटज कटूफल. निम्व मालती . (त्रिफला) 

आरेवत अर्वमार हरिद्रादय, सप्तच्छद त्रायमाणा । 
३२. लघुपचमूल 

त्रिकण्टक, वृहतीद्रय (छोटी और बडी कटेरी), पृथक्पर्णी, विदारिगन्धा | 
३३. महापण्चसूल-- 

विल्व, अग्निमन्थ, टिप्टुक, पाटला और काइमरी। 

लघुपचमूल और महापचमूल मिलाकर “दशमूल” वर्ग बनता है। 
३४. बल्लीपंचमुल-- 

विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हलदी), गुड़्ची और अजश्यगी | 
३५. कृण्डकपचमूल-- 

करमर्दी, त्रिकण्टक (गौखरू), सरीयक, शतावरी और गृप्रनख । 
३६. तृणपचमूल-- 

कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेक्षुक (गन्ना) । 
३७ तन्रिफला-- 

हरीतकी, आमलूक और विभीतक। 

हम कह चुके हैँ कि चरकसहिता में १२ वर्गों में दी गयी सामग्री मे २०० के 
लगभग वनस्पतियो और ओपधियो का समावेश है। सुश्रुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गीकरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कई-कई गणो में भी स्थान मिला है। 
ऊपर दी हुई सपूर्ण सूची में २९१ के लगभग ओपधियो का समावेश है। 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्‍त सूत्रस्थान के ४५वें और ४६वें अध्याय में द्वव- 
प्रव्य विधि और अन्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत में वर्गों का एक 
वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसका सक्षेप निम्न प्रकार है-- 

१. जलवर्गं--आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओला), तुपार 
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(ओस ), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गगा का-सा साफ) और सामूद्र (गदला) 
दो प्रकार का है। भूमि का पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कान्त मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जागल पानी, गरम पानी (उष्णोदक), 
पर्यूषित (बासी) पानी, श्वतशीत पानी (उबालने के बाद ठडा किया) और नालिके- 
रोदक (नारियल या डाभ का पानी) इन सबकी गिनती जलवग्ग में है। 

२. क्षीरवर्ग--गाय, बकरी (अजा), ऊँटनी, अवि (भेड़), भैस, घोड़ी, नारी 
और करेणु (हथिनी )--इन आठ सस्तन प्राणियो के दूध का इस वर्ग में उल्लेख है। 

३. द्िवर्ग--गाय, बकरी, भैस, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी और हथिती इन 
सबके दूधों से बने दही के गुण-स्वभाव दिये गये हँ। दही मधुर (मीठा), अम्ल 
(साधारण खट्टा) और अत्यम्ल (अति खट्टा) हो सकता है। 

४. तक्रवर्ग--दही में आधे के लगभग पानी मिलाकर मथने से तक्र या मद्ठा 
बनता है। मथने के बाद अगर इसमें से मक्खन (स्नेह) अलग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते है।' फटी हुई छाछ जिसमें फूटकियाँ हो तक्कृचिका कहलाती 
है। दही और दूध को साथ-साथ पकाने से दधिकूचिका बनती है। फटे हुए दूध 
के घने भाग को किलाट कहते हैं। तुरत ब्यायी गाय का दूध सात दिन तक पीयूष 
(पेवस) और इसके बाद जब तक साफ न हो मोरठ कहलाता है। दूध की मलाई 
को संतानिका कहते है, और मक्खन को नवनीत | इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्वर्ग में है। 

५. घृतवर्ग--गाय, भेस, बकरी, ऊंटनी, भेड़, घोड़ी, नारी (स्त्री) और 
हथिनी के दूध से निकले घी का वर्णन दिया गया है। पिघले हुए घी के ऊपर का 
स्वच्छ भाग सर्पिमण्ड कहलाता है। दस बरस पुराने घी को पुराणसर्पि, और १११ 
वर्ष तक रखे हुए घी को महाघृत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भसपि है। 

६. तेलवर्ग--तिलतेल और एरण्डतैल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अलसी) 
कुसुम्म, मूलक, जीमूतक, वृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अर्क (आक ), 
कपिल्ल, हस्तिकर्ण (लाल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा), पीलु, करज्ज, इगुदी, 
शिग्रू (सहजन), सर्षप (सरसो), सुवर्चछा (सूर्यावत्त ), विडग (वायविडग), 
ज्योतिष्मती (मालकाँगनी), तुवरक, भल्लातक (भिलावा), सरल, देवदारु, 
शिशप (शीशम ), अगुरु (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाम्र, दन्‍ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्नेहमजलं मथितं घोलमुच्यते | (सु० ४५॥८६) 
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गोटा), द्ववन्ती, श्यामा, सप्तला, नीलिका, कम्पिल्‍ल, शखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ), एकैषिका (काली त्रिवृत का फल), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निकले हुए तेलो का उल्लेख है। 

तैलवग में ही ग्राम्य (जैसे गाय), आनूप (जैसे भैस) और औदक (जैसे मछली) 
पशुओं की वसा, मेद और मज्जा का समावेश है। जागल ( हिरन के समान ), 
एकशफ ( घोडे के समान ) और क्रव्याद ( मासाहारी पशु, जैसे शेर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि), विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वर्ग में है। 

७. सधघुवर्ग--मधु या शहद के आठ भेद हँ--पौत्तिक, अ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, 
छात्र, आध्य, औद्दालक और दाल। यह मधु भिन्न-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में रहनेवाली मधुमक्खियो से प्राप्त की जाती है। ताजे मधु को 
नव मधु और बहुत समय तक रखे मधु को पुराण मधु कहते हे । 

८. इक्षुवर्गं--ईख के १२ भेद हें--पौण्ड्रक (पौंडा), भीरुक, वशक, इवेत- 
पोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीर्घपत्र, नीलपोरा और 
कोशकृत । दाँत से चूसकर जो रस मिलता है उसे दन्तनिष्पीडित रस, कोल्हू में पेरे गये 
रस को थान्त्रिक रस और आग पर पकाये हुए रस को पक्‍व रस कहते है। रस से 
वनी राब को फाणित कहते हूँ। नये, पुराने, स्वच्छ और मेले सभी गुडो का भी 
उल्लेख है। गुड से ही मत्स्यण्डिका या दानेदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खाँड) और शकरा (शक्कर) बनती है। शहद्‌ के सूख जाने से मधुशर्करा प्राप्त 
होती है। यवास के क्वाथ को घन करके यवासद्मर्क रा बनाते है । महुए के फूल से 


जो राव बनती है, उसे मघूकपुष्प-फाणित कहते है । 

९. मसदयवर्ग--माहीक मद्य (मुनक्‍्के या अगूर से), खार्जूर मद्य (खजूर से), 
कोहल मद्य (जौ के सत्तू से), सुरा, इवेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग), यवसुरा, मघूलिका (छोटे गेहुँओ से बनी), आक्षिकी (वहेडो से वनी), 
गोड शीघर्‌ (गुड के रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पक्‍्वरस-शीधु 
(पके रस से वनी ), शीतरसिक (गन्ने के अपक्व रस की), जाम्वव (जामुन से बनी), 
मधूकशीधु (महुए के फूल से वनी) शराबो का उल्लेख है। मद्य, सुरा, शीधु, आसव, 
मेरेय (सुरा+-आसव) और तत्सबंधी अरिष्ठो का भी उल्लेख है | नव मद्य (नयी 
शराब) बौर जीर्ण मद्य (पुरानी शराब) के गुण-भेदो को भी बताया गया है । काजी 
था भस्तु में गुड और शहद मिलाकर शुक्‍त तैयार करते थे। 
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१०. मूत्रवर्गं--गाय, भेस, बकरी, भेड, हाथी, घोडा, गधा और ऊँट इन 
आठ जस्तुओ के मूत्रो का वर्णन किया गया है। 

११. शालिवर्गं--लोहितक शालि (छाल चावल), कलम, कर्दमक (कोदो), 
पाडुक (रामअजवायन ) ,सुगधक (वासमती चावल ), शकुनाहत (हसराज) , पुष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरु, रो प्रपुष्प, दीर्घशूक, काचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूपक, महादूषक, षष्टिक (साठी चावल )--ये हेमन्त और ग्रीष्म में पकने- 
वाले है। ब्रीहि धान्य वर्षा में पकते है। काली भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
है। जो एक स्थान से उखाडकर दूसरे स्थान में लगाये जाते है, उन्हें रोप्यातिरोप्प 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वनभूमि पर, कुछ स्थलूज (स्थल या जागल देश मे) 
और कैदार (जलबहुल देश में) होते है । 

१२. कुधान्यवर्गं--कोरदूषक (कोदो), श्यामाक (सावाँ), नीवार, शान्तनु, 
वरुक (वरटिका ), उद्दालक, प्रियगृु, मधूलिका, नान्‍्दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हैं । 

दो दलवाले धान्यो को बेदल (शमी धान्य) कहते है, जैसे मुद्ग (मूंग), 
वनमुद्ग, कलाय (मटर ), मकुष्ठ (मोठ), मसूर, मगल्य, चणक (चना), सतीन 
(विशेष मटर), त्रिपुटक, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अल्साद् 
(राजमाप ), आत्मगुप्ता (कौच), काकाण्डफल (शूक-शिम्बी), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुलत्यथ, तिल (सित और असित ), इनका भी कुधान्य वर्ग में स्थान है। 

यव (जौ), अतियव (काले, लाल जौ), गोधूम (गेहूँ), सफेद-पीली-काली- 
लाल शिम्बी (छीमियाँ), सहा-हय (मूँगपर्णी और माषपर्णी ), कुसुम्भ (धनिया), 
अतसी, सिद्धार्थक (सरसो) ये सब भी कुधान्यवर्ग में है । 

१३. सांसवर्ग--यह छ भागों में विभकत है--जलेशय (जल में रहनेवाले 
प्राणियों का), आनूप (जलबहुल प्रदेश के प्राणियो का ), ग्राम्य, ऋव्यभुज (मासाहारी ), 
एकदफ (घोडा आदि एक खुरवाले) और जागरू । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 
(बिखेरकर खानेवाले पक्षी--तीतर, बटेर, बतख, चकोर, मोर आदि), प्रसह 
(कौआ, कुरर, बाज, गीध आदि), पर्णमृग (मूषिक, गिलहरी, वानर आदि वृक्षों 
पर चढनेवाले), विलेशय (गोधा, शश, वृषदश, साँप, चूहा, नेवला, लोपाक आदि 
बिल में रहनेवाले ), प्राम्य (अश्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊँट, बकरा, मेढा आदि), 
आनूपवर्गी (कूलचर, प्लव, कोषस्थ, पादी और मत्स्य--गज, गवय, रुर, वाराह, 
गैडा ), मत्स्यो में नादेय (रोहित, पाठीन, पाटला, राजीव, वर्मि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, 
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वागुड्जार, मुरल, सहस्रदष्ट्र आदि नदियों की मछलियाँ) और सामुद्र (जैसे तिमि, 
तिमिगिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालुक, नन्दिवारिलक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ )---इन सबके शरीरो के विभिन्न 
अगो के विविध मासों का उल्लेख इस वर्ग में किया गया है । 

१४. फलवर्ग--दाडिम (अनार), आमलक ( आँवला ), बदर (बेर), कोल 
(झाडी का बेर), ककेन्धु (छोटा बेर), सौवीर, सिंचितिका, कपित्य (कंथ ), मातुलुग 
(बिजौरा ), करमर्द (करोंदा), प्रियाल, नारग (नारगी), जम्बीर (नीवू), लकुच 
(वडहल), भव्य (कमरख ), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक' (इमली ), 
तीप (कदम्व ), कोशाम्र, आम्लीका (इमली ), जाम्बव (जामुन), राजादन, तोदन, 
शीतफल (उदुम्बर), तिन्दुक, वकुल , धन्‍्वन, फल्गु, परूषक (फालसा), पौष्कर 
(कमलफल ) , बिल्व, विम्वीफल, ताल, नारिकेल, मोच (केला), द्राक्षा, काइ्मरी , 
(गम्भारी ), खर्ज्र, मधूक, वाताम (बादाम ), अक्षोट (अखरोट), अभिषुक (अगूर) 
निचुल, पिचु, निकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नाशपाती), लवली, वसिर, टक, 
ऐंगुद, शमीफल, इल्ेष्मातक (लसोढा), करीर, अक्षक, पीलु, तृणशून्य, आरुष्कर 
(भिलावा), तौवरक, करज, किशुक, अरिष्टफल (निमोली), विडग, अभया 
(हरड), पूगफल (सुपारी), अक्ष (बहेडा), जातीकोश (जायफल), शम्याक 
(अमलतास ), वीजपूरक (बिजौरा) आदि फलो को इस वर्ग में रखा गया है। 

१५. शाकवर्ग---इस वर्ग में पुष्पफल (कृष्माण्ड, कुम्हडा), अलाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (कर्कारु), त्रपुस (खीरा), एरवारि (ककडी), कर्कारुक (खीराविशेष), 
शीर्णवृत्त (ककडीविशेष या तरबूज), पिप्पछी, मरिच, नागर (सोठ), आद्रक या 
खगवेर (अदरख), हिंगु, जीरक, कुस्तुम्बुर (धनिया), जम्बीरक (नीवू), 
सुमुख (वनबबंरी), सुरसा (तुलसी), अर्जंक (इ्वेत कुठेरक), भूस्तृण, सुगन्धक, 
कासमर्दक (कालकासन्दी), कालमाल, कुठेरक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(छिकनी ), खरपुष्प (मरूबक), शिग्रु (कडुआ सहजन), मधु शिग्रु (मीठा 
सहजन ), फणिज्ञक (तुलसी विशेप ), सर्षप (सरसों), राजिका (राई), कुलाहल 
(मुडितक), वेणू (वास), गण्डीर (शश्ा), अवगुत्य (काकादनी), तिरूपणिका 
(चोरक, लाल चन्दन विशेष ), वर्षामू (पुननंवा), चित्रक (चीता), मूलक (मूली), 
लशुन (लहसुन), पलाण्डु (प्याज), कलाय शाक (मटर), ज्तुष्न, चुच्चू, 
यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, विभीतिका (कन्दूरे के पत्ते), नन्‍दी, भल्लातक, 
छमगलात्री, वृक्षादती (बन्दा), फज्जी, शाल्मली, जेल. (लसोडा), वनस्पति-प्रसव 

१२ 
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(गूलर), गर्ण, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (श्वेत कचनार ), क्षीर वृक्ष (अब्वत्य 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उरुवृक (सफेद 
एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक, पौननेव शाक, तप्डुलीयक (चौलाई), 
उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी), चिल्ली (खेत बथुआ ), पालक्या (पालक), 
वास्तुक (बथुआ), मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी), सप्तला (चर्मसाह्वा), सुनिषण्णक 
(चौपतिया ), सुवर्चला (सूर्यावत्तं ), ब्रह्मसुव्चेछा (सूर्यमुखी ), गुड़्ची, गोजिद्ना, 
काकमाची (मकोय), प्रपुन्नाड (पनवाड), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बडी कटरी), कण्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवलू), 
वार्त्ताक (बेगन), कारवेल्ल (करेला), कटुकिका (कटुकी), केबुक, पर्पटक 
(पित्तपापडा), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककडा), भरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुरई कडवी ), वेत्रकरीर (बेंत का अकुर), आटरूष (बाँसा), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनिये का श्ञाक), लोणिक (लूनी), जातुकपणिका, 
पत्तूर (शालिज्ची शाक ), जीवक, सुवर्चेला (ब्राह्मी ), डुडुरक, कुतुम्बक, कुठिज्जर 
(तुलसी विशेष ), कुत्तलिका (नील झिटी ), कुरण्टिका (पीली झिण्टी), राजक्षवक, 
शटीशाक, हरिसन्थ (चना), पूतिकरज, ताम्बूछपत्र (पान का पत्ता) आदि है। 

१६. पुष्पवर्ग--(क) इस वर्ग में कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
(सिम्बल ), आगस्त्य (अगस्तपुष्प ), मधु शिग्रु (मीठा सहजन), रक्‍त वृक्ष (लाल- 
चन्दन ), निम्ब (नीम ), मुष्क (क्षार वृक्ष ), अर्क (आक ), असन, कुटज, पद्म, कुमुद, 

सिन्धुवार (निर्गुण्डी), मालती, मल्लिका (जूही), वाकुल (मौलसिरी), पाटल 
(लाल फूल), नाग (नागकेसर ), कुकुम (केसर), चम्पक (चम्पा), किशुक (ढाक), 
कुरण्टक, क्षवक (छत्रक),कुलेचर (खुखुडक), वशकरीर (वशाकुर), इन सबके फूल है । 

(ख) पलाल (पयाल), इक्षु (ईइख), करीष (गोबर) और वेणु में उत्पन्न 
शाको को उद्भिद्‌ शाक कहा गया है। 

(ग) पिण्याक (अलसी या सरसो की खली), तिलूकल्क (तिल की खली) 
और स्थूणिका---इन्हे शुष्क शाक कहा गया है। 

(घ) वटक (बडियाँ, जो मूँग, उरद आदि की दाल की बनती है), सिण्डाकी 
(मूली का साग आदि मिलाकर जो बडी बनायी जाय) इत्यादि का भी इसी वर्ग के 
अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। 

विभिन्न वनस्पतियो के पुष्प, पत्र, फछ, नाल और कन्द इन सबके गुण-दोप पर 
सुश्नुत ने विचार किया है। 


नी 
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१७. कन्दवर्ग--इस वर्ग में विदारिकन्द (विदारी ), शतावरी, विस (कमलमूल ), 
मृणाल (कमलनाल ), ्यगाटक (सिंघाडा ), कशेरुक (कसेरू ), सुरेन्द्रकन्द (वज्रकन्द ), 
पिण्डालुक, मध्वालुक, हस्त्यालुक, काष्ठालुक, शखालुक, रक्तालुक, इन्दीवर कन्द (नील 
कमल), कुमुदकन्द,उत्पलकन्द (लाल या श्वेत कमल),वेणुकरी र (वास की जड का अकुर), 
स्थूल कन्द, सूरण कन्द (जमीकन्द ), माणक कन्द, वाराह कन्द आदि का समावेश है। 

इनके अतिरिक्त ताल (ताड), नारिकेल (नारियल) और खर्जूर (खजूर) की 
मस्तकमज्जाएँ भी कन्दवर्ग में रखी गयी है। 

१८. लूवणवर्ग--(क) सैन्धव (सैधा या लाहौरी नमक), सामुद्र (गुजरात 
के समुद्र से प्राप्त), विडः (भेडी नमक), सौवर्चछ (निर्गन्‍न्ध काला नमक), रोमक 
(साभर नमक ), औद्भिद (भूमि में प्राप्त खारे पानी का), ऊपसूत (ऊसर भूमि से 
प्राप्त), बालुकेल (रेतीली भूमि से प्राप्त, जैसे डिडुआना ), शैलमूलाकरोद्भव (पर्वत 
की जड में उत्पन्न खनिज ), यवक्षार (जौखार ), स्वर्जिकाक्षार (सज्जी खार), ऊष- 
क्षार (ऊसर भूमिवाला ), पाकिस (पाक द्वारा बनाया गया) और ठकणक्षार 
(सुहागा) इस वर्ग में है। 

(ख) इनके अतिरिक्त स्वर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र (ताँवा), कास्य (काँसा), 
लोह, त्रपु (राँगा) और सीस का भी इसी वर्ग के साथ उल्लेख है। 

(ग) मोती (मुक्ता), विद्रुम (प्रवाल, मूंगा ), वज्जेन्द्र (हीरा), बैडूये, स्फटिक 
आदि मणियो को भी इसी वर्ग के साथ रखा गया है। 

१९, कृतान्नवर्ग--प्रथम १८ वर्गों में तो प्राकृतिक पदार्थों का उल्लेख है, पर 
इस अन्तिम वर्ग में पाकशाला में तैयार किये गये पदार्थों का विवरण दिया गया है। 
मण्ड (माँड), पेया, विलेपी, यवागू, पायस (खीर), कृशरा (खिचडी), सूप आदि 

का उल्लेख है। 

जल को विविध मात्रा के अनुसार भक्त, विलेपी, यवागू और पेया--ये चार 
विभाग बनते है। सिक्‍थ (उबला चावल जिससे पानी पसा दिया गया हो) से रहित 

भाग को मड (माँड ) कहते है। अगर उसमें सिक्‍्थ भी विद्यमान हो, तो उसे पेया कहेंगे । 
यदि सिक्‍य बहुत हो, तो इसीका नाम विलेपी है, और यदि विरल द्रववाला पाक हो, 
तो यह यवायू कहलायेगा।' 


१. सिक्‍यविरहितों सण्डः पेया सिक्यससन्विता। 
विलेपी बहुसिक्या स्पाद्यवागृविरलद्रवा ॥ (सु० ४६।३४४) 
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भूनी हुई चीजो को भृष्ट कहते हैं। जैसे, भूष्ट तडुल (भूना हुआ चावल) | 
सुस्विन्न (अच्छी प्रकर उबाला), निस्तुप (छिलका या भूसी रहित), ईषतू- 
भृष्ट (कम भुना), स्विन्न (जोश दिया), निष्पीडित (निचोडा), स्नेह-सस्क्ृत (घी 
या तेल से छौका) आदि शब्द कृतानो के सबध में उल्लेखनीय हैँ । 

भास-भक्ष्यो के सबध में परिशुष्क (सुखाया हुआ ), उल्लुप्तपिष्ट (परिशुष्क मास 
को अच्छी तरह काटकर पीस लिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ), भजित (भूंना), 
प्रतप्त (गरम किया), कन्दुपाचित (कडाही या पतीली में पकाया या भूना हुआ), 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का मासपाक), शूल्य (709४८० 77680), मासरस, सौराव 
(शोरबा ), खानिष्क (शुष्क मास को पीसकर तैयार किया), वेशवार (अस्थिरहित 
मास को थोडा-सा उबारूकर, सिल पर पीसकर, मसाले मिलाकर पकाने पर यह 
बनता है) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हे।' 

यूब (]7४८०८) और पानतक (शरबत )--मुद्गयूष (मूँग की दाल का पानी), 
रागखाडव (मुद्गयूष मे अनार और किशमिश मिलाकर बनाते थे ), पचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोधूम, कुलत्थी और रूवण इन पाँच को मिलाकर यह्‌ बनता था ), पटोल यूप 
(परवल का रसा ), निम्बयूष (नीम का रसा ), मूलकयूष (मूली का यूष ), कुलत्ययूष, 
तृणी-प्रतूणी यूष, दाडिम और आमलूक का यूष, मुदूग और आमलक का यूष, यव- 
कोल-कुलत्यी इन तीन का यूष, संवंधान्ययूष (बहुत से अन्नो को मिलाकर बनाया 
रसा), खडयूष (तक्र और शमीधान्य मिलाकर अथवा तक्र और शञाक मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बलिक यूप' (इसे मस्तु या मठ॒ठा, दही, तिल, 
माष और घी मिलाकर बनाते है), षाडव (बेर, कपित्थ या कैथ आदि मिलाकर 
इसे तैयार करते है), पानक (इमली, किशमिश आदि से बना पना), सिण्डाकी 
(तिल-विक्रति या तिल का लड्डू , पिण्याक-विकृृति, शुष्क शाक, विरूढ या अकुरित 
धान्‍्य इन सबको मिलाकर इसे बनाते है), रसाला (घी, दही, मधु, सोठ, 
मिरच, विड, कपूर आदि के साथ पीसकर बनाया जाता है), गुडसयुक्त दही, 


२. सु० ड६२५३-३६५ 
२. दधिमस्त्वम्लसिद्धस्तु यूष: काम्बलिकः स्मृतः। (सु० ४६३८१) 
३. तिलपिण्याकविकृतिः शुष्कशा्क॑ विरूढकम्‌ । 

सिण्डाकी च गुरूणि स्थुः कफ-पित्तकराणि च ॥ (सु० ४६॥३८२) 
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मन्य' (सत्तू को घी में भूनकर ठडे पानी में न अति द्रव, और न अति गाढा घोलकर 
बनता है), इन सबका समावेश भी क्तान्नवर्ग में है। 

पानको (पना या शखतो) में खॉड, किशमिश, शर्करा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्षण मसाले, और फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाये जाते थे।* 

२०. भक्ष्यवर्ग--इस वर्ग में मिठाई आदि पकवान है, जैसे घृतपूर (दूध, नारियल 
और मिश्री या सिता इनको पीसकर घी में पकाकर यह बनता है), मधुशीर्पक, 
सयावपूष (आटे में चीनी, इलायची आदि मसाले और मधु मिलाकर घी में सेंककर 
बनाये गये पूए), सट्टक (मठ्ठे में लौंग, खाँड, अनारदाना आदि मिलाकर वनाते थे ), 
विष्यन्द (कच्चे गेहूँ के आठे में घी, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाक का नाम), फेनक (वताशे) इनका उल्लेख है। 

पूप या पुओ में मास से वने वेशवार भी भरे जा सकते थे। पूरी का नाम झशणप्कुली 
भी है, और तिल या पिट्ठी भरी पूरी को पालल (कचौडी ) कहते थे । उरद की पिट्ठी 
को पैष्टिक भी' कहा गया है। छेना या कूचिका से बने पाको का भी उल्लेख है। घृत- 
पाचित (घी में पकाये) और तैलक्ृत (तैल में पकाये) भक्ष्यो की ओर भी सकेत है। 

धान (भुना जौ), अल॒म्बा (होला, हरा चना), सवतु (जौ का सत्त्‌ू ), लाजा 

(लावा या खील ), लाज-सक्तु (लाजा का सत्तू ), पृुथुका (शालि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल में कूटकर निकाले हुए ), धान्यपिष्ट आदि का भी वर्णन है। सत्तू की पिण्डी 
खर (कडी) और मृदु दोनो ही बनायी जाती थी। 

वीस वर्गों में दी गयी यह सूची विस्तार में गणवाली सूची से कुछ बडी है। इस 
वर्गीकरण में भी एक ही द्रव्य कई वर्गों में सम्मिलित किया गया है। एक ही द्रव्य के 
विभिन्न पर्यायो का भी प्रयोग किया गया है। साधारणत हम कह सकते है कि सुश्रुत में 
लगभग ४०० पदार्थों का उल्लेख है। अधिकाश वही है जो चरककाल में थे। पारद 
और गन्धक ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों का किसी भी सूची में न होना उल्लेखनीय है। 


१ सक्‍तव' सर्पिषास्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुता, । 
नातिद्रंवा नातिसानद्रा मन्‍य इत्युपदिश्यते ॥ (सृ० ४६॥३८५) 
२. तदेव खण्डमुद्दीका शर्करासहित पुनः । 
साम्ल सतीक्षण सहिम पानक स्याप्निरत्ययम्‌ ॥ 
साह्देक तु श्रमहरं मूर्च्छादाहतृषापहम्‌ । 
परूषकाणा कोलाना हद्य विष्टम्भि पानकम्‌ ॥ (सु० ४६३८९-९० ) 
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सुश्ष॒त के समय की धातुएँ 
सुश्रुत मे कलक (सोना ), रजत, ताम्र, रीति (पीतल), त्रपु (राँगा या वग) और 
सीस इन ६ धातुओ के अतिरिक्त कृष्ण लोह (तीक्ष्ण लोह) और लछोहमल (किट्ट ) का 
उल्लेख है।* इनमे से सुवर्ण, रजत, ताम्र, सीस, त्रपु और छोह तो तत्त्व घातुएँ हैं, 
पर रीति अर्थात्‌ पीतल मिश्रधातु है। लोहमल लोहे का आव्साइड है। 
लव॒णादि अन्य खनिज 
खनिज द्वव्यो का एक स्थल पर सूची में उल्लेख न होना उस बात का प्रमाण है 
कि सुश्रुत के समय में इनका प्रयोग अधिक प्रचलित नही था । यवक्षार, छवण (पच 
लवण ), मन शिला, कासीस, हरताल और सुराष्ट्रजा (फिटकरी) का एक स्थल पर 
साथ साथ-उल्लेख है।' एक स्थल पर कासीस द्वय अर्थात्‌ पीले और हरे कासीस 
(87०७0 शांध्राणं॑ ० ईशाःः0प५ 5पा0709:८ ) का उल्लेख है। हरा कासीस 
शुद्ध है और हवा में रखा-रखा ही यह पीला पड जाता है। इसी स्थल पर तुत्यक 
(मयूरतुत्थ या नीला थोथा (9प्र० श्ञपट0) का भी नाम आया है। ऊषक क्षार- 
मृत्तिका है और सैन्धव से अभिप्राय सैघे नमक से है। 
एक स्थल पर लवणवर्ग की सूची में सैन्धव, सौवर्चल, विड, पाक्य, रोमक (साँभर 
नमक ), सामुद्रक (समुद्र से प्राप्त तमक), पक्त्रिम (पाक द्वारा बनाया रूवण ), यव- 
क्षार, ऊपर प्रसुत (ऊसर का खारी लवण) और सुवर्चिका (सज्जी खार) के नाम 
लिये गये है ।* अन्यत्र एक स्थल पर यवक्षार (00387 ८क्षा०0709/०), स्वजिका 


श्र 


* कनक॑ रजतं ताम्न रंतिक तपुसीसकम्‌ । (सृ० २६२०) 
न्रपुसीस-तास्र-रजतसुवर्णक्ृष्णलोहानि छोहमलश्चेति ॥ (सु० ३८।६२) 
२. कदुन्रिकं यवक्षारों लव॒णानि सनःशिला। 
कासीसं ब्रिवृता दन्‍्ती हरितालं सुराष्ट्रजा ॥ (सु० ३७॥१४) 
अर्कोत्तमां स्नुहीक्षीरं पिष्ट्वा क्षारोत्तमानि च | 
जातीमूल हरिद्रे दे कासीसं कदुरोहिणीम्‌ ॥ (सु० ३७१६) 
बृहती कण्टकारी च हरितालं सनःशिल्ता। (सूृ० ३७१८) 
कासीसे सेन्धवे किण्वे वचायां रजनोहय । (सु० ३७॥१९) 
. अषकसेन्धवशिलाजतुकासीसहय हिंगु तुत्यकं चेंति ॥ (सु० ३८३७) 
, सैन्धवसौवर्चलविडपाक्यरोसक-सासुद्रक - पक्त्रिमयवक्षारोषरप्रसुतसुवचिकाप्रभू- 
तीनि समासेन रूवणों वर्ग:॥ (सू० ४२११) 


० 0 


सुश्ुत का समय १८३ 


क्षार($00077 ८भा०0०7४५), ऊपक्षार (/(ए८प८ ०0 59७ 00 थॉप्था6 
4९7०७), पाकिम (कप्गीव्त॑ ज्ात॑ छा०्एभालते ग्रगाँति कराते स्थए0 
शॉ5) और टकण क्षार (90725) का उल्लेख है । 

ब्रणो के शोधन में कासीस, सैन्वव,मन शिला (7०४/2५7 ) , हरिताल ( 07[0777८7£ ) 
और सैधे नमक का प्रयोग किया जाता था जो आज भी महत्त्वपूर्ण है। 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकुट, विडग, हरिद्रा, मधु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्लेख है ।' कुम्भकामला रोग में लोहकिट्ट को गोमूत्र में रखकर और 
नमक मिलाकर पीने का आदेश है।* लोहे के किट्ट (आयस-मल) को वहेडे की 
लकडियो में दग्ध करके गोमूत्र में बुझाने की ओर सकेत है।* 

उत्तर तत्र के १७ वें अध्याय में नेत्र-दृष्टिगत रोगो का वर्णन है। इन रोगो के 
निवारण के लिए जो अजन, मलहम या ओषधियाँ प्रयुक्त होती थी उनमे गैरिक (गेरू), 
सैन्धव, सौवीराजन (2०7४ 07 $०9770८ ० ००१), ञ्रोतोजन (50०977(2 
07 7480ए८ 5प्राए706 0६ ४7077079), मन शिला ( 7८४०7 ), रसाजन 
(०३८८ 0 फैे८८००ए४५ 4ध०४४८४५) आदि का अन्य ओषधियो के' साथ व्यवहार 
होता था ।* 


१. यवक्षारस्वजिकाक्षारोषक्षारपाक्िसटंकणक्षारप्रभुतयः। (सु० ४६।३२२) 
२. भेवस्ततः समुद्घृत्य दद्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोदृदिष्दं शुद्ध तेल व दापयंत्‌ ४ 
मन.शिलाललवणे: सिद्धसारुष्करेषु च। (चि० १९११७-१८) 
अयोरजो व्योषविडंगचूर्ण लिह्याद्‌ हरिद्वां त्रिफलान्वितां वा। (उत्तर०४४।१७) 
* मूत्रे स्थित सेन्धवसप्रयुक्तं मास पिबेद्‌ वापि हि लोहकिट्टम्‌ ।(उत्तर० ४४१३२) 
५. दः्ध्वाक्षकाष्ठेमेलमायर्स वा गोमूत्रनिर्वापितसष्टवारान्‌ । (उत्तर० ४४३२) 
लोहूं च किट्ट॑ बहुआइच तप्त्वा निर्वाप्य मूत्रे बहुशस्तयव । (उत्तर० ४४।३४) 
६. गेरिक सेन्धवं कृष्णागोदन्तस्थ मषी तथा ॥६॥ 
गोमास सरिचं बोजं शिरीषस्थ मन'शिला ॥छा। 
नलिनोत्पलकिज्जल्कगेरिकंगोशिकृद्रसेः ॥ ११७ 
शीतंसौवीरक वष्डपि पिष्ट्वाइ्य रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 
ज्ोतोज सेन्धव कृष्णां रेणुकां चापि पेषयेत्‌ ॥ १६७ 
सनःशिलाभयाव्योषबलाकालानुसारिवाः ॥॥ १८ 0 


दर चए० 
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सुश्रुत मे वणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगो के उपक्रमो मे चरकसंहिता के समान ही सुश्रुत में विस्तार पाये जाते है। 
नीचे हम कुछ योग देते है, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओं का कुछ अनुमान हो जायगा। 

१. कोल्हू की रूकड़ी में से तेल अलूग करना--अणु तैल का विस्तार देते समय 
इसका उल्लेख किया गया है। जिस कोल्हू ने बहुत दिनो तक तेल पिया है, उस 
कोल्ठहू की लकडियो को लाकर, उनके टुकड़े-टुकडे करके, फिर कूटकर बडे भारी कडाहे 
में पानी भरके इन्हें भली प्रकार उबाले। ऐसा करने से जो तेल पानी की सतह पर 
तैरने लगे उसे रुई के फाहे, कपडे या हाथ से निकाल के ।* 

२. सिट्टी में तेछ बसाकर फिर उससे अरूण क्रना--काली भूमि पर विल्वादि 
महापचमूल की बहुत-सी ऊकडियाँ एकत्रित करके इनको जलाये । एक रात के बाद 
शान्त हो जाने पर अग्ति को हटाकर, राख से खाली की गयी भूमि पर विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध किये तेल के एक सौ घडो से, एव एक सौ दूध के घड़ो से इस भूमि पर सेचन 
करे | फिर एक रात के बाद जितनी भूमि स्तिग्घ हो जाय, उतनी की मिट्टी को लेकर 
गरम पानी में एक बडे कडाहे के अन्दर घोल दे । इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाय 
उसे हाथो से अलूग करके सुरक्षित रखे।* 


नदीजशिस्बीत्रिकट्न्यथाञ्जन मनःशिला हे व निशे शकृूद्‌ गवाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यज्जनं ज्लोतसि यत्समुत्यितं ऋमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्‌ ॥ ३६॥ 
सनःशिलाज्यूषणशंखमाक्षिकः ससिन्धुकासीसरसाहजनेः क्रिया: ७ ४३ ७ 


(उत्तर० अध्याय १७) 

१. तिरूपरिपीडनोपकरणकाष्ठान्याहृत्यानल्पका्ल तैलपरिपीतान्यणूनि खण्डशः 
कल्पयित्वाइवक्षुध्ध सहति कटाहे पानीयेनाशिप्लाव्य फ्वाययेतू, ततः स्तेहमम्बु- 
पृष्ठाद्दुदेति तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय वातघ्नीषधप्रतीवापं स्नेहपाककल्पेन 
विपचेत्‌ु॥ (चि० ४२८) 

२. अथ महापंचम्‌लकाष्ठेबहुभिरवदह्मावनिप्रदेशमसितमुषितमेकरात्रमुपशास्तेश्ता- 
वयोह्य भस्मनिवृत्तां भूस विदारिगन्वादिसिद्धेन तैलघटशतेन तुल्यपयसाइसिपिच्ये- 
करात्रमवस्थाप्य ततो यावती मृत्तिका स्निग्धा स्यात्तामादायोष्णोदकेन भह॒ति 
कटाहेष्भ्यासिज्चेतू,तत्र यत्तेलमुत्तिष्ठेत्तत्‌ पाणिस्यां पर्यादाय स्वनुगुप्तं निदध्यात्‌। 
(जि० ४॥२९) 
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३. पत्रलवण बनाना--एरड, मुष्कक, करज, अडूसा, नाटा करज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तो को लेकर नमक के साथ ऊखल में कूटकर, धी के घडे में रख- 
कर (मुख बन्द करके) मिट्टी से घडे पर लेप करे। इस घडे के चारो ओर उपले 
रखकर जलाये। इस प्रकार पत्रलूवण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है ।' 

४. फल्याणक लवण बनाना--गण्डीर, पलाश, कुटज, मोक्षक, अशज्योकादि, 
इन सवको हरा ही मूल-पत्र-शाखा युक्त लाकर सबके बरावर नमक ले। नमक को 
छोडकर शेष ओषधियो को पूर्व की भांति क्षारकल्पना से जलाकर इसमें नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले। इस निथरे जल को पकाये, और पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पल्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमें मिलाये। इस प्रकार कल्याणक लवण 
वनता है।'* 

५. उदर रोग में एक अनुपान--हर॑ का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढक घी में 
मिलाकर अग्नि पर पिघलाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके पन्द्रह दिन 
जी के ढेर में रख दे। फिर निकालकर छानकर, हरे का क्वाथ और खट्टा दही 
मिलाकर पकाये।' 

६. पुठपाक प्रसाधन--चिकने मास के दो पिंड, प्रत्येक एक-एक पल लेकर, 
इनको मवुरीषघ, लेखन द्रव्य, तिक्‍्त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, और द्रव आठ पल 
लेकर सवको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक गोला बनाकर उस पर पत्ते 

(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भली प्रकार लपेटकर मिट्टी का लेप 
कर दे। इसे खैर के अगारो पर पकाये। जब स्विन्न हो जाय, तब इसे निकाल !' 


१. गन्धर्जहस्तमुष्कनक्तमालाटरूषकपूतीकारग्वधचित्रकादीना पत्राण्याद्रणि लव- 
णेन सहोदूसल्ले्वक्षुद्ध स्नेहघटे प्रक्षिप्पावलिप्य गोशहझृद्निर्दाहयतू, एतत्पत्र-छवण- 
मुपदिशन्ति चातरोगेषु ॥ (चि० ४॥३०) 

२. ग्रण्डीरपलाशकुटज . . . मोक्षकाशोका इत्येव वर्ग समूलपत्रशाखसादंमाहत्य 
लवणेन सह संसृज्य पुर्ववद्दर्ध्वा क्षारकल्पेन परिज्राव्य विपचेतू, प्रतिवापदचचात्र 
हिग्वादिभि. पिप्पल्यादिशिर्वा । इत्येतत्कल्याणकलवणस्‌ । (खि० ४१३२) 

३. हरीतकीचूर्ण प्रस्यभाढके घृतस्था वाप्यडगारेष्वसिविलाप्य खजेनाभिमथ्यानुगुप्त 
इत्वार्धभात यवपलले वासयत्‌, ततइ्चोद्धुत्य परिखराव्य हरीतकीक्वाथाम्लदघी 
न्यावाप्य विपचेत्‌ । (चि० १४११०) 


१८६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


कर, निचोडकर रस ले ले (पुट्पाक की मिट्टी बाहर से लालू पड जाय, तव 
निकाले ) ।' 

७. मृषा का प्रयोग--तील कमल के समान कान्तिवाले सौवीराजन के आठ भाग, 
ताम्र, स्वर्ण, चाँदी एक-एक भाग, इस प्रकार कुशल बैद्य ये ११ भाग लेकर मूषा में वन्द 
करके इसको खैर, सिरहटा या कंडो की आग से गरम करके गोवर के रस में, गोमूत्र में, 
दही मे, गाय के घी में, मधु में, तेल-मद्य-वसा-मज्ज-सवंगन्धोदक में, द्राक्षारस में, ईख के 
रस में, त्रिफला क्वाथ में एव अतिशीतल सारिवादि कषाय में बुझाये । इस प्रकार बार- 
वार गरम करके इन सब द्रव्यो में बुझाता जाय। फिर इसे एक पोटली में वाधकर 
वर्षाजल में सात दिन रखे। पश्चात्‌ इसे सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती, स्फटिक, 
विद्वुम (मूँगा), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा में सिलाये। इस उत्तम 
अजन को हाथी के दन्त, मंणि, वैड्ये, शख, शैल, विजयसार के अथवा सोने, सीग या 
चाँदी के अच्छे बने पात्र में रखे।* 


१. अत ऊरधध्व प्रवक्ष्यसि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 
हो बिल्वसात्रौ इलक्ष्णस्य पिण्डौ सांसस्य पेषिती ॥ 
द्रव्याणां बिल्वसाह्नं तु द्रवाणां कुडबों मतः। 
तदेक॒ध्यं समालोडच्य पत्र: सुपरिवेष्टितम्‌ ।; 
(काइ्मरीकुमुदे रण्डपद्मिनीकदलीभवेः ॥।) 
मृदावलिप्तमड्भगरः खादिरेंरवकूलयत्‌ 0 
कतकाइयमन्तकरण्डपाटलावृषबादरे: । 
सक्षीरद्रमकाष्ठेर्वा गोमयेर्वाष्पि युक्तितः ॥ 
स्विश्नमुद्धृत्य निष्पीडय रसमादाय त॑ं नुणाम्‌ ॥ (उत्तर० १८।३३॥३७) 

२. अष्ठो भागानझ्जनस्थ चीलोत्पलसमत्विषः । 
ओदुम्बरं शातकुम्भ राजतं च समासतः ॥॥ 
एकादइशतान्‌ भागांस्तु योजयत्‌ कुशलो भिषक्‌ । 
मृषाक्षिप्तं तदाध्मातमावृतं जातवेदसि ॥ 
खदिराइमन्तकाड्वारंगोशिकृद्भिरधापि वा। 
गयवां शक्ृद्रसे मूत्रे दध्चि सपिषि माक्षिके ॥ 
तेलमद्यवसामज्जसर्वंगन्धोदकेषु च। 
द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेष च ॥ 
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आजकल जैसे आसुत जल (त0ा5वधा66त एछथथ८ः) का प्रयोग करते हैँ, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जल का प्रयोग हुआ है। 

८, लोहकिट्ट के साथ प्रयोग---लोहकिट्ट को अग्नि में बहुत वार गरम करके वार- 
वारगोमूत्र में कई बार वुझाये । फिर दोनो को मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर पात्र 
में (पतीली में ) रखकर पकाये। पकाते समय जलने न पाये, इस वात का ध्यान रखे । 
सूख जाने पर चूर्ण करके इसको उदश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये ।* 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुश्रुत के समय में भी आसवन 
विधियों (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उडाने की विधियो) का प्रचलन आरम्भ 
नही हुआ था। मूषा का प्रयोग भी कोई विशेष नही है। आगे जव भस्मो का प्रचार 
बढा, तब मूषा (८ पट) का प्रयोग भी अधिक होने लग।। 


जलू और उसका कल॒षञ्रसादन 


पानी में मिली हुई अशुद्धियो अथवा अपद्रव्यों को दूर करने का नाम कलूप- 
प्रसादन' है। जिस स्थान पर पानी पक, शैवाल, हठ (जलकुभी ), तृण, पतञ्मपत्र आदि से 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूर्य की किरणें तथा वायु जिस पानी का स्पर्श नहीं 
करते, जिस पानी में गन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दूषित समझना चाहिए । 
इस पानी में छ प्रकार के दोष उत्पन्न होते है--स्पर्श, रूप, रस, गन्व, वीये और विपाक । 
खरता (क्कंशता), पैच्छिल्य (7प०३छ7॥70प्रा०5६ 07 भ7772८55), औष्ण्य 


सारिवादिकषायं च कषाये चोत्पलादिके । 

निषचयत्‌ पृथक्‌ चैन ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥ 

ततोष्तरिक्षे सप्ताहं प्लोतबद्ध स्थितं जले। 

विशोष्य चूर्णयेन्मुक्ता स्फटिक विद्र॒ुमं तथा ॥ 

कालानुसारिवा चापि शुचिरावाप्य योगतः । 

एतच्चूर्णाञअजन श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे ॥ 

दन्तस्फटिकवेदू्यशखशलासनोंद्भवे । 

शातकुम्भेष्य शाड्ें वा राजते वा सुसस्कृते ॥ (उत्तर० १८८५-९२) 
२१. लोहं च किट्टू बहुशश्च तप्त्वा निर्वाष्य मूत्रे बहुशस्तथेच । 

एकीकृत गोजलूपिष्टसेतदेकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ ॥ 

यया न दह्मृत तथा विशुष्क चूर्णीकृत पेयमुदश्विता तत्‌ ।(उत्तर० ४४॥३४-३५) 
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(उष्णता ) और दल्तग्राहिता---ये स्पर्श के दोप हैं। पक, सिकता, शैवाल और बहु 
वर्णता ये रूप के दोष है । इष्ट गन्ध या इष्ट रस का न होना गन्धदोप और रसदोप है । 
यदि पानी पीने से तृष्णा, भारीपन, शूल और लाछा-स्राव हो तो वीये दोप समझना 
चाहिए। यदि पानी पीने से जीर्ण दोष हो या पेट गुडयूड करे तो विपाक दोप मानना 
चाहिए। ये सब दोप अन्तरिक्ष जल (वर्षाजल) में नही होते।' 

अति दूपित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूर्य की 
धूप में गरम करने से, मध्यम दोषयु क्त पानी में लोहे की पिडिका को, रेत को या मिट्टी 
के ढेले को अग्नि मे गरम करके बुझाने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दुर्गन्‍्ध को दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पछ (कमल ), पाटला आदि के पुष्पो से आस्पा- 
पन करना चाहिए।' 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली है--कतक (निर्मली ), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात ), विसग्रन्थि (पद्ममूल ), शैवालमूल (काई की जड ) , वस्त्र, 
मुक्ता और मणि (फिटकरी )--ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती है।* 

पाँच वस्तुएँ ये भी है जिनके ऊपर पानी के बेन रखे जाते है--फलक, त्र्यष्टक, 
मृञजजवलूय, उदमचिका (घडोची) और शिक्य (छीका) | 


१. तत्र यत्‌ पड़ूशवलहठत॒णपत्मपत्रप्रभ्तिभिरवच्छन्न॑ रविशशिकिरणानिलेननाभिजुष्ट 
गन्धवर्ण रसोपसुष्ठं तद्‌ व्यापन्नसिति विद्यात्‌ । तस्य स्पर्शरूपरसगन्धवीर्य॑विपाक- 
दोबाः षद्‌ संभवन्ति । तन्न खरता पैेच्छिल्यमौष्ण्यं दन्तग्राहिता च स्परशदोषः, 
पंकसिकताशवालबहुवर्णता रूपदोष:, व्यक्तरसता रसदोषः, अतिष्टगन्धता गन्ध- 
दोषः, यदुपय॒क्‍त तृष्णागौरवशू लकफप्रसेकानापादयति स वीयंदोषः, यदुपयुक्त 
चिराह्विपच्यते विष्टस्भयति वा स विपाकदोष इति। त एते आन्तरिक्षे त 
सच्ति । (सु० ४५१११) 

२. व्यापन्नस्थ चाग्निक्यथन सूर्यातपप्रतापनं तप्तायःपिण्डसिक्तालोष्ट्राणा वा निर्वा 
पण्ण प्रसादर्न च करत्तेंव्यं, नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभूतिभिष्चाधिवासनमिति । 
(सृ० ४५११२) 

३. तत्र सप्त कलुषस्थ प्रसादनानि भवन्ति तद्यथा--कतकगोमेदकविसग्रन्थिशेवाल 
मूलवस्त्राणि मुक्तामणिस्चेति । (सु० ४५११७) 

४. पंच निक्षेषणानि भवन्ति | तथथा--फलूकं, ध्यष्टकं, सुझ्जवलयमुदमण्चिकों 
शिक्य चेति। (सु० ४५१८) 
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पानी को ठडा करने के सात उपाय हँ--पअ्रवातस्थापन (वायु में पानी को रखना ), 
उदकप्रक्षेपण (पानी के घट पर वस्त्र लपेटकर पानी से तर रखना ), यष्टिकाभ्रामण 
(यन्त्र, यष्टिका आदि घुमाकर ) , व्यजन (पखा चलाकर ), वस्त्रोद्धारण (वस्त्रद्वारा 
छानकर ), वालकाप्रक्षेपण (पानी के बर्तन को रेत में गाडकर, या पानी में रेत 
डालकर ), शिक्यावलम्बनम्‌ (छीके में घडा लटकाकर ) ।* 

जो नदियाँ तीत्र गति से बहती है उनका पानी हलका (507) होता है और जो 
मन्द गति से बहती है और शैवाल से ढकी रहती है, उनका पानी भारी (गुरु या ॥270) 
होता है। मरुभूमि की नदियों का पानी तिक्‍त और लवणो से युक्त होता है।* 

सव प्रकार के भूमिजलो को प्रात उप काल में इकट्ठा करता चाहिए। इस समय 
पानी में निरमेता और शीतलूता सब समयो से अधिक होती है। पानी के ये ही श्रेष्ठ 
गुण हैं।। , 
दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतलू 
किया हुआ पानी आकाश के पानी के समान रुक्षतारहित और अनभिष्यन्दी (रोगोंको 
उत्पन्न न करनेवाला ) होता है।* 

| विष-परीक्षण 


कार 


सुभ्रुत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में “अन्नपानरक्षाकल्प” का उल्लेख है। 
राजा को विप मुख्यतया जन्न और पान (भोजन और पेय) द्वारा दिया जा सकता है, 
पर विप देने के और भी मार्ग है, जैसे दल्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अभ्यग (शरीर पर तेल 
आदि का मर्दन), अवलेखन (कघी आदि), उत्सादन (उबटन), कपाय (स्नान का 
जल), परिषेक (छिडकने का जल), अनुलेपन (चन्दन आदि लेपो का), स्रक्‌ 


१. सप्त शीतीकरणानि भविन्त। तयथा--प्रवातस्थापनमुदकक्षेपण यष्टिकाश्रामण 
व्यजन वस्त्रोद्धरण बालुकाप्रक्षेपण शिक्यावरूम्बन चेति । (सृ० ४५११९) 
२. नद्य' शीघ्रवहा लष्व्यः प्रोक्ता याइचामलोदकाः । 
गुष्यं शैवालूसछन्ना. कलुबा सन्दगाइच या. ॥ 
प्रायंण नद्यो मरुष सतिक्ता लवणान्विताः॥ (सु० ४५२२-२३) 
ह तत्र सर्वेबामेव भौमानां ग्रहण प्रत्यूषसि, तत्र ह्ममलत्व शोत्य चाधिक भवत्ति, 
स एवं चापां परो गुण इति। (सु० ४५२४) 
४. दिवाकंक्रिणेर्जुष्ट निशायामिन्दुरश्सिभि । 
अरुक्षमनभिष्यच्दि तत्तुल्थ गगवास्वुना ॥ (सु० ४५२५) 
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(माला), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना), पादुका (जूता या खडाऊँ), 
पादपीठ, हाथी-घोडे की पीठ पर बैठने का हौदा या जीन, विपैले नस्य (नाक द्वारा 
सूँघने के इत्र आदि), धूम, अजन आदि । 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषैले >"जन में से दी हुई बलि को खाने पर मक्खी 
और कौए वही पर मर जाते है ।' 

अग्नि-परोक्षण--विषले अन्न से अग्नि 4 चट-चट बब्द बहुत होता है। आग की 
ज्वाला का रग मोर की गदन के समान हो जाता है। इसका तेज दढु सह होता है। 
अचि या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्ष्ण होता है और आग जल्दी वुझ 
जाती है।' 

द्रव द्रव्य-परीक्षण--दूध, मद्य, पाती आदि तरल द्रवो में विष के कारण नाना प्रकार 
की रेखाएँ आती है और बुलबूले उत्पन्न होते हैं। इनमे प्रतिविम्ब दिखाई नही देता, 
और अगर दिखाई भी पडता है, तो वह यमल अर्थात्‌ जुडवाँ , छेदवाला, पतला (तनु) 
और विक्ृत होता है।* 

सुश्रुत ने इस अध्याय में विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणो का उल्लेख किया है, 
और उनके निराकरण के योग भी दिये हैं। ये विष स्थावर और जगम दोवो प्रकारों के 
हैँ । स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक्‌ (छाल), दूध, सार, निर्यास (गोद), 
धातु और कन्द-इस प्रकार दस भेदो के बताये गये है । धातुविष में फेनाइम (भस्म) 
और हरिताल की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये हैं।-- 


१. अज्ने पाने दन्तकाष्ठे तथा5स्यंगेंब्वलेखने । उत्सादने कषाये च परिषेकेइनुलेपने ॥ 
ल्रक्षु वस्त्रेयु शय्यासु कवचाभरणेषु च। पादुकापादपीठेषु पृष्ठेषु गजवाजिनाम्‌ ॥ 
विषजुष्टेषु चान्येषु नस्य धूमाञज्जनादिषु | (कल्प० १॥२५-२७) 

२. नृपभक्ताद बलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये। 
तत्रेव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ॥ (कल्प० १२८) 

३. हुतभुक्‌ तेन चान्चनन भुशं चटचटायते । मय्रकण्ठप्रतिमो जायते चापि ढु.सहः ॥ 
भिन्नाचिस्तीक्ष्णघुमइच नचिराच्चोपदज्ञास्यति । (कल्प० १।२९-३० ) 

४. द्रवद्रव्येषु सर्वेदु क्षीरमद्योदकादियु । भवन्ति विविधा राज्य: फेनवुद्वुदजन्स च ॥ 
छायाइचान्र न दृव्यन्ते दृश्यन्ते यदि वा पुनः । 
भवन्ति यमलाह्िछद्वास्तन्व्यों विकृतास्तथा ॥ (कल्प० १॥४४-४५) 

५. कलप० २॥५ 
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८ मूल-विप--क्लीतक, अश्वमार, युजा, सुगन्ध, गर्गरक, करघाट, विद्यच्छिसा 
और विजया वनस्पतियो की जडें । 
५ पत्र-विष--विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविप--हक्रुमुद्वती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, 
चमं री, ईभगन्धा, सर्पंघाती, वन्दन और सारपाक के फल । 
५ पुष्प-विष--वेन्न, कदम्ब, वल्‍लीज, करम्भ और महाकरम्भ के फूल । 
७ त्वकू-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अत्रपाचक, कत्तरी, सौरीयक, कर 
घाट, नन्दन, और नाराचक की छाल, सार और गोद । 
३ क्षीर-विप--कुमुदण्ती, स्नुही और जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनाइम और हरिताल। 
१३ कन्द-विष--कालकूट, वत्सनाभ, सर्षप, पालक, कर्दमक, वैराटक, मुस्तक, 
शगीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष और कर्कंटक के कन्द । 
जगम विष अनेक विषैले पशुओ के निम्न सोलह स्थानों में से कही से भी प्राप्त हो 
पकता है--दृष्टि, नि बवास, दष्ट्रा (दाँत), नख, मूत्र, पुरीप (विष्ठा), शुक्र, छाछा 
(लार), आत्तव, मुख-सदश (डक), विशधित (गुदा-से किया हुआ कुत्सित शब्द), 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शुक और शव ।' 
दिव्य सर्पो की दृष्टि विषैली है। भूसर्प, बिल्ली, कुत्ता, गृहयोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्डूक' आदि प्राणी दाँत और नख दोनो से विषेले हैं । चिपिट, पिच्चिटक, 
कपायवासिक, सर्बपक, तोटक, वर्च, कीट, कौडिन्यक आदि जस्तुओ के विष्ठा और मूत्र 
में विष है। चूहो के शुक्र में विष बताया गया है। छूता अर्थात्‌ मकडी की छाला (छार), 
मूत्र-विष्ठा, मुख-सदरश, नख, शुक्र और आत्तेव में विप माना गया है। विच्छू, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्रवृश्चिक-इनके आर (आल 
अर्थात्‌ पूंछ में स्थित काँटे ) में विष माना गया है। चित्रशिर, सराव, कुदिशत, दारुकारि, 
भेदक, सारिकामूख आदि के मुख--सदश, विद्वधित, मूत्र और पुरीष (विष्ठा) से विप 
है। मक्षिका, कपभ और जलायुका (जौक) के मुख-सदझ् में विष है। विष से मारे 
गये की हड्डी, सपंकण्टक (साँप का दाँत) और वरटी मछली की अस्थि में अस्थि-विप 
है। शकुली मत्स्य, रक्तराजी और वरटी मत्स्य के पित्त में विप है। सूक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


९ तत्र दृष्टिनिःइवासदष्ट्रा नखमूत्रपुरीषशुक्रलालातंवमुखसन्दश विज्ञधित-तुण्डा 
स्थिपित्तशूकशवानीति । (कल्प० ३४) 
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विंग, वरटी, शतपदी (गोजर या कनखजूरा ), शूक, वरूभिका, शृगी, भ्रमर--इनके 
शूक और तुड में विष है। कीट और सर्पो की मृत देह (जव) में विप वताया गया है।' 

इन सब विपो से होनेवाले रोगों के लक्षण और उनके उपचार सुश्रुत ने कल्पस्थान 
के कई अव्यायो में विस्तार से दिये हैँ । 

सुभुत में पारा और गन्धक 

जिस प्रक/र चरकसंहिता में केवल दो-तीन स्थलो पर पारे और गन्धक का उल्लेख 
है, उस्ती प्रकार सुश्रुत में भी । मुख पर लगाये जानेवाले अभ्यग के योग मे हेमागत्वक्‌, 
वट का पाण्ड्पत्र, कालीयक, पद्मक, पद्मकेशर, लाल और इ्वेत चन्दन आदि के साथ 
पारद का भी नाम लिया गया है। 

एक स्थल पर तार (चाँदी ), सुवर्ण, सारिवा (ससुरेन्द्र गोप. ) और कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया है (बाजो पर लेप करने के लिए) । सुतार का अर्थ टीकाकारो ने 
पारा किया है।'* 

कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगो का शमन करने के लिए जो महावज्ञक 
तैल बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थों के साथ “गन्धाह्वा का भी उपयोग 
किया गया है, जिसे टीकाकार गन्धक समझते है ।* 

निर्देश 
सुभुतसंहिता, अनु ०--अन्रिदेव गुप्त, मोतीलालू बनारसीदास, वाराणसी ( १९५० ) 


१. कल्प० ३॥५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डुपत्रं बवटस्य कालीय॑ स्यात्‌ पद्म्क पद्ममध्यम्‌ । 

रक्‍तं इवेत चन्दनं पारदं च काकोल्यादि. क्षीरपिष्टद्च वर्ग: ॥ (चि० २५१३९) 
३. वियापहेर्वाष्प्पगदेविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयंत । 

तारः सुतारः ससुरेद्धयोपः सर्वेश्च तुल्यः कुरुविन्दभाग : ॥ (कल्प० ३।१४) 
४. सालतो कठदुतुम्बी च गन्धाद्वा मूलक तथा। 

सेन्धवं॑ करवीरइच गृहधूमं॑ विषं तथा ॥ (चि० ९॥६०) 


छठा अध्याय 
वार्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह 


[चौथी शातो ईसवी] 


वाग्भट नाम के दो आचार्य रसायन और आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध है। 
एक तो वे जिन्होंने चरक और सुश्रुत की परम्परा पर अष्टांगहदय भौर अष्टांगसंग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखे और जिनका रचनाकाल आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८वी, ९वी शती 
के आसपास माना है, और दूसरे वे जिन्होने नागार्जुन की परम्परा में रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्य लिखा और जिनका काल १३वी, १४वीं शती माना गया है। परम्परा की भूल से 
दोनो ही वाग्भटों को सिहगुप्त का पुत्र माना गया है। वस्तुत अष्टागहदय के रचयिता 
कापिताही पहले से सिंहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्ठांगहदय और अष्टांगसंग्रह दोनो 
ग्रन्थ एक ही रचयिता के है, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस सवध में कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनो की भाषा में साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह है 
कि अष्टागसंग्रह गद्यपद्यममय विस्तृत ग्रन्थ है, और अष्टागहृदय सक्षिप्त तथा केवल 
पद्ममय है। अष्टांगसग्रह के उत्तरतत्र के एक अध्याय में वाग्भट ने अपने पितामह का 


नाम भी वाग्भट बताया है, और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गुरु का नाम 
अवलोकित अकित किया है।* 


१. अष्टाग-हृदय के अध्यायों के अन्त में निम्न प्रकार के वाक्य हे-- 
“इति श्रीवेच्यपर्तिसिहगुप्तसुनुश्लीमद्वाग्भटविरचितायासप्टागहृदयसंहिताया 
सृत्रस्थाने शल्याहारणविधिनामाष्टविज्योष्ष्यायः ४” 
अष्टागसंग्रह के सुत्रस्थान फे अन्त में निम्त वाक्य है-- 
“इति श्रीसिहगुप्तसुन्‌ श्रीमद्वाग्भटाचा य॑ विरचितेष्ष्टां गसंग्रहे प्रथम सृत्रस्थानं 
सम्पूर्णम्‌ ।” 
२. भिषग्व॒रों वाग्भट इत्यभून्मे पितासहों नामघरो5स्मि यस्य । 
सुतोष्भवत्तस्य च्‌ सिहगुप्तस्तस्याप्यहूं सिधुषु लब्घजन्सा 
समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां सया। 
सुबहुभेषजज्ञास्त्रविलोकनातू सुविहितो$ड्भविभागविनिश्चयः 


(संग्रह, उत्तर अ० ५) 
श्रे 


१९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पलाण्डु के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओ और शक-तारियों का 
भी उल्लेख इस ग्रन्थ में आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वाग्मभट शको के समकालीन 
थे ।' ये शक राजा ईसा की ३-४ शती के बाद भारत में हुए । वाग्भट को भट्टार हरिचन्द 
का समकालीन या ईपषत्पूववर्ती माना जाता है, और यदि ऐसा है तो वाग्भट ईसा के 
बाद चौथी शती के हो सकते है । वाग्भट वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस सबध में 
थोडा-सा विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समय की परम्परा में निष्ठा रखते 
थे, और मूलत. वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्धो के प्रति सदृभावना रखते थे। अष्टांग- 
संग्रह के मगलाचरण में उन्होने बुद्ध को नमस्कार किया है।'* अष्टांगहदय में आदिवेद् 
परब्रह्मै को ऐसे शब्दो में नमस्कार किया गया है, जिससे पता न चले कि ये वैदिक हैं 
या बौद्ध ।* कुष्ठ आदि रोगो की शान्ति के लिए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक) देवताओ की आराधना बतायी है, वहाँ साथ ही साथ उन्होने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नही की, उनको भी आराध्यो में सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्भट के समय मे बौद्ध और जैन दोनो बैदिको में आत्मसात्‌ होने 
लगे थे ।* वाग्भट की एक वन्दना ऐसी मिलती है, जिसमे उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं वायोः पलाण्डः परमौषधम्‌ । 

साक्षादिव स्थित यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ 

यस्पोपयोगेन शकाज्भनानां लावण्यसारादिव निर्मितानाम्‌ ॥ 

कपोलकान्त्या विजितः शशाडूने रसातर्ूं गच्छति नि्विदेव ॥ 

(संग्रह, उत्तर अ० ४९) 

२. प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शमितवान्बुद्धाय तस्से नमः ॥॥ (संग्रह, सृत्र ० ११) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानृषक्तानशेषकायप्रसतानशेषान्‌ । 

औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योध्पूर्ववेद्याय नमो5स्तु तस्मे ॥। (हृदय, सु० ११) 


४. (क) शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
प्रकटितमलपापं कुष्ठमुन्मूलयन्ति। 
जिनजिनसुतेति इन्दुसम्मतः पाठ:, जिनो बुद्ध: 
जिनसुता अवलोकितेशादयः। (संग्रह, चि० १९॥९८) 
(ख) नमवचक्षःपरिशोधनराजाय तथागतायाहूँते सम्यक्‌ सम्बुद्धाय । 
(संग्रह, सृ० ८१००) 
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ब्राह्मण की सी प्रतीत होती है--लम्वी दाढी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला, नेत्रो में 
अजन (पर आगुल्फ कज्चुकी वौद्धों की वेशभूषा का प्रतीक है) ।' 

वाग्भट और विचारस्वातन्ग्य--वाग्भट चरक-सुश्रुत परम्परा का अतिम आचार्य 
प्रतीत होता है। न तो पूर्ववर्तती शास्त्रो के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, और 
न वह पूर्णतया उनका विरोधी ही था। उसकी विशुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्तियो 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्टांगहदय के अन्तिम भाग में दी है --- 

“इस अष्टागहदय को पढा हुआ, ज्ञान से समर्थ और अनुभव तथा अभ्यास से 
पूर्ण, न धवरानेवाला वैद्य, यदि चरक आदि विशाल तत्रो के पडित को पराजित कर 


देता है तो आइचये ही क्या ।* 

जो वैद्य केवल चरक को पढता है, वह सुश्रुत में वर्णित वर्त्म, सन्धिगत आदि रोगो 
को साम मात्र भी नही जानता, और जो केवल सुश्रुत पढता और चरक-विहीन है वह 
मन्दबुद्धि दोष, दृष्य, काल, वल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोवाली चिकित्साएँ कुछ 
भी नहीं कर सकता ।' 

वस्तु के पक्षपात के वश होकर पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य का आदर नहीं 
फरता। वह यदि आदि काल से ब्रह्मा द्वारा कहे हुए प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को निश्चिन्त 
होकर सारी आयु भर खुशी से पढता रहे (तो मुझे क्या आपत्ति) ।* 


१. लम्बध्सश्रुकलापसम्बुजनिभच्छायायुरति वेद्यकान्‌ 
अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्त॑ सदा। 
आगुल्फामलकज्चुकाञिचतदरा लक्ष्योपवीतोज्वलत्‌ 
फण्ठस्थागरुसारसंजितदृद्दं ध्यायं दृढ़ वाग्सट्म ७ 

२. एतत्पठन्‌ संग्रहवोधशक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषगरप्रकृर्प्यः ॥॥ 
आकम्पयत्यन्यविशालतन्त्र-कृताभियोगान्‌ यदि तश्न चित्रम्‌ ॥ 


हृदय, उत्तर० ४०१८३ 
३. यदि चरकमघोते तद्श्रुवं सुश्रुतादि- शक 


प्रणिगदितगदाना नाममात्रेषपि बाह्मः। 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामखिन्नः | 
किमिव खलु करोतु व्याघितानां वराकः ॥ (हृदय, उत्तर० ४०॥८४) 
४. अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेषपि न यो दृढ्मूढकः । 
पठतु यत्नंपरः पुरुषायुं स खलु देशकमाद्ममनिविदः ॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०८५) 
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वात में तैल, पित्त में घी और कफ की शान्ति में मधु देता चाहिए, ऐसा चाहे ब्रह्मा 
कहें, चाहे ब्रह्मा से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि ), तो भी वक्ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विश्वसनीयता स्वीकार नही की जा सकती ।॥' 

कौन कह रहा है, इसके अनुसार तो द्रव्यो में कोई विशेष शक्ति आा नही जाती । 
अत मत्सरता या पक्षपात को छोड़कर मध्यस्थता या निरपेक्षता का अवलम्वबन करता 
चाहिए ।* 

यदि ऋषियों के रखे ग्रन्थों में ही अनुराग है तो चरक और सुश्रुत को भी छोडकर 
भेड और जतुकर्णादि के बनाये ग्रन्थ ही पढने चाहिए। वस्तुत जो कुछ भी सुभाषित 
हो उसको ग्रहण करना चाहिए।' 


द्रव्यों का उल्लेख 


अष्टांगहदय के रचयिता ने औषधादि के काम में आनेवाले द्र॒व्यो की जो तालिका 
दी है वह लगभग वही है, जिसका चरक और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वाग्भट ने 
लगभग सभी प्रमुख अध्यायो में यह वाक्य दुहराया है- इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्पय' 
अर्थात्‌ अमुक अमुक विषय का हम व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि मह- 
धथियो ने कहा था । अष्टांगहरदय के सूत्रस्थान का ५वाँ अध्याय “द्रवद्रव्य विज्ञानीय 
अध्याय” है। द्रव पाँच माने जाते है--पानी, दूध, ईख का रस, तेल और मद्य । इनमें 
से पानी दो प्रकार का है, दिव्य (आकाश का) और भौम | सुश्रुत के अनुसार दिव्य 
जल चार प्रकार का होता है--धार, कार (ओला ),हैम और तौषार। धार जल गाज़ू 
(गगा के समान निर्मे) और सामूद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५७) है। गाज्भ जल सव्में श्रेष्ठ 
है! वर्षा के उस बरसते जल को गाज़भूजल कहते है, जिससे चाँदी के पात्र में रखा हुआ 


९, बाते पित्ते हलेष्मशान्ती च पथ्यं, तेल सर्पिर्माक्षिकं च क्रमेण । 
एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजो वा, का निर्मन्त्रे वक्‍तृभेदोकितशपितः ॥। 


(हृदय, उत्तर० ४०८६) 
२. अभिषातृवश्ञात्‌ कि वा द्रव्यशक्तिविशिष्यते १ 


अतो भत्सरमुत्सुज्य माध्यस्थ्यमवलम्ब्यताम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८७) 
३ ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मुवत्ता चरकसुश्रुती । 
भेडायाः कि न पद्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥। 
(हृदय, उत्तर० ४०८८ ) 
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निर्मल शालि धान्य अक्लिन्न और अविवर्ण रहे। वही पेय माना गया है।* वर्षा के 
जिस जल में ये गुण नही हो वह सामुद्र है, और वह्‌ केवल आइिवन मास में पिया जाना 
चाहिए ।' आन्तरिक्ष जल से मिलता-जुलता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काली या इवेत 
भूमि का हो और जिस तक सूर्य की किरणें और वायु पूरी तरह पहुँचती हो।' खात 
(खोद कर निकाला), धोत (झरने का), शिलापृष्ठ से बहता हुआ और वस्त्रादि 
से छाना हुआ सोने या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ अविक्ृत जल पीने योग्य माना गया 
है।' आन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जल पीना चाहिए, जो स्थान-भेद से भाठ 
प्रकार का माना गया है---* कौप (कुए का), सारस (बडे तालाव का), ताडाग (छोटे 
तालाबो का), चौण्डय (पर्वतीय भूमि को तोडकर निकला), प्रास्वण (झरने का), 
भौद्भिद्‌ (स्रोत, चढमे का), वापी (वावली) और नदी-तोय (नदी का पानी ) । 
अष्टांगसंग्रह में दूषित जल का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। वह जल 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र और वाय्‌ के सम्पर्क में न आता हो, छोटे-छोटे कीडे जिसमें हो, 
जिसमें गन्दा बरसाती पानी मिला हो, जो विवर्ण, मलित और बहुत फेन से युक्त हो ।* 
ऐसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर यदि उपयोग करना ही पडे, तो इसे 
भोटे कपडे से छानना चाहिए, छोटे कीडे मकोडो से सुरक्षित रखना चाहिए। आग 
पर गरम करके, धूप में रखकर, अथवा तप्त लोहा इसमें बुझाकर इसे शुद्ध करना चाहिए । 
पर्णीमूल (ऐरक), विसग्रन्थि, मुक्ता, कतक (निर्मली), शैवाल, वस्त्र, गोमेद मणि 


१. येनाभिवृष्टमस्ल शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌। 

अक्लिन्नसविवर्ण च॒ तत्पेयं गाड्भम्‌ ॥ (हृदय, सु० ५१३) (संग्रह, सु० ६६) 
२६ अन्यथा-- 

सामुद्रं, तन्नपातव्यं भासादाश्वयुजादिना । (हृदय, सु० ५॥४) 

(सुश्रुत में भी कहा है--सामुद्रमप्याश्वयुजे सासि गृहीतं गाड़ूवद्‌ भवति) । 
३. तदभावे च॑ भूमिष्ठमान्तरिक्षानुकारि यत्‌ । 

शुच्ि पृथ्वसितदवेते देशेड्कंपवनाहतम्‌ । (हृदय, सु० ५५) 
४. खातघीतशिल्पृष्ठवस्त्रादिभ्यः खुत॑ जलूम्‌ ॥ 

हेममृन्मयपात्रस्थमविपक्न॑ सदा पिबेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६।७-८) 
५. कौपसारसताडागचौण्डब्यप्राख़्वणीद्भिदम्‌ । 

वापीनदीतोयमिति तत्‌ पुन' स्मृत्मष्ठधा ॥ (संग्रह, सु० ६११२-१३) 
६: सूयन्दुपवनादुष्दं॑ जुष्ट घ॒ क्षुद्रजन्तुभिः । 

अभिवुष्ठ विवर्ण च कल स्थुलूफेनिलम्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६।२२) 
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आदि के प्रयोग से भी पानी साफ किया जा सकता है। इसकी दुर्गत्व पाटछा, कवीर 
(कनेर) आदि के फूलो के प्रयोग से मिटायी जा सकती है।' पानी उवालकर या 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है। पानी उबालकर तो गरम किया ही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिट्टी, स्वर्ण, और लाख से अथवा सूरज की किरणो से 
भी घूद्ध किया जा सकता है।' नारियल के जल (डाव के पानी ) को स्निः्घ, स्वादिप्ठ, 
हलका, प्यास का नाग करनेवाला और मूत्रशोधक बताया गया है।'* 

क्षीरवर्ग में सुश्ुत और चरक की भाँति वाग्भट ने अपने दोनों ग्रन्थों में ही गाय, 
भैस, वकरी, हथिनी, स्त्री, भेड़, ऊँटनी, घोडी इनके आठ प्रकार के दूधो का उल्लेख किया 
है ।' धारोण्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है । किन्तु बहुत औटाया दूध 
भारी बताया गया है ।' दूध के अतिरिक्त गव्य पदार्थों में दधि (दही ), तक्र (मट॒ठा या 
ताक ), मस्तु (एक प्रकार का मट्ठा, अथवा दही को कपडे में निचोडनेपर उससे निकला 
पानी ), नवनीत (मक्खन) , घृतमण्ड (घी की माड़ी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग), 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरट, क्षीरशाक और पीयूष इनका उल्लेख है।' 


१. तद्‌ वर्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्थ शस्यते ॥ 

घनवस्त परिस्रावेः क्षुद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 

व्यापन्नस्यास्थ तपनमग्न्यर्कायसपिण्डकः ॥ 

पर्णीमूल बिसग्रन्यि सुक्ताकतकशवले: । 

वस्त्र गोमेदकाम्यां वा कारयेत्तत्प्सादनम्‌ ॥ 

पाटलाकरवीरादिकुसुमेगंन्बनाशनम्‌ ॥ (संग्रह, सू० ६॥२५-२८ ) 
२. अजीणें क्वथितं चामे पक्‍वे जीर्णेषपि नंतरत्‌ । 

शीते विधिरयं तप्तेत्वजीणें शिक्षिरं त्यजत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६२९) 
३. पाबाणरूप्यमृद्धेभजतुतापाकंतापितम्‌ । (संग्रह, सु० ६४६) 
४. नारिकेलोदक स्लनिर्धं स्वादु वृष्यं हिम॑ं लूघु । 

तृष्णापित्तानिलहर दीपनं बस्तिशोधनम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६४१; हृदय,सु० ५११९) 
५. गव्यंमाहिषमाज नव कारभें स्त्रेणममाविकम्‌ । 

ऐभमंकशफ ं चेति क्षीरसष्टविधं स्मृतम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६।५२८५३) 
६- भवेद्‌ गरीयो5तिशृतं घारोष्णममृतोपसम्‌॥ (संग्रह, सु० ६६२मे) 
७. बल्या: किलाटकृचीकातक्षिण्डकमोरटाः । 

सक्षीरशाक पीयूषा रोचना वह्विसादनाः ॥ (संग्रह, सु० ६॥७८-७९) 
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[दूध को दही या तक्र के साथ पकाने पर-जब घन और द्रव भाग अछूग हो जाय- 
कृरचिका तैयार होती है। जब विना पकाये दोनो भाग अलग हो, तो इसे क्षीरज्ञाक कहने 
है, घने भाग को अलग करने पर किलाट और द्रव भाग को मोरट कहते है। तुरत 
की व्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह पीयूष है। तक्र 
को कपड़े में वाँध रखने पर जो ठोस भाग रह जाता है, वह तक्र-पिण्डक है। ] 

इक्षुवर्ग में ईख, पौण्डूक (पौडा), फाणित (राव), नव गुड (नया गुड), पुराण 
गुड (पुराना गुड), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खाँड) और सिता आदि शककरा-पदार्थों का 
उल्लेख है ।' 

शहद के चार भेद बताये गये है--अ्रामर (भौरो का बनाया), पौत्तिक (बडी 
मधुमक्खियो का), क्षौद्र (पाली हुई मक्खियो का) और माक्षिक (साधारण मक्खियो 
का) ।' 

तैलवर्ग में तिल का तेल, एरण्ड तेल (अंडी का तेल), छाल एरण्ड का तेल, सरसो 
का तेल, अलसी का तेल, कुसुम्भ का तेल, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुबरक और भिलावे का तेल और इनके अतिरिक्त बहेडा (अक्ष), अतिमुकता, 
अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, न्रपुस (खीरा), एवररुिक (ककडी), कृष्माण्ड 
(पेठा), श्लेष्मातक (लसौडा), प्रियाल (चिरौंजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किशुक 

(ढाक )--इनके तेलो का वर्णन दिया गया है । 

वसा-वर्ग में उल्लू, सूअर, पाकहस और कुक्‍्कुट की चर्बी श्रेष्ठ, पर कुम्भीर, महिष, 
काकमद्गु और कारण्ड की वसाएँ निन्दित बतायी गयी है । वकरी की वसा अच्छी, 
पर हाथी की निन्दित है।' 

सुरावर्ग में सुरा, वारुणी, जगल और मेदक इन चार का उल्लेख आता है। शालि- 
धान्य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहालाता है, इसमें से मण्ड नही निका- 


१ सत्स्यण्डिकाखण्डसिता' ऋ्रमेण गुणवत्तमा. | (सम्रह, सु० ६८८) 
२. भआरामर पौत्तिक क्षोद्र साक्षिक व्‌ यथोत्तरम्‌ । 
वर जी च॒ तेष्वन्त्थे हे एवं हम पयोजयत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६९८) 
३ औल्की शौकरी पाफहंसजा कुक्कुटोदभवा। 
वसा श्रेष्ठा स्ववर्गेषु कुम्सीरमहिषोद्भवा ॥ 
फाकमद्गुवसा तद्वत्कारण्डोत्था वर निन्दिता। 
शाखादमेदर्सा छाग हास्तिनं च वरावरे ॥ (संग्रह, सु० ६११३-१४) 
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लते। सुरा के ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वारुणी कहते है और नीचे के सानद्र भाग को वक्‍कस 
या जगल कहते है । (कुछ आचायें ताल-खर्जूर से तैयार की गयी सदिरा को वारुणी 
बताते है।) जगल के नीचे के भाग को भेदक कहा गया है। यह जगल से घनी 
होती है। 

इनके अतिरिक्त वैभीतकी सुरा (बहेड़े से बनी ), यवसुरा (जी से बनी), कौहली 
(जी के सत्तू से वनी सुरा), मधूलक, मादक (द्राक्षारस से वनी ), खार्जर (खजूर से 
बनी ), शाकरसुरा (शक्कर से बनी ), गौड़ी (गुड से वती) और शीधु (पकाये या 
बेपकाये ईख के रस से बनी) सुराओ का उल्लेख है। इस संबंध में अरिष्ट, भध्वासव, 
सुरासव, मरेय, घातकी-फलासव और द्वाक्षासव का भी विवरण है। उवालकर जो 
तैयार किये जायें उन्हें अरिष्ट नाम दिया गया है (अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: स्थात्‌), और 
विना क्वाथ के जो बनें वे आसव है, ऐसा कुछ आचार्यो का विचार है । 

सिरका और काँजी को शुक्तवर्ग में रखा गया है। गुड, ईख, मच्य और द्राक्ष से 
तो शुक्‍्त तैयार किये ही जा सकते हैँ, कन्द, मूल और फलो को आसुत करके भी शुक्त 
तैयार किये जा सकते है| शाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी काँजी के समान है। 
मूली, सरसो, शाक आदि को उबालकर, निचोडकर इसमें काला जीरा, राई और 
खटाई मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इनके अतिरिक्त धान्याम्ल (चावल की 
कॉजी ), तुषोदकाम्ल (भूसी की काजी ), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है।* 


१. सुराईनिलष्नी (१२९०), तद्गुणा वारणी (१२०), जगल : पाचनो ग्राही 
रुक्षस्तद्वच्च मेदकः (१९२), वक्‍कसो हतसारत्वाद्‌ (१२२), वेभीतकी सुरा 
(१२३), विष्टम्सिनी यवसुरा (१२४), कौहली बृहणी गुर्वी इलेप्मलस्तु 
मधूलकः (१२४), यथाद्वव्यगुणो$रिष्टः सर्वमद्यगुणाघधिकः (१२५), मा्व्कि 
लेखन (१२६), खार्जूरंवातलं गुरु (१२७), शाकरः सुरक्षिः स्वाढुः (१२८), 
गौडस्तर्पणदीपनः (१२८) ,वातपित्तकरः शीघु: (१२९ ), छेदीमध्वासवः ( १३०), 
सुरासवः तीक्षणमदः (१३०), मेरेयो मघुरः (१३१), घातक्यभिषुतों जी: 
(१३१), द्वाक्षासदों सघुसमः (१३२), द्राक्षेक्षु्माक्षिकं शालिरुत्तमा ब्रीहि- 
पञ्चमा:। मद्याकरा यदे+पोष्न्यत्तन्मग्प्रतिरूपकर्म । गुणयंथोल्वणविद्यान्मद्यमा- 
करसंकरात्‌ ॥ (१३४)--(संग्रह, सु० ६११२०-१३४) 

' गुडेशुमद्यमाहकिशुक्‍त रूघु यथोत्तरम्‌ । 
फन्दमूलफलाद्य च तद्वद्‌ विद्यात्तदासुतम्‌ । 
शाण्डाकी चासुत॑ चान्यत्कालाम्ल रोचनं रूघु॥ 


ना रा 
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वाग्मट ने कृतान्नो (पकाये या तैयार किये मोजनो ) के अन्तर्गत भण्ड, पेया, विलेपी 


और ओदन का उल्लेख किया है। सिक्थरहित द्रव भाग को मण्ड (माँड) और सिक्‍्थ- 
युक्त द्रव को यवागू कहा है। जिस यवागू में सिक्‍्थ थोडा ही होता है, उसे पेया कहते हैं, 
और जिसमें सिक्‍्थ बहुत हो, उसे विलेपी कहते है (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को लपसी 
और विलेपी को हलुआ माना जा सकता है) । पके हुए भात को मोदन कहते है ।' 


मासो के शोरवे का नाम रस है। मूंग, कुलथी और माष की दालो के रसे को यूष 


कहते है । बेर आदि के फलो से जो रस तैयार होते है उन्हें खल कहते है । मूली, तिल की 
पिट्ठी, अनार आदि से जो खट्टे रस तैयार किये जाते है उन्हें फाम्बलिक कहते है ।* 


तेल, घी आदि में भूने हुए पदार्थों को कृत, और इनसे रहित पदार्थों को अकृत 


कहा गया है। जिस किसी भी पक्‍तवाजन्न में थोडा सा मास मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक है।* 


-ज ०० 


न 


धान्याम्ल भेंदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्पर्शशीतरूम्‌ | « « « « 
एभिरेव गुणयुक्ते सौवीरकतुषोदके ॥ (सग्नह, सु० ६।१३६-१३९) 


» मण्डपेयाविलेपीनामोदनस्थ व लाघवम्‌ । (सग्रह, सु० ७४३९) 
- पिशितेन रसस्तत्रयूषो घान्येः खलः फल: । 


मूलेइ्च तिलकल्काम्लप्रायःकाम्वलिकः स्मृतः ॥ (संग्रह, सु० ७५०) 
खल ओर काम्बलिक की व्याख्या डल्हण ने इस प्रकार की है-- 
'कपित्यथ तक़चाजू रीमरिचाजाजिचित्रकेः । 

सुपक्वः खलयूषो5यमथ काम्बलिको5परः ॥ 
दध्यम्ललवणस्नेहतिल््माषससन्वितः 0 

द्िदाडिममसाषशाकस्नेहयुक्तं व्यक्जनं खलः ॥* 

'तिल सुलुड्चित छत्वा पिष्टं क्षीरे उ्यहोषितम्‌ । 

पटे पू् पचेद्‌ धीमानाद्रेकावापिते घृते। 
सरिचाजाजिसामुद्रेर्युक्तस्तिलखलो भवेत्‌ ४ 
'दधिमस्त्वस्लसिद्धस्तुयूष.काम्वलिक-स्मुतत/ 

पुन. सोवर्चेलाजाजीबीजपुूरकसौरभेः। 

संयोज्य मथितः स्वच्छ एव काम्वलिको भवेत्‌ ।7 (डल्हण, सुशुत सू० अ० ४६) 


 शेया कृताकृतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः। 


अल्पभासादयः स्वच्छा दकलावणिकाः स्मृताः (॥ (संग्रह, सू० ७॥५१) 
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द्रव्यगुण समान रहने पर भी यूष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप और सूप से 
शाक उत्तरोत्तर गुरु (भारी) है। तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सानद्र (गाढे) 
पदार्थ भारी माने गये है ।' 

पर्पट (पापड), क्षारपर्पट (सज्जी आदि मिलाकर बनाये गये पापड), राग 
(सिता-मधु आदि से बने), पाडव (अम्लसिद्ध शाक, शकंरादि से बने), मन्थ (उठे 
पानी में घी मिला सत्तू सानकर यह बनता है, जो न अधिक पत्तल्ा हो, न अधिक गाढा ), 
रसाला (श्रीखंड), पानक (तरह-तरह के शर्वंत), छाजा (ख़ील), पृथुक (चिपिट, 
चिउडे), धान (भाड में भूने हुए), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर और चाहे अवलेह 
के रूप में पतछा सानकर ), शष्कुली (पूडी-कचौडी ), मोदक (लड्ड ), कक॑न्यु और बेर 
सुखाकर और पीसकर बनाया गया सत्तू, पिण्याक (कूटा हुआ तिलू) और वेशवार 
मास जो सोठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मूंग आदि धान्यो से तैयार किये जाते 
थे )---इन सब क्तान्नो का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में किया है।* 


१. विद्यायूबेरसे सूपे शाके चेवोत्तरोत्तरम्‌ । 
गौरवं तनु साद््राम्लस्वादुष्वेषु पृथक तथा ॥ (संग्रह, सू० ७५२) 

२. पपंटा लूघवो रुच्या लघीयान्‌ क्षारपर्पटः (५४), गुरवो रागखाण्डवाः (५४), 
तुद्छदिश्रमनुन्मन्यः शीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला व्‌ हणी चुष्या (५६), 
क्लमहरंपानकं प्रीणनं गुरु (५७ ), लाजास्तृट्छंतीसारमेहमेदःकफच्छिदः (५८), 
पुथुका गुरवों बल्याः (५९), घाना विष्टस्मिनी (५९)। 

कण्ठनंत्रामयक्षुत्तट श्रमच्छविन्नणापहा । 

सकक्‍तवो लूघवः पानात्सय एवं बल्प्रदाः।। 

निचयात्कठिना गुर्वी प्रोक्ता पिण्डी मृदुलंधुः । 

सकक्‍तूनां द्रवतायोगाल्‍लघीयस्यवलेहिका । 

शणष्कुलीमोदकादीनां व्यास्यातेव॑ च कल्पना ॥॥ (६०-६२) 

कर्कन्धुवदरादीनां श्रमतृष्णाक्लमच्छिदः । 

सकक्‍तवोष5म्लरसा ह॒ृद्या यथाद्रव्यगुणाइच ते ॥ 

पिण्याकों र्लपनो रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदूषणः । 

वेसवारों गुरु: स्निग्घो वल्ोपच्चयवर्धनः ॥ 

मुद्गादिजास्तु गुरवों यवाद्रव्यगुणानुगाः। (संग्रह, सु० ७४५४-६५) 
फुछ लोग राग का अर्थ शर्वत और पाडव का अर्य मुरब्बा करते है, कुछ लोग 
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पूये या वाटियाँ (अपूप) कुकूलक (गोबर की कडी) पर, खर्पर (तप्त मिट्टी 
के खपडो) पर, भ्राष्ट्र (भाड) में, कन्दु (पजाबी तन्दूर) पर अथवा अगारो (जल्ते 
हुए कोयलो) पर तैयार किये जाने का उल्लेख है। इन अपूपो की विभिन्न जातियो 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि हूँ ।' 

भूमिसात्म्य--विभिन्न प्रदेशों के लोगो की भोजन सवधी रुचियाँ भी विभिन्न हैं, 
इसका परिचय वाग्भट ने अष्टागसग्रह में एक स्थल पर दिया है। मरुवासी (मारवाडी ) 
को दही, दूध और करोीर, प्राच्य देशवालो को क्षार, सिन्धु देशवालो को मछली, 
अद्मक (पठान) लोगो को तैल और अम्ल, मलूय देशवालो को कन्दमूल, कोकणवालो 
को पेया, उदीच्यो (उत्तर के पर्वतीयो) को मन्ध, अवन्ती देशवालो को गेहूँ, वाह - 
लीक, वाह लव और चीन देशवालो को मास को अगारो पर सेककर खाना सात्म्य है। 
शूलीक, यवत्त और शको को मास, गेहूँ और द्राक्षा को रास्त्र में फेंसाकर उन्हें आग पर 
भूनकर खाना सात्म्य है।' 

धातुओ का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टागसंग्रह में सुवर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र, 


राग को रायता मानते है । कुछ लोग पानक के दो भेद करते हे--राग और षाडव-- 
द्राक्षाववाथ: शालिसक्तूपपन्नों मध्वशाद्यः सत्रिजातः सघान्यः । 
गौडोपेत. शर्करापासुमिश्रों रागो ज्ञेयः षाडवो दाडिसास्लः ॥ 
सितारुचकसिन्धूत्ये: सवृक्षास्लपरूषकः । 
जम्बूफलरसयुवतो रागो राजिकया कृतः ॥ 
अथवा--क्वथितन्तु गुडोपत॑ सहकारफल नवम्‌ । 
तेलनागरसयुक्‍त विज्ेयो रागषाडवः ॥ 
१. कुकूलखर्परश्माष्ट्रकट्वड्भारविपाचितान्‌ । 
एकयोनॉल्लघून्विद्यादपुपानुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
घारीकेण्डरिकाद्याश्च गुरवश्च यथोत्तरम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ७ ॥६६-६७) 
२. भूमिसात्म्य दधिक्षीरकरीर सस्वासिषु। 
क्षार. प्राच्येषु सत्स्यास्तु सैन्धवेष्वश्मकेषु तु ॥ 
तेलामल फन्दमूलादि मलूये कोकणे पुनः ६ 
पेया सनन्‍्य उदीच्येषु गोघृमोष्वैन्तिभूमिषु ॥ 
वाह लोका बाह लवाइचीना: शूलीका यवना” शका.। 
सासगोघूमसाहीकिशस्त्रवैदवानरोचिता: ॥ (संग्रह, सू० ७४२३२-२३४) 
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कास्य, त्रपु ( राँगा ), सीसा, कृष्ण छोह, तीक्ष्ण छोह, इतनी घातुओं का उल्लेख 
किया है ।' 

मणि--पद्मराग, महानील, पुष्पराग, विदूरक, मुक्ता, विद्रुम (मूंगा), वज्ेद्ध, 
वैदूर्थ और स्फटिक इनका उल्लेख अष्टाग-सग्रह में है ।* 

रसादिक पदार्थ--धातुओ जौर मणियों के अतिरिक्त काच का भी उल्लेख है। 
काच शब्द संस्क्रत साहित्य में शीशे के लिए, अथवा काच-तमक के लिए और उस मिट्टी 
के लिए भी प्रयोग में आता है, जिससे काच वनते हैं। वह काच जिसके लिए “सक्षार” 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है, संभवत. काच छवण ही है ।' शंख और उदघिमल (समुद्र- 
फेन) का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त तुत्य, गैरिक (गेरू), मनो द्वा (मन'शिला), 
हरिताल, अजन (स्रोतोष्ज्जन, सौवीराञज्जन और रसाञ्जन ), शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन ) और तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्लेख भी आता है।* 

लवण और क्षार---लवणो के अन्तर्गत सैन्धव, सौवर्चल, विड, सामुद्र, औद्भिद, 
कृष्ण लवण, रोमक लवण, और क्षारो के अन्तर्गत यवक्षार तथा स्वर्जक्षार (सज्जी ) 
का उल्लेख किया गया है। स्वर्जक्षार यवक्षार से गुणो मे कम है पर क्षार कार्य में 
(जलाने में ) अधिक है। सव क्षारो में स्वजेक्षार अति तीक्षण, उष्ण, कृमिनाशक और 


लघु है।' 


 सुवर्ण बृंहणं (१२), रुप्यं स्तिग्घं (१३), ताम्रंसतिकतसघुर (१४), कांस्य- 
कपषायानुरसं (१५), लेखन पित्तल किब्न्चित्‌ अ्रपु सौसं च तदगुणम्‌ (१६), 
चक्षुष्यं क्ष्णलोहं ( १७), तद्वत्तीक्ष्ण विशेषण (१८)। (संग्रह, सु० १२१२-१८) 

२. पद्मरागमहानीलपुष्परागविदृरका:। 
मुक्ताविद्रमवन्नेद्धवेदूयस्फटिकादिकम्‌ ॥ (संग्रह, सु० १२१९) 

* सक्षार उष्णवीयश्च फाचो दृष्टिकृदझजनात्‌ । (संग्रह, सु० १९२१) 

* शंखोदधिमली शीतो (२२), तुत्यक॑ क॒दु सक्षारं (२२), विशदो गेरिकः स्तिग्ब- 
(२३), कफध्नी तिक्तकटुका मनोछ्धा (२४), स्तिर्घं कपायकटु्क हरिताहं 
(२४), कपाय॑ मथुरं शीतं छेखनं स्विग्धमझूजनम्‌ (२५), स्रोतोडण्जन वर 
तत्र ततः सीवीरकाअजनम्‌, कफघ्नं तिकतकदुर्क छेदि सोष्ण रसाम्जनम्‌ (२६) 
कटुक॑ शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी वंशरोचना (२९), तवक्षीरी क्षय 
इवासकासघ्नी (२९)। (संग्रह, सु० १२२२-२९) 

५. लघु सौवचेल हवय॑ (३२), ऊर्व्वाचः फफवातानुलोमनं दीपन विडम्‌ (३३) 


+्े 
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क्षार बनाने का विधान--यवक्षार और स्वजेक्षार को कास्टिक (दाहक) क्षारो 
में परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत में आता है। क्षारों के उपयोग से कभी- 
कभी उन रोगों में भी सहायता मिलती है, जो शस्त्रकर्म हारा भी असाध्य हैं, इसलिए 
छेदन-भेदन कर्म में क्षारों का उपयोग विशेष महत्त्व का है। इस उद्देश्य से वाग्मट ने 
अष्टांगहृदय में तीनो प्रकार के क्षारो का वर्णन किया है--मृदु क्षार, मध्यम क्षार मौर 
तीक्ष्ण क्षार। दग्घ चूने की सहायता से तीक्षण क्षार बनाने की विधि भी दी है, जो 
सुश्रुत की विधि से मिलती-जुलती है।'* 

मोखा, अमलतास, केला, फरहद, बश्वकर्ण, स्नुह्टी, ढाक, आस्फोता, कूडा, 
इन्द्रवुक्ष, आक, पूतीकरञ्ज, नाटा करञज, कनेर, काकजघा, अपामार्ग, अग्निमन्था, 
चित्रक, तिल्व, इन्हें गीला ही मूल और शाखाओ के साथ छाकर टुकडे-टुकडे कर ले | 
चारो को शातकी, जौ के शूक और नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मुष्कक आदि को शिल्मपुष्ठ पर इकट्ठा करके अरूग-अहूग जलाये। जलछाते 
समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल दे। 

अग्नि के शान्त हो जाने पर चूने के पत्थरो की भस्म को अरूग कर ले। अब 
अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिक के | इनके 


विपाके स्वादु सामुद्रं (३४), ती4णमुत्क्लेदि चौदृभिदम (३४), क्ृष्णं सौचरचेल- 
गुणा (३५), रोमक॑ लघु पांसुत्यं (३५), इवासाशे.कफकासांइ्च शामयेद्ववज्ञ- 
कजः (३७), स्वर्जिका तद््‌गुणानुन्यूना क्षारेण तु ततो5घिका। क्षारः सर्वेश्व परम॑ 
तीकष्णोष्णः कृमिजिल्लघु: (३८)॥। (संग्रह, सु० १२३२-३८) 

१. सर्वशस्त्रानुशस्त्राणा क्षारः श्रेष्ठो बहुनि यत्‌ । 
छेद्य भेद्यादिकर्माणि कुरुते विषमेष्वपि ॥ (हृदय, सुं० ३०११) 

२६ फालमुष्कक शस्याककदलीपारिभद्रकान्‌ ७ 
अश्वकर्णमहावृक्षपलाज्ञास्फोतवृक्षकान्‌ ॥। 
इन्द्रवृक्षाकंपूतीकनकतमालाइवमारकान्‌ ॥ 
फाकजडाघासपासागंसरिनसन्थारिनतिल्विकान्‌ । 
सार्दन्‌ समूलशाखादीनू खण्डदः परिकल्पितान्‌ ॥ 
फोशातकीइचतस्नररच शक नाल यवस्थ च। 
निवाते निचयीक्ृत्य पृथक्‌ तानि शिलातले ॥ 
प्रक्षिप्य सुष्ककचय सुघाइसानि च दीपयेत्‌ । (हृदय, सु० ३०१८-१२) 
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आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल, इन दोनों को मिलाकर इसमें घोलकर मोदे वत्त 
से छाने। इस प्रकार तव तक छानता रहे, जव तक इस जल में पिच्छलता, लालिमा, 
निर्मेलता और तीक्ष्णता न आये । फिर इस छने हुए पानी को लछोहे के पात्र में कली 
से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपक (कौडी), घंखनाभि, 
इनको लोहपान्न से अग्नि में लाल करके इसी क्षारजल से वुझाये तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव की मात्रा में पूर्वोक्‍्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप दे। (द्रव 
द्रव्य में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलाना प्रतिमाप या प्रतिवाप कहलाता है। ) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर, गीध, कक और कवूतर की बीट तथा गौ आदि पशुओं 
एवं पक्षियों के पित्त और हरिताल, मन शिला, लवण--४न्‍्हे महीन पीसकर सबमें 
कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए | जब इसमे भाप निकलने लगे और बुर 
बुले उठने लगें और लेई के समान गाढा हो जाय, तो आग पर से इसे उतार छे। 
तब ठढा होने पर लोह के पात्र मे रखकर जौ के ढेर में इस पात्र को रख दे। यह 
मध्यम क्षार है ।' 


१. ततस्तिलानां कुतलर्दरध्वाउग्तलौ विगते पृथक्‌। 
कृत्वा सुधाइमनां भस्म द्रोणं त्वितरभस्मनः ॥ 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येक॑ जलमूत्रयोः 
गालयेदर्घभारेण महता वाससा च तत्‌ ॥ 
यावत्पिच्छलरक्ताच्छस्तीक््णों जातस्तदा च॑ तम्‌ ॥ 
गृहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पचेल्लौह्यां विघट्टयन । 
पच्यमाने ततर्स्तास्मस्ताः सुघाभस्मशर्कराः 0 
शुकक्‍तीः क्षीरपद्धू अंखनाभीव्चायसभाजने । 
फृत्वाग्निवर्णान्बहुशः क्षारोत्ये कुडवोन्मिते ॥ 
निर्वाप्प पिष्द्वा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ । 
इलकर्ण शाकृह॒क्षशिखिगृप्नकड्धू कपोतजम्‌ ॥ 
चतुष्पात्पक्षिपित्तानमनों हा लूवणानि च। 
परित. सुतरां चातो दर्व्या तमवघट्टयत्‌ । 
सवाप्पेइच यदोत्तिप्ठेद्‌ बुद्ब॒देल॒हबद्‌ घनः। 
भवतायें तदा शीतो यवराशावयोसमयः ॥ 
स्थाप्योष्यं सध्यमः क्षार:ः -- (हृदय, सु० ३०१२-२०) 
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मुदु क्षार में पीसकर डाले जानेवाले चूने के पत्थरो की भस्म, सीप-कौडी आदि का 
प्रतीवाप नही दिया जाता, अपितु इन द्रव्यो को क्षार में वुझाकर निकाल लिया जाता 
है। तीकण क्षार में पूर्वोक्त द्रव्यो का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लागलिका, दन्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हीग, कण्टककरज्ज के पत्ते, तालपत्री 
और विड नमक इनका भी निक्षेप करते है, और सात दिन के बाद इस क्षार का 
उपयोग करते है।' 

विष और उसकी पहचान---अष्टागसग्रह के सूत्रस्थान के आठवें अध्याय का नाम 
भन्न-रक्षाविधि है। इसमें विषयुक्त भोजन के निम्न लक्षण दिये हुए हैं-- 

स्राव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर अखाव्य बन जाता है। देर में पकता 
है। पक जाने पर शीघ्र ही बासी भोजन के समान ठडठा और कठोर हो जाता है। 
इसके स्वाभाविक वर्ण-गन्ध-रस मिट जाते है, यह क्लिन्न हो जाता है और चारो ओर 
इसमे चन्द्रिकाएँ दीखती है ।* 

विपयुक्‍त व्यजन शीघ्र सूख जाते हैं। विषयुक्त क्वाथ मलिन हो जाते है। 
व्यजनो की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा विक्ृत प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नही देती । ऊपर फेन-पटल (झाग-समूह) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाएँ, तन्तु और बुलबुले बन जाते है। जिस अन्न में लवण प्रचुर हो, उसमे 
फेनमाला विशेष दीखती है।' 

विषयुकत रसो (मासरस या यूषो) में नीली रेखाएँ, दूध में ताम्र वर्ण, मद्य और 
पानी में काली, दही में श्याव-वर्ण, तक्र में नीली-पीली, मस्तु में कबूतर के रग की, 


१ न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मुदो । निर्वाप्यापनयेत्तीकण पूर्वव्त्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥ 
तथा लाज्भूलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः। 
स्वजिका कनकक्षीरिहिझगुपुतीकपल्लवाः । 
तालपत्री विड चेति सप्तरात्रात्पर तु सः॥ 
योज्य. तीक्ष्ोडईनिलइलेष्ममेदोजेष्वर्बुदादिषु ॥ (हृदय, सु० ३०२०-२२) 
२. तत्न सविषभन्न ख्राव्यमानसविल्लाव्य भवति, चिरेण पच्यते पक्वं च सद्यः प्युषित- 
मिव निरूष्मस्तव्ध च जायते यथा स्ववर्णंगन्धरसंव्यापद्ते प्रक्‍्लियते चन्द्रिका- 
चित च भवति । (संग्रह, सु० ८१०) 
हे व्यज्जनानामाशु शुष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यामता होनातिरिकतविक्ृतानां चात्र 
छायाना दर्शनमदर्शनसेव वा फेनपटलसीमन्तकोध्वेविविधराजितन्तुवुद्बुद प्राढु- 
भाव.। विशेषेण लवणोल्बणे फेनमाला । (संग्रह, सु० ८॥११) 
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धान्याम्ल मे काली, द्रव ओपधियों में कपिल रग की, घी में पानी के रंग की, मघ में 
हरे रग की, तेल मे छाल रंग की और चर्वी की सी यंघवाली होती है ।' 

विष के कारण कच्चे फल पक जाते है और पके फल गल जाते है ।* 

विष के कारण मालाएँ मुरझा जाती है, गन्धरहित हो जाती है, और फूलो के 
अग्रभाग झड़ जाते है।' 

विप के कारण लोह (धातु) और मणि आदि से बने गहने कीचड के समान मैले 
हो जाते है। इनके स्नेह, रग, गौरव, प्रभा, वर्ण और स्पश गुण नष्ट हो जाते है ।' 

विषयुकत अन्न को पाकर अग्नि एकावतते (मुसलाकार), रुक्ष, भन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधनुष के समान अनेक रगोवाली हो जाती और अधिक चटचट करती है । अग्नि का 
धुआँ मुरदे के समान गन्धवाला तथा मूर्च्छा, लाला-ज्ाव, रोमाच, शिरोवेदना, पीनस 
और आंखो मे वेचैनी पैदा करनेवाला होता है ।' अष्टागहदय में विष-प्रकरण इलोकवद्ध 
है, लछगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सूत्रस्थान के ७वें अध्याय में दिया गया है 

विषापहर अंजन--यो तो विषनिवारण के अनेक योग अष्टागसग्रह में दिये गये 
है, पर एक अंजन विशेष रूप से दियागया है, जिसका आविष्कार विदेह राजा ने किया था। 


१. रसस्य मध्य नीला राजी । पयस्ताम्रा। सद्यतोययोः काली। दघ्नः श्यावा। 
तकस्या5ब्नीलपीता । मसस्तुनः कपोताभा। घान्याम्लस्यथ कृष्णा । द्रवोषधस्य 
फपिला। घृतस्थ सलिलाभा। क्षौद्रस्थ हरिता। तेलस्यारुणा वसागन्धश्च॥ 
(संग्रह, सू० ८१२) 

२. फलानामामानां पाक :। पक्‍वानां प्रकोथः । (संग्रह, सु० ८।१३) 

३. माल्यस्य म्लानता गन्धनाहः स्फुटिताग्रत्वम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ८।१५) 

४. लोहमणिमयानां.. पड्धूमलोपदेहः . स्नेहरागगौरवप्रभावर्णस्पर्शनाशइच । 
(संग्रह, सु० ८।१७) 

५. वहिस्तु सविपमन्नं प्राप्येकावर्त्तों रूक्षमन्दाचिरिद्धायुधवदनेकवर्णज्वालो भू 
चटचटायते । फुणपगन्धी घृमव्चास्य मूर्च्छाप्रसेकरोमहर्पशिरोवेदनापीनस- 
दृष्टधाकुलताः जनयति। (संग्रह, सु० ८२२०-२१) 

६. अनन्तरं व तेन विदेहाधिपोपदिष्टेन सर्वार्थेषु सिद्धेनाम्जनेन यथोवतानामंवा- 
वजनभाजनद्रव्याणामन्यतमया शालाकया गोब्ाह्मणपुजापूर्वक शुचिः सनियमो 
भूत्वा घारणीमिमां विद्यामधोयानः पृत्तः पूर्वमक्षि दक्षिणमञ्जयेत्‌ । (संप्रह, 
सु० ८।९९) 
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यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आँखों में शलाका द्वारा लगाया जाता था। यह सौवी- 
राजन (८ भाग), स्वर्ण, चाँदी और ताबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूपा में 
खदिर, कदर, धव, तिनिश अथवा गोबर के कडो से तपाकर बनाते थे। फिर इसे अनेक 
ओपधियो के रस में बुझाते थे (जैसे गोवर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, विभीतक तथा फलो के क्वाथो में और मासरसो में) । फिर श्वेत वस्त्र 
में बांधकर वारह रात वर्षा-जल में डुवाकर रखते थे। फिर सुखाकर इसमे फिटकरी, 
मोती, मूंगा आदि पीसकर मिलाते थे । अजन को रखने के लिए अजनिका (सुरमेदानी ) 
सोना, चाँदी, ताँबा, शख, पत्थर, हाथीदाँत, गाय के सीग, वैडूयय, स्फटिक, मेपम्थृग 
आदि से बनायी जाती थी ।' 

पारा, गन्धक और अन्य रसो का अभाव--हम कह चुके है कि यह ग्रन्थ चरक और 
सुभुत की परम्परा का है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत की पद्धति का ग्रन्थ है । 
अष्टागहुदय के सूत्रस्थान का २६वाँ अध्याय शस्त्रविधि-अध्याय कहलाता है, और 
श५वाँ अध्याय यत्रविधि-अध्याय है। इसी प्रकार अष्टागसग्रह, सूत्रस्थान के ३४वें 
अध्याय में यन्त्र और शास्त्रों का विस्तृत विवरण है। 

वाग्भट के समय पारे और गन्धक का प्रयोग प्रचलित नही हो पाया था । अहिफेन 
या अफीम भी प्रचार नही पा सकी थी । ये बातें ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालती है । 


१. तस्याष्ठो भागाः फनकरजतोदुम्बराणामेककी भागस्तत्सर्व॑ं मृषायां प्रक्षिप्य 
बलिमड्भ लपुर्वकमग्निमुपसमाधाय. खद्रिकदरघवस्यन्दनान्यतमदायभिगमियर्वा 
प्रज्वालयेत्‌ ।५ .  . « « 

तस्मिन्नरनौ तदअ्जनं ध्सातं ध्मातमावरत्य पृथक पृथक्‌ निषेचयद्‌ गोश- 
कृद्रसमूत्रपुतदधिक्षौद्रवसामज्जतैलूमद्य. सर्वगन्धाम्वुशकरोदकेक्षुरसेषु.. तथा 
हरीौतक्यासलकबिभीतककाइ्मयंमृहदीकाश्झ ड्भाटककसेरुको त्पलन लिन सौ गन्घिकमृ णा - 
लिकाक्वाथेषु तथा लूावकपिज्जलंणशश हरिणकुलीर रसेपु तथा मघुक- 
चन्दनकालानुसाये---तलूदपद्यकोशी रमड्जिष्ठाध्नन्ताग रिककुंकुमोदकेषु १ तत- 
शुक्लवाससि बदुष्वा ह्वादशराज्रसान्तरिक्षेब्स्भसि वासयेत्‌ ॥। ततदछायाया 
विज्ञोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायंप्रतिवापं पुनरपि. बलिमज्भलपूर्वेक 
मह॒द॒वाससा कन्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्णरजतताम्रशखशलटद्विरदनाग- 
वलवदूबस्फटिकसेष श्ूगासनसारान्यतमघटितायामण्जनिकाया.._ निधापयेत्‌ । 
(संग्रह, सु० 2८९३-९६) 
श्ड 
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वाग्भट की रचनाओ में रासायनिक प्रक्रियाएँ 

ओपधियों के तैयार करने मे अब तक उन्हीं सरलतम प्रक्रियाओ का प्रचलन था, 
जिनकी नीव वैदिक काल या ब्राह्मणकाल में पड़ चुकी थी । ऊध्वेपातन, भभके में 
उडाकर आसव या अरिष्ट का चुआना (6॥599007) आदि की विधियाँ अभी 
प्रचलित न हो पायी थी। 

ओपधियों के तैयार करने में निम्न सामान्य प्रक्रियाओ का उल्लेख अष्टायहुदय या 
अप्टागसंग्रह में मिलता है-- 

स्व॒रस, कल्क, शत, शीत और फाण्ट ये पाँच कल्पनाएँ हैँ । भूमि में से तुरन्त 
उखाडी हुई ओपधि को कूट-पीसकर वस्त्र मे डालकर दवाने से जो रस निकलता है, 
उसको स्वरस कल्पना कहते है । 

द्रव से गीली करके पीसी हुई औषध को कल्क कहते है । जिस द्रव्य को पानी के 
हारा विना गीला किये पीसा जाता है, उसे चर्ण कहते है । 

जो द्रव्य द्रव में भिगोकर पकाया जाय, वह श्वत क्वाथ कहलाता है । 

जो द्रव्य द्रव मे सारी रात भीगा रहे, उसे कषाय-कल्पना में शीत कहते है । 

जो द्रव्य द्रव में मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह फाण्ट है। 

स्वरस की मध्यम मात्रा चार पल की है। चूर्ण या कल्क की एक पल मात्रा को तीन 
पल द्रव में घोलना चाहिए। यह कल्क की मध्यम मात्रा है। क्वाथ के लिए द्रव्य को 
एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी मे क्वाथ करके चतुर्थाश बचाना चाहिए। शीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छ पल द्रव मे भिगोना चाहिए। फाण्ट कल्पना में एक 
पल द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए। यह सवकी मध्यम मात्रा है। 


२१. रसः कल्कः श्ूतः शीतः फाण्टर्चेति प्रकल्पना । 

पञुचधव कफपषायाणां पूर्व पूर्व बलाधिका ॥ 

सच्चः समुद्वृतात्‌ क्षुण्णाद्यः खवेत्पटपीडितात्‌ । 

स्वरसः स समुद्दिष्टः फल्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः । 

चूर्गज्प्लतः श्वृतः फ्वाथः शीतो रात्रिद्रवे स्थितः ॥ 

सद्योडमिपुतपूतस्तु. फाण्टः तन्मानकल्पने । 

युञ्ज्याद्‌ व्याध्यादिवलतस्तवा च वचन मुने:॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ०, ६८-११) 
२. मध्यं तु सान निदिष्ट स्वरसस्य चतुप्पलूस । 

पेष्यस्थ कर्षमालछोड्च तद्‌ द्रवस्य पलत्रये ॥ 
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स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहाँ 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव लेने चाहिए (कल्क से स्नेह चार गुना और स्नेह 
से द्रव चार गुना) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हो वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के वरावर होना 
चाहिए ।' 

शौनक के विचार के अनुसार शुद्ध पानी मे, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक 
होता है। इसमे कल्क का परिमाण क्रमश चतुर्थाश, षष्ठाश और अष्टमाश होना 
चाहिए। जहाँ पर चार से अधिक द्रव हो, वहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेह के वरावर लेना 
चाहिए। 

जब कल्क अंगुली पर न चिपके, अग्नि मे स्नेह डालने पर चटचट शब्द न हो, स्नेह 
में वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श उत्पन्न हो जावे, तब इस तैलपात्र को आग पर से तुरन्त 
उतार लेना चाहिए। घी में झाग का बन्द होना और तेल में झाग का उत्पन्न होना 
स्नेहपाक का लक्षण है। 

स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है--मन्द, चिक्कण और खर-चिक्कण । जिस 
स्नेहपाक में किट्ट कलक के समान अँगुली पर न चिपके, वह मन्द पाक है। जो किट्ट 
अंगुली पर चिपक जाय, वह चिक्‍्कण पाक है और जो पाक मदन-मोम के समान 
होता है, वत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ टूटता है और रग में, काला होता है, उसे 
खर-चिवककण कहते है। इससे भी आगे जो दग्घ हो जाय, वह कल्क निष्फल है।'* 


ववाथ द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थार्थ पादशेषितम्‌ ॥ 

शीतंप ले पले. पड़्भिश्चतुर्भिस्तु ततोषपरम्‌ ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१३-१४) 
१. स्तेहपाके त्वमानोवती चतुर्गुणविवर्धितम्‌ । 

कल्क स्नेह॒द्रव योज्यमधीते शौनकः पुन ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६॥१५) 
२. स्नेहे सिद्ध्यति शुद्धाम्बुनि क्वाथस्वरसेः क्रमात्‌। 

फल्फस्य योजयदश चतुर्थ षष्ठमष्ठसम्‌ ॥ 

पृथक्‌ स्नेहसम दद्यात्पञ्चप्रभृति तु द्रवम्‌ । 

नाडगुलिग्राहिता कल्के न स्नेहेड्ग्नी सशव्दता ॥॥ 

वर्णादिसम्पच्च यदा तदेन झौतष्रमाहरेत्‌ । 

घृतस्य फेंनोपशमस्तेलस्य तु तदुदभवः । 

लेहस्य तन्तुमत्ताउप्सु मज्जन सरणं न च॥॥ 

पाकस्तु त्रिविधो मन्दश्चिक्‍कणः खरचिक्कणः । 
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अष्टांगहदय में ओपधियो को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही हँ--पीस़ना 
पकाना या उबवालना, ठंडा करना, छानना; इसी प्रकार की क्रियाबो से ही काम छे 
लिया गया है। यथा-- 

(क) द्वाक्षा, पिप्पली, पच तृणमूल इनको जलू में पकाये। इस प्रकार जो क्वाव 
बने उससे दूध को शत करे (दूध में मिलाकर पकाये) और ठडा करके शहद 
एवं शक्कर के साथ पिये। 

(ख) णठी, हछीवेर, वडी कटेरी, शर्करा, सोंठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्क्ृत) करके पिये ।* 

(ग) आठ गुने पानी में पकाये और जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गल जायें), तो 
उतार ले, फिर छानकर उसमें हरे डाल दे और पुराना गुड एक तुला, तैंल, 
घी, आँवले का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर फिर पकाये और 
जब दर्वी या करछल पर चिपकने लगे तो उतार ले। घी को पुराने घड़े में 
रखकर धान्य के ढेर में रख दे ।' 

(घ) घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दालचीनी, इलायची और तेजपात) तीन पल 
मिलाकर मन्यन दण्ड से मिलाये (लीढ खजाहतम्‌) ।* 

(४) बेर के पत्तो के कल्क को घी में भूनकर नमक के साथ खाये ।* 


सनन्‍्दः कल्कसमे किट चिक्कणो समदनोपमे । 

फिल्चित्सीदति कृष्ण चर वत्येसान व पश्चिमः। 

दग्घोष्त ऊरध्वे निष्कार्ये: स्थादामस्त्वग्निसातकृत्‌ । 

मुदु्नस्य खरोध्म्यज्रे पाने बस्ती च चिक्कण: ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६१६-२१) 
१. द्वाक्षा कणां पण्चमूल तृणाख्यं व पचेज्जले । 

तेन क्षीरं शत शीतं पिवेत्समधुदकरम्‌ ॥ (हृदय, चिक्कि० ३३६) 
२. छठी छीवेरवृहतीशकराविश्वभेषजम्‌ । 
पिष्ट्वा रस पिबेत्पूतं वस्त्रेण घृतम॒च्छितम्‌ ॥ (हृदय, चिफि० ३॥३७४-३८) 
पच्चेदष्टगुण तोये यवस्वेदेष्वतारयत्‌ । पूते क्षिपेत्सपथ्ये च तत्र जीणगुडात्ुल्ाम्‌ ॥ 
तैलाज्यघात्रीरसत:ः प्रस्थ॑ प्रस्यं ततः पुनः । अधिश्रयेन्मृदावग्नी दर्वीजिपेप्वताँ चे। 
धास्पे पुराणकुम्भस्थं मास खादेच्च पूर्ववत्‌ । (हृदय, चिकि० ३॥१३७-१४०) 
४. (क) घृतात्‌ त्रिजातात्‌ त्रिपल ततो लीढं सजाहतम्‌ । (हृदय, चिकि० ५३१) 

(ख) पर्जेन मथितः। (हुदय, कल्प० ४२१) 
५. बदरीपतन्रकल्क वा घृतभृष्ठ सत्तेन्घवम्‌ ॥ (हुदय, चिकि० ५॥३७) 


्ःै 
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(व) ओषधियो की गोलियाँ, पिंडी, गुड या वटिका बना ली जाती थी। 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओ में वरत्ति (वत्तियाँ) बनायी जाती थी जिनमें तरह-तरह 
की ओषधियाँ मिली होती थी। 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थी (निवाते) ।' 

(झ) सूरणकन्द को मिट्टी से लपेटकर अग्नि में पुटपाक की भाँति पकाने का भी 
निर्देश है।' 

(ञ) कोल्हू के तेल में मिलाकर सूर्य की किरणो से गरम करने का भी उल्लेख है।' 

(८) ओपधियो से युक्त सुगधित तैल तैयार किये जाने के अनेक उल्लेख है, जैसे 
झिण्टी के क्वाथ में तगर, बच, शालपर्णी, कूठ, देवदार, इलायची, हीवेर, 
शिलारस, सौंफ गौर छाल चन्दन मिलाकर तेल का सिद्ध करना।' 

(5) अमलतास के पके फल को बालू या रेत में गाड देने और फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है।" 

(ड) दन्ती और द्रवन्ती के मूल को मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और 
दाभ से लपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने की ओर निर्देश है।* 


१. (क) तालीसचूर्णवटकाः सकर्पूरसितोपछाः । (हृदय, चिकि० ५४९) 
(ख) अर्शासि हन्ति गुलिका । (हृदय, चिकि० ८।१५५) 
(ग) गुडन दुर्नामजयाय पिण्डी । (हृदय; चिकि० ८।१५८) 
(घ) कुर्यादक्षसमान्‌ गुडानू ॥ (हृदय, चिकि० १६॥२६) 
२. सुस्तिग्धेः स्वेदयत्‌ पिण्डेवतिमस्मे गुदे ततः (हृदय, चिकि० ८।१३५) 
३. गुडपलशतयोजितं निवाते। (हृदय, चिकि० ८॥१५०) 
४. मूललिप्तं सौरणं कन्द पक्‍त्वाश्ग्लौ पुटपाकवत्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५६) 
५. चाक्रिकतेलेन सिश्चितेरेलिः, दिनकरकराभिततप्तें: कुष्ठं घृष्ट थ नष्टं च। 
(हृदय, चिकि० १९॥७२) 
६० अथवा नतपषड्ग्रन्थास्थिकुप्ठसुरा ह्यात्‌ । 
सेलानलदशलेयदता ह्वारक्तचन्दनात्‌ ॥ (हृदय, चिकि० २१४७१) 
७. फलकाले परिणतं फल तस्य समाहरेतू। तेषां गुणवर्ता भारं॑ सिकतासु विनिक्षिपत्‌ । 
सप्तरात्रात्समुद्घृत्य शोषयदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्प० २३२०-३३) 
८, दन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ । 
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्त स्वेद्य मुद्ृर्भवेष्टितम्‌ ॥ 
शोष्यं॑ सन्‍्दातपेउरन्यकौ हतो ह्यस्य दिकाशिताम्‌ ॥( हृदय, कत्प० २॥५१, ५३) 
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(ढ) 


एक स्थल पर स्वर्ण के साथ तैयार किये जानेवाले चार योग दिये गये है--- 
(क) स्वर्णभस्म, श्वेत वच और कूट, (ख) अकंपुप्पी और स्वर्ण, (ग) 
स्वर्ण, मत्स्याक्षक और शखपुष्पी, तथा (घ) पवृतनीम, स्वर्ण और बच ।' 
(वस्तुत यह कहना कठिन है कि स्वर्ण का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
का, क्योंकि भस्मो का प्रयोग इस युग की विशेषता नहीं रही है।) इग्ी 
प्रकार ताम्ररण और लछोहरज का भी उल्लेख है, जो सभवत तांबे और 
लोहे की भस्म हो। 

व्रणों मे कासीस, तुत्य, हरताल, रसाजन, मन जिला आदि के चूर्णों को 
छिडकने अयवा उनके लेपो का प्रयोग करने का आदेश है।' 

अन्चमूषा में ध्मापत करने का भी उल्लेख एक स्थल पर है। अन्धमूषा में 
स्रोतो5ञ्जन, ताम्र, लोह, चाँदी और सोना फूँके जाने के वाद मधुरादि गण 
के क्वाथों में बुझाने का विधान चूर्णांजन बनाने में दिया गया है।' इसी 
प्रकार एक अन्य अंजन मे तुत्य में ताप्य स्वर्णमाक्षिक, खोतोजन, मन भिला 
आदि मिलाकर मूषा में अन्तर्धूम विधि से पकाकर चूर्ण बनाने को कहा है।' 


» हेम ब्वेतवचा फुष्ठमर्कपुष्पी सकाझचना। 


हेम मत्स्थाक्षकः शंखः कंडयं: कनक॑ वचा। 

चत्वार एते पादोक्‍ता: प्राश्ा मधुघृतप्लुताः ॥ (हृदय, उत्तर० १४७-४८) 
फुकूणके हिता वरतिः पिष्टेस्ताम्नरजोन्वितः । 

क्षीरक्षौद्रघुतोपत॑ दग्घं वा छोहजं रजः ॥ (हृदय, उत्तर० ९१३२-३२) 
ताप्यायोहेमयप्ट्या हृसिता जीर्णाज्य साक्षिकः । (हृदय० उत्तर० १३१६) 


« फासीस रोचना तुत्य मनोद्भवाल रसाञ्जनः। 


लेपयेदम्लपिप्टर्या चूणितर्वाध्वचूर्णयत्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० २७३) 


» स्ोतोजाशांइचतुर्षाष्ट ताम्रायोरूप्पफाउचने: । 


युक्‍तान्‌ प्रत्येकमेकांगरन्धमूषोदरस्थितान्‌ ॥ 
घ्मापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषंचयत्‌ । 


- रसस्कन्धफपायेपु सप्तकृत्वा पुथक्‌ पृथक्‌ ॥ (हुदय, उत्तर० १३२०-२१) 


निर्दग्धं बादराद्धारेस्तुत्यं चेत्यं निषेचितम्‌, 

फ्रमादजापय: सर्पि. क्षौद्रें तस्मात्‌ पलद्ठयम्‌ । 
फार्पिकंस्ताप्यमरिचल्रोत्ोजकदटुफानतै:, पटुरो ध्रशिलापध्याकणैलाझजसफेनर्पः । 
युवत पेन यप्टयाइच मूपान्तर्ध्मतचूणितम्‌ । (हृदय, उत्तर० १३२८-३०) 
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एक अन्य अजन में सीसा, गन्धक का पत्थर, ताम्र और हरताल, वग और 
अजन अन्धमूषा में फूँके जानें का उल्लेख है।' 

(थ) अजनो के बनाने में ताम्ररज, तुत्थक (तूतिया) और ताम्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्त्व की बात है (आज भी कॉपर-आइटमेण्टो का नेत्र 
चिकित्सा में उपयोग होता है) ।* 

(द) ब्रणों पर छूगाये जानेवाले लेपो में फिटकरी (काक्षी), लोध, हरे, राल, 
सिन्दूर, सुरमा और तुत्य का प्रयोग तेल और मोम के साथ उल्लेखनीय है।' 

(ध) मुखसौन्दर्यवाले योग में मजीठ, हलूदी, कुकुम, गेरू, चन्दन, लाख, मोम 
और, वसा का प्रयोग उल्लेखनीय है। 

रसायन कर्म के उपकरण---अष्टागहृदय में अधिक उपकरणों का उल्लेख 
नही है। दूषद्‌ (सिल), दर्वी (करछुल), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ त्रिददुभागा भुजड्भस्य गन्धपाषाणपञ्चकस्‌ । 
शुल्ब॒तालकयोद्ी' हो वद्धूस्थेको$ञ्जनात्‌ त्रयम्‌ ॥ 
अन्धमृषाकृतं ध्यात पक्‍्वे विसलमझजनम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३३१-३२) 
२. (क) तुत्यकस्य पल इ्वेतमरिचानि च विशतिः। 
त्रिशता काड्जजिकृपलेः पिष्ट्वा ताम्रे निधापयत्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६४९) 
(ख) जातीमुकुलकासीससेन्धवैर्मूत्रपेषितेः । 
ताम्रमालिप्य सप्ताह धारयत्‌ पेषयत्ततः ॥ (हृदय, उत्तर० १६४१) 
(ग) ताम्रे घृष्टो गव्यदघ्तः सरो वा, युक्‍तः क्ृष्णासन्धवाभ्यां वरिष्ठ: ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६॥३४) 
डरे 


+ 


कांक्षी रोप्राभयासर्जसिन्दूराज्जनतुत्यकम्‌ । 
चूणितं तेलमदनेर्युक्त रोपणमृत्तमम्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० २५॥५८) 
मण्जिष्ठा शबरोद्भवस्तुवरिका लाक्षा हरिद्राह्ययम्‌ 
नेपाली हरितालकुंकुमगदा ग्ोरोचना गैरिकम्‌ । 
पन्न पाण्डु बटस्य चन्दनयुगं कालीयक पारदम्‌ 
पन्नाज़ू कनकत्वचं कमलजं बीज॑ तथा कंसरम्‌ ॥ 
सिक्‍य तुत्य पद्मकाद्यो वसाइधज्यम्‌ मज्जाक्षीर॑ क्षीरिवृक्षाम्बु चाग्तों। 
सिद्ध सिद्ध व्यंगनील्यादिनाशे वक्के छायामेन्दरवों चाशु घत्ते ॥ 
(हृदय, उत्तर० ३२३१-३२) 


६.४ 


२१६ प्रादीन भारत में रसायन का विकास 


घृतपात्र या सर्पिपात्र, लछोहपात्र, ताज्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकणशुक्ति (स्कदिए 
मणि की वनी सीपी) आदि का उल्लेख ही यत्र-तत्र है।' 

गन्धक, साक्षिक और पारद--चरक के समय से लेकर अप्टांगहृदय रचम्िता- 
वाग्मट के समय तक गन्वक, माक्षिक और पारद के सम्बन्ध में कोई विशेष भानवृद्धि 
नही हुईं। गन्वक शब्द गन्धोपल, गन्ध और गन्वपापाण के रूप में दो-तीन स्वलो पर 
तथा एक स्थल पर दद्गुनाशक चूर्ण बनाने में, कुप्ठ के दूर करने में और अजन बनाने 
में प्रयुक्त हुआ है ।' ताप्य और माक्षिक का प्रयोग भी कई स्थलों पर है।' 

पारे के लिए पारद, रसोत्तम और रस इन शब्दो का प्रयोग कुछ बसे ही स्व 
में हुआ है, जैसा चरक में । इन स्थलों में कालीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिमे 
कुछ लोग गन्धक मानते हूँ ।' पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख है।" केवल 
इतने थोडे प्रयोगो के आधार पर यह कहना कठिन है कि' वाग्भट के समय तक गन्घक़ 


१. दर्वोम्तालिम्पन्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५२), खंजेन समथित (कल्प० ४२१), 
प्रभूते खजितं तोये (चिकि० २२१२१), अन्धमूषीदरस्थितान्‌ (उत्तर० १३२०) 
अन्धमूषीकृतं घध्मातं (उत्तर० १३३२), सर्पिः पात्रे (चिकि० ८।१४७)। तैलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिकि० २०१८), कल्ये लिप्त्वाध्प्यर्सी पात्री (चिकि ० २२।१७), 
शंखं ताम्र स्तन्यघृष्टं (उत्तर० १६३५) ; स्फाटिकशुवितगत सतरज्भं (चिकि० 
७८२) 

२. गन्धोपलः सर्जरसो विडड्भ (हृदय, चिकि० १९॥६७), श्रीवेष्टकालगन्येर्मनः- 
शिलाऊुष्ठकम्पिलं: (चिफकि० १९७१), त्रिशद्भागा भुजंगस्य गन्धपापाण- 
पञ्चकम्‌। (उत्तर० १३॥३१) 

३. मास माक्षिकघातुं वा किट्टं वाइ्य हिरण्पजम्‌ (हृदय, चिकि० १६।५३) 
ताप्यायोहेमयष्टया ह्ूसिताजीर्णाज्यमाक्षिक: । (उत्तर० १३॥१६) 
पण्माक्षिफ इति योग. । (उत्तर० १३॥४४) 
शर्कराक्षौद्रसंयुपतं चूर्ण ताप्यसुवर्णयोः । (उत्तर० ३५॥५६) 

४. फालीयकलताम्रास्यिहेमफालारसोत्तमः । (त्वचा शुद्धिकारक लेप में) (दृदम, 
उत्तर० २५१६१), पत्र पाण्टुवटस्यथ घन्दनयुगं फालीयक पारवम्‌। (मंनि- 
प्ठादि तैल में) (उत्तर० ३२३ १), त्वद्ट मनो ह्वा निद्दे वर्क रसः शार्दूलजों नतः । 
(विप लाश करने में) (उत्तर० ३६॥८२) 

५. फाच्छीरोध्रानयासर्जसिन्यूराण्जनतुत्यकम्‌ । (हृदय, उत्तर० २५॥५८) 
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और पारे का प्रचलन हो गया था। इन स्थलो में से कुछ स्थल तो चरक-सुश्रुत के 
स्थलों के अनुकरण में ही है, और सभवत किसी समय में इन सब ग्रन्थों में एक समान 
ही प्रक्षिप्त हो गये हो। यदि ये प्रक्षिप्त न होते तो सूत्रस्थान में दी गयी सूचियो में 
सुवर्ण, चाँदी, त्रपु आदि धातुओ के साथ पारे का, और तुत्य, गैरिक आदि के साथ 
गन्धक का नाम अवश्य होता । महारस, साधारण रस या उपरसवाला वर्गीकरण 
भी इस समय तक आरम्भ नही हुआ। 
वाग्भट की परम्परा--इस अध्याय के आरम्भ में ही हम कह आये है कि 
चरक-सुभुत की परम्परा का ही वाग्भट है, और आतज्रेय मुनि का स्मरण तो इसने 
प्रत्येक अध्याय में किया है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत के अधिक निकट 
है। अष्टागहदय में निम्न व्यक्तियों का प्रसगवशात्‌ और उल्लेख आया है-- 
अगस्त्य--- (चिकि० ३॥१३२) धन्वन्तरि-- (सूत्र ० ३३१६) आदि 
अग्तिवेश-- (उत्तर० ४०।५९) नारायण--(चिकि० १५१७) 
अश्विनीकुमार-- (चिकि० ३॥११८) कब्रह्मा--(उत्तर० ३९२२) 
आत्रेय--(उत्तर० ३४५०) आदि भेड--(चिकि० २१७२) 
काश्यप--(उत्तर० ३७॥२८) मणिभद्ब-- (चिकि० १९३२) 
चरक--(उत्तर० ४०८८) वसिष्ठ--- (चिकि० ३॥१४० ) 
जिन--(उत्तर० ३७।४४) 
इनमें से ब्रह्म और नारायण काल्पनिक हैं अथवा मानुष, यह कहना कठिन 
है। मणिभद्र नाम का एक यक्ष बताया गया है, जिसने भिक्षुओ को एक योग कुष्ठ, 
दिवत्र, इवास, कास, कृमि और गुल्मरोगो के दूर करने के लिए बताया था। 


मान-प्रकरण 
| कल्पसिद्धि स्थान के अन्त में वाग्भट ने मानसज्ञाएँ दी है, जो निम्न प्रकार 
हे--+ 


९ हो शाणों वटकः कोल बदरं द्रंक्षणयच तो । 
अक्ष पिचुः पाणितलं सुवर्ण कवलूग्रहः । 
कर्षो विडालपदर्क तिन्दुच्त: पाणिमानिका ॥ 
शब्दान्यत्वमभिन्नेष्यें शर्वितरष्टसिका पिचू । 
पल प्रकुड्चो बिल्व॑ व मुष्टिराम्रं चतुथिका॥। 
हें पले प्रसृतस्तो दावज्जलिस्तौ तु मानिका। 
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२ शाण"-१ वटक (+कोलनन्बदरू-"द्धक्षण ) १ अठन्नी (चाँदी की) 

२ द्वंक्षण--१ पिचु (अक्षरत्पाणितल--सुवर्ण--कवलग्रह--कर्ष--विडालपदक-- 
तिन्दुक-्पयाणिमानिका )>5१ तोला 

२ पिचु--१ शुक्ति (+--अष्टमिका>-पल5-अकुच--बिल्व--मुष्टि--्आम्र--चतु- 

थिका ) 5२ तोला 

(२ शक्ति 5८१ पल) 

२ पल 5८१ प्रसुतन-”८ तोला 

२ प्रसुत 5८5१ अज्जलि 

२ अज्जलि--१ मानिका (5"आढक5”"भाजन>"-कस )->३२ तोला 

१ द्रोणष. 55१ कुम्म--१ घट"? अर्मण--१ तुला---१०० पल--४०० तोला 

२० तुला 55१ भारू-"८००० तोला 


निर्देश 
वाग्भट--अष्टांगहदयम्‌---विद्योतिनी भाषाटीका, अन्रिदेव गुप्त कृत, चौसम्बा 
संस्कृत सीरीज, बनारस (१९५० ई०)। 
वाग्भट--अष्टांग्संग्रह--अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
बबई (१९५१ ई०)। 


आढक भाजनं कंसो द्रोणः कुम्भो घटो5्संणम्‌ । 
तुला पलशतं तानि विश्तिर्भार उच्यते 0 
(हृदय, कल्प० ६।२५-२९) 
कोई-कोई २ पिचु की १ शुव्ति, २ शुक्ति का १ पल, और २ पल की एक प्रसृति 
मानते हूँ । 


सातवाँ अध्याय 
व॒न्द ओर चक्रपाणि 


(दसवीं शती ) 


वाग्भट को हमने चरक और सुश्रुत की परम्परा का अन्तिम बडा आचार्य 
माना है। इसके ग्रन्थों में नागार्जुन और उसके बाद के रसाचार्यो का उल्लेख नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के लगभग भारत में धातु की भस्मो का 
प्रचार बढा | ताम्ररज, स्वर्णमस्म और लोहरज का सशयात्मक प्रयोग अष्टांग- 
हृदय और अधष्टांगसंग्रह में है, पर अन्य भस्मो का अभी प्रादुर्भाव नही हो पाया था । 
ऐसे ही सक्रान्तिकाल में वृन्द और चक्रपाणिदत्त ने अपने आयुर्वेद ग्रन्थो की रचना 
की | वृन्द का समय ९७५-१००० ई० के लूगभग अनुमान किया गया है और वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चक्रपाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाएँ 
की और चक्रदत्त ग्रन्थ लिखा। यह वह समय था जब भारत में नागार्जुन को 
इतिहास में स्थान मिल चुका था और चरक-सुश्रुत की परम्परा में कार्य करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक छेते थे । 

वृन्द का सिद्धयोग अथवा वृन्दसाधव ग्रन्थ नागार्जुनककालीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है। इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या यूक मारने में होने लगा 
था। धतूरे के रस और ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-नाश के लिए 
एक स्थरू पर बताया गया है।' 

एक वतत्ति के बनाने में चौदह द्वव्यों का प्रयोग किया गया है, जिनमें त्रिफला, 
व्योष (सोठ, मरिच और पिप्पली), सिन्‍्धूत्य (समुद्रफेन), यष्टी, तुत्थ, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्न, लोप्र और ताम्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
भाविष्कृत है, ऐसा भी उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिलकुल इसी योग का नाम “नागार्जुन- 
वत्ति” दिया है)।' 


१. रसेद्रेण समायुक्तो रसो घत्त्रपत्रजः । 

ताम्बूलपत्रजो वाथ लहेपन यौकनाशनम्‌ ॥ (सिद्धयोग, ७४१३) 
रे. त्रिफलाव्योपसिन्धूत्ययष्दीतुत्यरसाञजनम्‌ 

प्रपोण्डरीक जन्‍्तुघ्न॑ लोध्ं तास्र॑ चतुर्देशम्‌ ॥ 
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धातुओ के मारण का भी उल्लेख संभवत वृन्द ने किया है ।' लछोह मारण के 
लिए लोहे को तपाये और फिर सात दिन तक धात्री और पिण्डारक के स्वरस में सूरज 
की धूप में रखें और फिर काकमाची के रस में पीसे । इस प्रकार लोह मारण हो 
जाता है। 

पर्व॑दीताम्र नामक एक योग में पारे, गन्धक और ताँबे को पीसकर इनका 
साक्षिक के साथ पुटपाक विधि द्वारा संयोग कराया गया है। शहद के साथ इसका 
अवलेह अनेक रोगों में गुणकारी बताया गया है।' 

इसी प्रकार एक रसामृत चूर्ण का उल्लेख है जो दो कर्ष गन्धक और आधा कर्ष 
पारे के साथ तैयार होता है। इसकी एक विडालपद (कर्ष) मात्रा घी और शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है।' 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड देश--बगाल) के निवासी थे। इस स्थान का 
पुराना नाम “रेन्द्रभूमि” या “वीरेन्द्रभूमि” है। ये “छोभ्बली” नामक दत्तकुल के, 


द्रव्याण्पेतानि संचृण्यं वत्तिः कार्या नभोध्म्बुना । 

नागाजुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ॥ (सिद्धयोग ६१।१४८-१४९) 
१. सर्वेषबां लोहजातानां कान्‍्तं भवति फान्तिदस्‌। 

»«»«» ० पाचयललोहमादी सप्तदिने ततः ॥॥ 


धान्नीपिण्डारकोद्भूतस्वरसेनाकरद्सिषु । 
स्थापयत्‌ +*$०*०+०९०+१०७००५५+५०७ 


काकमाची रसे पदचात्‌ . .««««*** 
पुनर्मज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः । 
पदचाच्चूर्ण विघातव्यमप्रमत्तेन घीौमता ॥ 
इति सूर्यमुखेनेच मारणं परिकौत्तितम्‌ ॥ 
»०००१००००० ०००० “लोहमारणम्‌ ॥ 

२. रसगन्धक ताम्नाणां चूर्ण कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 
पुटपाकविधौो पक्‍त्वा सघुनालोड्च संलिहेत्‌ ॥ 
सर्वेरोगहरज्चेतत्पपंटारु्यं रसायनम्‌ । 

-पर्षटीताञ्र, रसायनाधिकार (सि० यो०) 

३. कर्षहयं गन्धकस्य तदर्घ पारदस्थ च्‌। 
विडालपादमाजत्रन्तु लिझ्यात्तन्मघुसपिषा ॥ 

--रसामृतचूर्ण, अम्लपित्ताधिकार (सि० थो०) 
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अम्वष्ठ वैद्य जाति के थे। गौड देश के राजा नयन्ृपाल देव के महानस-अधिकारी 
(भोजन भडारी) मत्री नारायण इनके पिता थे। इनके गुरु का नाम नरदत्त था !' 
भौड देश में सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया । इस राज्य के 
राजाओ के नाम के आगे “सेन” नाम मुसछमानो के आक्रमण से पूर्व तक लगता रहा। 
सेनो के राज्य से पूर्व “पाल” वश के राजाओं का शासन था, जिनमें से ही एक 
राजा नयनपाल देव थे। अत चक्रपाणिदत का जीवनकाल सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व का अवश्य रहा होगा। श्री चक्रपाणि ने चरकसहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आयुर्वेददीपिफा है, इसी प्रकार सुश्नुत पर 
भानुसती नाम की एक व्याख्या लिखी। इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह और 
द्रव्यगुणसंग्रह है। 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थो--चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएँ लिखी। शिवदास सेन गौड-देशान्तर्गत मालड्चिका ग्राम 
के निवासी, और गौड देश के राजा अवनीपाल के राज्यवैद्य अनन्तसेन के पुत्र थे । 
शिवदास सेन ने चरक पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिका” नाम 
से विख्यात है। 

चक्रपाणि की आयुर्वेददीपषिका कृति तो चरक-साहित्य के लिए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कुछ अश द्रव्यगुणसंग्रह से देवा काफी समझेंगे। इस छोटे 


१. चक्रपाणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त में स्वयं लिखा है--(“गौडाधिनाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्प तनयः सुनयोउन्तरज्धातू। भानोरनु प्रथितलोश्न- 
बलोकुलीनः श्रीचक्रपाणिरिह फरत्तु पदाधिकारी ४/) इस वसन्ततिरूका छद 
की व्यास्या करते समय शिवदास ने लिखा--- ददानीं प्रन्यपरिसमाप्तो 
पित्रादीनासुत्कीतंनपुर्वक स्वनास निवेशयलाह-गौडापिनए्थेत्यादि ५ गौडाधि- 
नाथो नयनपालदेव , तस्य रसवती सहानसं, तस्थ अधिकारी, तथा पात्रमिति 
संत्री, ईवृशो यो नारायणस्तस्य तनयः। सुनयो नीतिमान्‌ | अन्तरज्धादिति। 
लब्धान्तरज्भपदवीकाद्भानोरनु नारायणस्थ तनय इति योज्यं, तेव भानोरनुज 
इत्यर्थ:। विद्याकुलसंपन्नो हिं भिषगन्तरद्ध इत्युच्यते लोपवलीकुलीन इति 
लोधभ्रबलीसंज्ञकदत्तकुलोत्पन्नः ४ 
शुरु के नाम के संबंध में चक्रपाणि ने चरक फी ठीका में स्वय कहा है-- 

“तरदत्तगुरूद्विष्टिचरकार्यानुगामिनी ५ फियते चकदत्तेन टीकाष्थ्युवेंददीपिका ।” 


रॉ 
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से ग्रन्थ मे १५ वर्ग है--धान्यवर्ग, मासवर्ग, शाकवर्ग, लवणादिवर्ग, फलवर्ग, पानीय- 
वर्ग, क्षीरवर्ग, तैलवर्ग, इक्षुविक्ृतिवर्ग, मद्यवर्ग, कृतान्नवर्ग, भक्ष्यवर्ग, आहार वर्ग, 
अनुपानवर्ग और मिश्रकवर्ग । 


लवणवर्ग में सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचेल, कृष्ण, औद्भिद, रौमक, गुडिका 
लवणो और क्षारो के गुणो का विवरण है। पानीय वर्ग में आन्तरिक्ष, धार, गाग, 
सामुद्र, कारकादि (7५), नादेय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएँ का), नैर्षर, औद्भिद, वैकिर (बालू के भीतर का), कैदार, आनूप आदि 
जलो का विवरण है। थोडे से पके नारियल के जल के भी गुण दिये है--यह जल 
पित्त को मारता और प्यास को बुझाता है, स्वादु होता है, ठडा है, अग्नि को दीप्त 
करता और बस्ति का शोधक है। पुराने नारियल का जल भारी और पित्त 
बनानेवाला होता है।' 

इसी प्रकार छोटे ऋ्रमुक (9८८ ४०४ ४८०) के फल, ताड के फल आदि के 
पानियो के गुणो का भी उल्लेख है। गरम पानी, धूप में रखे पानी, उबालकर 
ठडे किये (श्वूत श्ञीत) जल, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये है।' क्षीखर्ग 
में उबाला दूध, धारोष्ण दूध, अति उबाला दूध, दही, परिखुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हुए दूध से उत्पन्न दही, दही की मराई, मद्‌ठा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रकुचिका, किलाट, पीयूष मोरट, मोरट, घी आदि का विवरण हैं।' 


१. नारिकेलोदक॑ वुष्यं स्वादु स्निग्धं हि गुरु। 

हृथ पित्तपिपासाध्न॑ दीपन॑ बस्तिशोघनम्‌ ॥ 

नारिकेलजलं जीण गुरु विष्टम्भि पित्तकृत्‌। (द० गु० सं० ६॥२०-२१) 
२. उष्णोदर्क॑ सदा पथ्यं कासइ्वासज्वरापहम्‌ ।''*"*'* 

श्वतशीतं त्रिदोषध्न॑ यदन्तर्बाष्पशीतलूम्‌ । 

शीतीकृतं तु विष्टम्भि दुर्जरे पवनाहतम्‌ ॥'"*** 

श्यृतं तोयं दिवा राज्नौ गुरु रात्रिश्युतं दिवा। (द्र० गु० सं० ६।२५-२८) 
३. घारोष्णं गुणवत्क्षीरं॑ विपरीतमतोडषन्यथा । 

तदेवातिश्यृतं सर्वे गुरु बुहणमुच्यते ॥ (१४) 

श्वृतक्षीरात्तु यज्जातं गुणवद्‌ दथि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ (२६) 

दधि त्वसारं रूक्ष च ग्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ ॥ (२७) 

ससरं नि्जेल घोल तक पादजलान्वितम्‌ ॥ 

अर्धोदकमुदश्वित्‌ स्थान्मथितं सरवजितम्‌ ॥ 


वृन्द और चक्रपाणि २२३ 


इक्षुविक्ृतिवर्ग में ईख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राव, गुड 
(पुराना), खण्ड (खाँड), शकरा (यास शर्करा, मधु शर्करा और गुड झकरा), 
तवराज (शर्करा का एक भेद), मत्स्यण्डिका और तरह-तरह के शहदो (माक्षिक, 
अमर, क्षौद्र, पीत्तिक) का वर्णन है । मद्यवर्ग में साधारण सुरा, श्वेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोघूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेडे से वती ), कोहल सुरा (यवशकक्‍्तु- 
किण्वकृत मद्य कोहल ), जगल सुरा (भक्तकिण्वकल्कीकृता सुरा), शीधु (पववरस 
क्व्ितेक्षुरसय , गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गुड से बना शीधु, शकरा से 
बना शीघु, महुए के फूल से बना शीधु, जम्बु फल के रस से प्राप्त गुड से वना शीघु, 
सुरासव,' मैरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त' (सिरका), जैसे गौड-शुवत, इक्षुरस- 
शुक्त, मधुशुक्त आदि एव काडिजिक, सौवीरक, तुषोदक' आदि का विवरण है। 

भक्ष्यवर्ग में पूधूका (चिपिटा, चिउडा), छाजा (खील या लावा), धाना 
(भुने जौ), उल्वस्वा (होल्लाका या होरहा या होला) *, सकतु (सत्त्‌), घृतपूर', 


घोल पित्तानिलहरं तक्र दोष त्रयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी वातला रूक्षा विज्ञेया तक्रकृचिका । (३५) 
तकालुलघुतरो मडः कूचिकादधितक्रजः। (द्र० गु० स० ७/१४-३६) 

१. इदानों पृथझ सघुगडपिष्टयोनिमद्यान्यभिधाय सध्वादियोनिसेलफनिष्पादं कि- 
चिदोषधयुक्तं मद्ममासवसंज्ञषक॑ निर्दिशज्नाह--नसुरा पेष्टी, सेव यत्न तोयकार्य 
करोति स सुरासवः। (द्र० गु० सं० टीका १०१४) 

२. यन्मस्त्वादि शुच्चो भाण्ड सगुडक्षौद्रकाडिजकम्‌ । 
धान्यराशो त्रिरात्रस्थं शुक्‍त चक्र तदुच्यते ॥ (८० गु० सं० टीफा १०१२३) 

३. वितुषयवकृतं सौवीरं (भूसी रहित जौ से बनी फॉजी सौवीरक है); सतुषयवक्षतं 
तुषोदकम्‌ (भूसी सहित जौ से बनी काँजी तुषोदक है)। (द्र० गु० सं० टीका 
१०१२८) 

४. घाना भुष्टयवा:, उल्वस्वा होल्लाकाः। अन्न मुद्गकलायादिशिम्बा अग्तिपयवा 
होल्लाका इति डल्हणः । (द्र० गु० स० ठीका श्रा३) 

५. सदिता समिता क्षीरनारिकेलसितादिभिः । अवगाह्या घृते पववा घृतपुरोध्य- 
मुच्यते। ससिता गोघूमचूर्णन्‌ । (द्र० गु० सं० टीका १२५) 

(गेहूं के आटे को नारियल, शबकर, दूध आदि फे साथ माँड़कर घी में तलतकर 
घृतपुर बनाया जाता है) 
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गौडिक (गेहूँ की पिष्ठी और गुड़ से वनी)'; मधुशीषेक, सयाव, पट्टक , विष्यन्द , 
फेनक', मूँग के वेशवार (पकौड़ी या चॉप)', पालल, शण्कुली', अँकुए निकले बच्च 
(विरूढक-कझत भक्ष्य) आदि का वर्णन है। 

आहारविधिवग्ग में आहार और पात्र का अच्छा उल्लेख है जो अन्यत्र कम ही 
मिलेगा---घी को कृष्णायस (छलोहा-विशेष) के बने पात्र में दे, पेय वस्तुओो को 
चाँदी के बने पात्र में, फल और सभी भक्ष्यों को पत्तो के पात्रो में दे । परिशुष्क 


१. गोधूमपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते। (द्र० गु० सं० टीका१३६) 


२. मधुशीषंका: समितावेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमघुना कृतोदरा मधुशीर्षका उच्यन्ते। 
समितामम्बुदुग्धेन मर्देयित्वा सुशोभनाम्‌ । पचेद्‌ घृतोत्तरे खण्डे क्षिपेद्‌ भाण्डे नवे च 
तत्‌ । संबावोध5्सी युतब्चूणस्त्वगेलासरिचादकः । (दव० गु० सं० टीका १२७) 


३. लवड्भव्योपजण्डेस्तु दधि निर्मण्य गालितम्‌ । दाडिमीवीजसंयुवर्त चद्वचूर्णाव- 
चूणितम्‌ । षट्टकस्तु प्रमोदाख्यो नलादिभिरुदाहतः ॥... (द्० गु० स० टीका 
१२१८) 

४. आमगोघूमचूर्ण तु सर्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसार्ो नातितनुविष्यन्दों नाम 
पाकतः ॥ (गेहूँ के आठे में घी, दूघ, शवकर मिलाकर न वह गाढ़ा और न 
बहुत पतला बनाया गया पाक) । (द्र० गु० सं० टीका १२८) 

५. विमर्च विसलां शुकक्‍लां समितां नातिशकराम्‌ । संवेष्टनाय गर्भा्य खरपाक घूते 
पचेत्‌। फेनक फेनसंकाओं संपूर्णशशिसल्निभम्‌ ॥ (गेहूँ के सफेद मेदे में थोडी-सी 
बक्‍कर मिलाकर, थोड़ा-सा बेलकर घी में पकाकर चाँद की आकृति की फनी )। 
(दर० गु० सं० टीका १२६)। 

६. वेशवार मांस और मूँग दोनों के बनते हे-- 
निरस्थि पिशितं पिष्ठं स्विन्नं गुड्घृतान्वितम्‌ । कृष्णासरिचसंयुवतं वेशवार 
इति स्मृत:। (हड्डी रहित पीसे और उवाले मांस में गुड़, घी, काली मिरच आदि 
मिलाकर वेशवार बनाते है) (द्र० गु० सं० टीका ११२१)। मूँग के वेशवार 
के प्रसंग में--अत्र वेशवारशब्देन मुद्गादीनां स्विज्पिप्टः कर्क उच्ते। 
(१२११०) 

७. पललं तिलकल्कस्तत्कृताः पालला:। इाष्कुली तु तिलमुद्गादिचूर्णकृता तैल- 
पववा द्ष्कुलीति छोके। (द्र० गु० सं० दौका १२।११) 
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और प्रदिग्धा नाम मासभोजनो को सोने के पात्रों में रखे । मण्ड या प्रद्रवों को चाँदी 
के बर्तन में रखे । कट्वर (मट्ठा)' और खड (मटठे में उवाले शाक, मसालेदार) 
को पत्थर के पात्रों में रखे । ठडा अथवा उबाला हुआ दूध ताँवे के वर्तन में रखे। 
पानीय, पानक (शर्वत आदि पेय) या मद्य मिट्टी के पात्रो में दे। वैड़्य्य पत्थर के 
बने पात्रों में रागपाडव और पट्टक (एक प्रकार की मिठाई) दे।' 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन भी पचभूतो का बना है, 
और शरीर भी पचभूतो का। जैसे कच्चे द्रव्यो को आग पर पकाकर भोजन तैयार 


१. सिक्‍त बहुधृते भूष्ट मुहुरुष्णाम्बुना मृदु । जीरकाच्र्युत॑ सांस परिशुष्कं 
तवुच्यते। तदेव गोरसादान प्रदिग्धमित्ति विश्वुतर् ॥ अर्थात्‌ बहुत-से घी में 
सेंककर और पानी के साथ अनेक बार भूनकर, जीरा आदि मसाले डालकर जो 
सास भोज्य तंयार किया जाता है, वह परिशुष्क कहलाता है, इसी में गोरस 
मिलाकर प्रदिग्ध नामक भोज्य तेयार करते हे । (द्० गु० सं० टीका ११११७) 

२. सौदीराम्लमथात्यम्लकाड्जिक कटवरं विदुः । 
सस्नेहदधिजं तक्रमाहुरन्य तु कट्वरम्‌ ॥ (द्र० गु० सं० ठीका १३५) 

३. द्राक्ष, खज्र, कोल आदि के पानक और फालसा, मधु, ईख के रस से बने 
पानकों का उल्लेख है-- 

द्राक्षाखर्जूरकोलाना गुरु विष्टस्सि पानकम्‌ । परूषकाणा क्षीद्रस्य यच्चेक्षु- 
विकृृति प्रति। तेषा कद्वम्ूल्सयोगान्‌ पानकाना पृथक पृथक ॥॥ (द्व० गु० 
स० ११।४२॥४३) 

४. फ्वथित तु गुडोपेत सहकारफल नवम्‌॥ तेल नागर संयुक्त विज्ञेयो रागपाडवः३। 
(गुड, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता है) 

५. घृत का्ष्णायसे देय पेया देया तु राजते। 
फलानि सर्वभक्ष्याइच प्रदद्याद्‌ दलेघषु तु ॥ 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णेपृपकल्पयेत्‌ । 
प्रदरवाणि रसाइचैव राजतेष्पहारयत्‌ ॥ 
कट्वराणि खडांइचेव सर्वान्‌ दोलेपु दापयेत्‌ । 
व्यात्ताम्रमय पाज्रे सुशीत सुश्युतं पथ ॥ 
पानीय॑ पानक सद्य मृण्सयेषु प्रदापयेत्‌ । 
वजवेदूयपात्रेपु रागपाडवपट्टकान्‌ ॥ (द्र० गु० स० १३॥३-६) 
१५ 
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किया जाता है, उसी प्रकार यह भोजन जठराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोपक अग बनाता है, पर शरीर के भीतर यह पाक-कर्म किसी एक अग्ति ही द्वारा 
नही होता। पार्थिव अग्यो को जो अग्नि पकाती या पचाती है, उसे भौम-उप्मा 
कहते है, इसी प्रकार जलीय अशो का पाचन आप्य-उपष्मा द्वारा होता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा और नाभस उष्मा की कल्पना अन्य अगो के 
लिए की गयी है ।' रस से रक्त, फिर उससे मास, मास से मेद, मेद से अस्थि, फिर 
मज्जा, फिर शुक्र और अन्त में गर्भ बनता है ।* रस, रक्‍त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र ये सात शरीर की धातुएँ कहलाती है। अग्नि एक तो भूताग्नि है (जो 
पृथिवी आदि पचभूतो का पाक करती है), और दूसरी धात्वग्नि है (जो रस, रक्त 
आदि सात धातुओ का पाक करती है) । 

चन्रदत्त 


चक्रपाणि दत्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चक्रदत्त है, जो चिकित्सा से ही 
अधिक सबंध रखता है। इसमें ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणीचिकित्सा, अरशैचिकित्सा, अग्निमाद्य-चिकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांडुरोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबध रखनेवाले ६४ अधिकार है। इनके 
बाद एक “रसायनाधिकार” है । जिस ओषधि के उपयोग से वृद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियाँ दूर हो, उसी का नाम रसायन है।' इस अधिकार में पिप्पली- 
रसायन, किशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफला रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार लोह-रसायन का विस्तृत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
में चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह-शास्त्र का विशेष उल्लेख किया है। लोहे से 


१. भौसाप्याग्नेयवायव्याः पझचोष्माण सनाभसा । 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वानू-स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥ 

सप्तनिर्देहधातारों धातवो द्विविधं पुन । 

यथास्वमग्निभिः पार्क यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ ॥ (द्र० गु० सं० १३२१-२२) 
२: रसाद्‌ रक्‍त ततो मांस मांसान्मेदस्ततो5स्थि च॑। 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गर्भ: प्रसादजः ॥ (द्र० गु० सं० १३१३ ) 
३. यज्जराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनम्‌ । (चक्रदत्त, ६५११) 
४. नागार्जुनो सुनीन्धः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्यार्थस्य स्मृतये वयमेतद्विशदाक्षरेत्रेगः ॥ (चक्रदत्त, ६५॥३५) 
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तिगुना त्रिफला लेकर उससे मारण, पुट और स्थालीपाक करने कानि देंश है।' 
इस काम के लिए पानी कितना लेना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णव किया गया है। 
क्ृष्णलोह के दोप कँसे दूर किये जा सकते है, जिससे यह रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ लोह की अभिक्रिया 
बतायी गयी है) । लोह का शोवन, मारण देने कें बाद इसका निर्वापण बतलाया गया 
है। इस काम के लिए लोह के पत्नो को दहकती हुई भट्ठी के भीतर रखना चाहिए | 
पत्र ज्यो-ज्यो गलते जायें, नये पत्र उसमें डालते रहना चाहिए। जब पत्र द्रव हो 
जायें, तो नीचे रखे हुए ऊर्ध्वमुखवाले अकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर लोह को 
त्रिफला के क्वाथ में बुझाना चाहिए। ऐसा करने को लोहे का निर्वापण कहते है । 
कई बार निर्वापण करने से लोहे का मारण हो जाता है। जो इतना करने पर 
भी न मरे, वह लोहा त्याज्य है।* 

लोहे को सूर्य की धूप में त्रिकला-नवाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक है। त्रिफला का क्वाथ बनाकर कडाही में पाक करने का नाम स्थाली- 
पाक है। लोहे को त्रिफला, भाँगरा, नागकेशर, पुनर्तंवा आदि के स्व॒रस की भावना 
देकर टिकिया बना ले और शरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक करे, यह भी 
विवरण चक्रपाणि ने दिया है'। लोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जाते है-- 
मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। जो पाक दर्वी या करछुल में चिपका रहे और 
आसानी से उतर आये वह मृदुपाक है। जिस पाक में लोहा करछुरक को 
विलकुल छोड दे वह खरपाक है। इन दोनो के बीच का मध्यपाक है, जिसमें लोहा 


१. सारणपुटनस्थालोपाकास्त्रिफलेकभागसम्पादाः | 
त्रिफला भागहितीयं ग्रहणीय छोहपाकार्थम्‌ ॥! (चकऋदत्त, ६५१३८) 
२. सन्दशन गृहीत्वाषन्त.प्रज्वालिताग्निमध्यमुपनीय । 
गलति यथाययमग्नें तथंव मृदु वद्धयन्निपुणः ॥ 
तलनिहितोध्व॑मुखाडकुशलूग्न त्रिफलाजले विनिष्षिप्य। 
निर्वाषयेदशेष शेष ज्रिफलाष्म्वु रक्षेच्च ॥ 
यल्लीहं न मृत तत्‌ पुनरपि पकक्‍तव्यमुक्तमार्गण । 
यन्न मृतं तयाअपि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत्‌ ॥ (चक्रकत्त, ६५॥६२-६४) 


रे- भानुपाक, चक्रतत्त ६५६५-६६; स्थालोपाक ६५६७-६८, पुटपाक ६५।- 
६९०-७७। 
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कुछ तो करछुल से आसानी से निकल आता है, और कुछ कठिनता से । दृसरे 
आचार्यो का मत है कि जिस पाक में लौह कलूछी में चिपके भौर चूहे द्वारा प्रक्षिप्त 
मिट्टी के समान हो, वह मृदुपाक, जिस पाक में छोहा बालू के समान हो, वह 
खरपाक और इन दोनो के बीच का मध्यपाक होता है।' 

इसके बाद चक्रपाणि ने अभ्रकविधि भी दी है। इसके सवध में कहा है कि 
अश्रक को मंडूकपर्ण के रस में रखने के बाद काँजी के साथ घोटे, फिर स्थाली- 
पाक और पुटपाक करे।* 

चक्रपाणि ने ताम्ररसायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमें पारा, ताँवा और 
अश्रक लिया जाता है तथा गन्धक मिलाकर पुट देते है ।* 

ताम्ररसायन बनाने की विधि सक्षेप में हम यहाँ उद्धुत करते हैं। नेपाली 
ताम्र के पतले पत्र तथा आमलूसार गन्धक बराबर मात्रा में लेकर छोटी हाँडी में नीचे 
गन्धक विछाकर, ऊपर से ताम्र रखकर फिर शेष गन्धक से ताम्र को ढेक दे । फिर 
एक सकोरे से हँडिया की सन्धि शर्करा और भात से बन्द कर दे। इसे किसी वडी 
हॉडी में रखकर हाँडी का शेप भाग बालू से भर दे । इसके बाद हाँडी पर कपड- 
मिट्टी करे। कपडमिट्टी जब सूख जाय, तो हाँडी को आग की भट्ठी पर रखकर 
३ घटे ज़ोरो से गरम करे। फिर स्वागशीतल हो जाने पर ताँबा हांडी में से 
निकाल ले। एक कर्ष (तोला) गन्धक को लोहे के पात्र में पिघलाकर एक तोला 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताँबा और एक कं शुद्ध पारा मिलाकर लोहे के 
खरल में खूब रगडे। इसके बाद ८ बूंद घी मिलाये। फिर मुडी के ८ तोले स्वरस 
में इसे घोटकर लोहे के बतेन में आग पर चढा दे । तब तक बरावर करछुल से 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय। फिर उतारकर ठडा करे और मुण्डी का 
रस मिलाकर गोला बनाये और कपडे में लपेट ले। फिर इससे वडे कपडे में त्रिकटु 
(सोठ, मिर्च, पीपछ) का कल्क गोले के बराबर लेकर इसी कल्क में गोलेवाले वस्त्र 


१. अभ्यक्तर्दाव लौह सुखदुःखस्खलूनयोगि मृदु मध्यम्‌ 
उज्जितर्दाव खर परिभाषस्ते केछ्चिदाचार्याः ॥ 
अन्यविहीनदर्वी-प्रल़ेपमाखूत्कराकृति बुचते । 
मृदुसध्यसर्दधचूर्ण सिकतापुआजोपसन्तु खरम्‌ ॥ (चक्तदत्त, ६५॥८२-८३) 
२- अज्ञक॒विधि (चक्रदत्त, ६५॥९४-९८) 
३. ताम्नरसायन (चक्रदत्त, ६५११२६-१३८) 
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को रसे । इसके वाद एक हाँडी में घी रखकर कल्क तथा गोले-युक्त वस्त्र की पोटली 
बनाकर डडे में बाँधकर हांडी में लटका दे। पोटली घी में डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हाँडी के पेंदे में न लगे। हॉडी को चूल्हे पर रखकर नीचे आग जलाये | घी से जब 
ज्ञाग निकलना बन्द हो जाय और पोटली कडी पड जाय, तो आग पर से उतारकर, 
ताँवे के गोले को पोटली में से निकाल ले और खरल में घोटे । इस प्रकार सेवन 
योग्य त्ताम्ररसायन तैयार हो जायगा।' 

ताम्ररसायन के बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चक्रपाणि ने दिया है। 
शिलाजतु चार प्रकार का बताया गया है--सौवण्ण, राजत, ताम्र और लौह। सोने 
की धातु जिन पव॑तो में है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवर्ण है, और इसी प्रकार अन्य 
को भी समझना चाहिए ।' समुद्र का मन्‍्धन करते समय मन्दराचल पर्वत से अमृत के 
कण के समान शिलाजतु स्वेद के रूप में निकला था। ब्रह्मा ने इसे मनुष्यो के उपकार 
के लिए पव॑तो के शिलाखण्डो में रख छोडा।' 
वुन्द का सिद्धयोग 

वृन्द के सिद्धयोग का ही नाम वृन्दसाधव है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में ८२ अधिकार हैँ 
जिनमें चिकित्सा का ही विशेष विवरण है। इनमें विविध प्रकार के घृतो, मोदकों 
और तैलो का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

घृत--मसूरघृत, विल्वाद्य घृत, शुण्ठीघृत, ब्राह्मीघृत, कृष्माण्डक घृत, चित्रक- 
घृत, माणकघृत आदि। 

तेल--नारायण त्तेल, अश्वगन्धा तैल, कुब्जप्रसारिणी तैल, दीपिका तैल, क्षार 
तैल, अपामार्ग तैल, दशमूली तैल, विल्व तैल आदि। 

सोदक--प्राणद मोदक, काकायन मोदक, चतु सम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि। 

सिद्धयोग का ६९ वाँ अध्याय “रसायमाधिकार” है। इसमें भी रसायन की 
परिभाषा उन्ही शब्दों में की गयी है, जिनमें चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वसि भेषज तद्‌ रसायनम्‌ १९।१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्ही शब्दों में है। 
हस्तिकर्ण चूर्ण भी दोनो ग्रन्थों में एक-सा है। यही वात धात्रीचूर्ण रसायन, गुडूच्य 
रसायन, पर्युपित पानीय प्रयोग और जलनस्य के सवध में है। सिद्धयोग का रसा- 
यनाधिकार चक्रदत्त के रसायनाधिकार से छोटा है। धातुओं के मारण, जारण का 


१५ चतदत्त ६५११३३-१४८; २. चक्रदत्त ६५११५०-१५५; ३ चकदत्त, ६५।१८९ 
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उल्लेख इसमे नही है। सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग में भी है (३॥४५-५१)। 
ग्रन्थ के अन्त में मान-सख्याओ का उल्लेख है। शुष्क मान भी दिये गये है और 
द्रवमान भी । सात रत्ती का एक माशा, चार माशे का एक शाण, दो ज्ञाण का एक 
वटक या कोल, दो कोल का एक कर्ष (जिसके नाम उदुम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्ण, 
कवलग्रह, पिचु, विडालपदक आदि है ), दो कर्षों या पाणितलों की एक शुक्ति, दो 
जुक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुच, विल्व आदि है), दो पल का एक 
प्रसुत, दो प्रसृत का एक कुडव (जिसे अअजलि भी कहते है ), दो कुडव की एक मानिका 
(>"अष्ट पल), दो मानिका का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक (जिसे कसपात्र 
भी कहते है ), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उन्मान, घट, नल्वण, अर्मण और सूर्य 
भी कहते है ), सौ पछ की एक तुला और दो हजार पछो का एक भार होता है। रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव और सूखे द्रव्यो का मान एक ही होता है, पर कुडव से ऊपर 
प्रस्थ से आरम्भ कर द्रव द्रव्य दूने लिये जाते है। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
का दूना नहीं करते। गोणी, द्रोग, आढक, प्रस्थ, कुडव, पल, पिचु, शाणक और 
माषक इस श्रेणी में सब क्रम से एक दूसरे के चौगुने हूँ। अर्थात्‌ ४ माजश्ञान-१ जाण, 


१. गुझजाभिः सप्तभिर्माषः शाणो साथचतुष्टयम्‌ । 
हो शाणों चटकः कोलस्‍्ती हो कर्ष उदुम्बरः। 
अक्ष पाणितलं जेय॑ सुवर्ण कवलग्रहः। 
पिचुबिडालपदर्क शुक्तिः पाणितलहयम्‌ । 
तद्द्॒यन पलं मुष्टिः प्रकुंचो बिल्वमुच्यते । 
हें पले प्रसृतं विद्यात्तदृहयं कुडवोष्|ज्जलिः 0 
मानिकाउष्टपल् ते हे प्रस्थस्तस्माच्चतुर्गुणम्‌। 
आहढक कंसपात्रे व चतुर्भिद्रोण उच्यते ॥ 
तत्पर्याया घटोन्साननल्वणामंणसूर्पकाः । 
चुलापलशतं तामिविशत्या भार उच्यते॥ 
शुष्कद्रव्येष्चिदं सान॑ द्विगुणं तु द्रवाद्रयोः । 
ज्ञातव्यं कुडवादूर््वे प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
दंगुण्यं न तुलामान इति भानविदों बिट्ुः। 
शोणीद्रोणाठकप्रस्था: कुड्चह्च पल पिचुः। 
शाणको मापषकइचेव यथापूर्व चतुर्गुणाः॥ 
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४ शाण--१ पिचु, ४ पिचु-- १ पल, ४ पल--१ कुडव, ४ कुडव--१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ-- 
१ आढक, ४ आढ्क--१ द्रोण और ४ द्रोण--१ गोणी । 

बिलकुल ऐसा ही विवरण शाजद्भंधरसहिता में भी है। 

निर्देश 

चक्रपाणिदत्त--चक्रदत्त, चौखम्बा सस्कृत सीरीज़, वाराणसी, टीकाकार 

आयुर्वेदाचार्य जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी (स० २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रव्यगुणसग्रहः---श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचार्य वैद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा सद्योधित, निर्णय सागर प्रेस, बबई (१९१४) । 

वृन्द--वुन्दमाधव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कुसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पुर्०णं (१९४३) । 

पृ २२० पर दिये गये १, २ और ३ के अन्तर्गत इलोक आनन्दाश्रम के इस 
सस्करण में नही पाये जाते है। आचाय॑ प्रफुल्ल चन्द्र राय ने इन्हें किसी काश्मीरी 
पाण्डलिपि में पाया था, जिसका उन्होने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। 


| 


आठवाँ अध्याय 


दाजद्भंधर संहिता और दाड्रूधराचार्य्य 


(पद्धहवीं शती का आरम्भ) 


जो शाज्भघर संहिता आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शा्डवपराचार्य 
हमीर भूषति के राज्यकाल के व्यक्ति थे ऐसा अनुमान है। यह राज्यकाल स० 
१३८२ से १४०८ वि० तक माना जाता है। ग्रन्थकर्त्ता का जन्म इस बीच में हुआ 
होगा, और सभवत उन्होने अपने ग्रन्थ की रचना चौदहवी शती ईसवी के अन्तिम 
भाग में अथवा पन्द्रहवी शती के प्रारम्भिक भाग में की | जा्भवरसंहिता में तो 
ग्रन्यकार का कोई परिचय नही है | ग्रन्थकार ने केवल यह लिखा है कि पुराने 
मुनियों ने अपनी-अपनी सहिताओ में जो इलोक लिखें है और अनेक चिकित्सको ने 
जिन योगो को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही सग्रह किया जा रहा है। इन 
योगो के सवध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया है, और अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है। सर्व छोकहितार्थ ग्रन्य की रचता की गयी है।* ग्रन्थकार ने स्वयं 
कहा है कि इस सहिता में ३२ अध्याय और २,६०० इलोक हूँ ।' शाज्भवरसहिता 
की जो वतंमान प्रतियाँ प्राप्त है, उनमें छझगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते हैं 
(प० परशुराम शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित सहिता में २,४२२ इलोक 
है, जिनमें ९७ प्रक्षिप्त माने गये है ) । 
कहा जाता है कि शाद्भघराचार्य का एक ग्रन्थ शाज्भधर-पद्धति भी है। उस ग्रन्य 
में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है--शाकम्भरी देश में चा ह्वाण (चौहान) 


१. (क) प्रसिद्धयोगा मुनिश्िः प्रवृक्‍ताश्चिकित्सकयें बहुशोः्नुभूताः । 
विघीयते शाज्डगघरेण तेयां सुसंग्रहः सज्जनर|ञ्जनाय ॥ (पु० श२) 
(ख) प्रयोगानागमासिद्धास्रत्यक्षादनुमानतः । 
सर्वेलोकहितार्थाय चक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥। (पु० १॥६) 
२. द्वात्रिशत्स॑ मिताध्याययुक्तेयं संहिता स्मृता । 
पड्चिशतिशतान्यत्र इलोकानां गणितानि घ॥ (पु० १॥१३-१४) 
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बी हमीर भूषति थे। उनकी सभा में एक लव्धप्रतिष्ठ सभासद राघवदेव थे । 
राघवदेव के तीन पुत्र हुए--गोपाल, दामोदर और देवदास । दामोदर के तीन पुत्र 
हुए--शाजुघर, लक्ष्मीधर और कृष्ण । अम्बाला जिले में कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है। सभवत हमीर भूपति वही के राजा 
रहे हो। शाज्भंघरपद्धति के रचयिता शाज्भुंघराचार्य ही समवत शाद्भधघरसंहिता 
के भी रचयिता है । 
दशाड्रंघर सहिता में तीन खड है । पहले खड में सात अध्याय हे, दूसरे में 
बारह अध्याय और तीसरे खड में तेरह अध्याय। ग्रन्थ को सुबोध लिखने का प्रयत्न 
किया गया है। 
शाज्भधर संहिता में सान--शाज्भंधराचार्य का कथन है कि मान (परिमाण 
या तौल) के विता द्रव्यो का व्यवहार नही किया जा सकता, अत उन्होने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही मानो का उल्लेख किया है।' उन्होने दो प्रकार के मान दिये है, एक 
तो भागध मान, जिनका प्रचलन मगध देश में था' और दूसरे कालिंग मान जिनका 
प्रचलन कलिग देश में था। 
सागध मान-- 
३० परमाणु--१ त्रसरेणू (न्चशी) 
६ त्रसरेणु -5१ मरीचि 


१. न सानेन विना युक्ततिद्रेव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमत्रोच्यते समया ॥ (पू० १॥१४-१५) 
२. (क) भसरेणुर्वृधेः प्रोक्‍्तास्त्रशता परसाणुनिः ॥ 
तसरेणुस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते। 
(जालान्तरगते भानी यत्सुक्ष्मं दृष्यते रजः । 
तस्य निशत्तम्ों भाग: परमाणुः स कथ्यते ॥) 
जालान्तरगते. सु्यकरेवेशी विलोक्यते ॥ (पु० १११५-१७) 
(प) इन सानो के लिए पु० १॥१५-३२ देखो । 
(ग) मापदटड्धूक्षविल्वानि कुडव- अस्थमाढकम्‌ । 
राशिगोणी सारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणा. ॥ 
डे भाप 5१ टंक ४ कुडव 5१२ प्रस्थ डे हक १ कक्ष 
४ प्रस्थ ८१ आढक ४ अक्ष +-१ विल्व ४ आढक १ राश्षि 
४ बिल्व5"-१ कुडव डे राशि 55१ गोणी ४ गोणी 5-१ खारो 
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६ मरीचि 55१ राई (राजिका ) 

३ राजिकार-१ सर्पप (सरसो) 

८ सर्पप. 5१ यव (जौ) 

४ यव 55४१ गज्जा या रक्तिका (रत्ती ) 

६ रत्ती उ5१ माषक (माशा) (++हेम--धान्यक ) 

४ मापक 55१ शाण (ःवरणन्च्टक) 

२ शाण १ कील (+-क्षुद्रक--बटक<-द्रक्षण ) 

२ कोल ३ कर्ष (>नपाणिमानिकार”अक्षर्ूपिचु आदि) 

२ के हर अर्थपपलक (>-शुक्ति--अष्टमिका ) 

२ शुक्ति त८२ अर्वपलरू९ पल (+-मुष्टि, आम्ररत्चतुथिका--्अकुड्च 
नन्‍न्पोडशीर-विल्व ) 


२ पल. प्रसृति (+प्रसृत ) 

२ प्रसुति 55१ अञ्जलि (>-कुडव-अर्धशरावकर-अष्टमान ) 
२ अज्जलि--२ कुडव55१ मानिका (>>शराव”अष्टपल ) 
२ शराव 55१ प्रस्थ 

४ प्रस्थ. न5१ आढक (नन्भाजन्ल्कसपात्रेन्-९४ पल ) 

४ आढक 5२ द्रोण (>कलश-नल्वण>अमेणउन्मातत्यटल राशि) 
२ द्रोण 5१ शूर्प (-कुम्म६४ गराव ) 

२ शूर्प 55१ द्रोणी (>च्वाहन्न्गोणी ) 

४ द्रोणी 5१ खारी (४०९६ पल) 

२००० पलरत१ भार 

१०० पल तुला 


मापक से चार गुना टक, टक से चार गुना अक्ष, अल से चार गुना विल्द, 
बिल्व से चार गुना कुडव , इसी प्रकार क्रम से प्रस्थ, आढक, राणथि, गोणी और खाद, 
एक-दूसरे के चौगुने होते जाते है। 


परमाणु की परिभापा यह की गयी है--झरोखे में से सूर्य की किरण निकलते 
पर जो घूल के कण उडते हुए दिखायी देते है, उनमें से एक कण का तीसवाँ भाग 
“परमाणु” कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किरण मार्ग में जो घूल का कण दिखाई 
देता है वह वक्षी” है। 
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द्रव द्रव्य मान--रत्ती के मान से लेकर कुडव पर्यन्त द्रव (जैसे पानी, दूध ), 
आद। (गीले, हरे), और शुष्क या सूखे द्रव्यो का मान समान ही होता है। परन्तु 
इसके आगे प्रस्थ आदि के मान के सवध में द्रव तथा आए द्रव्य जितना लिखा हो उसके 
दूने लिये जाते है। परन्तु “तुला” के मान को कही भी दूना नही लिया जाता। 

“कुडव” से द्रव नापना हो, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है। 
मिट्टी, छकडी, वाँस या लोहे आदि का पात्र ४ अगुल चौडा और ४ अगुल ऊँचा हो, 
उसे कुडव-पात्र कहते है ।* 


कालिंग सान--- 
१२ गौर सषप (सफेद सरसो)55१ यव 
२ यव नल्नर गुज्जा 
३ गुज्जा ननन्१ वल्ल 
८ या ७ गुज्जा मर माषा 
४ माषा नत१ शाण (++निष्क-"न्‍्टक) 
६ मापा' मन? गद्याण 


१० मापात१ कर्प 
४ कर्प"-१ परज-+१० शाण 
४ पलज--९ कुडव 
शेप प्रस्थ, आढक आदि मान कालिंगमान में भी मागधमान के समान है। 
साधारणतया कालिगमान की अपेक्षा मागधमान अधिक श्रेष्ठ माने जाते है ।' 
विन्ध्याचल और हिमालय की ओषधियाँ--सहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 
आदि पर्वत आग्नेय (गरम) होते हे, और हिमालय पर्वत सौम्य (ठडा), अत 


१. गुज्जादि सानसारभ्य यावत्स्यात्कुडव स्थिति. । 

द्रवाद् शुष्क द्रव्याणां तावन्‍्मान सम॑ सतम्‌ । 

प्रस्थादि मान सारम्य हिगुणं तद्द्ववाद्यो: ॥ 

मान तथा तुलायास्तु द्विगण न क्वचित्स्मृतम्‌ू । (पु० १३३-३५) 
२. मृद्‌ वृक्षवेणु लोहादे्भाण्ड यक्चतुरगुलम्‌ । 

विस्तीर्ण च तथोच्च॑ च तन्मानं कुडवं चदेत्‌ ॥ (पु० १४३५-३६) 
हे कालिगं मागघ चंव द्विविधं मानमुच्यते 

कालिगान्माणघं श्रेष्ठ भान॑ सानविदों बिदुः ॥ (पू० १४३) 
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दोनो स्थलों की ओपधियों के गुण-घर्म में भी अन्तर है। समतरू भूमि के उपबनों 
और वनो में भी ओषधियाँ होती है । आस्तिक भावनापूर्वक इन ओपधियों का 
सेवन करना चाहिए।' 

ओयवधियाँ और अवयव--जो ओपधियाँ अत्यन्त मोटी जडवाली होती है 
उनकी जड की छाल लेनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या पतली जडवाली हो, उनकी 
तो सम्पूर्ण जड ही ले लेनी चाहिए। वट की छाल, विजयसार आदि का सार, 
तालीस आदि के पत्र, त्रिफल़ा आदि के फल और स्नुही आदि का दूध लेना चाहिए। 
विदारीकन्द आदि के कन्द, राल आदि के गोद (गुन्द्र), अखरोट आदि की मज्जा, 
और इसी प्रकार अन्यो के वे अवयव लेने चाहिए, जिनके लिए वृद्ध अनुभवी लोगो 
के आदेग हो ।' 

पंचकषाय--झाड्भूंधर सहिता का मध्यम खण्ड पचकपायो से आरम्भ होता 
है। पाँच कपाय ये है--स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट ।' 

(क) स्व॒रस--अहत (अदूषित) तथा तत्कारू उखाडे या काटे हुए (ताजे-हरे) 
और काटे-पीसे द्रव्य को कपडे में से निचोडने से जो रस निकलता है वह स्वर 


१. आर्नेया विस्ध्यवैल्याआः सौस्यो हिमगिरिसंतः । 
अतस्तदीषधानि स्थृरनुरूपाणि हेतुभिः । 
अन्येष्वषि प्ररोहन्ति वनेषृपचनेषु च॥। 
गृह्लीयात्तानि सुमनाः शुत्तिः प्रातः सुवासरे । 
आदित्य संमुखो मौनी नमस्कृत्य शिवं हृदि ॥ (पु० १६१-६३) 
२. अतिस्थूरूजटा याः स्पुस्तासां ग्राह्मास्त्वचों बुधेः॥ 
गृह्लीयात्सुक्ष्मूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान । 
न्यग्रोधादेस्त्वची ग्राह्माः सारः स्याद्‌ बीजकादितः ॥ 
तालीसादेइच पत्नाणि फर्लं स्यथात्‌ त्रिफलादितः। 
घातक्पादेदच पुष्पाणि स्नुझादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ 
(विदायदिश्च कन्दानि गुन्द्रं स्जरसाहितः । 
सज्जा अक्षोटकादेश्च शोप॑ वृद्धोपदेशतः ॥ (पु० १६८-७१) 
३. अयातः स्वरसः फकल्कः पवयाथइच हिमफाप्टकी । 
ज्ञेयाः कपायाः पञ्चेते रूघवः स्प॒ुर्यवोत्तम्‌ ॥ (म० ११) 
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कहलाता है।' स्व॒रस तैयार करने की और भी अनेक विधियाँ सहिता में दी गयी हूँ। 
एक कुडव भर द्रव्य को कूटकर दुगुने पानी में दिन-रात (आठ प्रहर) पडा रहने दे 
और इसके बाद कपडे में निचोडकर उसका रस निकाल ले ।* अगर द्रव्य शुप्क है, 
तो उसे कूटकर आठ गुने जल में पकाये, और जब चौथाई जलू रह जाय तो छानकर 
ग्रहण करे ।* 

इन विधियों से सहिता में गिलोय, आँवले, अड्सा, तुलसी, जामुन, आम- 
आँवले के पत्ते, बबूल के पत्ते, वीजपूर, मुण्डी, ब्राह्मी आदि के स्व॒रस तैयार करने का 
उल्लेख किया गया है। ये स्वरस पीने के काम में ही नही आते थे, इनमें से कुछ 
तलवार आदि के द्वारा किये गये घावों को भी अच्छा करने के काम आते थे।* 

कल्क-स्वरस--पुट में पकाये हुए कल्‍्क का भी स्वरस ग्रहण किया जाता हैं, 
अत इस प्रकरण में सहिता में पुटपाको का भी विस्तार दिया गया है। इस काम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्‍्क बनाकर काइ्मरी (गम्भारी), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तो से भलीभाँति छपेटकर और ऊपर से सनी हुई चिकनी मिट्टी का दो 
अगुल या डेढ अगुर मोटा लेप चढाकर आग में पकावे। जब लेपका रग लाल हो 
जावे, तो निकाल ले। जब ठडा हो जाय, तो लेप हटाकर कल्क को निकाल ले और 
कपडे में निचोडकर इसका स्वरस प्राप्त कर ले।' कण्डित चावल (भूसी उतारे 


१. अहतात्तत्क्षणाकृष्दाद्‌ द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ (स० १२) 
२. कुडव चूर्णितं द्वव्यं क्षिप्त च हिगुणे जले । 

अहोरात्र स्थितं तस्माद्‌ भवेह्ा रस उत्तम* ॥ (स० १३) 
३- आदाय शुष्कद्रत्य वा स्व॒रसानामसंभवे । 

जलेष्ष्टगुणिते साध्य पादश्षिष्टं च गृह्मते ॥ (स० १४) 
४. खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पूरितो व्रणः । 

गाउ्धरुकीमूलरसेजायते गतवेदनः ॥। (स० १ २४) 
५ प्रुट्पाकस्यथ कल्कस्य स्व॒रसो गृह्मयते यत ॥ 

अतस्तु पुटपाकाना युक्ति रत्रोच्यते सया ७ 

पुटपाक्स्थ मात्रेयं लेपस्थाज्भारवर्णता 

लेपं च दृचगुल स्यूल फुर्याद्‌ वांगुष्ठ मात्रकम्‌ ॥ 

फाश्मरी बटजम्ब्वादि पत्रेवेष्टनमुत्तमस्‌ । 

.पलमाज्न रसो ग्राह्मः कर्षमान्न सघु क्षिपत्‌ 0 (म० १॥२५-२७) 
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हुए) को आठ गुना पानी में थोड़ी देर पडा रहने दे, इस पानी का भी रोगों में 
उपयोग किये जाने का विधान है। अँतडियाँ निकालकर तित्तिरि के पेट में न्यग्रोधादि- 
गण की ओषधियों को भरकर पुट्पाक करके स्वरस तैयार करने का भी एक स्थल 
पर उल्लेख है। दाडिम, विभीतक, शुण्ठी, सूरण, मृगश्झग आदि के पुटपाको का 
सहिता में विवरण दिया गया है। 

(ख) क्वाथ --द्रव्य के दर्देरे चूर्ण को सोलह गुने पानी में डालकर मन्द-मन्द 
आग पर औठटावे । जब आठवाँ भाग बच रहे, तो उतार लेवे । इसे छानकर गरम- 
गरम पिलावे । इस पके हुए जल का नाम शत, कषाय, क्वाथ या निर्व्यह है।' 
क्वाथ बनाने के सबंध में यह भी लिखा है कि औटाते समय यदि पात्र का मुंह इेकने 
से वन्‍द कर दिया जायगा, तो क्वाथ दुर्जर हो जायगा, अत. क्वाथ बनाते समय मुँह 
ढाँकना नहीं चाहिए । 

संहिता में गुडची, नागर, शालिपर्णी, कायफल, काश्मरी, बीजपूर, पटोल, पंच- 
भद्ठ, आरग्वध, कण्टकारी, देवदारु, रास्ता आदि अनेक द्वव्यो के क्वाथो का उल्लेंस 
है । जन्म घुट्टिका बनाने का योग भी दिया है, जिसे नवजात शिशु को पिलाया जावा 
चाहिए । 

क्वाथ में ही यवागू बनाने की विधि इस प्रकरण में इस प्रकार दी है--चार पल 


१. न्यग्रोधादेश्व कल्केन पुरयद्‌ गौरतित्तिरेः। 
निरन्त्रमुदरं सम्यक्‌ पुट्पाकेन तत्पचेत्‌ ॥ (म० १॥३४) 
२. पानीय॑ पोडशगुणं क्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे क्वाथयेद्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेषितस्‌ ॥ 
तज्जल पाययेद्‌ घीमान्‌ कोष्णं सृद्वस्निसाधितस्‌ । 
श्यृतः पवाथः कपायइच निव्यूहः स निगद्यते ॥ (स० २।१-२) 
३. अपिधानमु्खे पात्रे जल दुर्जरता ब्रजेत्‌। 
| तस्मादावरणं त्यकत्वा क्वाथादीइ्च विपाचयेत्‌ ॥ (स० २७) 
४. (शतपुष्पा विडद्धं च कृतमालो हरीतकी ॥ 
वचापलाशबीजानि यवानी टकणं गुडः) ॥ 
श्रृंगी चातिविषा भारी मुद्दीका मुस्तकं कणा । 
(सौवर्चेलयुतः क्वायो वालानां जन्मघुट्टिका) ॥ (म० २॥१५८-१५९) 
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द्रव्य को चौसठ पल पानी में पकावे । पकाते-पकाते जब यह आधा शेप रह जाय, 
तो बवाथ में (चावल आदि डालकर) खीर जैसी गाढी यवागू तैयार करे ।' 

इसी प्रकार यूघ के सवध में लिखा है कि---कल्क किया हुआ द्रव्य एक पल, और 
. सोठ, पीपल प्रत्येक आधा कर्ष लेकर एक प्रस्थ जल में पकावे । यह द्रव ही यूप कह- 
लाता है।* रोगियो को पिलाने के लिए तीन प्रकार का उष्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाल ले, कि (क) वह आठवाँ भाग बच रहे, अथवा (ख) 
चौथा भाग वच रहे अथवा (ग) केवल एक वार उवल ही जाय, तो यह उप्णोदक 
रोगी के लिए लाभकर है।' 

जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकर पकावे तो यवागू वनता 
है । पकाने पर यह कुछ और गाढा वन जाय तो इसे कृशरा (खिचडी) कहते है । 
चावल, मूंग, उडद और तिल से बनायी गयी यवागू हितकर है ।* 

आहार द्रव्य से चौदह गुनें जल मे वनायी हुई अत्यन्त पतली वस्तु को पेया कहते 
है, और यदि यह कुछ गाढी हो जाय तो इसे यूष कहेंगे ।" 

चौदह भाग जल में चार पल चावल पकावे । फिर काँछकर या छानकर मण्ड 
(माँडी) निकाल दे। इस प्रकार “भक्‍त” अर्थात्‌ भात तैयार होता है।' 

यदि मण्ड बनाना हो तो जितना चावल हो, उससे चौदह गुना पानी लेवे और 


१. साध्यं चतुष्पलं द्र॒व्यं चतु'षष्टिपले जले । 
तत्‌ व्वाथेनाध्ंशिष्टेन यवागंं साधयेद्‌ घनाम्‌ ॥ (स० २॥१७०) 


२. कल्कद्रव्यपल शुण्ठी पिप्पली चार्धकार्षिकी । 

वारिप्रस्थेन विपचेत्स द्रवो यूष उच्यते ॥ (म० २११७२) 
३. अष्टमेनाशशषेण चतुर्थेनार्धकेन वा। 

अथवा क्वथननेव सिद्धमुष्णोदक वदेत्‌ ॥ (म० २१७७) 


४ यवागूः पड्गुणजले सिद्धा स्यात्कूहारा घना। 

तण्डुलेमुंद्गमापश्च तिलेवा साधिता हिता॥ 

यवागूर्ग्राहिणी बल्या तपंणी वातनाशिनी ।. (म० २॥१८५-१८६) 
५ द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुर्देशगुण जले। 

सिद्धा पेया बुधज्ञेया यूष. किडिचदू घन. स्मृतः ॥ (स० २॥१८७-१८८) 
६. जले चतुर्देशगुणे तण्डुलाना घतुष्पलम्‌ ॥ 

विपचेत्लावयेन्सण्ड स भवतों मघुरों लूघु:॥. (स० २॥१८९-१९०) 
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पकावे | सिक्‍्थ (सीठी) को अलूग निकाल दे, तो मण्ड तैयार मिल जावेगा। 
इसमें सोठ और सैधा नमक मिलाकर पीवे । इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित) 
भुने हुए जौ को पानी के साथ उवाल कर जो मण्ड तैयार किया जाता है, उसे चाद्य 
मण्ड (>श7८ए कछ्ा&८7) कहते है, जो रक्त और पित्त का शोषक है ।' 

(ग) फाण्ट--अच्छी तरह कुटे एक पल द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख दे और 
उसमें एक कुडव उष्ण जल मिला दे। फिर इसे कपडे से छान ले। तो इस प्रकार 
“चर्णद्रव” अथवा फाण्ठ मिलता है। इसमें मधु, मिश्री, गुड जादि भी उसी प्रकार 
मिला सकते है, जैसा क्वाथ में मिलाया करते है ।* 

महुआ, मुलठी, छालचन्दन, फालसा, त्रिफछा, द्वाक्षा और लावा (लाजा) को 
गरम जल में डालकर और फिर छानकर इनके भी फाण्ट वनाये जा सकते है । इनका 
“हिम” भी बनाया जाता है। 

मनन्‍्य--मन्थ भी फाण्ट का ही एक भेद है। चार पल ठडे पानी मे एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डाल दे और जब ओपधियाँ नरम पड़ जायें, तो अच्छी 
प्रकार मलकर (हाथ से मन्‍्य करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।' इस प्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू और जौ के सत्तू के मन्‍्य तैयार किये जाते है । 


१. नीरे चतुर्देशगुण सिद्धों मण्डस्त्वसिक्थकः ॥ 

शुण्ठीसेन्धवर्संयुकतः पाचनों दीपनः परः (स० २।१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भृष्टे वद्यमरण्डोयवेर्सवेत्‌ ॥ 

कफपित्तहरः कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादनः (म० २१९३-१९४) 
३. क्षुण्णे द्रव्यपले सम्यग्‌ जलमुष्णं विनिक्षिपंत्‌ । 

मृत्पात्रें कुडवोन्मानं ततस्तु ज्लावयत्पटात्‌ । 

स स्पाच्चूणंद्रवः फाण्ठस्तन्मानं द्विपलोन्सितम्‌ । 

मघुद्वेता गुडादीब्च क्वाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌ ॥ (स० ३॥१-२) 
४. मघूकपुष्पं सघुर्क चन्दन स परूषकर्म्‌ । 

मृणारू फल कोश गम्भारी नागकेशरम्‌ ॥ 

त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजाग्कोप्णजले क्षिपत्‌ । 

सितामधुयुतः पेयः फाप्टो वासी हिमोड्यवा ॥ (स० शे१३-४ ) 
५. मन्यो5पि फाण्टभेद स्यात्तेन चात्रंव कथ्यते । 

जले चतुप्पले ज्ञीते क्षुण्णं द्रव्यपर्ल क्षिपेत्‌ ॥ 

मृत्यात्रे भन्‍्ययत्सम्यक्तस्माच्च द्विपल पिवेत्‌॥ (सम० ३९-१०) 
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(घ) हिम--एक पल द्रव्य को भलीभाँति कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, और रातभर रखा रहने दे । इसे हिम या शीतकपाय 
कहते हैं ।' 

सहिता में आम, जामुन, ककुम का हिम, मरिच, मुलठी, कत्क-गूलर और नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गुड़ची आदि के हिम बनाने के 
विवरण दिये गये है । 

(ड) आद (सरस या हरे ताजे) द्रव्य को शिला पर पीस लिया जाय और यदि 
द्रव्य शुप्क हो तो पानी के साथ पीसा जाय । इस पिसे द्रव्य को ही प्रक्षेप, जआावाप 
या कल्क कहते है ।' कल्क में तेल, मधु, धी, शक्कर, गुड आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है। सहिता में पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोठ का 
कल्क, लाक्षा का कल्क, तण्डुलीयक कल्क, त्रिवृतादि कल्क, और इसी प्रकार के अनेक 
कल्को का वर्णन दिया गया है ।* 

चूर्ण, वटी और अवलेह--पचकपायो का वर्णन करने के अनन्तर सहिता में अवेक 
प्रकार के औषध-चूर्ण तैयार करने का विस्तार दिया हुआ है। अत्यन्त शुप्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर और कपडे से छानकर जो मिलता है, उसे चूर्ण, रज या 
क्षोद कहते हूँ ।' चूर्ण में वरावर भाग गुड, दुगुनी शक्कर और भूनकर हीग भी 
मिलाते हूँ ।* 

सहिता में आमलकादि चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ज्यूपण चूर्ण, पचकोल 
चूर्ण, त्रिगन्ध चतुर्जात चूर्ण, अष्टवर्ग चूर्ण, ऊवणपञ्चक चूर्ण, क्षारद्यय चूर्ण, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलछादि चूर्ण, लवगादि चूर्ण, महाखाण्डव चूर्ण, नारायण चूर्ण, वडवानलू 
चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण (मिश्री १६ तोला, वशलोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षुण्ण द्रव्यपर्ल सम्यक्‌ पड़भिनोरपले- प्लुतम्‌ । 

निशोषितं हिंचः स स्थात्तथा शीतकषायक ॥ (स० ४॥१) 
२. द्रव्यमार्द शिल्पिप्टं शुष्क वा सजल भवेत्‌। 

प्रक्षेयावापकल्कास्ते तन्‍्मान कर्ष ससितस्‌ ॥। (मस० ५।१) 
रे. अत्यन्तशुष्क॑ यदृद्वव्य सुपिष्ट वस्त्र गालितम्‌। 

तत्स्याच्चूर्ण रज. क्षोदस्तन्सात्रा कर्यपसिता ॥ (स० ६१) 
४. चूर्णे गुडः समो देयः दार्करा ट्वियुणा भवेत्‌ । 

चूर्णेप्‌ भजितं हिंगु देय नोत्वलेदक्ृदू भवेत्‌ ॥ (स० ६॥२) 

१६ 
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यची छोटी २ तोला और दालचीनी १ तोला, सबको पीस-कूटकर बनावे) ; लूवण- 
भास्कर चूर्ण (जिसमें सामुद्र तमक, सौवर्चल या सञ्चर नमक, विड नमक, सेघा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपलामूल, कालाजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तालीसपत्र, अम्लवेत, 
मरिच, सफेद जीरा (भुना), सोठ, और अनारदाना होते हैँ), पचनिम्ब चूर्ण आदि 
उपयोगी चूर्णों का विवरण दिया हुआ है । 

चूर्णों से वटक, गुटिका, वटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेडा), गुड और वत्ति 
भी तैयार की जा सकती हैँ । भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-भिन्न 
नाम है । गूड, या चीनी अथवा गुग्युल को आग पर चढाकर अवलेह-सा करके और 
उनमे ओषधिद्रव्य डालकर वढी तैयार की जाती है ।* सहिता में वाहुशाल गुड, 
मरिचादिगूड, गुडगुटिका, सञ्जीवनीवटी, व्योषादिवटी, वृद्धधारुक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोठ और गुड मिलाकर बनाया हुआ), मण्डूर वटक (ओषधियो के साथ 
धातु भस्म या मण्डूर मिलाकर), पिप्पली मोदक, चन्द्रप्रभावटी, कांकायन वटी, 
योगराज गुग्गुल, कैशोर गृग्गुल, त्रिफला मोदक, आदि के विस्तार दिये गये हैं । इन 
सबके विवरण के लिए सहिता के मध्यम खण्ड का सातवाँ अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आठवे अध्याय में अवलेहो का विवरण है। क्वाथादि के दोवारा 
पाक करने से जो घना या गाढा-सा पदार्थ मिलता है, उसे अवलेह कहते है । इसीका 
नाम रस-क्रिया और लेह भी है ।' अवलेह में चूर्ण (जिसका अवलेह बनाना हो) से 
चौगुनी चीनी, और दुगुना गुड और द्रव पदार्थ चौगुना दिया जाता हैं । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवलेह में तार या तन्तु निकलने रंगे और अवलेह पानी में डूबने- 
लायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड्ढा या निशान पड़े, 
और यथोचित गन्ध और रग आ जाय, तो समझना चाहिए कि अवलेह ठीक तैयार 


१. वटकाइचाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका बढी॥। 
मोदको वटिका पिण्डी गृडो वर्तिस्तथोच्यते॥॥ (स० ७१) 
२. लेहवत्‌ साध्यते वह्धी गृडो वा झर्करायवा । 
गुग्युलु्वा क्षिपेत्तत्र चूर्ण तन्निमिता वटी ॥ (म० ७२) 
३- पवायादोना पुन. पाकाद्घनत्व॑ सा रस-क्रिया । 
सो5वलेहर्च स्नेहः स्पात्तन्मान्ना स्यात््पलोन्सिता ॥ (स० ८॥१) 
सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णाच्च द्विगुणो गुडः। 
द्रव॑ चतुर्गु्ण द्यादिति सर्वेत्र निश्चयः ॥ (म० ८॥२) 
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हुआ है।' सहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावलेह, कुटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये हे । 
स्नेहपाक, घृत और विविध प्रकार के तैल--स्नेहपाक तैयार करने में कल्क से 


' चौगुना घी या तेल का उपयोग किया जाता है, और फिर चौगुने पानी में इसे सिद्ध 


करते हैं । कभी-कभी द्रव्य में चौगता पानी डालकर पहले क्वाथ तैयार करते है, और 
जब चौथाई भाग शेष रह जावे, तो तेल या घी मिलाकर स्नेहपाक तैयार करते है ।* 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाको में पानी और तेल की मात्रा भिन्न-भिन्न होती चाहिए । 
इन मात्राओ का विवरण सर्वत्र देना शाज्भरंधर सहिता की विशेषता है । स्नेहपाक 
पाक की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के माने गये हँ--मृदुपाक, मध्यपाक और 
खरपाक । जिसमें कल्क थोडा-सा रसवान्‌ हो वह सुदुयाक है, और जिसमें कलक 
थोडा-सा कडा पड जाय वह खरपाक है । इन दोनो की बीच की अवस्था में मध्य- 
पाक वनता है । यदि खरपाक की अवस्था से और ऊपर पका दिया जाय तो दग्धपाक 
कहलावेगा, जो निकम्मा है। कम देर तक पाक करें तो आसपाक (कच्चा पाक) 
बनेगा, वह भी त्याज्य है ।' 

विविध प्रकार के घृत बनाने में ओषधियों के साथ घी और घी से चौगृना दूध 
भी मिलाते हैं। सहिता में पिप्पल्यादि घृत, चाड्रेरी घृत, मसूर घृत, कामदेव घृत, 
अमृता घृत, महापचतिक्त घृत, कासीसादि घृत (जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१ सुपक्वे तन्तुमत्त्व स्थादवलेहो5प्सु सज्जति । 
स्थिरत्व पीडिते मुद्रागन्धवर्णरसोद्भवः ॥ (सम ० ८॥३) 
२. फल्काच्चतुर्गुणी कृत्य घृतं वा तैलमेव वा। 
चतुर्गुण द्रवे साध्य तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ 
निक्षिप्य क्वायपेत्तोयं कक्‍्वाध्यद्रव्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
पादश्िष्टं गृहीत्वा च स्नेह तेनेव साधयेत्‌ ॥ (सम० ९॥१-२) 
३. स्नेहपाकतस्त्रिधा प्रोक्‍तो मुदुर्मध्यः खरस्तथा 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्वेहपाको मुदुर्भवेत्‌ । 
सध्यपाकस्थ सिद्धिश्व कल्के नौरसकोमले ॥॥ 
ईंषत्कठिनकल्कदच स्नेहपाकों भवेत्खरः । 
तदृर्ध्वे दग्धपाकः स्थाद्‌ दाहकृन्निष्प्रयोजनः ॥ 
आमपाकइ्च निवोर्यों वह्लिसान्यकरों गुरु:। (म० ९११४-१७) 
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ताल, मन-जिला, गन्बक, तृतिया आदि के चूर्ण घी मे मिलाकर तांबे के वर्तन में सात 
दिन तक धूप में रखे जाते है । यह घृत फोडे-फुन्सियो और घावो के लिए हितकर है), 
पड बिन्दु घृत, त्रिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है। 

घृतो के समान ही अनेक प्रकार के तेलो के भी विवरण सहिता के मध्य खड के 
नवम अव्याय मे दिये गये हैं । लछाक्षादि तैल (खुजली आदि में अभ्यग अर्थात्‌ शरीर 
की मालिश के लिए), अगारक तैल (जिसकी मालिश ज्वरनाशक है), नारायण 
तल (जो नस्य, अम्यग और वस्तिकर्म में अनेक रोगो में काम आता है), वारुणी तैल, 
प्रसारिणी तैल, शतावरी तैल (जो कृष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तेल 
करण्ज तैल, भगराज तेल, विल्व तेल, और कान में डालने का क्षार तैल, एवं इसी प्रकार 
के अनेक तेलो का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है । इन तेलो को सुगन्धित करने 
के लिए मजीठ, नख, ककोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री), त्वक्‌ ( दाल- 
चीनी ), कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, केसर, कस्तूरी आदि मिला देने का भी 
आदेश है।' 

जम्बीरी नीबुओं का रस (एक प्रस्थ), मधु (१ कुंडव) और पीपल (१ पल), 
इन सबको मिट्टी के पात्र मे भरकर तीन या सात दिन तक रख दें । इस प्रकार मधु- 
शुकत (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यह है कि 
जौ का क्वाथ (एक प्रस्थ) (१ कुडव), शगवेर और गुड (एक-एक पल) 
इनको मिंट्री के घडे में डालकर भर मुख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर में दवाकर घर देवे । इससे भी मधुशुक्त तैयार हो जायगा ।* 

तैलो की गन्धवृद्धि के लिए पत्र-कल्क का विधान इस प्रकार दिया गया है-- 
गन्व द्रव्य (कूठ आदि ), निर्यास द्रव्य (हींग आदि), और सुगन्वयुक्त फूल (चमेली 


१. समंगा नखकंकोल-नलिका-जातिकोषकम्‌ । 

त्वक-हुन्दुरुष्क-कर्पू र-तुरुण्क-भीनिवासकमस्‌ ॥। 

स्पृवका फुंकुम-कस्तुरी दद्यादत्रावतारिते ॥ (म० ९११०९-११०) 
जम्मीराणां फलरसः प्रस्थंकः कुडवोन्मितम्‌ ॥ 

साक्षिक तन्न दातव्यं पलेंका पिप्पली स्मृता। 

एतदेकीकृतं॑ सर्व मुद्भाण्ड च निधापयत्‌ । 

वचाम्भो मचुसंयुकक्‍त श्यृंगवेरगुडान्दितम्‌ । 

घान्यराशित्यितं मासं मधुसुक्तमुदाहुतम्‌ ७ (स० ९१७८-१८० ) 


हु 
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आदि), यदि तैल में गन्धवृद्धि के लिए डालने हो, तो तैयार तैल को चूल्हे पर से उतार- 
कर ठढा हो जाने के वाद डालना चाहिए। यह प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है।' 
आसब, अरिष्ट, सीघु, सुरा आदि--सहिता के मध्य खड के दसवें अध्याय में 
सन्धित द्रव्यो का वर्णन है । पानी आदि द्रवो में बहुत समय तक द्रव्यो के पडे रहने पर 
'जो सन्ित द्रव्य तैयार होते है, वे आसव' और अरिष्ट आदि कहलाते है ।' अपक्व 
(कच्चे या बिना पकाये) औषध और पानी के योग से सन्‍्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसव कहलाता है। इसके विपरीत औषध और जल का क्वाथ 
करके जो सन्धित द्रव्य मिलता है, वह अरिप्ट है ।' अपक्व मधुर द्रवो (जैसे ईख का 
रस ) के सन्धान से बना हुआ द्रव शीतरस-सीधु (कच्चा सिरका ), और सम्पक्व मधुर 
द्रव के सन्‍्धान से बना सन्धित द्रव्य पक्व॒रस सीधु कहलाता है। परिपक्व अन्नो के 
सन्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते है । 
सुरा के भेद ये हु--( १) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग) प्रसन्ना कह- 
लाता है। (२) प्रसन्ना की अपेक्षा जो घन माग होता है, वह कादम्बरी कहा जाता 
है। (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्त श्रेणी की मद्य को जगरू कहते है। (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता है। (५) जिस भाग में 
मद्याश या सार बिलकुल नही रह जाता है, उसे पक्वोस (वक्‍्कस या फोक) कहा जाता 
है। सुरा के वीज को (जिससे सुरा तैयार की जाती है) क्रिण्वक कहते है।* 
जो मद्य ताल या खजूर के रस से तैयार की जाती है वह वारुणी कहलाती है ।" 


१. गन्धनिर्यासपुष्पाणा सिद्धे शीतेब्वतारिते। 
प्रक्षेपो गन्ध वृद्ध्यं पत्रकल्क तु तद्विदुः (स० ९१२१५) 
२. द्रवेषु चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितंं भवेत्‌ । 
आसवारिष्टभेदेस्तु प्रोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥॥ (स० १०११) 
३. यदपववीयधाम्ब॒म्यां सिद्ध मद्यू स आसवः। 
अरिष्ट क््वाथसाध्य:ः स्थात्तयोर्मान पलोन्सितम्‌ ॥ (स० १०२ ) 
४ ज्ञेयः शीतरसः सीघुरपस्वसघुरद्रवः। सिद्धः पकवरसः सीघुः संपवत्मधरद्ववे* । 
परिपक्वान्नसघानसमुत्पज्नां सुरा जगुः। है 
सुरामण्ड प्रसन्ना स्थात्ततः कादम्बरी घना ॥ 
तदघो जगलो ज्यों मेदको जगरूादू घनः। 
पकक्‍वासी हृतसार. स्पात्सुराबीज व किप्वकम्‌ ॥॥ (स० १०४-६ ) 
५ यत्ताल्खर्जूररसेः सघिता सा हि बारुणी। (स० १०७) 
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कन्द (सूरण, जमीकन्द), मूल (गाजरादि), तथा फल को तेलयुक्त पदार्थ 
(राई, पकौडा आदि) और लवण के साथ द्रव मे डालकर जो सन्धान किया जाता 
है, उससे शुकत (सूक्त) वनता है।' 
जब मधु या मधुर रस रखें-रखे खट्टे हो जाते है, तो कहा जाता है कि वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सनन्‍्धान हो जाय (खमीर उठने लगे), 
तो उसे चुक्र कहा जाता है ।* यदि गुड का शुक्त बनाना हो तो गुड, पानी, तेलयुक्त 
राई, कन्दमूल एव फलो का सन्धान होने देना चाहिए । इनमें जब खट्टापन आ जाय 
तो समझना चाहिए कि गुडशुक्त तैयार हो गया । इसी प्रकार ईंख के रस और मुनक्को 
से भी शुक्‍त तैयार किया जा सकता है।' 
कच्चे एवं दले हुए यवो का सन्धान करने से जो द्रव तैयार किया जाता है, उसे 
तुपाम्बु, और भूसी रहित परिपक्व यवो के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौचीर 
कहते है ।* 
कुल्माप तथा घान्यो (चावलरू-यव आदि) के मण्ड (माडी) का राई आवि द्वारा 
सन्धान करने से जो द्रव प्राप्त होता है, उसे काल्ज्जिक कहते है । मूली और सरसो के 
सन्धान से बनाया गया खट्टा द्रव सण्डाकी कहलाता है।' 
संहिता में इसी प्रसग में उशीर आसव, कुमार्यासव, पिप्पल्यासव, लोहासवर" 
(लोहचूर्ण, सोठ, मिरच, पीपल, मधु, गुड आदि को घृत रखने के भाण्ड में सन्धानित 


>च) 
हि 


कन्द-मूल-फलादीनि सस्‍्मेह रूवणानि च। 
यत्र द्रवेष्भिषुयन्ते तत्सुकतसमभिधीयते ॥ (स० १०७-८) 
विनष्टमम्लतां यातं मधु वा मधुरद्रवः । 
विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्मभिधीयते ॥ (म० १०८-९) 
३. गुडाम्वुना सर्तल़ेन कन्दमूलफलंस्तथा। 

संधितं चाम्लतां यातं गुडसुबतं तदुच्यते ॥ 

एवमेवेक्षुसुक्तं स्थान्मृद्वीकासंभवं॑ तथा ॥ (स० १०९-१०) 
४. तुपाम्बु-संधित ज्ञेयमार्मविदलितयंदे. । 

यवेस्तु निस्तुषः पक्‍वेः सौचीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (म० १०-११) 
५. कुल्मापधघान्यमण्डादि संधितं काडिजक॑ दिदुः। 

सण्डाकी संघिताज्नेया मूलकः सर्पपादिभिः॥ (स० १०१२) 
६. लोहचूर्ण त्रिकटुर्क त्रिफलां च यवानिकाम्‌ । 
विडज्धं मुस्तक॑ चित्र॑ चतुःसंस्यापल्ल पृथक्‌ ॥ 
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करके ), मृद्दीकारिष्ट, और इसी प्रकार से विडग, देवदारु, खद्र, बब्वूल, द्राक्ष, रोहितक 
और दशमूल के अरिष्टो का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव और अरिप्ट बनाने के लिए घृत लिप्त 
भृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है। सन्धान योग्य द्रव्य इसमें भरकर रख 
छोडे जाते थे । घडे के मुख को बन्द रखा जाता था । कही भी भभके द्वारा उडाकर 
आसव चुआने का सकेत नही है। 


धातु और उनका मारण-शोधन 


शाज्भंधर सहिता चरक-सुश्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शाड्रंधराचार्य के समय तक रस-तत्रों का कुछ आरभ अवश्य हो गया 
था। चिकित्सा के कार्य में घातुओ के उपयोग को भी महत्त्व दिया जाने लगा था । 
इस सहिता के मध्यम खड के ग्यारहवें और बारहवें अध्याय में धातुओ के शोधन- 
मारण, पारद के रसायन और अनेक रसो के बनाने का उल्लेख है । 

घातुशोधन--शाज्भूंधर सहिता में सात धातुएँ मानी गयी है--स्वर्ण, तार (चाँदी ) , 
आर (पीतल ), ताम्र, नाग (सीसा), वग और तीक्षणक (लोहा) । सोना, चाँदी 
और लोहे का शोधघन करना हो तो इनके पत्रो को अग्नि में तपावे और उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या काँजी, या गोमूत्र अथवा कुलथी के क्वाथ में तीन-तीन बार 
बुझावे । नाग और वग को तपाकर और गलाकर उक्त तैल आदि द्रवो में तीन-तीन 
वार और आक के दूध में तीन वार निषिक्त करे । ऐसा करने से वे भी शुद्ध हो जावेंगे।* 


घातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पर्लावशतिम्‌ । 
चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतु.बष्टिपल क्षिपत्‌ ॥ 
दद्यात्‌ गुडतुला तन्न जलद्रोणद्रय तथा। 
घृतभाण्ड विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकम्‌ ॥ 
लोहासवममु मर्त्य: पिवेंद्‌ वह्लिकर परम्‌ ॥ (स० १०३५-३८) 
: स्वर्णतारारतास्राणि नागवगों च तीक्ष्णफम्‌ । 
धातवः सप्त विज्ञेयास्ततस्तान्‌ शोधयद्‌ बुध. ॥ 
स्वर्णतारारताम्राय पन्नाण्यग्नौ प्रतापयेत्‌ । 
निषिज्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रे च काड्जिके ॥ 
गोमूत्रे च कुलत्थाना कपाये च॒ त्रिघा त्रिघा। 
एवं स्वर्णादिलोहाना विशुद्धिः सप्रजायते ७ 


नाक 
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सुवर्ण भस्म--शुद्ध सोना और उससे दुगुना पारा ले। दोनों को अम्ल डाल- 
कर घोटे । जब घोटते-घोटते गोला वन जाय, तो इस गोले के समान भाग शुद्ध गन्धक 
पीसे । उसमें से आधा गन्वक एक गराव (सकोरा) में विछा दे, और उस पर गोला 
रख दे, और शेप गन्धक गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक 
दे और कपडमिट्टी से सम्पुट वनाकर सुखा ले। फिर ३० वनोपलो की आग में पुट 
दे । चौदह पुटे देने पर सोने का निरुत्थ भस्म तैयार हो जायगा । हर पुट में वार-वार 
गनवक देनी चाहिए ।' गन्धक और सुवर्ण के योग से भस्म वनाने की ६ विधियाँ 
ग्रन्थकार ने दी हैं । 

चाँदी का भस्म--इसे बनाने की दो विधियाँ सहिता में दी हुई हैं। पहली 
विधि में हरताछ का अम्ल के साथ मर्दन करते है, और फिर चाँदी के पन्नों को उसके 
लेप से लिप्त कर देते हैं । इन पत्नो को मूषा के सम्पुट में रखकर ३० कडो की आग देते 
हैं। फिर ठडा करते है, और सम्पुट मे फिर हरताल रखते है, और फिर तपाते हैँ । 
इस प्रकार चौदह वार पुट देने से चादी का भस्म तैयार हो जाता है ।* 

दूसरी विधि में चादी के पत्रों पर सोनामाखी और सेंहुड के दूध का लेप 
करते हैँ, फिर चौदह बार पुट देते है ।* 


नागवंगी प्रतप्ती व गालितों तो निषेंचयत्‌ । 

न्रिधा त्रिधा विशुद्धः स्थाद्‌ रविदुग्घेन च त्रिधा ॥ (स० ११॥१-४) 
१. स्वर्णाच्च द्विगु्ण सुतमम्लेन सह मर्दयत्‌ । 

तद्गोलकसमं गनघं निदध्यावधरोत्तरस्‌ ॥। 

गोलक॑ च ततो रुन्ध्याच्छरादवृढसंपुट । 

ब्रिशद॒ बनोपलूंर्दद्यात्पुटान्यवं चतुर्देश ॥। 

निरुत्यं जायते भस्स गन्धो देयः पुनः पुनः॥॥ (स० ११॥५-७) 
२. भाग तालक॑ मर्य यासस्लेन फेनचित्‌ । 

तेन भागत्रयं तारप्नाणि परिलेपयंत्‌ ॥ 

घृत्वा मूषापुटे ददुध्वा पुटेत्‌ त्रिशद्‌ वद्योपलः। 

समुद्धृत्य पुतरस्तालं दत्त्वा रुदुष्वा पुटे पचेत्‌॥ 

एव चतु्देश पुरेस्तारं भस्म प्रजायते (म० ११२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिप्ट भाक्षिकं तेन लेपयत्‌। 

तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान । 

पुटेच्चतुर्दशपुटैस्तारं भस्म प्रजायते ॥ (स० ११॥२३-२४) 


शाजड्रंधरसंहिता और शाज्ंधराचार्य /२४९ 


पीतल और फकांसे का भस्प-- पीतल के पत्रो पर आक के दूध, गन्धक, और 
काजी के वने लेप को चढाते है, फिर सम्पुट में धरकर गजपुट में दो पुट देते है । ऐसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयार हो जाता है। काँसे का भी भस्म इसी विधि से तैयार 
किया जा सकता है ।' 

तांबे का भस्म--सहिताकार ने ताँबे का एक ऐसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवन करने पर वमन, मूर्च्छा, श्रान्ति, कलम (सुस्ती) आदि कुछ नही 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बनाने के लिए ताँबे के पत्नो का कॉजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पडता है। फिर ताम्र के टुकडो में एक चौथाई पारा डारूकर अम्ल 
' के साथ मर्दन करते है । फिर इसमें गन्धक मिलाकर गोला ऐसा बना लेते हैं । पुन- 
न॑वा, मीनाक्षी, चागेरी आदि ओषधियो का कल्क बनाकर इस गोले पर एक अगुल 
मोटा लेप चढा देते हैं । फिर इस गोलक को बडे मृत्पात्र के भीतर रखकर शराव 
(सकोरे) से ढक देते है । मृत्पात्र के शेष भाग को बालू से भर देते हैं, और पात्र के मु ह 
को ढेंककर और सन्धियो को पानी में सने नमक से बन्द करके एक प्रहर तक घीमी 
आँच देते है, फिर आँच बढाते जाते हैं । इस प्रकार चार प्रहर आँच देने के बाद शराव 
को ठडा करते है, और बालू अलूग करके गोला निकाल लेते है । फिर ताम्र गोलूक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना छेते हैं। गोले पर 
घी में सने गन्धक का फिर लेप कर देते है । सम्पुट में इसे रखकर गजपुट देते है । 
फिर निकालकर स्वाज़ू शीतल होने देते हैं | पुट में से फिर ताँवे का भस्म निकालकर 
पीस छेते है ।* 

वग, नाग और लोह के भस्म भी लूगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सकते है । 

उपघातु--सहिताकार ने सात उपधातुएँ गिनायी है--माक्षिक, तुत्थक, अभ्रक, 
तीलाञजन, मन शिला, आलक (हरिताल) और रसक ।* स्वर्णमाक्षिक का शोधन 


१. अकंक्षीरेण संपिष्दों गन्धकस्तेन लेपयत्‌ । 

समेनारस्य पन्नाणि शुद्धान्यम्व॒लद्गबेमुंहु' ॥ 

ततो मूषापुर् घृत्वा पुटेद्गजपुटन च। 

एवं पुटहयेनेंच भस्सारं भवति श्रुवम्‌ ॥॥ 

आरवत्कास्यसप्येवं भस्मता याति निश्चितम्‌॥ (म० ११२५-२७) 
२० स० ११५२८-३५१ 
३. माक्षिक तुत्थकाओ च नीौलाब्जवशिलालका-। 

रसकरचेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ (स० ११५३-५४) 
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करना हो तो तीन भाग माक्षिक में एक भाग सैघा तमक मिलावे और नीबू के रस में 
मिलाकर लोहे के पात्र मे पकावे, और वरावर छोहे की कलछल से चलाता जावे जब 
तक पात्र का पेंदा लाल न दहकने लगे ।* 

इसी प्रकार स्वर्णमाक्षिक का मारण करना हो, तो कुलथी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मट्ठा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए ।* 

विस्तार---भय से हम विमला, तुत्य, अभ्रक, नीलाञ्जन, मन थिला, हरताल 
और रसक का गोवन और मारण यहाँ नही दे रहे जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख है। 
उपघातुओ के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है।' 

रत्नशोघन---वज या हीरे के शोवन के लिए हीरे को कण्टकारी को जड के कल्क 
में रखकर दोलायत्र में पाचन करने के लिए कहा गया है । कुलथी और कोद्रव 
(कोदो) का क्वाथ इस काम के लिए प्रयोग करना चाहिए । हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियाँ ग्रन्थकार ने दी है । इसी प्रकार वैक्रान्त और अन्य 
रत्नों के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है। दोलायत्र में जयती के क्वाथ 
में स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण और 
शोधन होता है। 

क्षार बनाने की विधि--दश्षार वृक्ष की सूखी छलकड़ियो को आग में जलाकर, 
उसकी राख को मिट्टी के पात्र में चौगुने पानी में रख छोडे । दूसरे दिन प्रात काल 
ऊपर का स्वच्छ जल अलग निथार लेवे । इस जल को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. माक्षिकस्य त्रयो भागा भागेक सेन्धवस्थ च। 

मातुलुड्धद्रवेर्वाथ जम्बीरोत्यद्रवेः प्चेत्‌ । 

चालयल्लोहज पात्रे यावत्पात्रं सुलोहितम्‌ ॥ 

भवेत्ततस्तु संशुरद्धि स्वर्णमाक्षिफमृच्छति ॥ (स० ११॥५४-५६) 
२. कुलित्यस्थ फषायेण घृष्दवा तैलेन वा पुटेत्‌ ॥ 

तक्रेण वाजमृत्रेण ख्रियते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥। (म० ११॥५६-५७) 
३. स० ११॥७७-७९ | 
४. कुलित्यकोद्रवक्वायेदलियंत्रे विपाचयेत्‌ । 

व्याप्नीकन्दगर्त वच्ध त्रिदिनं शुद्धिमृच्छति ॥ (म० ११॥७९-८० ) 
५. स्वेदयद्वोलिकायन्ते जयन्त्याः स्वस्सेन च ॥ 

सणिमुकताप्रवालानां यामक॑ शोघनं भवेत्‌ ॥ (म० ११८९-९० ) 
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जब तक सब पानी सूख न जावे । इसके बाद खुरचकर र्वेतवर्ण का क्षार प्राप्त कर 
लेवे। क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूर्ण जैसा, जिसका नाम प्रतिसार्य है, 
और (ख) क्वाथ जैसा तरल, जिसका नाम पेय या पानीय है।* 


पारद और उसका रसायन 

शाज्भधर सहिता में दरद (शिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तों के रस में पीसकर और सुखाकर ऊर्ध्वंपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।* पारे के अनेक नाम हँ--रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, 
सूतक, रस और मुकन्द । पारद की शोबन विधि में दोलायत्र प्रयोग किया गया 
है, और अन्त में इसका ऊध्वेपातन भी बताया गया है।* पारे को यदि विषो या 
उपविषो के साथ मर्दन करें तो यह 'छिन्न-पक्ष” हो जाता है, उसके मुख उत्पन्न हो जाता 
है, यह वुभुक्षित हो जाता है और धातुओ को क्षणभर में ग्रस सकनेवाला बन जाता 
है। इस प्रसग में सहिताकार ने ९ विष और ७ उपविष गिनाये है । विप है-- 
कालकूट, वत्सनाभ, शगिक, प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक और सौरा- 


१. क्षारवृक्षस्थ काष्ठानि शुष्काण्यर्नौ प्रदीपयेत्‌ ॥ 

नीत्वा तद्‌ भस्म मृत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुण । 

विमर्थ धारयद्‌ रात्री प्रातरच्छे जलं नयत्‌ ॥॥ 

तन्नीर क्वाथयद्‌ वह्नी यावत्सव विशुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारो ग्राह्मः सितप्रभः ॥ 

चूर्णाभः प्रतिसायें: स्पात्पेयः स्यात्ववाथवत्यथितः । 

इति क्षारद्यं धीमान्‌ युक्तकायेषु योजयत्‌ ॥ (म० ११॥१०२-१०५) 
२. निम्बूरसेनिम्बपत्ररसेवा याममात्रकम्‌ । 

पिष्द्वा दरदमूध्व च पातयत्सृतयुक्तिवत्‌ । 

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येबु योजयेत्‌ ॥ (स० १२१६-१७) 
३. रसेन्द्र: पारदः सुतो हरजः सुतको रसः। 

मुकन्दर्चेति नामानि जेयानि रसकर्मसु ॥ (म० १२३२) 
४. राजीरसोन मूषायां रस क्षिप्तवा विबन्धयत्‌ । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयेत्‌ काड्जिकेस्त्रयहम्‌ ॥ 

एवं निपातयेदृर्ध्य रसो दोषविर्वाजतः ॥ 

अथोध्वें पिठरीमध्ये रूमनो ग्राह्मो रसोत्तमः ॥ (म० १२॥४-१३) 
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प्ट्रिक । उपविप है---आक, सेहुण्ड, घतूरा, छागली, करवीरक, गृुञ्जा और अहिफेन।* 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में होना यह बताता है कि शाज्घरसहिता या तो 
आवुनिक ही ग्रन्थ है, या इसमें वाद को प्रक्षेप बहुत हैं । कम से कम यह तो स्पष्ट है 
कि यह उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तत्र का प्रयोग प्रचलित हो गया था । घातुओ 
के भस्म और पारद से वने रस जनता में लोकप्रिय होने लगे थे । गन्चक का उपयोग 
भी बढ रहा था। दोला यत्र द्वारा स्वेदन, ऊष्वेपातन और मूपा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार भेषजशालाओ में बढने लगे थे । तप्त खल्व का भी उल्लेख पारा 
के वुभुक्षित करने के प्रसंग मे एक स्थान पर किया गया है।' (सभवत यह अश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्धक जारण के प्रकरण में एक स्थलू पर कच्छप यत्र का भी उपयोग किया गया 
है । जारण के सवध में बताया गया है कि मिट्टी के कुण्ड में पानी भरे, उसके मुख पर 
वडा-सा ढकना रख दे (इसका तरलूभाग जल से लगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग में मेखला या थाला बना दे । इसमे चूने का लेप कर देना चाहिए और इसमें 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्ण दे और इस पर शराव (सकोरा ) 
रखकर राख सानकर सन्धियाँ मूँद दे । इसके ऊपर चार उपलो का पुट दे। वार- 
वार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छ गुने गन्धक का जारण न हो 
जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्षण और सब कर्मो के योग्य 
बन जाता है।' ह 


१. कालकूटो वत्सनाभः शृद्धकइ्चप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सकतुकस्तथा । 

सौराष्ट्रिक इति प्रोद्ता विषभेदा अमी नव ॥ 

अक-सेहुण्ड-घत्त्र-लाडरली-करवीरकम्‌ । 

गुझजा-हिफेनावित्येताः सप्तोपधिषजातयः । 

एतेविमदितं सृतश्छिन्नपक्षः प्रजायते । 

मुख च जायते तस्य घातृइद ग्रसते क्षणात्‌ ॥| (स० १२१८-२१) 
२. अजाशइत्‌ तुर्पाग्नि च॒ भूगर्ते च्रितयं क्षिपत्‌ । 

तस्योपरिस्थितं सल्व॑ं तप्तखल्वमिति स्मृतम्‌ ॥ (स० १२॥२४) 
३. अथ कच्छपयन्त्रेण भन्‍्धजारणमुच्यते । 

मृत्कुण्ड निल्षिपेतोयं तन्सध्ये व शरादकम्‌ ॥ 
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पारे के मारण के सबंध में काचकपी का उल्लेख हैं । धूमसार (घर का धुआँ), 
पारा, तोरी (फिटकरी ), गन्धक, नौसादर, इन सबका समान भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मर्देत करे । फिर इसे सुखाकर काचकूपी में 'डाल दे और उस 
कपी को कपड-मिट्टी द्वारा सब ओर से लूपेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर) सुखा छे । फिर एक पिठरी (नाद या कुण्ड) के तलभाग में एक 
छेद करे और इस छेद पर काचकृपी को रख दे और पिठरी को कूपी के गले तक बालू 
से भर दे। तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढाकर धीरे-धीरे आँच दे, और बाद 
को धीरे-धीरे आँच बढाता जाय । इस प्रकार बारह प्रहर में पारा मर जाता है। 
स्वागशीतल हो जाने पर कूपी को घीरे से तोड दे । कूपी के ऊर्ध्वभाग में लगे गन्धक 
को त्याग दे और अधोभाग में स्थित पारे को उपयोग में छावे ।* 

शाज़धर सहिता में अनेक रसो का विवरण है, जैसे, ज्वराकुश रस, ज्वरारि रस 


महत्कुण्डपिघानाभं मध्य मेखलूया युतस्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलामध्यं चूर्णेनात्र रस क्षिपत्‌ ॥ 

रसस्योपरि गन्धस्यथ रजो दद्यात्समांशकम्‌ । 

दत्त्वोपरि शराबं च्‌ भस्ममुद्रां प्रदापयेत्‌ ॥ 

तस्योपरि पुर दह्याच्चतुर्भिगमियोपर्ल: । 

एवं पुनः पुनर्गन्‍्ध॑ षडगुणं जारयद बुधः। 

गन्धे जीणणें भवेत्सुतस्तीदषणाग्निः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ (स० १२॥२६-३० ) 
* घूससार रस तोरीं गन्धकं नवसादरम्‌ ॥। 

यामेक सर्देयेदस्लेर्भागं कृत्वा समांशकम्‌। 

काचकृप्यां विनिक्षिप्य तां च मृद्वस्त्रमुद्रया ॥ 

विलिप्य परितो बक्रे मुद्रा दत्वा च शोषयत्‌ । 

अध* सच्छिद्रपिठरीमध्य कृपी निवेशयत्‌ ॥ 

पिठरीं वालुकापुरंभू त्वा चाकूपिकागलम्‌ । 

निवेश्य चुल्ल्यां तदघः कुर्याद्‌ वह्नि शर्मेंः शर्नेंः ॥ 
तस्मादप्यधिक किचित्पावक्क ज्वरूयत्कमात्‌ । 

एवं द्वादश्भियार्मोम्नियते सुतकोत्तमः ॥ 

स्फोट्यत्स्वाज्भधशीतं तमूध्वेंगं गन्धक त्यजेत्‌ । 

अब.स्यें मृतसू्त व सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ (म० १२३०-३५) 


० 
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(पारद, हरिताल, तूतिया, सुहागा और गन्धक के योग से), शीतारि रस (तालक, 
तुत्वक, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक और मन शिला के योग से ), लोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, टकण और शख के खड के योग से ), लघु लोकनाथ रस (कौडी की भस्म और 
मण्ड्र के योग से), मृगाड्ू पोटली रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, और गन्धक के 
योग से), हेमगर्भ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक और सुहागे के योग से ), आनन्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टकंण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मन जिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओपधियों 
के योग से तैयार किये जाते हैं। वसन्तकुसुमाकर रस में स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, 
लोह भस्म, रससिन्दूर, वग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म, और ओपधियाँ एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्ते आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२१४३-१४८) । 
इस अध्याय के अन्त में जैपाल (जमाल गोटा), विप और अहिफेन (अफीम ) 
के शोवन की विधियाँ भी दी हुई हैं। अफीम श्वगवेर (अदरख ) के रस की इक्कीस 
भावनाएँ देने पर शुद्ध हो जाती है और तब इसका यथ्थेच्छ सेवन किया जा सकता है। 
जैपाल का शोधन इस प्रकार करते है--इसे छीलकर भैस के गोबर में तीन दिन तक 
दवाकर रखते हैं ॥।फिर गरम पानी से धोकर मोदे कपडे की पोटली में वाँधकर सरल 
में पीसते है, फिर उसे नवीन खपरो पर लेप देते है । जब उसके तेल दूर हो जायें, तो 
फिर नीबू के रस में इसको भावित करते है, फिर इसे सुखा लेते है ।' 
इन रसो के बनाने, शोधने आदि में निम्त उपकरणों या विधियों का प्रयोग हुआ 
है-- (श्लोक सख्या मध्य खड के द्वादश अध्याय की है) । 
१ वालुका यत्र (ज्वरारिसस, ४८) ४. भूषर यंत्र (हेमगर्भपोटली रस, ९७) 
२ खल्व (मृगाक पोटछी रस, ८६). ५. स्थालिका यत्र (सूर्यावत्त रस, १६५) 
३ लवणापूरित भाण्ड (मृगाक पोटली ६ दोला यत्र (करवीर शझोवन, ३०१) 
रस, ९० ) 


१. जंपालं रहित॑ं त्वगडकुररसज्ञाभिर्मले माहिपे, 
निक्षिप्तं ध्यहमुष्णतीयविमर्ल खल्वे सवासोईदितम्‌ । 
लिप्त नृतनखर्परेषु विगतस्नेहूं रजाःसंनिभं, 
निम्बूकाम्वुविभावितं च बहुशः शुद्ध गुणादय भवेत्‌ ॥। (म० १२२९०-२९२) 
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७ रौद्रयन्त्र (अर्कंदुग्धघ शोधत, ३२०२) १८ शराब (सकोरा) (छोकनाथ 


रस, ६२) 


८ पिठरी (उदयादित्य रस, १८४) १९ गर्त्त (गड़ढह़ा) (लोकनाथ रस, 


है 


१०. 


११ 


१२ 


१३. 


१४ 


१ ५ 


जि 


१६ 


६३) 
स्निग्ध भाण्ड (कुष्ठकुठार रस, १८३) २० सपुट (शीतारि रस, ५२) 
कुपी, कूपी (सूचिकाभरण रस, १२४) २१ गजपुट (छोकनाथ रस, ६३) 
राजत पात्र (चाँदी का) (हेमगर्भ २२ वास परिवेष्ठन (मृगाक पोटली 


पोटली रस, १११) रस, ८९) 

मृत्मय पात्र (१११) २३ मुदावेष्टत (मुगाक' पोटली रस, 
८९) 

काचज पात्र (१११) २४ शराव सपुट (मृगाक पोटली रस, 
९०) 

काच भाड, स्थाली और काचकूपी २५ मूषा सपुट (हेमगर्भ पोटली रस, 

(सन्निपात भैरव रस, २४१) १०८) 

लोहपात्र (ग्रहणीवद्नकपाट रस, २६ काचलिप्तशराव (सूचिकाभरण 

२५५) रस, १२१) 

ताम्र पात्र (ज्वरारिस, ४९) २७ चुल्ली (चूल्हा) (सूचिकाभरण 
रस, १२२) 

कपद (कौडी) (लोकनाथ रस, २८ वस्त्र गालन (कपडे में छानना) 

६०) (स्वयमग्नि रस, १५६) 

निर्देश 


शाज्भंधर--शाज़रूंधर सहिता, लालचन्द्र वैद्यकृत सर्वांग सुन्दरी व्याख्या सहित 


विश्वभारत पचाग कार्यालय, काशी ( स० २००४ वि०)। 


नवों अध्याय 
आयुववेद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुर्वेद सववी साहित्य के रचनाकाल पर निशचलकर की कृति रत्वप्रभा' से 
अच्छा प्रकाग पडता है, जैसा कि दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य के एक लेख से प्रतीत होता 
हैं। चक्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ चिकित्सासग्रह' की टीका यह रत्नप्रभा' है। इस 
रत्नप्रभा की हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय, वगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता और भडारकर इन्स्टीट्यूट, पुणे में मिली । शिवदास ने भी १५०० 
ई० के लगभग एक टीका तत्त्वचन्द्रिका' नाम से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन वारवकशाह (१४५९-१४७६ ई०) का राजवैद्य था। वावंकशाह 
बगाल का सुलतान था, जैसा कि शिवदास ने चक्रदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह और अप्दांग- 
हृदय के उत्तर स्थान की टीकाओ के अन्त में कहा है ।'* 

'एत्लप्रभा' के रचयिता का नाम निरचल था और वह वगाल के कर' वश का 
था। उसको उस समय का आयुर्वेद साहित्य संभवत राजकीय पुस्तक-सम्रह में बहुत 
अच्छा प्राप्य था। उसे 'जतृकर्ण संहिता' की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिली थी, जो अब वहुत दिनो से अग्राप्य है । इस सबंध में उसके शब्द स्पष्ट हूँ ।' 
निश्चल ने वहुत से प्रयोग स्वय भी किये थे, क्योकि कुछ स्थलो पर उसने ये शब्द लिखे 
है--दृष्टफलसिदं, “''मयव वहुधा दृष्टफलम्‌ ४ * छोहचूर्ण योगो5्यं वहुधास्मदनु- 
भूतफलो वोध्य । कुछ स्थलो पर तो उसने चिकित्सा के सबंध में अपने लब्बप्रतिप्ठ 


१. दिनेशचनल्ध भट्टाचार्य, 'इण्डियन हिस्टोरिकल बवार्टरी, २३, ११३-१५५ 
जून १९४७) । 

२. योषन्तरजड्भपदवीं दुरवापां, छत्नमप्यतुलकीत्तिसवाप । 
गौडभूमिपतिवाब्वंकशाहात्‌, तत्‌ सुतस्य कृतिनः कृतिरेपा ॥। 

३. अन्न चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिद्देशः। क्षारस्थापि पलमेकम्‌ । अन्नाथ 
तन्व्रान्तरमू--अग्निक्षारपलान्यां हिमत्र चतुज्जेल च घृतप्रस्थमिति चफ 
पुराणपुस्तकत्रयेषपि जतुकर्ण मया नेदं दुष्ट, दुष्ट चाग्निपलान्यां द्विसुन चतुम्जेल 
घृतादिति । अतः पले इति प्रथमाहिवचनान्तम्‌ । (उदर चिफित्सा प्रकरण) । 


आयुर्वेद साहित्य के कतिपय प्रन्‍्थों का रचनाकाल र्प७ 


मरीजों तक के नामो का उल्लेख कर दिया है, जैसे, प्रसिद्ध वौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित का ।' 

निरचल बगाल का निवासी था। वह सभवत स्वय दौव था, पर स्थान-स्थान 
पर स्वय उसने वौद्ध आचार्यों के प्रति सद्भावनाएँ व्यक्त की हैं । उसके समय में 
बगाल में बौद्धो को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी । उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणों 
ने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों को ध्वस्त नहीं कर पाया था ।'* इन सब वातो से 
स्पष्ट है कि नि्चल' १२वीं शती के अन्त से पूर्व ही का कोई कृतिकार है | 

निरचल ने अपनी 'रत्लप्रभा' में कुष्ठ के प्रकरण में पंचनिम्ब नामक एक योग 
दिया है, जिसमें उस घटना का उल्लेख है जब कि नुप रामपाल ने कामरूप के नरेश 
का स्वागत किया | इस अवसर पर लेखक स्वय आरोग्यशाला में उपस्थित था । 
यह आरोग्यशाला उसके गुरु विजयरक्षित की देख-रेख में काम करती थी ।* रामपाल 


१. (फ) पृथ्वीका क्ृष्णजीरकं न तु सुक्ष्मछा । कृुष्णजीरकस्य अतीदणत्वेइपि 
द्विगुणशरकरा योगात्‌ मुद्ुत्वं प्रभावाद्वा रक्तपित्तहन्तृत्वम्‌॥ किज्चास्मा- 
भिरेव पण्डितभिक्षुशाक्यरक्षितप्रभुतिषु दृष्टफलः। 

(ख) योगोध्यं भोजनवीर्याधिकृत-यतपालित-महातसन्त्राधिकतलोकेश्वरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफलः । ; 

२० (क) बोधिचर्यावतारोक्त कासमशोकांदि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचार्यधर्मकीत्तिनाप्युवतं---कामशोकभयोन्सादस्वप्नचौर « « * 
(ग) हृदयमन्त्रोष्यमप्यस्तु यथा, ४» तारे उत्तारे तारस्वाहेति। 
(घ) तथा बौद्धागमे अमोघज्ञानतन्त्रेषपि महता सिक्षुसघेन सार्ड्टसष्टादश- 
भिभिक्षुसहर्रे: । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बंगाल में निश्चल के समय में बौद्धों का अच्छा 
प्रभाव था। 

३. सघुना फफपित्तप्रायें; वायुपित्तप्रायं तिक्‍्तहविषा वक्ष्यमाणतिक्तकादिधृतेन, 
खदिरासनवारिणति व्याधिप्रत्यनीकतया । तत्र खद्रिवारिपुटदग्घलदिरतनुमूल 
परिश्रुतरसः, तत्ववाथो वा असनवारि असनक्वाय एवेति बृद्धाः उष्णाम्बुनेति 
चातहलेष्मप्राय इति बोध्यम्‌ ॥ कासरूपदेशी (य) भूपालप्रवेशाय घवरूगह- 
पयन्तमुपगस्य आगच्छद्भिरारोग्यशालाभिषड्महासत्रमण्डपेष्भीष्टफलप्रद- 
मिष्टदेवतमश्यच्चेयितूं. तिष्ठद्भिरखिललक्ष्मीपालमौलिमाला. (माणिक्य ) 


श्रेणिफिरणनिकरदारदाम्भोजप्राग्भा रक्षालूतिचरणतलश्री रामपालदेवपैर प्ययमर्थ: 
सप्रपञ्चमभ्युपगतः । 
१७ 


२५८ प्राचीन भारत में रतायन का विकास 


नें लगभग ४२ वर्ष तक शासन किया | उसके इस दीघं शासनकाल में न केवल 
विजयरक्षित को सेवा करने का अवसर मिला, प्रत्युत उसके शिप्य निश्चल को भी । 
निरचल किस समय का व्यक्ति है, यह हम रामपाल के भासन-समय से निर्धारित 
कर सकते है । “पेकशुभोदया” में एक इलोक है जिससे नृप रामपाल की मृत्यु-तिथि 
निश्चयपूर्वक आश्विन वदी १४, गुरुवार युग्म शाके में ठहरती है, गणना करके 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य नें २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निश्चय की है ।' 
अत नि३चल ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० काल के बीच में लिखा होगा । 

अगर निरचल का समय १११० ई० के निकट का है, तो चक्रपाणि भी १०७५ 
ई० के निकट जीवित रहा होगा । निशचल ने उसे अपने वाल्यकाल में देखा होगा । 
चक्रपाणि के पिता नारायण राजा नयपालर के भत्री थे । नयपाल का शासन समय 
१०३८-५५ ई० था। ये बाते तब ठीक हैँ, जब कि हम यह मान लें कि चक्रदत्त के 
संग्रह में दिये गये वाक्य “गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनय . . . ” में 
पाठदोप नहीं है। इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है--गीडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्र, नारायणस्य तनय' ..” इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गीडनूप नयपाल की पाकशाला का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता | चक्रपाणि का 
बड़ा भाई नृप नयपाल का अन्तरंग भिषक्‌ था। अत चत्रपाणि ने अपना संग्रह 
१०४३-५० ई० में लिखा। निरचल ने इस प्रकार अपने वाल्यकाल में चक्रपाणि 
के दर्शन न किये होगे। चक्रपाणि के शिष्यो के मत का भी निरचल ने कई स्थलों 
पर खंडन किया है । चक्रपाणि के शिष्यो में और निशचल में ४०-५० वर्षों का अन्तर 
अवदय रहा होगा। 

चक्रपाणि का रचनाकाल १०४३-५० ई० के निकट मान लेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येक ग्रन्थ के रचनाकाल में भी थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पर 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने कुछ के रचनाकाल निर्धारित किये है । 

चक्रपाणि के पूर्व वगाल में वुन्द के सिद्धयोग प्रन्य का अधिक प्रचार था। 
बाद में चक्रपाणि का ग्रन्थ इतना प्रचलित हुआ कि उसके आगे वृन्द की ख्याति 


१. शाके युग्मरेणरन्ध्रगते कन्यां गते भास्करे, 
कृष्ण वावपतिवासरे यमतियों यामद्रयें वासरे । 
जाह्नव्यां जलमध्यतस्त्वनद्ननर्ध्यात्वा पदे चक्रिणो, 
हा पालान्वयमौलिमण्डनमणि: क्लीरामपालो मृतः। 
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कम हो गयी । वृन्द और चक्रपाणि की प्रतिद्वन्द्रिता चक्रपाणि के एक इलोक से 
स्पष्ट है । - 
चकपाणि के प्रन्य में अन्य प्रन्यों और कृतिकारों के उल्लेल--निरचल के कथना- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पूर्ववर्ती निम्न आचार्यों और उनके ग्रत्थो से अपनी रचना में 
सहायता ली-- 
अग्निवेश, अमितप्रभन, अमृतमाला, अश्ववैद्यक, अश्विनीकुमारसहिता, आत्रेय, 
आयुर्वेदसार, उमग्रसेन सेन, कालपाद, कृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्धशास्त्र, 
चरक, चरकोत्तर तत्र, चाक्षुष्येण, चन्द्रट, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिशय, 
जतूकर्ण तीसट, दृढबल, धनुर्वेद, नागार्जुन, नावनीतक सहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिह, वृहत्तत्र प्रदीप, भद्रवम्मंन, भालुकि, भिषस्मुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपञ्चाशिका, योगयुक्ति, योगशत, रत्नमाला, रविगुप्त, लोह- 
शास्त्र, वाग्भट, विन्दुसार, वृद्ध वाग्भट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्र दरिद्ध 
शुभकर (चक्रपाणि का स्वय रचित), शालिहोत्र, शिवसिद्धात, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्रुत, सूदशास्त्र (राजा नर का), स्वल्प वाग्भठ, हरमेखला, 
हारीत । 
निशचलकर की रचना में अपने से पुर्ववर्ती रचनाओ और फ्ृतिकारों के उल्लेख 
निरचल ने अपने ग्रन्थ में अपने समय की और अपने से पूर्व की विशद सामग्री का 
समावेश किया है--- 
अच्युत (आयुर्वेद सार का रचयिता), अग्निवेश, अमितप्रभ (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रभ के ही हैं), अमृतघट, अमृतमाल्‍ा, ममृतवल्ली (श्रीकण्ठ का), 
अमृतसार (लोहशास्त्र सबधी सभवत.), अमोघज्नान तंत्र (बौद्ध ग्रथ), अश्ववेद्यक, 
अशिवनी संहिता, आत्रेय, आयुर्वेद प्रकाद, आयुर्वेद सार (अच्युत का), आषाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्त्ता, जेज्जट और चक्रपाणि से पूर्वे का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, सभवत्त. यह अष्ठाग सग्रह पर इन्दु लिखित शशिल्खा टीका ही हो), ईशान 
देव (चरक का टीकाकार ), ईश्वर सेत (चरक का टीकाकार ), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (११वीं शती का बगाल का चिकित्सक), कपिल (दृढ्बलूू का 
पिता), करवीर (कोई प्राचीन आचार्य), कर्मदण्डी (जिनदास कृत), कर्मंमाला 


१. यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगानू, तत्रेव निःक्षिपतिकेवलमुद्धरेद्दा । 
भट्टत्नयत्रिपययवेदविदा जनेन, दत्तः पतेतू सपदि सूर्घनि तस्य ज्ञापः 0 


२६० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(अक्षदेव कृत), कर्ममाला (योगशत पर गोवद्धंतव की टीका), कलहदास, कल्याण 
सिद्धि, काठउकायन (प्राचीन आचाये), कारूपाद, कामरूप, कामझ्ास्त्र, कालिदास 
(कवि), कार्तिक या कारतिक कुण्ड (सुश्नुत पर भाष्य कर्त्ता), काइ्मीरा , काव्यप, 
कृष्णात्रेय, कौमुदी (गोवर्धन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदावर (दास 
वद्ज, चक्रपाणि से पूर्व का), गन्वज्ञास्त्र (वग देशीय), गन्धज्ास्त्र निघष्टु, गया 
दास (चरक और सुश्षुत पर भाष्य कर्त्ता ), गुणाकर, गोपति, गुरव (विजय रक्षित), 
गोपुर रक्षित, गोवर्धन (निश्चल ने इसके उद्धरण बहुत दिये हैं, रत्नमारा का रच- 
यिता), गौडा , चक्र या चक्रपाणि, चक्षु सेन (पुराना आचायें), चन्दन, चन्धरकला 
(योग शत पर भाष्य, ध्रूवषाद और नागार्जुन रचित), चन्द्रठ, चन्द्रका (गयदास 
कृत, सुश्रुत पर टीका ), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तनन्‍्त्र, चिकित्साकलिका 
(तीसट कृत), चिक्षित्सातिशय (अमितप्रभ से पूर्व की रचना), चिकित्साश्रय, 
जतूकर्ण, जिनदास, जीवनाथ (लोहशास्त्र का रचयिता ), जेज्जड (संभवत जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्त्ता), ज्ञानश्री (छन्दज्ास्त्र का रचयिता), तत्त्वकलिका (छन्द- 
चास्त्र), तस्वप्रदीप, वृहत्‌, तत्त्वप्रदीप दीका (गोवर्धन कृत), तीसट, त्रिलोचन- 
दास (१०७५ ई० ), दण्डी, दारवाह, दीपिका (चक्र की चरक पर टीका ), दृब्व॒ल, 
देन्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगुण (माघवकर की), द्रव्यावली (कोप), धनुवेंद, 
घरणीवर (कोषकार), धमंकीति (वीद्ध आचार्य), नन्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनृप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतंत्र, नागदेव, नागार्जुन, नानार्थ, नानाविधान (प्राचीन 
कोप ), नावनीत (यह ग्रन्थ निश्चलछ के समय तक लोक प्रिय था और चन्द्रट ने भी 
इसका उल्लेख किया है), न्यायसारावल्‍ही (ग्रोवद्धेन कृत), पराशर, पारिभाषावली, 
पिंगल, पालपील, पुत्रोत्सवालोक, पुप्कलावत, पृथ्वीसिंह, प्रभाकर, प्रदनसहस 
विवान (माधवकर कृत ), वालसरस्वती (छन्दशास्त्र ), विन्दुसार, भट्टारक (हरि- 
चन्द्र ), भद्ववर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वैद्यप्रदीप का रचयिता), भानुमती 
(चक्र की सुशुत पर टीका), भालछुकि (प्राचीन आचार्य), भिप्युक्ति, भेपगमृष्टि, 
भेल, भोज (इस नाम के तीन आयुर्वेदज्ञ विस्यात हँ--(क) दिवादास का भिष्य, 
और सुश्रुत का सहपाठी; (स) भोज नृप, जिसका उत्लेस जेज्जट ने फ़िया हैं, 
(ग) वृद्ध भोज, मध्यसहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्य है, पर 
जिसमें से निश्चल ने और तत्त्ववोध में शिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये हू ), 
महीधर (विद्ववल्लभा का रचबयिता), माववकर (माधवसंग्रहू, चिफित्सतम्‌ आदि 
का रचयिता), मौदुगल्घायनीय, योगपंचाशिका, योगमझजरी (नागार्जुन शत), 
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योगमाला, योगरत्वसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत), योगयुक्ति, योगशत (नागार्जुन 
कृत), योगशत (अक्षदेवीय), रक्षितपादा (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित), रत्तपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत), रम्भराम, रविगुप्त, रससागर, रामदेव (सुभुतत 
का टीकाकार), रूपरत्ताकर (व्याकरण), छोकोक, लोहकल्प (शकर-भाषित ), 
लोहरसायन, वकुलकर (सभवत॒ निश्चल का पितृ ज्येष्ठ या ताऊ हो), वर- 
रुचि (मीमासक), वराहमिहिर, वललभा (सनातन कृत योगशतक पर टीका), 
बंगसेनसंग्रह, वाप्यचन्द्र, वाभट, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, वार्तामारा (नागार्जुन' 
कृत), विंदेह, विभाकर, विश्ववल्लभा, विश्वामित्र, विष्णुपुराण, विष्णुशर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वृन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
वैतरण, वैद्यप्रदीप (भवदत्त कृत), वेद्यप्रसारक, बैद्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत काल से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुभंकर भी है), शब्दार्णव, 
(कोप ), शगु (प्राकृत लेखक ? ), शालिहोत्र, शिवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, श्रीधर पात- 
>जलि श्ञास्त्र (अथवा पातञ्जल गणित शास्त्र), सनातत (योगशत की चल्लभा 
टीका के रचयिता), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकुल कृत), सिद्धयोग (वृन्द कुण्ड 
कृत ), सिद्धसार (रविगुप्त कृत), सुदान्त सेन, सुवीर (सुशुत का टीकाकार), 
सुदशास्त्र (राजा नल का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत), स्वामी दास (चरक का 
टीकाकार ), हरमेखला (प्राकृत ग्रन्थ ), हरिचन्द्र (भट्टार) (इसने एक सहिता भी 
लिखी थी, जिसके उद्धरण निरचल ने दिये हैं और जो खरनाद संहिता- से भिन्न 
प्रतीत होती है), हारावली (अथवा द्रव्यावल्ली) और हारीत। 


रचना-तिथियो मे सुधार 


दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने हान॑ले के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकार निर्धारित 
किये है--- 

६०० ई० से पहले--हरिचन्द्र, 

६००-९०० ई०--आयुर्वेदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई०--वाग्मट, 

८७५-९०० ई०--जेज्जट, 

९००-९२५ ई०--माधवकर (निशचल के मतानुसार जेज्जट के वाद माघव- 


कर है) 
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९५० ई० के निकट--च॒द्धट 

2७५--१००० ई०---चृन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि | 

शिवकोय के समय का निघण्दु साहित्य--कर्पूरीय जिवदत्त मिश्र ने शक १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ 'जिवकोष लिखा | इसमें २८६० के लूगमग आयुर्वेद 
सवधी द्रव्यो (वनस्पतियों, वृक्षों आदि) के पर्याय सहित ४८६० के लगभग नाम है । 
शिवदत्त के पिता चतुर्मुज स्वयं लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे। शिवदत्त ने अपने ग्रन्य 
(शिवकोपष' पर स्वयं ही एक टीका 'शिवप्रकाश' भी लिखी ।' इसी टीका में शिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्यों और ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है। यह सूची बड़ी 
उपयोगी है। अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 


अजय, मनेकार्थ ध्वनि मंजरी, अभिधघान चूडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अमरमाला, 
अशोकमल्ल, अष्टांग संग्रह, आत्रेय, आइचर्यमंजरी, इन्दु, उज्ज्वलदत्त, उत्पलिनी, 
कालिदास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरमाला, गान्विका., गारूव, गुणरत्तमाला, 
गुजरा , गोस्वामियोपेश्वर, चक्र, चतुर्भुज, चन्द्र, चनद्ध चन्दन, चातुर्भुजि, जेंज्सट, 
डल्लण, तारपाल, त्रिकाण्डशेष, दण्डिनू, दमयन्तीकाव्यम्‌, देवल, द्विरुप कोष, धन्व- 
न्तरिं, धरणि, धर्मंदास, धर्मिष्ठ, नान्‍्यदेव, मासमगणसाला, नाममाला, नारायणभट्ट, 
निधण्टु, पंकजभट्ट, पाश्चात्या , पुरुषोत्तम, प्रभावतीहरणचम्धु, प्राच्या , प्राज्च , वाण- 
भट्ट, वोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनाममाला, भावगुण रत्तमाला, भावमिश्र, 
मदनपाल, मदनविनोद, मद्गुरु बल्लभा', माघ, मावव, साधवी, माला, मिताक्षरा, 
मुकुट, मेघदूत, मेदिनी, रघु, रत्नकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमुच्चय, रसायन- 
प्रयोग, राजनिघपण्टु, राम, रामाश्रम, रुद्र, रूपनारायण, लोचन, लोलिम्बराज, 
वाग्भटाचार्य, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विटूठल कृष्ण भट्ट, विदग्धमुखमण्डन, विश्व, 
विश्वलोचन, वृद्धा', वेजयन्ती, वोपालित, व्याडि, शब्दार्णव, शिवदत्त, शिवप्रकादा, 
धिवाभिव, शुभाद्धू, श्रृगारहार, श्रीकर्पू रीय, सम्रह, सायात्रिका , सिद्धमंत्र, सिद्धमंत्र- 


थे 


१. आर० जी हुए द्वारा संपादित, डेकनकाउेज, पुणे से प्रकाशित 'द शिवकोष आद्‌ 
शिवदत्तमिश्रां (१९५२) । देखो पी. के. गोडे झा मनिवन्ध--पुना ओरिएप्ट- 
लिस्ट भाग ७, सं० १-२, पृ० ६६-७० किपूरीय शिवदत्त एप्ड हिद्व मेडियाद 
ट्रीटाइजेज बिददीन ए. डी. १६१५ एण्ड १७००३ 
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प्रकाश, सिंह, सुभूति, सुश्रुत, सोमनन्दिन्‌ , स्वासिषपाठ, स्वामी, हट्टचन्द्र, हलायुध, 
हारावली, हाल, हालभूभुज्‌, हृदय दीपक, हेमचन्द्र, हेमाद्रि, हैम' । 


निर्देश 
विनेशचन्द्र भट्टाचार्य--न्यू छाइट ऑन बचेच्यक लिटरेचर, इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्टटली (१९४७) पृ० १२३-१५५। 


शिवदत्त मिश्न--शिव कोष (शिवप्रकाश नामक व्याख्या सहित)--आर० जी० 
हें द्वारा सपादित, दक्षिण कालेज, पृता (१९५२ ई०) । 


तृतीय खण्ड 
नागा्जुन-काल और रसतंत्र का आरम्भ 


जया कक ध्य न्नय 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के मानव ने ससार के समस्त सास्क्ृतिक देशो 
से सम्पक रखा। भारत के व्यापारी और विद्वान अपने पडोस के देशो में ही नही, 
पृंथ्वी के दूरस्थ दुरूह प्रदेशों में भी पहुँच गये । स्थल-स्थल पर नवीन परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओ में नवीनताएँ आने लगी। यूनान, भरव, पारस, और 
मध्य एशिया की अनेक जातियो का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्षित हुआ ! 
आयुर्वेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढता ही गया। आज से 
२५०० वर्ष पूवे भारत कितना समृद्ध था, राज्य और शासन की आवश्यकताओ 
की पूर्ति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में मिलेगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभूतियों पर आज हमें गौरव है । 

आयुर्वेद-धारा नवीन रूप घारण कर रही थी । विशुद्ध वैदिक धारा में न जाने 
कितनी धाराओ का समागम हुआ होगा, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए असभव' 
है। राष्ट्र के व्यवस्थित होते ही सुवर्ण का पण्य-मूल्य इस युग की नयी देन हो गयी । 
स्वभावत स्वर्ण के प्रति आकाक्षाएँ वढी । वैदिक काल के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई । आयुर्वेद 
के क्षेत्र में भी विप्लय और क्रान्ति के चिह्न विकसित होने छूंगे | पारद और गन्धक 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया। इस युग का प्रवत्तेक और आचार्य नागार्जुन था । 
एक नयी परम्परा का अवतरण हुआ । पारद का शास्त्र इतना बढा कि पारद शब्द का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया और रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा। 
अन्य धावुओ के शोधन, मारण, जारण, सत्त्वपातन और द्रुति की विधियो का विकास 
हुआ । दोलायत्र, मूपा, शरावपुट और गजपुट रसकमंकलूापो में सहायता देने 
लगे। तार बीज और हेम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से रजत और 
स्वर्ण बनाया जा सके, भारत में ही नही, ससार के समस्त सम्पन्न देशो में बनाये जाने 
लगे । इस आकाक्षा और जगदू-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देशो में रसायनशास्त्र के 
आशातीत विकास में सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बता पाया, पर उसकी खोज 
में उसे तरह-तरह के पदार्थ तैयार करने पडे जिनका स्वय भी महत्त्वपूर्ण उपयोग था । 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कुछ विवरण आगे के पृष्ठो में अकित 
किया गया है। 


ता 


दसवाँ अध्याय 


कोटिल्य और रसायन 


(ईसा से तीसरी झती पूर्व ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगृप्त था। नीतिशास्त्र के आचार्यों 
में विष्णृगुप्त की प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानी जाती है । नीतिसार के रचयिता कामन्दक 
ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में जो वन्दना की है, उससे यह बात स्पष्ट है।' दण्डी के 
दशकुमार चरित में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के एक अर्थशास्त्र की ओर सकेत है, जिसमें 
६००० इलोक थे ।* पचतत्र में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है।' वात्स्या- 
यन के कामसूत्र में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वहुत-से समान उद्धरण पाये जाते है । 
राजा यशोधर के समय में सोमदेव सूरि ने 'नीतिवाक्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्देश है।' इसी प्रकार नन्दिसूत्र में एक स्थल पर क्षपक', 
अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र का उल्लेख आता है।' इन सबसे यह स्पष्ट 


१. यस्याभिचारव््त्रेण वज््ज्वलनतेजसः । 
पपातामूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा ननन्‍्दपर्वतः ॥ 
एकाकी मन्त्रशक्त्या य. शक्‍त्या शक्तिधघरोपमः । 
आजहार नृचच्धाय चद्धगुप्ताय मेदिनीम्‌॥। 
नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोदधेः । 

य उद्दध्ने नमसस्‍्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेघसे ॥ (नीतिसार, १११४४-६) 

२. अधीष्व तावद्दण्डनीतिमू। इयमिदानीमाचार्यविष्णु गुप्तेन मौर्यार्थे पड़भिइइलोक - 
सहज़स्संक्षिप्ता सेवेयसघीत्य सम्यगनुष्ठीयसाना यथोक्‍त-कार्यक्षमेति। (दश- 
कुमारचरित २॥८) 

३. ततो घमंशास्त्राणि मन्‍्वादीनि, अर्थश्ञास्त्राणि चाणक्यादीनि, फामदास्त्राणि 
वात्स्पायनादीनि, - <+« ««« (पंचतत्न ) 

४. श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीक्ष्णद्तप्रयोगेणेक नन्‍द॑ जघानेति । (नीतिवाक्यामृत ) 

५. खमए अमच्चपुत्ते चाणक्के चेव थूल भटद्देय । 
भारह रामायण भीमासूरकर्क कोडिल्लयम्‌ ११ (नन्दिसुत्त ) 
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है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे लोग परिचित थे। पर यह 'अर्थ- 
शास्त्र' लुप्तप्राय हो गया। सन्‌ १९०६ के हूगभग मैसूर राज्य की अर्थशास्त्र 
ओरिएटल लाइजब्नेरी को तंजोर के एक पंडित ने कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र की एक प्रति 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ में उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्त्री 
ने इस ग्रल्थ का सम्पादन और प्रकाशन किया। दयाम शास्त्री ने इस ग्रन्थ का 
अग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) । पजाब ओरिएटल सीरीज में प्रोफेसर जाली 
के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित होनेवाली सस्क्ृत 
सीरीज में स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री के संम्पादकत्व में इसके दो संस्करण और 
निकले | इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थ सहित प्रकाशित हुए है ।' 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सर आर्थर कीथ को सनन्‍्देह है। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानते हैं । इस ग्रन्थ 
में जिन रत्नो, हीरको एवं मुक्ताओ का उल्लेख है, वे प्राय दक्षिण भारत या सिंहल 
द्वीप के है। आश्चर्य की बात है कि इस ग्रन्थ में कही पर भी चन्द्रगुप्त, मौर्य-राज्य 
अथवा ननन्‍्दवश का उल्लेख नही है।' 

कौटिल्य का अर्थश्ञास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थ तो नही है, पर प्रसगवश इसमें 
बहुत-सी ऐसी बातें आ गयी है, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायो पर प्रकाश 
पडता है। कृषि, पशुपालून और वाणिज्य को वार्ता कहते है ।' वार्त्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्रादि (कुप्यादि) धातुएँ प्राप्त होती है, अत जनता का 
वार्ता से बड़ा उपकार होता है।'* 


मोती और रत्न 


समोती--कौटिल्य अर्थशास्त्र में मोतियो के कई भेद दिये गये है-(१) वाम्- 
पणिक (ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्ड्यक वाटक (मरूय कोटि पर्व॑त के 
निकट के सरोवरो से प्राप्त), (३) पाशिक्य (पटना के निकट पाश्षिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौर्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसाद द्ञास्त्री अनूदित, महाभारत कार्यालय दिल्‍ली से (१९९७ वि०) 
और पं० उदयवीर शास्त्री अनूदित मेहरचन््व लक्ष्मणदास, लाहौर से । 

२. ए. बी. कीय--ए हिस्ट्री आव्‌ संस्कृत लिटरेचर, १९४१, पु० ४५। 

३. क्षिपशुपाल्य वाणिज्या च॒ वार्ता। (१।४२) 

४. धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौषफारिकी । (१३४२) 
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की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) महेन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कार्दमिक 
(पारस की कमा नदी से प्राप्त), (८) स्लौतसीय (बर्बर देश की स्रौतसी नदी से 
प्राप्त), (९) ह्ादीय (वर्वेर देश की श्रीकण्ठ या श्रीषण्ट झील से प्राप्त) और हैम- 
वत (हिमालय से प्राप्त) ।' 

मोती प्राप्त करने के तीन स्लोत है--शुक्ति (सीप), शख और प्रकीर्णक (गज- 
मस्तक, सर्पमस्तक आदि से) ।' 

अप्रशस्त अथवा हीन जाति के मोती वे हैँ जो आकार में मसूर के समान (मसूरक ), 
तीन किनारे वाले या त्रिपुटक (छोटी इलायची-से), कूर्मक (कछुए के आकार से), 
अर्ध चन्द्र के से, कठ्चुकित (ऊपर से मोटे छिलकेवाले), यमक (जुडवाँ), करत्तंक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे), सिक्थक (दागवाले), कामण्डलुक, श्याव (काले), 
नीले और दुविद्ध (अस्थान पर बिंघे हुए) हो ।' 

प्रशस्त मोती वे है जो स्थूछ (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तल (लुृढकनेवाले ), 
अजिष्णू (चमकीले ), श्वेत, भारी, स्तिग्ध (चिकने) और देशविद्ध (यथोचित स्थान 
पर बिधे) हो।* 

सूत्र में पिरोये गये मोतियो की छडी को शुद्ध कहते है, पर यदि मणि के साथ 
मोती पिरोये जायें, तो इसे 'यष्टि' कहते है। इस प्रकार यदि लडी में मोती के साथ सोना, 
और, मणि हो, तो इसे “रत्नावली' कहते हू । यदि मोती सोने के तार में पिरोये जायें 
तो इन्हें 'सोपानक' कहंते हैँ । इसी प्रकार विभिन्न अन्य आभूषण है, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते है 

सणि--मणियो की तीन जातियाँ हँ--(१) कौट (मरूय सागर के निकट 
कोटिस्थान से आप्त), (२) मौलेयेक (मुलूय देश से प्राप्त), (३) और पार- 


१. ताम्नपर्णिक पाण्डुयकवाटक पाशिक्य कौलय॑ चौणेंयं माहेन्दवं फार्दमिकं स्नौतसीय॑ 
ह्वादीयं हैमवर्तं चर मौक्तिकम। (२११२) 

२. शुक्तिः शहुखः प्रकीर्णंकं व योनयः॥ (२।११॥३) 

३. मसुरक त्रिपुटक कूमेक्सधेचन्दरक क॒ुज्चुकितं यमक कत्तेकं खरक॑ सिक्थक कासण्ड- 
लुक श्याव नील दुविद्धं चाप्रदास्तम्‌ ॥ (११॥२।४) 

४. स्थूल वृत्त निस्तर भ्राजिष्णु इवेत गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम्‌ । (१११२५) 

५. सूत्रमेकावली शुद्धा। सेव सणिसध्या यष्टि:। हेमसणिचित्रा रत्नावली। हेस- 
मणिमुक्‍्तान्तरोध्पवर्तक: । सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम्‌ । मणिमध्यं वा सणि- 


सोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः ॥ 
(११४२२२-२८ ) 
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सामुद्रिक (समुद्रपार सिंहल द्वीप से प्राप्त) । मणियों के पाँच भेद हँ--सौगन्धिक 
(नील-कमल सा), पदूमराग (छाल कमल्‍ल-सा), अनवद्य राग (कमल केसर-सा), 
पारिजात पुष्पक और बालसूर्यक (बाल-सूर्य-सा) ।* 
वैदूर्य मणि के भेद ये है--उत्पलवर्ण (नीलकमरू-सा ), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वर्ण, वशराग (बांस-सा हरा), शुकपत्रवर्ण (तोते के पख-सा ), पुष्पराग (हलदी- 
सा पीछा), गोमूत्रक (गोमूत्र-सा पीछा ), और ग्रोमेदकः (गोरोचन-सा) ।* 
इन्द्रतीलमणि के भेद है--तीलावलीय, इच्द्रनील (मोरपख-सा नीला ), कलाय- 
पुष्पक (मटर के पुष्प-सा), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी), जीमूतपुत्र (बादल के 
रग-सा ), नन्दक (इवेत और नील), स्रवन्मध्य (मध्य से किरणे छोडने वाला ) ।* 
इवेतमणि के भेद ये है--शुद्ध स्फटिक, मूछाट वर्ण (तक्र के समान सफेद), 
शीतवृष्टि, और सूर्यकान्त ।* 
मणियों के गृण ये माने गये हँ--षडतु (छ कोनेवाला), चतुरक्ष (चार 
कोनेवाला ), वृत्त (गोल), गहरे रगवाला, निर्मल, चिकना (स्तिग्ध), भारी 
(गुर); अचिष्मान्‌ (दीप्तिवाला ), अच्तर्गंतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला ), प्रभानु- 
लेपी (अपनी प्रभा से दूसरो को चमकानेवाला )।" 
मणियो के दोष ये हँ--मन्दराग (हलके रग का), मन्दप्रभ (धीमी चमक- 
वाला) , छोटे-छोटे दानोवाला (सशकर) , पुष्पच्छिद्र (छोटे-छोटे छेदोवाला ), खण्डित 
(कटा हुआ), दुर्विद्ध (अनुचित स्थान पर बिंधा हुआ, और लेखाकीर्ण (रेखाओ से 
घिरा हुआ) ।* 
१. सणिःकोटो सौलेयकः पारसमुद्रकश्च, सौगन्धिकः पद्मरागोइ्नवद्यरागः पारि- 
जातपुष्पको बालसुर्यकः। (१११२।२९-३० ) 
२. बैडूय उत्पलवर्ण: शिरीषपुष्पक उदकवर्णों वंशरागः शुकपन्नवर्ण: पुष्परागो 
गोमूत्रकों गोसेदकः । (११॥२॥३१) 
३. नीलावलीय इन्द्रनीलः कल्ायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नन्दकः 
स्रवन्मध्यः ॥ (१११२॥२२) 
४, शुद्धस्फटिकः मूलाटवर्ण: शीतवृष्टिः सुर्मंकान्तन्‍्चेति समणयः। (११२३३) 
५. षडतुश्चतुरण्रो वृत्तो वा तीत्रागसंस्थानवानच्छः स्तिग्घो गुरुरचिप्सानस्तर्गतप्भः 
प्रभानुछेपी चेति मणिगुणाः । (२।११॥३४) 
६. सन्दरागप्रसः सशर्क रपुष्पच्छिद्र : खण्डो दुविद्धो लेखाकीर्ण इति दोषाः। (२१११३ ५) 
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मणियो के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार है--विमलूक, सस्यक, अज्जनमूलक, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगाश्मक, ज्योतीरसक, मैलेयक, आहिच्छत्रक, कूप, 
प्रतिकूर्ष, सुगन्धिकूप॑, क्षीरपक, शुक्तिचूर्णक, शिलाप्रवालक, पुलक और शुक्रपुलक अन्य 
मणियों को काँचमणि कहते है ।' 

बज्ञ या हीरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के माने गये है-- 
(१) सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार देश का), (२) मध्यराप्ट्रक (कोसल देश का ) , 
(३) कास्मीर राष्ट्रक (कश्मीर का), (४) श्रीकटनक (कटनक पर्वत का), (५) 
मणिमन्तक (मणिमान्‌ पर्वत से उत्पन्न), और (६) इन्द्रवानक (करलिंग देश का) ।* 

हीरो की योनियाँ तीन हैँ, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलो से प्राप्त'होता है--( १) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या स्रोत से, और (३) प्रकीर्णक (इनसे भिन्न किसी और 
स्थल से जैसे, हाथी दाँत के मूल भाग से) ।* 

रगो के आधार पर हीरो की जातियाँ ये हैँ--मार्जाराक्षक (बिल्ली की आँख 
के रग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदक (गोरोचन के रग का), शुद्ध स्फटिक 
(बिल्लौरी पत्थर के समान), मूलाटी पुष्पक वर्ण, अथवा मणियो के बताये हुए रगो 
में से किसी रगवाला ।* 

उच्च कोटि के हीरो में निम्त गुण होने चाहिए--मोटापन (स्थूल), गुरु (भारी), 
प्रहरसह (चोट सह सकनेवाला ), समकोटिक (समान कोनोवाला), भाजन- 
लेखित (बर्तनों पर रेखा अकित कर देनेवाल्ा), कुआ्रमि (तकुए के समान घूम जानें- 
वाला ), और अ्राजिष्णु (चमकदार) ।* 


कु 


१० विभलकः सस्यको5ञजनम्‌लकः पित्तकः सुलभको लोहिताक्षो मुगाइमको ज्योती- 
रसको मेलेयक आहिच्छन्क्रः कूर्पः प्रतिकर्प: सुगन्धिक्पः क्षीरपकः शुषितचूर्णकः 
शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलूक इत्यन्तरजातयः । शेषाः काचसणयः । 
(२१११४३६-३७) 

२. सभाराष्ट्रकं सध्यराष्ट्रकं काइमीरराष्ट्रकं श्रीफटनक॑ मणिसन्तकसिद्धवानक च 

वजत्मम्‌। (२।११॥३८) 

* खनि. स्रोत. प्रकीर्णकं च योतयः॥ (२११३९) 

४. सार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पक गोमूत्रक गोमेदक शुद्धस्फटिक सूलाटी पुप्पकवर्ण 
सणिवर्णातासन्यतसवर्णसिति वजवर्णा:॥ (२११११४०) 

५. स्थूलं गुरु प्रहारसहूं समकोटिक॑ भाजनलेखितं फुञआमि अ्राऊिण्णु च प्रशस्तम्‌ 
(२५११४४१) 

१८ 


न्ध्णं 
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निम्न कोटि के अप्रशस्त हीरो मे ये बातें पायी जाती है--नष्टको ण (कोण जिसके 
टूट गये हो), निरश्षि, पार्श्वापवर्तें (एक पाइव से बेढगा) । ह 

प्रवाल या मूँगा--प्राप्ति स्थान भेद से मूँगा दो प्रकार का बताया गया है-- 
आलकन्‍्दक (आलकन्दक स्थान में पाया जानेवाछा ), और वैवणिक (विवर्णी नाम 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मूँगे के दो रग होते है---छाल अथवा पद्म के समान हलका- 
लाल | मूंगे को यदि कीडे ने खा लिया है, अथवा वह बीच में मोठा है, तो त्याज्य 
अथवा हीन जाति का साना जायगा | 


आकरणज पदार्थ क्षौर धातु कम 

खानो का सञ्चालन करनेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दो में आकराध्यक्ष कह- 
लाता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि वह (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात्‌ खनिज 
पदार्थों से ताँगा आदि धातुओ के निकालने, (ख) रसपाक अर्थात्‌ धातुओ के मारण 
आदि करने, और (ग) मणिराग (मणियो के रग आदि ) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
के सहयोगी कर्मचारी भी इन विषयो के ज्ञाता होने चाहिए। ये सब सहायक उपकरणों 
(औजारो और यत्रो) से सम्पन्न होवें । ये लोग मूषा, किटूट, अगार, भस्म आदि की 
सहायता से यह पता लगाते रहें कि कहाँ पर पुरानी या नयी खाने है । भूमि, पत्थर, 
रस (पारा) और धातुओं का भी वर्ण (रग), गौरव (भारीपन ), उमग्रगन्ध, और रस 
के आधार पर परीक्षा करते रहें ।* 

सुवर्ण की खान की पहिचान--किस खान के खनिज में से सोना निकलने की 
संभावना है, इस सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातें कही गयी है--- 

(क) पवेतों के परिचित प्रदेशों के बिल एवं गुहा, प्व॑त के समीप की ऊंँची- 
नीची भूमि और छिपे हुए गरत्तों में बहनेवाले, जामुन, आम, तालूफल, पक्‍व हलदी, 
हरताल, मन शिला, शहद, हिंगूल, कमल, तोता और मोर के पखो के समान रगवाले 


१. नष्टकोणं निरश्ि पांदर्वापवृत्तं चाप्रशस्तम्‌ । (२।११॥४२) 

२. प्रवालकमालकन्दर्क वेर्वाणिकं व्‌ रक्‍तं पद्मरागं व करठं गर्भिणिकावर्जसिति॥। 
(२१११॥४३) 

३० आकराध्यक्षः शुल्वधातुझास्त्रससपाकसणि रागज्ञस्तज्ज़्सखो वा तज्ज्ञातकर्मकरोप- 
करणसंपन्न: किट्टमूषाड्भारभस्मलिड्धां वाकरं भूतपुर्वमभूतपुर्व वा भूमिप्रस्तर- 
रसघातुमत्यभंवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत । (२३१२१) 
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तथा अन्य ओषधियो के से रगवाले चिकने, स्वच्छ और भारी रसो (पानियो) को 
देखकर यह समझा जा सकता है कि निकट में ही सोने की खान है।' 

(ख) उक्त पानी को यदि अन्य जल में मिलाया जाय और उसमें यह जल तेल 
के समान फैल जाय, अथवा निर्मली के फल के समान यह मैले जल को साफ करके नीचे 
बैठ जाय, तथा सौ पल चाँदी और ताँवे को एक पल जल ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
शतवेधी हो), तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है।* 

(ग) यदि ऐसा ही पानी हो, किन्तु उसमें उमग्रगन्ध हो, और उग्र रस हो, तो ऐसे 
स्थान पर शिलाजीत की खान का होना सभव है, ऐसा समझना चाहिए।* 

(घ) पीले रग, ताम्रक रग (ताँवे-सा छाल), अथवा ताम्र-पीतक रग के भूमि- 
प्रस्तर घातु हो (मिट्टी-पत्थर मिले अयस्क ), जिनके गछाने पर नीली पक्तियाँ दिखाई 
पड़ें, या रग ऐसा हो जाय जैसा मूँग या उडद पकाने से जल का होता है, अथवा 
दही के पिंड से चित्रित हलदी का अथवा हरड, कमल के पत्ते, शैवाल, यकृत या प्लीहा 
के रग-सा नीला रग हो जाय, एवं तोडने पर बालू की रेखाओ और बिन्दुओ से युक्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकने लगे, पर टूटे 
नही, बहुत-सा झाग निकले अथवा घुँआ निकले, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है। यदि प्रतीवाप किया जाय, अर्थात्‌ इनको गलाकर ताँबे और चाँदी पर 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीले चमकने लगेंगे ।* 


१. पर्वतानामभिन्ञातोद्वेशानां बिलगुहोपत्यफालयनिगृठखातेध्वन्तः प्रस्यन्दिनो 
जम्बूचूततालफलपकक्‍्वह्रिद्राभेदहरितालमनःशिलाक्षोद्रहिझुगुलकपुण्डरी क- 
शुकसयूरपत्रवर्णा: सवर्णोदकौषधीपयेन्ताश्चिककणा विशदा भारिकाइच रसाः 
काञ्चनिकाः॥ (२॥१२२) 

२ अप्सु निष्ठयतास्तेलवद्‌ विसपिणः पद्धूमलग्राहिणइंच ताम्नरूप्ययोः शतादुपरि 
वेद्वार। (२३१२३) 

३. तत्मतिरुपकमुग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌4 (२१२४) 

४. पीतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरघातवः प्रभिन्ना नौलराजीवन्‍न्तो मुद्ग- 
समाषकूसरवर्णा या दघिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकीपशपत्रशेवालयफ्रुदू- 
प्लीहानवद्यवर्णा भिन्नाइचुज्चुवालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलरिका अचि- 
घ्यन्तस्ताप्यमाना न भिद्चन्ते बहुफेन घृमाइच सुवर्णधातवः प्रतीवापार्थास्ताख्र- 
रूप्यवेघना:। (२११२५) 
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चाँदी की खान की पहिचान--जो धातु तपाने पर शख, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर), 
तवनीतः (मक्खन), कपोत, पारावत (विज्ञेप कबूतर), विमछक (पक्षी विशेष), 
और मोर की गर्दन के रगवाले, अथवां अन्न (सस्यक ) के से हरे रग, गोरोचन, गुड, 
मत्स्यण्डिका (खॉड की राब), के से रंगे, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय॑ 
(मटर), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलो के से रग के हो, और 
जिनमें सीसा अथवा अज्जन भी मिला पाया जाय, जो दुर्गन्धपूर्ण हो तोड़ने पर जिनमें 
इवेत, काली, अथवा श्वेत और काली मिश्रित रेखाबिन्दु प्रकट हो, कोमल होने पर भी 
जो टूटे नही, और जो बहुत-सा झांग (फेन ) और धुआँ दें, उन्हे चाँदी के खनिज समझना 
चाहिए। इनमें से जो खनिज जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमे घातु की अधिक 
मात्रा होगी।' 

चाँदी की घातु का सीसा और अज्जन से सबध बहु-विदित है, और यह महत्त्व 
की बात है कि हमारे देश के अनुशीलूक इस सवध से बराबर परिचित रहे। 

घातुकर्म--उन धातुखण्डो को, जो अशुद्ध और मूढगर्भ, हो, (ग्रगाहटत 
॥790०76०४) , तीक्ष्ण मृत्र क्षार में भावना देकर अमलतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एवं भैसा, गधा, और ऊेट के बच्चे के मूत्र और मलपिण्ड में प्रतीवाप करके तपा लेवे. 
या इनका अवलेप करके तपावे । ऐसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघल निकलते है ।* 

यदि जौ, उड़द, तिरू, पछाश, और पील के क्षार एवं गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदली, वज्भकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो ऐसा करने से घातुखण्ड मुदु 
हो जाते हैं ।' 

जो धातुखण्ड सैकडो-हजारो चोटो से भी नही टूटता, वह मबु, मधुक (मुलहठी ), 


१. शंखकर्पूरस्फटिक्नवनीतकपीतपारावतविमलकमयूरमग्रीवावर्णाः सस्यकगोमेदक- 
गुडसत्स्यण्डिकावर्णा: कोविदारपद्मपाटलीकलायक्षौमातसीपुष्पर्णा ससीसाः 
साञ्जनाः विल्ना भिन्ना: इ्वेताभाः कृष्णाभाः इवेताः सर्वे वा लेखबिन्दुचित्रा 
सृदवों ध्सायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनधूसाइच रूप्यधातव: । सर्वेधातूनां गौरव- 
वृद्धी सत््ववृद्धि॥ (२।१२॥६-७ ) 

२. तेषासशुद्धा सूढगर्भा वा तीक्षणमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपीलुगोपित्तरोचना 
महिषस्रकरभमृत्रलेण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धाः खवन्ति। 
(२११२८) 

३. यंवमाबंतिलपलादापीलुक्षारेगोक्षीराजक्षीरेवा कदलीयज्यकन्दप्रतीवापो सार्दव- 
कर: (२११२९) 
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बकरी के दूध, तेल, घृत, गुड, सुरावीज (किण्व) अथवा सूरणकन्द आदि के योग से 
तीन बार भावना देने पर ही कोमल पड जाता है।' 

यदि पिघली हुईं इन धातुओं पर गाय का दाँत अथवा गाय के सीग द्वारा प्रतीवाप 
228 तो गली हुई धातुओ का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
जाती हैं।* 

ताँबे और सीसे की खान--यदि खान में से निकला पदार्थ भारी, स्तिग्ध (चिकना) 
एवं कोमल हो, और भूमि भाग हरा, कुछ-कुछ लाल या अधिक लाल ही, तो वहाँ ह 
ताम्र धातु की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। 

जो भूमि भाग काक के समान काला, कबूतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, श्वेत 
राजियो या पक्तियो (50८०८५) से यू कत और दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनुमान लगाना चाहिए। 

त्रपु और लोहे की खान---जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिट्टी के ढे ले के आकार का हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है।' 

चिकने पत्थरोवाले (कुरुम्ब), र्वेत एव लाल खिले हुए निर्गुण्डी के फूल के से 
रगवाले भूमि भाग पर तीक्षण-लोह के होने की सम्भावना है ।* 

कौए के अण्डे या भोजपत्र के तुल्य आकांखाले भू-भाग में वैक्षन्तक लोहे की 
विद्यमानता समझी जा सकती है ।”* 

इसी प्रकार चमकीले, चिकने, शुद्ध अग्नि जलाने पर शब्द करनेवाले, अत्यन्त 
शीतल, थोडा-सा रग धारण करनेवाले भूभाग में मणियो की खानें होता सभव है।* 


१. सघुमधुकमजापयः स्तेल घृतगुडकिण्वयुतं सकन्‍्दलीकम्‌ । यदपि शतसहस्रधा 
विभिन्न भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निबेकेंः । (२१२१०) 

* गोदन्तश्रृद्धप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः । (२।१२॥११) 

* भारिकः स्निग्धो मृदुइच प्रस्तरघातुर्भूमिभागी वा पिड्भलो हरितः पाटलो 
लोहितो वा ताम्नवातु. । (२।१२॥१२) 

* फाकमेचकः कपोतरोचनावर्ण: इ्वेतराजिनद्धो वा विस्न: सीसघातु.।(२।१२।१३ ) 

« ऊषरकर्बुरः पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातु: ॥ (२।१२॥१४) 

* कुंरुस्बः पाण्डरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो चा तोक्षणधातु:ः॥ (२१२१५) 

* काकांण्डभुजपतन्नवर्णों वा वेइुन्तकघातु: | (२१२१६) 

« अच्छः स्निग्घ: सप्रभो घोषवाउंशीतस्तीव्स्तनुरागइच मणिघातुः॥ (२१२१७) 
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धातुओ के अध्यक्ष का नाम लोहाध्यक्ष है। लोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के लिए 
किया गया है। लोहाध्यक्ष का यह कत्तंव्य है कि वह अपनी देख-रेख में ताँबे, सीसे, 
त्रपु (वग), वेकल्तक, (इस्पाती लोहा ), आरकूट (दृढ लोहा), वृत्त (गोल लोहा), 
कासा, ताल आदि लोह कर्म करावे।* 


पण आदि सिक्‍के 


सिक्‍के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है। रुपया या पण सोलह माशे 
का बनाया जाता था। इस रुपये में ११ माशे चाँदी, चार माशा ताँबा, और शेष १ 
साशे में तीक्ष्ण लोह, त्रपु, सीस अञ्जन अथवा अन्य मिलावट होती थी । पण के 
अतिरिक्त अर्धपण (अठन्नी ), पादपण (चवन्नी), और अष्टभागपण (दुअन्नी) भी 
बनाये जाते थे।* 

चवन्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थाश) के काम के लिए ताँबे का एक सिक्का भी प्रच- 
लित था जिसे माषक कहते थे। इस माषक में ग्यारह माशा ताँबा, चार माशा चाँदी 
और एक माशा लोहा आदि होता था। इसी हिसाब से अधमाषक, काकणी और अर्धे- 
काकणी सिक्के बनते थे।* 

खन्‍्यध्यक्ष के कत्तंव्य--खान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थे। इसका कार्य 
शंख, वज्त॒ (हीरा), मणि, मुकता, प्रवारू (मूंगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था। इनका क्रय-विक्रय (पणन व्यवहार) भी खन्यघ्यक्ष के हाथ में था।* 

लवणाध्यक्ष के कत्तंव्य--लवणाध्यक्ष तैयार किये हुए नमक और बेचने योग्य 
ममक का सग्रह कराता था और इसके व्यापार का नियन्त्रण करता था ।* जो घटिया 


लोहाध्यक्षस्ताम्नसीसत्रपु वेइन्तकारक्टवृत्तकंसताललोहकर्मान्तागकारयेत्‌ ( २। 

१२२५) 

२. लक्षणाध्यक्षइचतुर्भागताज्नं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाउजनानामन्यतमं माषबीज- 
युक्त फारयेत्‌ पणसर्घप्ण पादमष्ठभागसिति। (२॥१२॥२७) 

३. पादाजीदं ताम्नररूपं माषफसधघेसाष्क काकणीमर्घधकाकणीमिति ॥ (२।+१२॥२८) 

४. खन्यध्यक्षः शांखवजसणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानृफ्ारयेत्‌ । पणनव्यवहारं 
च। (२३१२१३४-३५) 

५. लवणाध्यक्षः पाकमुक्त लवणशाएं प्रक्रयं च यथाकालं संगृह्लीयात्‌। विक्रयाच्च 

मूल्य रूप व्याजीम्‌३ (२१२३६-३७) 


न 
>> 
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नमक तैयार करे उसे दण्ड दिया जाता था। बिना राजाज्ञा के जो नमक तैयार करते 
थे वे भी दण्डित होते थे । केवल वानप्रस्थियो के लिए इस नियम का अपवाद था, 
भर्थात्‌ अपने उपयोग के लिए नमक तैयार कर लेने के लिए उन्हें राजाज्ञा लेना आवश्यक 
न था। श्रोत्रियों एव तपस्वियो के लिए भी यह छूट थी। अन्य सब लोगो को लवण 
और क्षार के व्यापार में शुल्क देना पडता था।* 

अक्षशाला--खान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्षशाला 
कहते हैं । इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष कहलाता है। अक्षशाला में एक द्वार और चारो 
ओर चार ऐसे कमरे होते है जिनमें एक से दूसरे में प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
यथा सर्राफे में विश्वासी सौवरणिक (सर्राफ) रखे जाने चाहिए।' 

विविध प्रकार के सोने और उनका शोषत--(क) मेरु पर्वत की जस्बू लदी से 
उत्पन्न होनेवाले सोने को जाम्बुनद' कहते है। इसी प्रकार शतकुम्भ पव॑त से जो 
सोना निकलता है, उसे 'शातकुम्भ' कहा जाता है। खान से प्राप्त सोने को हाठका 
कहते है। वेणु पर्वत पर उत्पन्न सोना वेणव' कहलाता है। (ख) पर्वत से उत्पन्न 
शुद्ध सोना 'जातरूप' कहलाता है, रसो के योग से बना सोना 'रसविद्धां (ला०णा०्थे 
800) और खानो से साफ करके बनाया गया सोना आकरोद्गत” कहलाता है।' 

कमल के रज (किज्जल्क) के रग का सोना जिसमें मृदुता और स्निग्धता हो, जो 
शब्द रहित हो मौर चमकदार हो, श्रेष्ठ माना गया है। जो रक्तपीतक (लाल-पीला ) 
हो वह मध्यम है, परन्तु जो छाल हो वह अधम वर्ग का है।* 

अच्छे सोने को गलाकर पृथक कर लेने के बाद जो पीला-सा सफेदी लिए अंश रह 


१. त्रिलवणमुत्तमं दण्ड दद्यात्‌ । अनिसृष्ठोपजीवी च॑। अन्यत्न वानप्रस्थेम्यः । 
भोत्रियास्तपस्विनों विष्टयशइच भक्तलवण्ण हरेयु:। अतोषन्यो रूवणक्षारवर्गेः 
शुल्क द्यात्‌॥। (२११२।४२-४६) 

२: सुवर्णाध्यक्षः सुवर्णरजतकर्मान्तानाम संबधावेशनचतुःशालामेकद्वारामक्षशालां 
कारयेत्‌ । विशिखा मध्य सौवरणिकं शिल्पवन्तमभिजात प्रात्ययिकं च स्थापयेत्‌ । 
(२॥१३॥१-२) 

३. जास्बुनदं शातकुम्भ हाठक॑ बेंणवं श्रुद्धशुक्तिजं, जातरूपं रसविद्धमाकरोद्गतं 
व सुवणम्‌॥ (२११३३) 

४. किज्जल्कवर्ण मृद् स्तिग्धमनादि भ्राजिष्णु च॒ श्रेष्ठम्‌ । रक्तपीतक सध्यमम्‌ । 
रक्‍्तमवरम्‌॥। (२॥१३।४-६) 
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जाय, उसे 'अग्राप्तक' कहते है । इसमे चौगुना सीसा मिलाकर तपावें, तो इसमे से शुद्ध 
सोना प्राप्त हो जायगा। यदि सीसा मिलाने पर सोना फटने लगे, तो उसे सूखे उपलो 
पर धौकना चाहिए। ऐसा करने पर वह शुद्ध हो जायगा। यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हो, तो उसमें तेल और गोबर की भावना देनी चाहिए ।' खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने लगे, तो तपाकर उसके पत्र बना डालने चाहिए, 
और उसे फिर घन पर खूब कूटना चाहिए । इसके बाद उसे कन्दली लता और वज् 
कन्द के कलक (रस) में बुझाना चाहिए।'* 

विविध प्रकार की चाँदी और सीसे के योग से शोधन--तुत्थ पर्वत से प्राप्त चाँदी 
को तुत्थोद्ग', कम्बु पर्वत से प्राप्त चाँदी को 'काम्बुक', असमदेश से प्राप्त चाँदी को 
गौडिक' और चक्रवाल खान से प्राप्त चाँदी को चाक्रवालिक' कहते है।' 

इवेत, चिकनी और मुदु चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, और इससे विपरीत गुणों 
वाली चाँदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटन ), अधम समझी जानी चाहिए। 

चाँदी में चौथाई भाग सीसा मिलाकर तपावे, तो वह शुद्ध हो जायगी। जब 
उसमें चूलिका-सी उठ आवे और वह स्वच्छ दही के रग के समान चमकने लगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए।' 

सोना और कसौटी पर उसकी परीक्षा--हल्दी के समान रग का शुद्ध सोना 
सोलह माशे का एक वर्णक कहलाता है। इसमें ताँबे की विभिन्न मात्राएँ मिलायी जा 
सकती है। एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमे ताँवा मिलाया जा सकता है। 
इनको ताँबे की इस मात्रा के अनुसार एक वर्णक, द्विवर्णक, . .,पोडशवर्णक कहते है । 
ताँवे मिले सोने का नाम वर्णिका' है। 'निकष' अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लगाया 


१. श्रेष्ठानां पाण्डुड्वेतं चाप्राप्तकम्‌ ॥ तद्ेनाप्राप्तक तच्चतुर्गुणेन सौसिन शोधयेत्‌ । 
सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपटलेर्ध्मापयेत्‌ । रुक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं तेलगोमये 
निबेचयंत्‌। (२१३॥७-१० ) 

२. आक्रोद्गतं सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपात्राणि कृत्वा गाण्डिकासु फुट्टयेत्‌ । 
कन्दलीवज्कन्दकल्के वा नियेचयंत्‌॥। (२॥१३॥११-१२) 

३. तुत्योद्गतं गौडिक॑ क्वाम्बुक चाक्रवालिक चू रूप्यम्‌॥ (२।१३॥१३) 

४. दवेतं स्विग्धं मृदु च श्रेष्ठम्‌ ॥ विपयंये स्फोटन च दुष्टम्‌ू॥ (२॥१३११४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत्‌ । उद्गतचूलिकमच्छे भ्राजिष्णु दधिवर्ण च शुद्धस्‌ । 

(२।१३११६-१७) 
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जा सकता है, कि वर्णिका में कितना ताँवा है। कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कसते 
(उससे रेखा खीचते है ), और फिर वर्णिका से कसते है । अनिम्नोन्नत देश में (अर्थात्‌ 

कसौटी के ऐसे स्थान में जहाँ वह न ऊँची उठी हो, न नीची दवी हो) खीची गयी रेखा 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रग की (सम-राग की) आती है। 

छल करने वाले व्यक्ति खोटे सोने को अधिक रगडकर, अथवा अच्छे सोने को हलके 
से रगडकर, अथवा नखो के बीच में गेरू आदि दवाकर फिर उसके साथ-साथ रेखा 
खीचकर धोखा देने का प्रयत्न करते है ।* 

जाति हिंगुल (शिगरफ विशेष ), या पृष्पकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र में 
भीगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना श्वेत-सा दीखने लगता है।' 

कमल के केसर के समान रग की, एवं चिकनी, कोमल और चमकदार कसौटी पर 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है।' 

निकष या कसोौटो-करलिग देश का अथवा तापी नदी का मूँग के रग का काछा 
कसौटी का पत्थर श्रेष्ठ माना गया है। जो कसौटी सर्वदा एक-सी रेखा देती रहे वह 
सोना बेचनेवाले और खरीदने वाले, दोनो के लिए एक-सी उत्तम है। हाथी के चमडे 
के तुल्य खुरदरी, और हरी-सी रगत देनेवाली कसौटी सोना बेचनेवाले के हित में 
होती है। इसके विपरीत, बडी, दृढ़ अथवा कठोर, विषमवर्ण की, और कम रण देने- 
वाली कसौटी खरीदनेवाले के हित में होती है ।' 

क्षेपण, गुण और छ्ुब्रक--स्वर्ण शाला में अर्थात्‌ सुनारी के काम में तीन प्रकार 
की बातें होती हैँ--क्षेपण, गुण और क्षुद्रक । आभूषणो में मणि आदि का जडना क्षेपण' 


१. शुद्धस्यैको हारिद्रस्थ सुवर्णों वर्णकः) ततः शुल्बकाकण्युत्तरापसारिता आचतु- 
सीमान्तादिति षोडद् वर्णकाः। सुवर्ण पूर्व निन्‍्कष्य पश्चाद्‌ वरणिकां निकषयेत्‌ । 
समरागलेखसनिस्नोचते देशे निकषितम्‌॥ (२॥१३॥१८--२१) 

२ परिमृदितं परिलीढ नखान्तराद्या गेरिकेणावच्‌ णित मुपधि विद्यात्‌ १ (१३१२२) 

३. जातिहिडगुलकन पुष्पकासौसेन वा ग्ोमूत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पुष्ठं 
सुवर्ण ब्वेतीभवति॥॥ (२११३॥२३) 

४. सकेसरस्निग्धो मृदुर्भ्नाजिष्णुइच निकषरागः श्रेष्ठ ॥ (२३१३१२४) 

५, कालिज्धकस्तापी पाषाणों वा मुद्गवर्णों निकषः श्रेष्ठ । समरागी विक्रय- 
ऋयषहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः | स्थिरः परुषों 
विषमवर्णइचाप्रतिरागी क्रमहितः । (२।१३॥२५-२८ ) 


के 
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कहलाता है। सुवर्ण के सूत्रो के गूँथने को गुण कहते है। भरी हुई या पोली घुघरू 
आदि का बनाना क्षुद्रक' कहलाता है। जडते समय मणि का पाँचवाँ भाग सोने के भीतर 
कर देना चाहिए, और दशवाँ भाग 'कटुमान कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई) । ताँवे का कुछ अश मिली हुई चाँदी अथवा चाँदी का कुछ अश मिला हुआ 
सोना, शुद्ध सुवर्ण के नाम से ही इसमें लगा देते है। सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि इस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे ।* 

छोटी-छोटी मणियो के जडने के लिए सोने के पाँच भाग किये जाने चाहिए। 
इनमें से तीन भाग तो परिभाण्ड के लिए है, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषणो के लिए। 
अब जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के लिए है, अर्थात्‌ आधार-पृष्ठ के लिए। कभी-कभी 
वास्तुक के निमित्त चार भाग अथवा परिभाण्ड के लिए तीन भाग भी कियेजा 
सकते है ।* 
त्वष्ट कर्म अर्थात्‌ ताँबे-चाँदी पर पत्र चढाना 

ताँबे के मूल आभूषण के बराबर सोना चढाना चाहिए । चाँदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढाना चाहिए। ताँबे या चाँदी के आभूषण 
का चौथाई भाग सोना लेकर बालुका (गन्धद्रव्य विशेष) के रस और हिंगुल चूर्ण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढाया जाना चाहिए । 


तपनीय स्वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आकर्षक रग होता है। बरावर 
मात्रा सीसा मिलाकर इसके पत्रो को तपाना चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिट्टी से रगड 
कर चमकाना चाहिए। इस तरह जब सोना शुद्ध हो जावे, तो उसे नीले, पीले, इवेत, 
हरे, तोते या कपोत के रगवाले मणियो में जडे जाने के लिए उत्तम मानना चाहिए। 


१. क्षेपणों गुणः क्षुद्रकसिति कर्माणि । क्षेपण: काचापंणादीनि। गुणः सुत्रवाना- 
दीनि। घन सुषिरं पृषतादियुकतं क्षुद्रकमिति । अरपयेत्‌ काइ्कर्मणः पठच- 
भाग काउचनं दद्य भागं कटुमानम्‌ । ताम्रपादयुतं रूपं रूप्यपादयुवर्त वा सुदर्ण 
संस्कृत तस्माद्‌ रक्षेत्‌। (२१३।४१-४६) 

२. पृषतकाचकसंणस्त्रयों हि भागाः परिभाण्डं दो वारतुकम्‌ । चत्वारो वा वारतुक 
तन्नयः परिभाण्डम्‌ू३ (२३१३॥ ४७-४८) 

३. त्वष्ट्कमंण: शुल्वभाण्ड समसुवर्णेन संयहयेत्‌ । रूप्यभाष्ड घन घनसुपिर 
वासुवर्णधिनावलेपयत्‌ ।॥ चतुर्भाग सुवर्ण वा वालुकाहिंगुलकस्य रसेन चूणन 
वा वासयेत्‌। (२।१३॥४९-५१) 
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इस सोने को तेज़ आँच पर तपाने पर यह मोर की गर्दन के रग का हो जाता है, काटने 
पर यह श्वेत चमचमाता है। इसके पीसे टुकड़ो में एक काकणी ताँवा मिला दें तो 
सोना खूब चमकने लगता है।' 

चाँदी और सोने की मिलावट--अस्थितुत्य (हड्डी और मिट्टी की बनी मूषा ) 
में चार वार, समसीस तुत्य में (मिट्टी और बराबर की मात्रा सीसा की बनी मूषा में) 
चार बार, शुष्क तुत्य (सूखी मिट्टी की बनी मूषा) में चार बार, कपाल (८४००) 
पर तीन बार, गोबर की मूषा में दो बार, इस प्रकार विभिन्न तुत्थो में सत्रह बार तपा कर 
और अन्त में सैन्धविका (सिन्धघु देश की मिट्टी) से रगडकर चमका कर, अति शुद्ध चाँदी 
प्राप्त की जा सकती है। इसमें से यदि एक काकणी (माशे का चौथा अशय) चाँदी 
निकाल कर सोने में मिछायी जाय और घीरे-घीरे मिलाते-मिलाते दो माशे तक चाँदी 
बढा दी जाय और फिर चमकायी जावे तो ऐसा करने पर “श्वेत तार” तैयार होगा ।* 

फिर तीन अश् तपनीय स्वर्ण लेकर उसमें ३२ भाग “श्वेततार मिलाया जावे 
तो 'ह्वेत छोहितक” नामक सोना मिलेगा। ताँबा मिलाने पर पीला रग आता है। 
तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँबा मिला दें, तो उसका पीला- 
लाल रग हो जाता है ।' 

इवेततार नामक चाँदी के दो भाग और उसमें एक भाग सोना मिला दिया जावे, 
तो वह सोना मूंग के रग का चमकने लगता है।* 

छठा भाग कालायस (लोह विशेष ) मिला देने पर सोने में से काली छठटा निक- 
लती है। पिघले हुए छोहे या चाँदी के रस से मिला हुआ सोना तोते के पख्ो के रग का 


१. तपनीयं ज्यष्ठ सुबर्ण सुरागं समसीसातिक्रान्तं पाकपन्नपक्‍्व॑ सेन्धविकयोज्ज्वालितं 
नीलपीतइ्वेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिभंवति । तीक्ष्णं चास्य सयूरग्रीवा्भ॑ 
दवेतभड्रं चिमचिसायितं पीतचूणितं काकणिकः सुवर्णरागः (२११३॥५२-५३) 

२. तारमुपशुद्ध वास्थितुत्थे चतुः समसोीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतुः कपाले त्रिर्गोमिय हिरेवं 
सप्तदशतुत्यातिक्रान्तं सेन्धविकयोज्ज्वालितम्‌ | एतस्मात्काकप्युत्तरापसारिता, 
भाद्विमाषादिति सुवर्णे देयं पश्चाद्रागयोगः इवेततारं भवति । (२१३१५४-५५) 

- है. अयोब्शास्तपनोयस्य हान्रिशद्भागद्वेततारमूच्छितं तत्‌ इवेतलोहितक भवति ॥ 
ताञ्न पीतक॑ करोति । तपनीयमुज्ज्वाल्य रागनिभागं द्यात्‌ । पीतराय 
भवति। (२१३॥५६-५९) 

४. इवेततारभागो द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्ण करोति। (२१३६०) 
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हो जाता है। रगो के कम-अधिक करने के निमित्त पहले बताये गये वणिको की-सी 
क्रिया समझ लेनी चाहिए | 
स्वर्णअपहरण की विधियाँ 

सुनार लोग अनेक छलो से सोना मारने की चेष्टाएँ किया करते है । .साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते हँ-- ( १) ठोस (घन), (२) 
घनसुपिर अर्थात्‌ कुछ ठोस और कुछ पोले, (३) सयूह्य (मोटे पत्र चढे); (४) 
अवलेप्य पतले पत्र चढें, (५) सघात्य (पीट कर कड़ियाँ जोडना); और (६) 
वासितक (पानी चढायें हुए)। इन आभरणो में से सोने का हरण करने के पाँच' 
प्रकार है--(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विद्रावण, (घ). पेटक, 
और (ड) पिडू ।* 

तुला विषम्ू--तराजू या तुला की विपमता आठ प्रकार की वतायी गयी है-- 
संनामिनी (अगुल्ी के सकेत पर तुला का झुक जाना) ; उत्कीणिका (तुला की डडी 
के छेदो मे चुपके से लोहा भर देना ) ; भिन्न-मस्तका (आगे के भाग में छेदो का होना ) ; 
उपकण्ठी (गाँठ पडी हुई); कुशिक्या (खराब शिक्या या पलडो वाली ), सकटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बधी); पारिवेली (वायु के झोके से हिलने-डुूने वाली), और 
अयस्कान्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियो से सुनार डंडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते है ।* 
» अपसारण--अपसारण इस प्रकार का छद्म है--दो भाग चाँदी और एक भाग 
ताँवा मिला देने से जो चाँदी तैयार की जाती है वह त्रिपुटक' कहलाती है । इसको 
मिलाकर जो सोना उडाया जाता है, उसे त्रिपुटकापसारित” कहते हैँ । इसी प्रकार 
केवरू ताँवा मिलाकर जो सोवा उडाया जाता है उसे शुल्वापसारित' कहते हैं । लोहा 
और चाँदी मिलाकर, वेल्लक तैयार करते हैं और इसको मिलाकर जो सोना उडाया 


१. फालायसस्यार्धभागाम्यकतं कृष्णं भवति। प्रतिलेपिना रसेन हिगुणाभ्यवतत 
तपनीय॑ शुकपत्रवर्ण भवति | तस्यारम्भे रागविशेषषु प्रतिवर्णिकं गृह्ह्ीयात्‌ ॥ 
(२॥१३॥६१-६३) 

२. घन घनसुपिरं संयूह्यमवलेप्यं संघात्यं वासितक च कारुकर्म । तुलाविषममप- 
सारणं विल्लाव्णं पेठकों पिड्डूश्चेति हरणोपायाः॥ (२॥१४।१८-१९) 

३. संनामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिवयासकटुकक्ष्या पारिवेत्ययस्कान्ता 
च दुष्टतुलाः॥ (२॥१४१२० ) 
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जाता है, उसे वेन्‍्लकापसारित' कहते हैँ । ताँबे में सोता मिलाकर हेम तैयार करते 
है, और शुद्ध सोने में हेम मिलाकर जो सोना उडाया जाता है, वह हेमापसारित' कह- 
लाता है।' 

जिन उपकरणो द्वारा स्वर्णकार सोना उडाता है वे ये है-- मूकमूषा (भूसे में छिपी 
बन्द मूषा ), पृतिकिट्ट (लोहे का जग ) , करटकमुख (कन्त्री ), ताल (फूंकने की नली ) , 
सदश (सडासी ), जोद्भनी (लोहे की शलाका) और सुवर्चिका लवण (सुहागा) । - 

सुनार लोग पहले से ही भिन्न-भिन्न घातुओ की बनी मूपिकाएँ भेंगीठी या भट्टियो 
में छिपाकर रख देते है, और छलपूर्वक इन मूषिकाओ को बदल देते है; और इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते है ।* है 5 

विज्लावण--कडियाँ जोडने के परचात्‌ अथवा जडे हुए पन्नों की परीक्षा हो लेने 
के अनन्तर चाँदी मिले हुए पत्रो को शुद्ध सोने के पत्नो के बदले सें दे देना, इस अपहरण 
का नाम विज्सधावण' है। सोने की खान की बालुका को लोहे की बालुका से बदल देना 
भी विज्लावण' कहलाता है।* 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' और अभ्युद्धाये । 
इसका प्रयोग सुनार सयू ह्य, अवलेप्य और सघात्य कर्मों में करते है। सीसे के पत्नो को 
सोने के पत्रों से लाख आदि के (अष्टक के ) द्वारा जोड कर जो स्लोना उडाया जाता है 


वह 'गाढ पेटक' है। इस बन्धन में यदि लाख आदि का प्रयोग न कर, तो इसी कां 
नाम अम्यद्धाय्यं पेटक' है। 


न 


* रूप्यस्य हो भागावेक शुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ । तेनाकरोद्गतसपसायते तत्‌ न्रिपुटका- 
पसारितम्‌। शुल्बेन शुल्बापसारितम्‌। वेलूकेन वेल्लकापसारितम्‌ । शुल्बा- 
घंसारेण हेम्ना हेमापसारितम्‌ ॥ (२११४१२१-२५) 

२. सूकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुख नाली संदंशो जोदड्भनी सुर्वाचचकालूवणम्‌ | तदेव 

सुवर्णमित्यपसरणसार्गा:। (२॥१४।२६-२७ ) 

३. पूर्वप्रणिहिता वा पिण्डवालुका मूषाभेदादग्निष्ठा उद्भ्नियन्ते॥ (२।१४।२८) 

* पदचादूबच्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तंनं विद्लावणम्‌ । 
पिण्डबालुकानां लोहपिण्डवालुकासिर्वा। (१४२९-३०) 

५. गाढव्चास्युद्धायंइच पेटकः संयूझावलेप्य संघात्यषु क्रितते । सीसरूप सुवर्ण- 

पत्नेणावलिप्तमम्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः ॥ स एवं पटलसंपुटेप्वभ्युद्घार्य. । 

(२१४१३ १-३३) 
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अवडेप्य कर्म में दो पत्रो को जोड़कर एक-सा कर देना अथवा दो पत्रो के बीच में 
चाँदी या ताँबे का पत्र रख देना भी पेटक' कहलाता है।' 

सघात्य कर्म में भी पेटक द्वारा छल करते है । इस कर्म में ताँबे के पत्र को सुवर्ण 
पत्र से ढक कर साफ करके-इधर-उघर जोड़ देते है। उसी ताँबे की कड़ी पर दोनो 
ओर से सोना चढाकर चिकना कर साफ चमका दिया जाता है। भीतर से तो ताँबा 
या चाँदी होती है, पर ऐसा उत्तम रग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हो ।' 

इन दोनो प्रकार के पेटको की ताप और निकष (कसौटी ) से परीक्षा की जा सकती 
है। हलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचने या लकीर खीचने से इस छल का पता चल 
सकता है। बेर की खटायी अथवा लवण घुले पानी से भी अस्युद्धाय पेटक की परीक्षा 
हो सकती है।* 

पिद्ू--ठोस एवं पोले आभूषणो में बहुधा सुवर्ण-रज (मिट्टी ), बालू या हिंगुल 
का कल्क तपाकर भर दिया जाता है। जब आभूषण का मूल ढाँचा बन जाता है तो 
उसमें बहुघा सुवर्ण बालुका मिली हुई लाख (जतु) भर देते है, या सिदूर-पंक 
(गान्धार पक) तपाकर भर देते है। ऐसी स्थिति में इन आभरणों का तपाना और 
तोड़ देना ही उनका शोधन है।'* 

घुंघहूदार मणिबन्ध आदि में लवण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड़ियो को तपाकर छल द्वारा रख दिया जाता है। बदराम्लू (बेर के रस) में उवालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है।* 


१. पत्रमाहिलष्टं यमकपत्र चावलेप्यंषु क्रियते। शुल्बं तारं वा गर्भ: पत्राणाम्‌॥ 
(२।१४।३४-३५) 

संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपसुवर्णपत्रसंहतं प्रमृष्ट सुपादवेम्‌। तदेव यमकपत्र- 
संहतं प्रमुष्द ताम्नताररूपं चोत्तरवर्णकः॥। (२।१४१३६-३७) 

३. तदुभयं तापनिकपषास्यां निःशब्दोल्लेखनाम्यां वा विद्यात्‌। अभ्युद्घाय्य बदराम्ले 
लवणोदके वा साधयन्तीति पेटकः। (२॥१४।३८-३९) 

घनसुषि रेवा रूपे सुवर्णमुद्‌बालकाहिंड्भ लकल्को वा तप्तोष्वतिष्ठते । दढ़वास्तुके 
वा रूपे वालुकामिश्रजतु गान्धारपड्ो वा तप्तोध्वतिष्ठते । तयोस्तापतमवध्वेसन 
वा शुद्धि: (२।१४।४०-४२) 

स परिभाण्ड दा रूपे लूवणम॒ल्कया कट॒शर्करया तप्तमवतिष्ठते। तस्य कवायन 
शुद्धि: (२।१४।४३-४४) 


पर 


£ 


्ल 


प्‌ 
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अभश्रक (अब्श्रपटल), लाख आदि भरकर आभरण के वास्तुक (आधारभूत पीठ 
या मूल भाग) को दुगुना तक कभी-कभी भारी कर देते है। ऐसी अवस्था में यदि 
आभरण को बेरी के क्वाथ में डुबाने का प्रयत्न करें, तो उसमें अभ्रक का भाग पूरी 
तरह से नही डूबता, केवल एक ओर से ही डूबता है। यदि ताँबे आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चढे हो तो सूची भेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चुभाकर पता लूगाया 
जा सकता है। इस प्रकार छल द्वारा ठोस या पोले गहनो में से चाँदी या सोने के अप- 
हरण का नाम 'पिड्ू है। तपाने अथवा तोडने पर इस प्रकार के अपहरण को पकडा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणो की शुद्धि का अनुमान लगाया जा 
सकता है।* 


पुराने आभूषणो के संस्कार में सोने का अपहरण 


सुनारो के यहाँ पुराने गहने भी सफाई के लिए , अथवा उनके सोने से अन्य आभरण 
तैयार करने के लिए आया करते है। उनमें से भी सोने का अपहरण किया जा सकता 
है। पुराने गहनो में से सोना चुराने के चार प्रकार है---परिकुट्टन, अवच्छेदन, उल्लेखन' 
और परिरमर्देन । पेटक परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे घुँघरू, तार आदि का काट लिया 
जाना 'परिकुट्टनन/ कहलाता है। द्विगुणित सोनेवाले गहने के वास्तुक में से कुछ सोना 
काट लेना और उसके स्थान में सीसा भर देना 'अवच्छेदन' कहलाता है। ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोडा-सा सोना झाड़ लेने को 'उल्लेखन' कहते है। हरिताल, मन - 
शिला, हिंगुल या कुरुविन्द चूर्ण से रगड़ कर सोना उडा ले, तो उसे 'परिमर्दन' कहते है ।* 


१. अब्श्रपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते, तस्य पिहितकाचकस्योदफे 
निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु वा सुच्या भिद्यते। मणयो रूप्यं सुवर्ण 
वा घनसुषिराणां पिडूः। तस्य तापनसवध्वंसन वा छुद्धिरिति पिछड्धूः। तस्माद्‌ 
वज्मणिमुक्ताप्रवाल्रूपाणां. जातिरूपवर्णप्रमाणपुदूगललक्षणान्युपल्नभेत । 
(२११४।४५-४८ ) 

२. कृतभाण्डपरीक्षाया पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हरणोपायाः । 
परिकुट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दन वा पेटकापदेशेन पूषतं गु्णं पिटका वा 
यत्परिशातयन्ति तत्परिकुट्टनम्‌ । यदृह्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूप॑ 
प्रक्षिप्याम्यन्तरसवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌ ।॥ यद्घनानां तीक्ष्णेनोह्लिखन्ति 
तदुल्लेखनम्‌॥ (२११४॥४९-५३) 
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सुवर्ण अपहरण के सावन निम्न गिनाये गये हैं --अवक्षेप (नजर बचाकर सोना 
उडा देना ), प्रतिमात (वदल देना ), अग्नि (आग के भीतर तपाते समय उड़ा देना), 
गण्डिका (घन की चोट मारकर अपहरण ) , भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्र में 
डाला जाय, उसमें अपहरण ), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ * (पाँख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेल्ल (वस्त्र में ढाककर), वोल्कन (बातचीत में फेसाकर 
गाहक का ध्यान बटा कर), शिर (शिर खुजा कर ) , उत्संग (गोदी में गिराकर), 
मक्षिका (मक्खी उडाने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(धौकनी ), उदक शराव (जल पात्र) और अग्निष्ठ (अँगीठी ) । 


प्रतिमान और तुला 


तौल और नाप के अधिकारी का नाम कौटिलीय अर्थशास्त्र में पौतवाध्यक्ष है। 
पौतव कर्म के लिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश है । उडद धान्य के दाने 
के बराबर माषा माना गया है। दस घान्यमापो या पाँच गुज्जाओं (पाँच रत्ती) का 
एक सुवर्ण मापा होता है। १६ माषों का एक सुवर्ण या कर्प होता है। चार कर्षो का 
एक पल होता हैं। अट्ठासी सफेद सरसो के दानो के बराबर एक रूप्य-माषक माना 
गया है। सोलह रूप्यमाषको का एक धरण होता है। एक घरण सेम के वीस दानो के 
वरावर भी माना गया है। बीस तड़लो (चावलो) का एक वज्नधरण होता है ।* इनके 
द्वारा हीरे तौले जाते है । 

अधमाषक, माषक, द्विमाषक, चत्वारिमाषक, अष्ट-मापक, और फिर सुवर्ण, 
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण 
और सौ सुवर्णों के बराबर तौल के वाट होने चाहिए। इसी प्रकार से धरण, द्विधरण, 
चतुर्धरण आदि बाट भी होने चाहिए। ये प्रतिमान या तो लोहे के बने हो या मागव 


१. अवक्षेपः प्रतिमानसग्निर्ग ण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सुत्रं चेल्ल बोल्लनं 
झिर उत्सड्भो मक्षिका स्वकायक्षादृतिस्दकशरावमग्निष्ठमिति काचं विद्यात्‌। 
(२।१४।६० ) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयत्‌ । घान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः पञुच वा 
गुझ्जाः | ते षोडश सुवर्ण:ः कर्षो वा | चतुः कर्ष पलूम्‌। अष्टाशीति गौ र- 
सर्पपा रूप्पसापकः । ते पोडश घरणम्‌ । दोब्यानि वा विद्यतिः । विशति 
तण्डुल॑ घबत्रवरणम्‌) (२३१९॥१-८ ) 
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था मेकल देश के दृढ पत्थर के बने हो। प्रतिमान ऐसे पदार्थ के भी बनाये जा सकते 
ह जो पानी, प्रदेह (लेपादि ), गरमी आदि से घटे-बढें नही ।' 

सोने चाँदी आदि पदार्थों को तौलने के लिए छ अग्रुल से लेकर आठ-आठ अगुल 
बढाते हुए दस प्रकार की तुलाएँ (त्राजू) बनायी जा सकती है (६ अगुरू, १४, २२ 
७८ अगुल तक ) । इनकी तौल १ पल लोहे से लेकर उत्तरोत्तर १-१ पल बढाते हुए 
१० पल तक की होनी चाहिए। तुला में दोनो ओर शिक्य (पलडे) होने चाहिए । 
ये तुलाएँ तो सोना तौलने के लिए हुईं ।* 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तौलने के लिए ३५ पल लोहे की बनी हुई ७२ 
अगुल (३ हाथ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए। इसमें ५ पलू का 
मण्डल बेधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (7०97०८८) हो सके । 
समकरण बिन्दु निकालकर एक कं, दो कर्ष, तीन कर्ष, पछ, १० पल, १२ पल, १५ 
पल, २० पल आदि के चिह्न लगाने चाहिए। २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 

अन्तर से १०० पल तक के चिह्न लगाने चाहिए। अक्षो पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 

स्वस्तिक का-सा चिह्न भी लगा होना चाहिए। (पाँच या पाँच के गुणितों को सूचित 
करने के लिए ये चिह्न लगे होते है ।) यह समवृत्ता तुला है। 

समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे की बनी (७० पल की बनी) ९६ अगुल (चार हाथ ) 
लम्बी तुला को 'परिमाणी' तुला कहते है। इसमें भी एक कर्प से लेकर सौ पल तक के 
चिह्न लगा दे, फिर वीस, पचास और सौ के चिह्न लगा दे ।* 


१. अधेमाषक', मायकः, दो, चत्वारः, अष्ठी माषकाः सुबवणों हो, चत्वारः, अष्टोी 
सुवर्णा: दशाविद्ञति:, त्रिद्यत्‌ चत्वारिशत्‌ शतसिति॥ तेन धरणानि व्याख्यातानि । 
प्रतिसानान्‍्ययोमयानि सागधमेकलूशलमयामिनियानि वा नोदकप्रदेहास्यां वृद्धि 
गच्छेयुरुष्णन वा हाासम्‌, (२।१९॥९-११) 

२. षडंगुलादुध्व॑सष्टांगुलोत्तरा दश तुझाः कारयेललोहपलादूध्वंसेकपलोत्तरा यन्त्र- 
सुभयतः शिक्‍्यं वा । (२।१९॥१२) 

३. पर्ज्चान्रशतृपललोहां हिसप्तत्यगुलायामां समवृत्तां फारयेत्‌। तस्वाः पण्च 
पलिक सण्डलं बदुध्वा ससझकरण कारयत्‌ । ततः कर्षोत्तरं पलं पलोत्तरं दशपलं 
हादश पञ्चदश विशतिरिति पदानि कारयेत्‌ । तत आशताददझ्ोत्तरं कारयत्‌। 
अक्षेषु चान्दीपिनद्धं कारयेत्‌। (२।१९११३-१७) 

* द्विगुणछोहा तुलामतः पण्णवत्यंगुल्ायामां परिसाणी कारयेत्‌ । तस्याः शतपदा- 
दृध्वे विशतिः पञ्चाजत्‌ शतमिति पदानि कारवेत्‌) (२।१९११८-१९) 

१९ 
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कौटिल्य अर्थगास्त्र में कई प्रकार की मापो का उल्लेख हैं। आयमानी नाप 
वह है जो राजकीय कार्यों में चछे। व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के लिए है। 
भाजनीय माप नौकरो के लिए है। अन्त पुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्त पुर 
के लिए है। आयमानी से लेकर अन्त पुर-भाजनीय मापो में प्रत्येक द्रोण में क्रण 
१२॥ पल की कमी होती जाती है। १ आयमान द्रोण--२०० पल (धान्यमाष के) ; 
१ व्यावहारिक द्रोग--5१८७। पल; १ भाजनीय द्रोण--१७५ पल , १ अन्त पुर-भाजनीय 
द्रोग:5१६२ पल ) । यह स्मरण रखना चाहिए कि २० तुला" १ भार; १० घरणीू5 
१ पछ और १०० पल--१ आयमानी, आयमानी से पाँच पल कम एक व्यावहारिकी 
तुला अर्थात्‌ व्यावहारिकी--९५ परलू, इसी प्रकार ९० पलज--!१ भाजनी, ८५ पलज- 
अन्त पुर भाजनी तुला ।* 


सुरा और किण्व 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुरा और उसके तैयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ में नही है। सुरा की तैयारी किण्वो की सहायता 
से की जाती थी। राज्य की ओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था। इस विभाग के अधि- 
कारी का नाम सुराध्यक्ष था। उसके नियन्त्रण में ही किण्व तैयार किये जाते थे, सुरा 
तैयार की जाती थी और इस काम के लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्रय-विक्रय की देख-रेख भी करता था।'* 

सुरा के छ भेद माने गये हुँ--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मेरेय और मधु । 

एक द्रोण जल, आधा आढक चावल, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह मेदक' कहलाती है।'* 


१. विशतितौलिको भारः। दशघरणिक॑ पलम्‌ । तत्पलशतसायमानी । पञन्‍च- 
पलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्त'पुरभाजनी च । (२॥१९१२०-२३) 
अथ घान्यमाषह्विपलरुशतं द्रोणमायमानम्‌ ॥। सप्ताशीतिपलशतसमरधेपर् ध व्याव- 
हारिकम्‌ । पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम्‌ ॥ हिषष्टिपलशतमर्धपलूंचान्तःपुर- 
भाजनीयम्‌ । (२।१९॥३२-३५ ) 

२. सुराध्यक्षः सुराक्िण्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कन्वाबारे वा तज्जात सुराफिष्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ । एकमुखसनेकमुखं वा विक्रवक्रमवशेन वा। (२२५१) 

३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयमघूनामुदकद्रोणं तण्डछानामधिक त्रयः प्रस्थाः 
किण्वस्थेति मेदकबोगः ॥ (२॥२५।१७) 
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बारह आढक चावल की पिट्ठी,पाँच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वृक्ष की खवचा और फल, 
एवं जातिसम्भार (मसाला) मिलाने से 'प्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है।! एक 
तुला (१०० पल) कैथ (कपित्थ), पाँच तुला फाणित या राव, एक प्रस्थ मधु, इन सवको 
मिलाकर जो सुरा बनती है, उसे 'आसव' कहते है। इसमें मादक' फल सवाया कर 
दिया जाय तो ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, और मादक फल का चतुर्थाश 
कम कर दिया जाय, तो कनिष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा ।' ये ही सुराएँ यदि 
चिकित्सक की देख-रेख में तैयार हो, तो इनका नाम “अरिष्ट' है।' मेषश्यगी की छाल 
का क्वाथ बनाकर और उसमें गुड का योग देकर पिप्पली, मरिच, मसाला, त्रिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तैयार होती है, उसे 'मैरेय' कहते है। जितनी भी सुराएँ गुड़ से 
बनती है, उनमें त्रिफला का मसाला मिलाया जा सकता है।* मुनक्‍्का के रस से जो 
सुरा बनती है, उसे मधु' कहते है। कपिशा नाम की नदी के तट पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे 'कापिशायन' और हरहूर नगर में जो बनती है, उसे 'हारहरक' कहते है ।* 

माषकलनी (उरद की दाल का आटा) एक द्रोण, कच्चे अथवा पकाये हुए तडुरू 
(चावल ) की पिट्ठी पौने दो द्रोण तथा मोरट आदि ओपधियों का एक-एक कृर्ष 
(वोला) मिलाने पर 'किण्ववन्ध' तैयार होता है।' 

पाठा, लोच्च, तेजोवती (गजपिप्पली ), इलायची, वालुक (सुगन्धि द्रव्य), 
मधु, मुलहठी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इत सबके ५-५ कर्ष लेकर मेदक 
और प्रसन्ना नामक सुराओ का किण्व तैयार किया जाता है।* 


१. द्वादशाढक॑ पिष्टस्य पञ्चप्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्‌ फलयुक्तो वा जातिसम्भारः 
प्रसन्नायोग:। (२।२५।१८) 

२. कपित्थतुला फाणित पञचतौलिकं प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः । पादाधिकों 
ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठ:॥ (२॥२५११९-२० ) 

३ चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्यकेशोविकाराणामरिष्टाः ॥ (२।२५१२१) 

४. मेषश्यृंगित्वक्‌ क्वाथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफलायुक्तों 
वा सेरेयः। गुडयुक्ताना वा सर्वेषां जिफलासंभार:॥ (२॥२५॥२२-२३ ) 


सृद्दीकारसो मघु। तस्य स्वदेशो व्याख्यानं का्पिशायनं हारहरकमिति । 
(२१२५१२४-२५) 


६. सापकलनीद्रोणमासं सिद्ध वा जिभागाधिकतण्ड्ल मोरठादीना कर्षिकभाग- 
युवत' किण्ववन्ध: ॥ (२॥२५॥२६) 

७. पाठालोप्रतेजोवत्येलावालुक मधु सधुरसाप्रियंगुदारहरिद्रा सरिच पिप्पलीनां 
तू पण्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाइव । (२॥२५॥२७) 


दी 
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मुलहठी का काढा (मधुकनिर्यूह) वनाकर उसमें रवेदार शर्करा मिला देने से 
सुरा का रग बहुत अच्छा निकलता है।' 

दालचीनी, चित्रक (चीता), वायविडज्, गजपिप्पछी, इस सवका एक-एक कपे 
लेकर तथा दो-दो कर्प सुपारी, मुछहहठी, मोथा और लोध, कुरू आठ कप, मिला लेने 
प्र आसव का किण्व वनता है। दालचीनी आदि का दशवाँ भाग लिया जाय, तो 
वबीज-बन्ध' तैयार होता है।* 

प्रसन्ना सुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहलाता है। आम का रस डालकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जिसमे पूर्वोक्‍्त 
मसाले अधिक पडे हो, उसे 'साभरिकी सुरा' कहते है ।* 

मोरट, पलाश।, पत्त्र, मेषश्वगी, करञ्ज और क्षीर वृक्ष के कपाय (काढे) में 
चासनी किया हुआ रवेदार शक्कर का चूर्ण, और इनसे आधा लोध्य, चित्रक, वाय- 
विडड्भ, पाठा, मुस्ता, कलिंगयव, दारुहूूदी, इन्दीवर, सौफ, अपामार्ग, सप्तपर्णी, 
निम्व और आस्फोत का कल्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जल-भरे कुभ या घडे में 
डालने से राजाओ के पीने योग्य (राजपेया) सुरा तैयार होती है। यदि इसमें पाँच 
पल राव (फाणित) और मिला दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।* 

सुरा-किण्व के सग्रह का कार्य स्त्रियों और बच्चों को सौपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानो पर ही वेची जाती थी। अन्य स्थानों से सुरा खरीदने वालो पर सौ 
पण दण्ड लगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट और मधु के साथ- 
साथ फलाम्ल और फलशीधु (पा: ]पा८८४ 270 ८०८ॉपशा) भी बिकते थे।' 


*ा्र् 
> 


मथुकनियृहयुदता कट्शर्करा वर्णप्रसादिनी च। (२॥२५॥२८) 

« चोचचित्रकविलड्भगजपिप्पछीनां च पञचकर्षिक: क्रमुकमघुकमुस्तालोश्राणां 
हिकर्षिकशचासवसंभारः। दशभागइचेषा वीजबन्ध:॥ (२।२५१२९-३० ) 

३. प्रसन्नायोगः इवेतसुरायाः । सहकारसुरा रसोत्तरा दीजोत्तरा वा महाघुरा 

संभारिकी वा॥॥ (२॥२५॥३ १-३२) 


४. तातां मोरटापलाशपत्त्रमेप श्ुृंगीकर|0्जक्षी रवृक्षकपायभावितदग्धकट- 
शर्कराचूर्णलो प्रचित्रकविलद्भपाठामुस्ताक लिगयवदारुहरिद्रेन्दी वरह्तपुष्पापा- 
सार्मसप्तपर्णनिम्बास्फोतकल्कार्धयुद्तमन्त्नंसी मुप्टि:ः. कुम्भी राजपेयां 
प्रसादयति । फाणित: पञचपलिकद्चात्र रतवृद्धिदेंयः । (२२५॥३३-३४) 

५. सुराकिण्वविचयं स्त्रियो वालाइच छुयुं: । 
अराजपण्या. हतं शुल्क दद्यु: सुरकामेदकारिप्टमघुफलास्लाम्लशीघूनां व। 
(२।२५।३८-३९ ) 


*प 
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्ः 


च्‌म 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में चमडे के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है । हिमालय पर्वत 
में उत्पन्न चमडा, जिसे उत्तरपर्वंतक चर्म कह सकते है, दो प्रकार का है--कान्तनावक 
और प्रैयक । कान्तनावक चसडा मोर की गर्दन के रग का होता है, और प्रैयक चमडा' 
सफेद रेखाओ से यूक्‍त, चितकवरा और नीले-पीले रग का होता है। इन ढोनो प्रकार के 
चमडो की चौडाई आठ अगुल की होती है।' 

द्वादश ग्राम मे तैयार होनेवाला चमडा 'बिसी' और महाविसी' कहलाता है। 
“विसी' चर्म वह है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोवाला और चित्र-विचित्र 
रगो के मृगो का हो । कठोर और इ्वेतप्राय रग का (बहुत कुछ सफेद ) चमडा महा- 
विसी' कहलाता है। बिसी और महाबिसी नामक दोनो चमडे बारह अगुल चौडे तक 
माने गये है।' 

आरोह प्रदेश में उत्पन्न चमडे पाँच प्रकार के हँ--इ्यामिका, कालिका, कदली, 
चन्द्रोत्तरा और शाकुला । कपिल्न रग का (कुछ पीला-सा ) चितकवरा (विन्दुचित्रित ) 
चमडा श्यामिका कहलाता है । कपिल या कपोत (कबूतर ) के रग-जैसा चमडा कालिका 
कहलाता है। ये दोनो (श्यामिका और कालिका) आठ अगुल चौडे होते है।' 
कदली चर्म कठोर या खुरदरा और एक हाथ लम्बा होता है। चन्द्रोत्तरा चमडे पर 
चेंदवे बने होते है। शाकुला चर्म कदली से तीन-गुना बडा होता है (त्तीन हाथ का) । 
इसमे मण्डलाकार धब्बे होते हैं और कृतकाणिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है।* 

हिमालय के बाह्नव प्रदेश मे सामूर, चीनसी और सामूली ये तीन प्रकार के 
चमडे होते है। इनमें से सामूर चर्म का रग अजन-सा और इसकी चौडाई ३६ अगुल 


१. कान्‍्तनावक प्रेयक चोत्तरपर्वंतक चर्म । कान्तनावक सयूरत्रीवाभम्‌। 
प्रेयक॑ नीलपीत इवेतं लेखि विन्दुचित्रम्‌। तबुभयमष्टांगुलायामम्‌। 
(२।११।७७-८० ) 

२. विसी महाबिसी च ह्वादशग्रामीये । अव्यक्तरूप दुहिलितिका चित्रा वा बिसी। 
परुषा इवेतप्राया महाविसी। द्वाद्षशांगुलायासममुभयम्‌। (२१११॥८ १-८४) 

३. श्यासिका कालिका कदली चद्धोत्तरा शाकुला चारोहजा:। कपिला विच्दुचित्रा 
वा द्यासिका । कालिका कपिल्‍ला कपोतवर्णा बा। तदुभयमष्टांगुलायामम्‌ । 
(२११ १४८५-८८) | 

४. परुषा कदली हस्तायता। सेव चन्द्र-चित्रा चन्रोत्तरा । कदली त्रिभागा शाकुल 
कोठमण्डलरूचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्रा चेति। (२॥११॥८९-९ १ ) 
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की होती है। चीनसी चमड़े का रग लछारू-काला या पीत-काला होता है। सामूली 
चमड़े का रग गेहुआँ होता है।' 

उद्र देश के चमड़े तीन नामों से प्रचलित है---सातिना, नल्तूला, और वृत्तपुच्छा। 
सातिना चमड़ा कृष्णवर्ण का होता है। नलतूला चमड़ा नलतूल (त्रसल) के रग का 
और वृत्तपुच्छा चमड़ा कपिल वर्ण का ।' 

ये सब चमड़े की जातियाँ है। इनमे श्रेष्ठ चमड़ा वह है जो मृदु, चिकना और 
अधिक रोएँवाला हो। 


ऊन और आविक 


भेड के ऊन से बने कपड़ो को “आविक' कहते है (अविभेड) । ये सफेद, लाल 
और लाल-सफेद मिश्रित रग के होते हैं । ऊनी वस्त्र कुछ तो खचित (कसीदे से बुने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फूल आदि के चित्रों से अकित), कुछ खडसघात्य (ऊन 
* केटुकड़ो को पीट और जोड़कर) और कुछ तत्तुविच्छिन्न होते है। ये ऊनी कपड़े 
तैयार किये जाते थे---कम्बलू, कौचपक (सिर के टोपे), कुछमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सौमितिका (अम्बारी का काला वस्त्र ), तुरगास्तरण (घोड़े की झूल), 
वर्णक (रगा कपडा), तलिच्छक (दरी या ८४०), वारवाण (८7८४० या ऊती 
कोट ), परिस्तोम (हाथी की झूल ), समन्तभद्गक (चारखाने का कम्बल) । श्रेष्ठ ऊवी 
वस्त्र वह है जो चिकना, आई, महीन और कोमल हो। नेपाल में 'कृष्णा-भिद्धसी' 
और 'अपसारक' नाम के ऊनी कपडे बनते है। भिद्धसी काले रग की और आठदुकडो 
को जोड़कर तैयार की जाती है, और अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्षा करती है ।' 


१. सामूरं चीनसी सामली च वाह लवेयाः: । षदत्रिद्वदंगुलमञझजनवर्ण सामूरम्‌। 
चीनसी रक्‍्तकालो पाण्डकाली वा। सामली गोधमवर्णति॥। (२॥११।९२-५५ 

२. सातिना नलतुला वृत्तपुच्छा चौद्राः। सातिना कृष्णा, नलतूला नलतूलवर्णा, 
कपिला वृत्तपुच्छा च ॥ (२॥११९६-९९) 

* इति चर्म जातयः। चर्मणां मृदु स्निग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठम्‌। ( २११११००-१०१) 

बुद्ध शुद्धरक्त पक्षरक्‍्तं चाविकम्‌। खचितं वानचित्रं खण्डसंघात्य॑ तन्तुविच्छिन्न थे । 

कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौसमितिका तुरगास्तरणं वर्णक तलिच्छक वार- 

वाणः परिस्तोमः समन्‍्तभद्रक चाविकम्‌। (२१११११०२-१०४) 

५. पिच्छलमाद्ंमिव च॒ सूक्ष्म सूदु च श्रेप्ठमू । अष्टप्लेतति-संघात्या कृप्णाभिज्चिसी 
वर्षवारणमपसारक इति नैपालकम्‌ । (२।११॥१०५-१०६) 


॥( न्प्णं 
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मुगरीम से वने वस्त्र निम्न है--सपुटिका (जाँघिया), चतुरश्षिका (चौकोना 
कपडा, बेलबूटोदार), लरूम्बरा (ओढने का वस्त्र), कटवानक (मोटे डोरे से वना 
वस्त्र ), प्रावरक (किनारीदार दुपट्टा) और सत्तलिका (नीचे विछाने का वस्त्र) ।॥ 

वग देश में वना वागक दुद्याला इ्वेतरग का और चिकना होता है। एण्ड देश का 
बना दुद्याल्ला पौण्ड्कर काछा और मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवर्णकुड्य स्थान का सौवर्ण कुड्यक दुशाला सूर्य की तरह चमकीला होता है।* 

ये ऊन और म्‌गरोम से वने वस्त्र चिकने, उदकवान (जल में भिगोकेर बनाये गये ) , 
चतुरश्चिवान (चारों ओर किनारियोवाले) एवं व्यामिश्रवान (चित्र-विचित्र धारियों 
से युक्त) होते है । ये एक, दो, तीन अथवा चार तन्तुओ को मिलाकर तैयार किये 
जाते हैं ।' 

जैसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते है, उसी प्रकार काशिक, पौण्ड्रक 
और क्षौम (रेशमी ) वस्त्रो को भी समझ लेना चाहिए।* 

पत्तो के तन्तुओ का ऊन तीन प्रकार का होता है--मागधिक, पौंड़िक और सौवर्ण- 
कुड्यक । यह तन्तु साधारणतया चार वृक्षो से प्राप्त किये जाते है--नतागवृक्ष, लकुच, 
बकुल और वट । नायवृक्ष के तन्तु से बने वस्त्र पीले रग के , लकुच तन्तु के वस्त्र गेहु्माँ 
रग के, वकुल तन्तु से बने वस्त्र श्वेत रग के और शेष सव मक्खन के रग के होते है । 
इनमे से सौवर्णकुड्यक ऊन श्रेष्ठ माना जाता है ।* 


इसी प्रकार का विस्तार कौशेय, चीनपट्ट और चीनभूमिज (चाइना सिल्के) 
रेशमों का भी समझ लेना चाहिए।' 


१. सपुटिका चतुरश्चिका रूम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिकेति मगरोमणः। 
(२॥११११०७) 

२. वाज्भक इवेत॑ं स्विग्घं दुकूले पौण्डुकं इ्याम॑ सणिस्निग्धं सौवर्णकुड्यक सु्यचर्णम्‌। 
(२११११०८) 

३. सणिस्निग्पोदकवानं चतुरक्षिवान व्यासिश्रवान च। एतेपासेकांशुकमर्ध द्विन्रि- 
चतुरंशुकमिति। (२।११।१०९-११०) 

४. तेन काशिक पौण्डुक क्षोम व्याख्यातम्‌ ॥ (२११११११) 

५. सागधिका पौण्डिका सौवर्णकुड्यका घ पन्नोर्णा:। नागवृक्षो छकुचो बकुलों वटझ्च 
योनयः । पीतिका नागवृक्षिका । योघृमवर्णा छाकुची। इवेता वाकुली । शोषा 
नवनीतवर्णा:। तासां सौचर्णकुड्यका श्रेष्या। (२४११।११२-११८ ) 

६ तया कौशेयं चीनपट्टाइच चीनभूमिजा व्यास्याता:। (२/१११११९) 


२९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कपास के बस्त्रों में माथुर, अपरान्तक, कालिगक, काशिक, वाद्भुक, वात्सक 
और माहिपक वस्त्र (मदुरा, कोकण, कलिंग, काशी, वग, वत्स और मैसूर या माहिष्मती 
के बने वस्त्र) श्रेष्ठ माने जाते है।' 
बस्त्रों की रंगाई--वस्त्रो की रगाई में नील, पुष्प (पछाश आदि के ),लाक्षा, मजिप्ठ 
आदि के रगो का उपयोग होता था। हलकी रगाई के लिए रगरेज़ को ५ दिन, नील 
रग से रंगने के लिए ६ दिन और अन्य रगो से रगाई करने के लिए आवश्यकतानुसार 
७ दिन तक दिये जा सकते थे।'* 


विष और विषपरीक्षण 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निम्न पदार्थ विप अथवा विषवर्गीय बताये है-- 


कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेपश्वग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गोरा, 
वालक, मार्केट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अकोलसारक, उष्टक। घड़े में साँप और 
कीट सडाने से भी विष तैयार होता है।' 

भोजन में विष का परीक्षण--यदि भोजन में विष मिला हो, तो अग्नि में उसकी 
लपट नीली और धुआँ भी नीला ही निकलेगा । अग्नि में शब्दस्फोट भी होगा, अर्थात्‌ 
चटचट सा शब्द निकलेगा । विषाक्त भोजन यदि पक्षी खाये, तो विपदा मे पड़ जायेगे ।* 
विषाक्त भोजन में से जो भाप उठती है, वह भी मोर की गर्दन के रंग की होती है। 
विषयुक्त भोजन ज्ञीघत्र ठडा पड जाता है, तोडने पर उसमे वर्ण (रग) की भिन्नता 
प्रतीत होती है। किसी-किसी विष के कारण भोजन मे से पानी छूटने लगता है। 
इसके विपरीत किसी-किसी भोजन में वडी रुक्षता आ जाती है।" 


१. साधुरसापरान्तकं कालिड्भकं काशिकं वाद्भकं वात्सकं माहियक च कार्पासिक 
श्रेष्मिति। (२११।१२०) 

२. पञ्चरात्रिक॑ तनुरागम्‌ ॥ पड्रात्रिक नील पुष्पलाक्षामण्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्मयत्नोपचार्यजात्यं वासः सप्तराजत्रिकम्‌। (४॥१२४-२६) 

३- कालकूट-बत्सवाभ-हालाहरू-मेषशु ग-सुस्ताकुष्ठ - महाविषवेल्लितक - गौराद - 
वालक मार्कंट-हैमवतकालिड्धक-दारदकांकोलसारक्रोष्ट्रकादीनि वियाणि। सर्पाः 
फीटाइच त एव कुस्भगता विषवर्ग:। (२।१७॥१२-१३) 

४. अग्लर्ज्वाल्ाघूमनीरूता शब्दस्फोटनं च विपयुक्तस्थ चयसां विपत्तिइव । 
(१।२११०) 

५. अल्नस्पोष्मा मयूरग्रीवाभः शैत्यमाशुक्लिप्टस्पेय चैवर्ण्य सोदकत्वमफिलन्नत्वं च । 
(१।२१॥११) 
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व्यञ्जन अर्थात्‌ दाल, शाक मे विप हो तो वे शीघ्र शुप्क पड जायेंगे। वे क्वाथ 
या काढे के समान इयाम दीखने लगेंगे । किसी-किसी मे से फेन निकलने लगेगा, अथवा 
आकार विकृत हो जायगा। उन भोजनो के गन्ध, स्पर्श, रस आदि गुणों में भी अन्तर 
प्रतीत होगा | ह 

पतले शाको या द्रव्यो मे पुरुप की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देते लगता है । उनमें से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अलग और शाक अलग हो जाता 
है। उसके ऊपर उठी हुई रेखा-सी दृष्टिगत होती है ।' 

शाक आदि के रस में विप हो, तो नीली पक्ति, दूध मे छाल, मद्य और जल में 
काली, दही में द्याम और शहद में सफेद धारियाँ दीखती है । आदर (गीले) भोजन 
वासी जैसे दीखने लगते है, अथवा सडने लगते है, पकाये जाने पर ठीक से पकते नहीं 
और उनका क्वाथ नील-इ्याम वर्ण का प्रतीत होता है।' 

घातु और मणियो के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पर्क से पक (कीचड ) से लिप्त- 
जैसे दीखने लगते हैं। विष-मिली वस्तुओ की चिकनाहट (स्नेह), रग (राग), गौरव 
(भारीपन) , प्रभाव, वर्ण और स्पर्श इन सब गुणो में विकार उत्पन्न हो जाता है।* 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हो, वो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए। उस मृतक का हृदय यदि आग में डाला जाय, तो यदि उसमे से 
चिट-चिट की ध्वनि निकले और जछते समय ज्वाला मे इन्द्रधनुष का-सा रग हो, तब 
उस व्यक्ति को विष द्वारा मारा गया मानना चाहिए।" 


१. व्यज्जनानामाशुशुष्कत्वं च क्वाथदयास फेनपटलविच्छिन्नभावो गन्धस्पशेरस- 
वधरच। (१॥२१।१२) 

२. द्रव्यषु हीनातिरिवतच्छायादर्शनम्‌ । फेनपटलसीमान्तोध्वेराजीदर्शन॑ च। 
(१।२१११३-१४) 

३. रसस्य सध्य नीला राजी, पयसस्ताम्रा, सयतोययो: काली, दघ्नः दयामा, च॑ 
भधुनः इवेता । द्रव्याणामार्द्राणामाशुअम्लानत्वमुत्पववभावः घवाथेनीलब्यामता 
घ। (१।२११५-१६) 

४. लोहमणिसयानां पद्धूमलोपदेहता । _ स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पर्शवघदचेति 
विषयुक्तलिड्भधानि। (१॥२१।२१-२२) 

५. विषहतस्य भोजनशेष॑ पयोतिः परीक्षेत। हृदयादुद्धृत्याग्नी प्रक्षिप्तं चिट- 
चिटायदिद्धघनुर्वर्ण वा विषयुकत विद्यात्‌। (४७१२-१३) 


२९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रासायनिक धूम और युद्ध 

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे कुछ ऐसे योग दिये है, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
शत्रुओं को पीडा पहुँचायी जा सकती है। अर्थशास्त्र के चौदहवे प्रकरण को औप- 
निपदिक अधिकरण कहा गया है। इस अधिकरण मे इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये हैं। मालूम नही कि ये योग कहाँ तक विश्वसनीय है । हम यहाँ उदाहरण के लिए 
कुछ योग देगे। 

१. भोजन द्वारा ज्षीत्र प्राणहरण---चितकवरा मेढक, कौण्डिन्यक, कृकल, पच- 
कुष्ठ, शतपदी (कानखजूरा ) , इन सबके चूर्ण को भिलावा और वावची के रस मे मिलाकर 
खिला दे या इनका धुआँ दे, तो शीतघ्र मृत्यु होती है। यही वात उच्चिदिग, कंवली 

कीडे, कृकछास आदि के लिए भी है। गृह गोलिका, अधा साँप, कृकणक (जगली तीतर ), 
पृतिकीट और गोमारिका---इनका भी चूर्ण भिलावा और वावची के रस में प्राणहर 
है। इनका घुआँ भी प्राणहर है।' 

२. घूम द्वारा प्राणहरण--शतावरी, कपूर, अगर, कस्तूरी और ककोल का घिता 
हुआ लेप, उच्चिदिंग, कनेर, कटुतुम्बी और मत्स्य के घुएँ, धतूरा, कोदो, पलाल 
(पयाल) अथवा धनिया, ढाक अथवा पलाल के साथ हवा में उड़ाये जायें तो जहाँ तक 
यह हवा जायगी, वहाँ तक लोगो को मार देगी ।* 

३- अन्धीकर घृम---प्रतिकरज, पत्रक, हरिताल, मन शिला, गुझ्जा, लाल कपात, 
और पलारलू--इनको स्फोट काँच और गोवर के रस में पीसा जाकर धुआँ दिया जाय, 
तो आँखो में लगने पर आँखे अन्धी हो जायेगी । साँप की कैचुल (सर्पनिर्मोक ), गोवर, 
घोड़े की लीद और अन्धे साँप का सिर--इनको मिलाने से भी अन्बीकर धूम तैयार 
होता है।' 


१. चित्रश्नेककीण्डिन्यकक्कणपण्न्चकुष्ठशतपदीच्‌ णंमुच्चिदिद्धकंवलीशतकन्देध्मकृक- 
लासचूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककुकणकपुतिकीटयोसारिकाचूर्ण भल्लातकावत्एु- 
कारसयुक्‍तं सद्यः प्राणहरमेतेषां वा घूम: । (१४।१॥५) 

२. शतकर्दमोच्चिदिद्धकरवीरकद्तुम्बीमत्स्यघूमों.. मदनकोद्रवपलालेन ह॒स्तिकर्ण- 
पलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति । (९४! 
१३१०) 

३- पूतिकरण्जपत्रकहरितालमन:शिलागुझ्जारवतकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगौद- 
फ़द्रसपिष्टमन्धीकरों घूसः । सर्पनिर्मकि गोहइयपुरीवमन्वाहिकशिरदवी- 
न्धीकरों घूम: ७ (१४॥१।१२-१३) 


फौटिल्य और रसायन २९९ 


४. अन्धीकरण अंजन--शारिका, कपोत, बगुला और बलाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पीलु और स्नुही (सेंहुड) के दूध में पीसने से अन्धीकरण अजन तैयार 
होता है। यह पानी को भी विषैला बना देवेवाला मिश्रण है।' 

७५. सदनयोग (पागल बना देनेवाला)--जौ, शालिधान, मैनफल, चमेली, 
पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विदारीमूल, मूक गूलर, घतूरा, कोदो, हस्तिकर्ण (धनिया) 
और पलाश इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है ।* 

६. नेत्रवध, उन्माद, कुष्ठ और प्रमेहकर योग--कतकण्डल, कृकलास, 
गृहगोलिका (छिपकली ), अन्धा सर्प, इनका धुओआँ दृष्टि का नाश कर देता है और 
उन्माद भी उत्पन्न करता है। 

गिरगिट (कुकलास) और गृहगोलिका को मिलाकर खिलाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
होता है। 

इस योग में चितकबरे मेंढक की आँत और मधु मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा ।' 

७ विषृचिकाकर योग--दृषी विष, धतूरा, कोदो के चूर्ण और दीमक-कीठ के 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृक पक्षी, अञज्जलिकार ओषधि, प्रचलाक, मेढक, 
मक्षिवृक्ष, पील वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विपूचिका रोग उत्पन्न होता है ।* 

८, ज्वस्कर योग--पञ्चकुष्ठक (कूट के पाँचों अग), कौण्डिन्यक कीड़ा, 
अमलतास, मधु और महुआ इनके मिलाने से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाला योग तैयार 


होता है।' 


१. शारिका-कपोत-बक-बलाका-लेण्डमर्काक्षिपीलुक-स्तृहीक्षी रपिष्टमन्धी-करण- 
सज्जनमुदकदूब्ण त्‌ । (१४।११६) 

२. यवकशालिमूल्मदनफलजातीपतन्रनरमूत्रयोगः प्लक्षेविदारीमूलयुवतो मूकोदुम्बर- 
मदनकोद्रवक्‍्वाथयुवतों हस्तिकर्णपलाशक्वाथ युवतो वा सदतयोगः ।( १४११७ ) 

३. कृतकण्डलक्लकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमन्मादं॑ च करोति। 
कृकलासगृहगोलिकायोगः क्ुष्ठकरः । से एवं चित्रभ्रेकान्त्रमधुयुवतः प्रमेह- 
सापादयति ॥ (१४।१४२०-२२) 

४. दृषीविषं सदनकोद्व्चूर्णमुपजिद्लिकायोगः मातृवाहकाञओजलिकारप्रचलाक- 
भेकाक्षिपीलुक योगो विषुचिकाकर: । (१४१११२४) 

५. पब्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षमधुपुष्पमघुयोगो ज्वरफकरः। (१४।१॥२५) 


३०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 

चाणक्य-क्रौटिलीय अर्थशास्त्र--गगाप्रसाद शास्त्री द्वारा अनूदित, महाभारत 
कार्यालय, मालीवाड़ा, दिल्‍ली (१९९७ वि०)॥। 

आर० श्यामशास्त्री--कौटि लीय अर्थश्ास्त्र (अग्रेजी अनुवाद ), मैसूर (१९२९)। 

गणपति शास्त्री--अर्थ ज्ञास्त्रमू, त्रिवेन्धम्‌ संस्कृतसीरीज़, गवरन्नमेंट प्रेस,ट्रिवेण्ड्म्‌ । 

सत्यप्रकाश-वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, विहार राष्ट्रभाषा परिपदु, 
पटना (१९५४) । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
आये ओर बोद्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से 'तन्त्र' का अभिप्राय विधि, नियम अथवा श्ञास्त्र से है। उदाहरण 
के लिए शकराचार्य ने “साख्य-तत्र”, इस प्रकार के शब्दो का उल्लेख किया है। 
तनत्र शब्द या तो 'तन्‌' घातु से निकला है, जिसका अर्थ प्रसार या फैलाना है,अथवा यह्‌ 
तू” या तन्‍्तृ' धातु से भी बन सकता है, जिसका अर्थ “व्युत्पादन' है। पहली व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थ है “तन्यते विस्तायेते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌” । शैवसिद्धान्त के कामिक 
आगम के तन्‍त्रान्तर पटल में तन्‍्त्र के सबध में यह कहा गया है--- 
तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणझुच कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ इसका नाम तन्‍त्र इसलिए है कि यह तत्त्व और मत्र-सबंधी विपुल अर्थों 
का विस्तार करता है, और इसलिए भी कि यह त्राण या रक्षा करता है। 
तत्र न केवल शाक्‍तो के हैं, यह आगम के अन्य सप्रदायो के भी हैं, शवों के भी और 
वैष्णवो के भी। आगम से अभिप्राय उन शास्त्रो से है जिनमे सगुण ईश्वर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है। आगम का उपयोग प्रत्येक वर्ण, पुरुष और नारी सबके लिए 
है। वेदिक आचार के बन्धन से यह मुक्त है। आगम के तीन वर्ग है, जो ऋमश शक्ति, 
शिव अथवा विष्णू की उपासना का विधान करते हँ--शाक्त आगम, दैवागम 
और वैष्णवागम । इन आगमो में से कुछ को वैदिक और कुछ को अवैदिक माना जाता 
है। कू्म पुराण (१६।१) ने अवैदिक आगमो में निम्न को गिनाया है---कपाल, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पचरात्र, पाशुपत इत्यादि। छाकुल के समान 
पाशुपत भी वैदिक और अवैदिक दोनो है। 
सनत्कुमार सहिता के अनुसार शैवागम दो प्रकार का है--श्रौत और अश्रौत । 
श्रीत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है--स्व॒तन्त्र और इतर। 
स्वतत्र के भी दह भेद हैं। इसके वाद सिद्धान्त को १८ प्रकार का बताया गया है। 
इतर को श्रुतिसार' कहा है, जिसके भी सैकडो भेद हैं।' 


१. श्रीताश्नीतविभेदेन द्विविधस्तु शिवागमः। 
श्रुतिसारसयः आऔत. सः पुनहिंविधो सतः॥। 


३०२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रुतियो को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबमे बहुत-से भेदोपभेद हो गये है । शैवों के कई उपसप्रदाय है। 
दाक्तो के नौ आम्ताय और चार सम्प्रदाय (केरलू, कश्मीर, गौड और विलास ) है। 
इनके फिर दो-दो भेद है (देखो सम्मोहन तंत्र, अ० ५) । उत्तर भारत के कश्मीर का 
शैवतत्र त्रिक कहलाता है, दक्षिण का शैव-सिद्धान्त' कहलाता है। शाक्त भी समस्त 
देश मे फैले हुए है, यद्यपि प्रधानतया वे बगाल और आसाम में है। अर्धनारीश्वर 
मूर्ति के शिव पाइर्व की शव, और शक्ति-पाश्वे की शाक्त उपासना करते है। आगम- 
वादी शैव और शाक्‍्त सभी ३६ तत्त्व मानते है। इनमें पृथिवी से प्रकृति तक २४ 
तत्त्व है, जिनमे पुरुष, माया, पाँच कचुक (कला, काल, नियति, विद्या और राग), 
शुद्ध विद्या (या सद विद्या), शक्ति और शिव सम्मिलित है । इन्हें तीन वर्गों में बॉटा 
गया है--शिवततत्त्व, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्व अथवा शुद्ध, शुद्धाशुद्ध तथा अशुद्धतत्त्व । 
शिव-दक्ति तत्त्व से लेकर सद्विद्यातत्त्व तक सब शुद्ध तत्त्व कहलाते है। प्रकृति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अशुद्ध तत्त्व कहलाते है, और इन दोनो के बीच के तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व कहलाते है। 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वर्ग मे शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व आते 
है। विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक है, और आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया और कज्च्चुको से लेकर पृथिवी तक के तत्त्वो से है। 


छत्तीस तत्त्वों की सूची इस प्रकार है--- 
१. शिव १० काल १९ चक्षु २८ स्पशे 
२. शक्ति ११. नियति २०. जिद्ठा २९ रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. प्राण ३० रस 
४. ईश्वर १३. प्रकृति २२ वाक्‌ ३१. गध 
५. शुद्ध विद्या १४. मन २३ पाणि(हाथ) ३२. आकाश 
६. भाया १५. बुद्धि २४ पाद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६- अहकार २५. पायु ३२४ तेज 
८, कला १७. श्रोत्र २६ उपस्थ ३२५. जल 
९. राग १८ त्वक्‌ २७ दाब्द ३६. पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरब्चेति स्वतंत्रों दशघा पुरा ॥॥ 

तथा5ष्टदशधा पच्चात्‌ सिद्धान्त इति गीयते। 

इतरः श्रुतिसारस्तु शत-कोटि-प्रविस्तरः॥ (सनत्कुमारसंहिता) 
(वायूसंहिता ११२८ भी देखो) 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०३ 


शाक्तों के तीन वर्ग बताये गये हैं। कौल या ञ्ञाकत शास्त्र के ६४ तन्‍्त्र है, मिश्र 
के ८ तन्त्र हे झौर समय-वर्ग के ५ तत्र है। शाकत आगम तीन प्रकार के है। सात्त्विक 
अधिकारियो के लिए जिन आगमो का उपदेश किया गया है उन्हें 'तत्र” कहते है, जो 
राजस प्रवृत्तिवालो के लिए है, उन्हें यामरू' कहा जाता है, और तामस भ्रवृत्तिवालो 
के लिए जो हैं, उन्हे डामर' कहा जाता है। तात्रिको के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार को ही 
अवधूत मार्ग बताया गया है। तात्रिको और अवधूतो मे भी वहुधा भेद किया जाता 
है। तात्रिक लोग पहले वहिरग उपासना करते है और अन्त में क्रमश सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी शक्ति की उपासना करते है, जो वस्तुत सर्वथा अवधूत मार्ग की 
उपासना है। अवधूतो, कापालिकों और इसी प्रकार के अन्य तातन्निको के मूल उपास्य 
देवता शिव है, इन्हे आदिनाथ कहा जाता है। शकराचायें के अद्वैत मत का पराभव 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त सम्रह' मे है। कापालिक 
और अवधूत दोनो इस अर्थ में 'नाथ-मत' में है, कि श्री 'ताथ” ने ही दोनो को प्रकट 
किया । कापालिको के बारह आचार्यों में! प्रथम नाम आदिनाथ का ही है, और वारह 
शिष्यों में से कई नाथ-मार्ग के आचार्य भी है ।'* 

शाक्त मतानुसार चार प्रधान आचार है--वैदिक, वैष्णव, शव और शाकक्‍त, 
जिनमे उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ शाक्‍ताचार श्रेष्ठतम है, और वैदिक 
निम्नतम । शाकत आचार भी चार तरह के है--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार और कौलाचार | इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है। कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग है। 
तात्रिको का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनो ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते है । 


नाथ-पंथी 
नाथ-पथियो का मुख्य सप्रदाय गोरखनाथी योगियो का है। इन्हे साधारणतया 
कनफटा और दर्शनी साधु कहा जाता है, (कनफटा इसलिए कि ये कान फाडकर उनमे 


मुद्रा धारण करते है, और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साधु सारे भारतवर्ष में आज भी वबिखरे हुए है। पजाब, हिमालय के 


१. कापालिको के बारह आचार्य--आदिनाथ, अनादि, काल, अतिकारल, कराल, 
विकराल, महाकाल, कालभैरव, नाथ, बटुकनाथ, वीरनाथ और श्रीक्ृण्ठ। 

२. फापालिको के वारह शिष्य-नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, 
गोरक्ष, चर्पट, अवद्य, वैरागी, कंथाधारी, जालंघर और मलगयार्जुन । 


३०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पाददेश, बंगाल और बंबई में ये लोग “नाथ” कहे जाते है । गोरखनाथी मुख्यतया 
वारह शाखाओ में विभकत है---सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपथी,नाटेश्वरी,कन्हड, कपि- 
लाती, वैरागपथी, माननाथी, आईपथी, पागलपथी, धजपथी और गगानाथी | उड़ीसा 
में सत्यनाथी, नेपाल में धर्मनाथी, गोरखपुर मे रामपथी, बगाल में कपिलानी,बगाल के 
दिनाजपुर ज़िले मे आईपथी, पजाब में पागलपथी और गंगानाथी विशेषतया पाये 
जाते है। कच्छ में कन्हड़ और पुष्कर के आस-पास वैरागपथी है। यह वारह पथ तो 
आजकल के है। कहा जाता है कि आरंभ मे शिव ने वारह पथ चलाये थे और गोरख- 
नाथ ने भी बारह चलाये। पर दोनो दल आपस मे लड़ने-झगडने रंगे, तो गोरखनाथ 
ने स्‍्वय शिव के छ पथ तोड़ दिये और छ' पंथ अपने तोड़ दिये, इस प्रकार दोनो के 
मिलाकर वारह पंथ फिर से स्थापित किये ।* 


पुराने सिद्ध 

हठयोगप्रदीपिका' में बहुत से ऐसे सिद्धो के नाम दिये हुए है, जिन्हे अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित और ब्रह्माड में विचरते हुए मानते है । इस सूची में ये नाम हँ--- 

आदिनाथ, मत्स्येन्द्रयाथ, सारदानद, भैरव, चौरगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेशय, मंथानभैरव, सिद्धबोध, कन्हडीनाथ, कोरटक नाथ, सुरानद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, विंदुनाथ, 
काकचण्डीश्वर, मयनाथ, अक्षयचाथ, प्रभुदेव, घोडा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- 
नाथ, नागवोध और खण्डकापालिका। भिन्न-भिन्न स्थलो में सिद्धों की भिन्न-भिन्न 
सूचियाँ मिलती है। नेपार की एक परंपरा में सर्वथा भिन्न नाम गिनाये गये है-- 
प्रकाश, विमश!, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभा, प्रतिभा और विभग । 


१. शिव-अर्वत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--भुज (कच्छ) के कंठरनाथ, पेशावर और 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पंख या पंक, सारवाड़ के वन और 
गोपाल या राम के। 

गोरखनाथ-प्रवत्तित ६ पंथ जो बचे--हेठनाथ, आईपंथ के चोलीवाथ, 
चॉदनाथ कपिलानी, रतननाथ और वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
और धजनाथ महावीर। 

आजकल जो बारह पंथ माने जाते है, वे ये हे--सतवाथ, रामनाथ, धरम- 
नाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, वेराग, रावल या नागनाथ, जालंघरिया, 
आईपंथ, कपिझानी और घजनाथ 


आय॑ और बौद्ध तान्त्रिक ३०५ 


सिद्धो की सख्या प्रत्येक युग मे बढ़ती गयी, चौरासी सिद्धो की वात छोक में अब 
तक प्रचलित है। वर्णरत्वाकर' में वाथसिद्धों की एक सूची दी हुई है जिसमें ७६ 
सिद्धों के नाम है। राहुल साइत्यायन ने सहयानियो के ८४ सिद्धों की एक सूची 
प्रकाशित की है (गगा का पुरातत्त्वाक' १९८९ वि०) । वर्णरत्वाकर', महाणवतन्त्र, 
हृठयोगप्रदीपिका', गोरक्षसिद्धान्तसग्रह', 'योगिसप्रदायनिष्क्ृति', सुधाकर चन्द्रिका' 
और ज्ञानेश्वर चरित्र', इन सवकी यदि सूची वना ली जाय, तो सिद्धो की सख्या 
१३७ तक पहुँचती है (राहुलजी की सूची को छोड़कर) । इन सूचियों में नागार्जुन, 
मन्धानमैरव, नित्यनाथ, काकचंडीशवर, भैरव आदि ऐसे नाम है, जिन्होंने रसतत्र 
सबधी ग्रन्थ भी लिखे। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परपरा में आदिनाथ के वाद सबसे महत्त्वपूर्ण 
नाम आचार्य मत्स्येन्रनाथ का है, जो मीननाथ और मछंन्दरनाथ के नाम से छोकप्रिय 
हुए। इनके सबंध की बहुत-सी कथाएं लोक में प्रचलित है। कौलज्ञाननिर्णय' के 
अनुसार यह मत्स्येन्ननाथ ही कौलमार्ग के प्रथम प्रवर्त्क थे। “कुल” का अर्थ है शक्ति 
और “अकुल” का अर्थ है शिव। कुल से अकुल का सबंध स्थापन ही कौल-मार्ग है।' 
मत्स्येन्द्रगाथ के समान ही जालघरनाथ और क्ृष्णपाद की महिमा भी मानी गयी है। 
जालघरनाथ मत्स्येद्रननाथ के गुरु-भाई माने जाते है । कृष्पपाद जालधरनाथ के शिष्य 
थे, और इनका नाम कण्हपा, कान्हूपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो इन्हे कर्णाटक 
का मानता है, और कोई उड़ीसा का। जालधर और  क्ृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवर्तन किया। कापालिक शब्द क्यो इस वर्ग के लिए पडा, यह कहना कठिन है। 
चर्याचर्यविनिश्चय/ की टीका में दातडीपाद का एक इलोक है,' जिसमे कहा गया 
है कि प्राणी वद्नधर है, जगत की स्त्रियाँ कपालवनिता (कपालिनी) है, और साधक 
हेरक भगवान्‌ की मूर्ति है (पौराणिक मत में हेरक शिव का एक गण है) ॥ कापालिको 
की साधना स्त्रियों के योग से होती है। अत इस श्लोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है। 
कापालिक की साधना में स्त्री की सहायता आवश्यक है। रसतत्न ग्रन्थो मे भी 


१. कुल शक्तिरिति प्रोक्‍्तमकुलं शिव उच्यते। 

कुलेःकुलेधस्थ संबंध: कौलसित्यभिधीयते ॥ (सौभाग्य-भास्कर, पृ० ५३) 
२६ भाणी वज्घरः कपाल्वनितातुल्यो जगत्स्त्नीजनः । 

सो5ह हेरुकमूत्तिरेष भगवान्‌ यो नः प्रसिद्चोष्पि थ॥ 

२० 
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नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है।' कापालिको की परम्परा हमारे 
देश में बडी पुरानी है। मालतीमाधव' में कापालिको का वर्णन मिलता है; 'मालती- 
माधव' का कापालिक अपनी शिष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था। 
धप्रवोधचन्द्रोदय' नाठक में सोमसिद्धान्त नामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की लिखी कर्पूरमञ्जरी' मे भैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है। 'रसाणंव' 
ग्रन्थ में कापालिक योगो का अनेक स्थलों पर उल्लेख आता है, मानो उन्होने घातुओ 
के मारण की कोई विशेष विधि निकाली हो ।' 

बौद्ध वत्नयानी सिद्ध 


भारतवर्ष में सर्वत्र ही सिद्धों का उदय छठी से ११वी शती के बीच में हुआ। 
तिब्बत देश में भी सिद्धो का व्यापक प्रभाव था। तिब्बत के सिद्धों की सूची इस प्रकार 
है--लूहिपा, लोल्लप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, ककालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरगीपा, वीणापा, शातिपा, ततिपा, चमरिपा, खड्गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्गपा, दोखधिपा, अजोगिपा, 
कालपा, घोम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तधेपा, कुकरिपा, कुसूलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इद्रभूति, मेंकोपा, कुडालिपा, 
कमरिपा, जालूधरपा, राहुलपा, धर्मरिषा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पकजपा, धठापा, 
जोगीपा, चेलुकपा, गुडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानत, चर्पटीपा, चपकपा, भिखनपा 
भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखछा, कनखलरूपा, कलूकलूपा, कंतलिपा, 
धहुलिपा, उधघलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वेभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा और भलिपा । 

इत नामो के अन्त में पा” प्रत्यय जो लगा है, वह सस्क्ृत “पाद” शब्द का लघुरूप 
है। राहुलजी का ऐसा विचार है कि तिब्बत के सिद्धों की परम्परा “सरहपा” से 
आरभ हुई होगी, और नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धो में सर्वे- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। 


१. रसार्णव में रसकमे में सहायता देने के लिए काकिणी, कीकणी, काड्व्चिकाचिनो, 
पद्मिनी आदि नारियों के गुणो का वर्णन है । (२।१७-२६) 

२. वंगतीक्षणषकपाली (रसार्णव १६१४५), वेक्रान्तनलागकपाली (१६॥४६), 
वंगाश्रक कपाली (१४।६४), तीक्ष्ण शुल्व कपाली (१४।७७), नागाश्नक 
कपाली (१४॥१३७), शुल्वाश्रक कपाली (१४।१३६) आदि। 
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लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता चलता है कि सरहपा, नागार्जुन, शवरी, 
'लुई, डोम्बी, नारोपा और तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित थे। विरूपा, 
डोम्बी, हेरुक जैसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे औौर इद्रभूति, 
अनगवज्ञादि कर्म-मुद्रा के साधक थे । सिद्धो की एक चित्रावडी भी उपलब्ध है, जिसमें 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये है, जैसे नागार्जुन का सर्पों से घिरा रहना, 
डोम्भिपा का व्यात्र के ऊपर सवार होकर सर्प से परिवेष्टित होना, भलिपा एक वृक्ष से 
6ैंगे जान पडते है, नारोपा एव तेलोपा अपनी पीठ पर शव लिए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि । 
रसायन से संबंध 
बौद्ध और आये तान्त्रिको ने रसायन का अवलबन क्यो किया, यह एक विचारणीय 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है, रसाचार्यों के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परलोक और मुत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थी, 
और उसी के निमित्त यज्ञ-याग आदि करती थी। उसकी प्रतिक्रिया में रस-तत्र का 
उदय हुआ। मरने के वाद मुक्ति प्राप्त हुई तो क्या छाभ ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिले, तो वास्तविक कल्याण हो सकता है। 'रसार्णव' में पार्वती भैरव- 
महादेव से कहती हैँ कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
उपदेश करे। भैरव स्पष्ट समर्थन करते है कि “पिण्डपाते च यो मोक्ष स च मोक्षो 
निरथंक ”, अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह निरर्थक है। वे आगे 
कहते है कि “पिण्डे तु पतिते देवि गर्दभो5पि विमुच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पिंड को सुरक्षित रखने का प्रयत्न 
होना चाहिए। पिंड का सुरक्षित रखना रस और रसायन से ही सभव है। वैदिक 
साहित्य के पड़-दर्शन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दर्शाते है, और वह मुक्ति कही 
प्रत्यक्ष हस्तामलकवत्‌ दीखती नही । मरने के वाद किसने देखा है कि क्या होगा ! 
इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिको ने रसविद्या के विकास में रुचि दिखायी । 
उन्होने इस दिशा में क्या किया, यह आगे के विवरणो से स्पष्ट हो जायगा । 
तातबरिक छोग सोना और चाँदी बनाने के चक्कर में क्यो फेसे ? हो सकता है कि 
मूढ जनता पर आतक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना और प्रलोभन देकर 
अपनी ओर आकर्षित करना उन्हे अभीष्ट था। अथवा उस युग में समस्त देशो मे 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, और उनके प्रभाव से तान्त्रिक भी मुक्त न रह सके । 
रसायनो की सहायता से जो मिश्र-घातुएँ बनी उनमें चाँदी से मिलता-जुलूता सफेद रग 


है का-सा पीछा रग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिशा में सम्पुष्ट 
कर दिया। 
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निर्देश 


. सर जॉन वुड़फ--शक्ति एण्ड द्ाकत, गणेश एण्ड कपनी, मद्रास (१९२९) 
 जार्ज वेस्टनब्रिग्स--गोरखनाथ एण्ड कनफटा योगीज्ञ, कलकत्ता (१९३८) 
. प्रवोधचद्र बागची--स्टडीज़ इन द तंत्र, कलकत्ता (१९३९) 

. हजारीप्रसाद द्विवेदी--नाथ संग्रदा्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद 


(१९५०) 


. परशुराम चतुर्वेदी--बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक, साहित्यभवन, 


इलाहाबाद (१९५८) । 


वबारहवाँ अध्याय 
नागार्जुन का आविर्भाव 


(आठवों शतो ) 


भारतीय रसायन के इतिहास मे नागार्जुन का नाम परम उल्लेखनीय है। यह ठीक 
है कि वैदिक काल में ही चिकित्सा और उद्योगो के साथ-साथ रसायन के कुछ मूल 
तत्त्वो की कल्पना आरभ हो गयी थी, पर तत्र-युग में पारद और गन्धक के साथ-साथ 
महारसो, उपरसो और अन्य साधारण रसो एवं धातुओ का योग करके रसायन मे एक 
नया ही क्षेत्र आरभ किया गया। रसायन के इस नवीन प्रयोग मे अनेक आचार्यों 
और सिद्धो ने चमत्कारपूर्ण कार्य किया । इन व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान निस्सन्देह 
बहुत ऊँचा है। 

नागार्जुन की कृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेन्रमंगल है। कहा 
जाता है कि फक्षपुटतंत्र और आरोग्यमंजरी ये दो ग्रन्थ भी उसके थे। डल्हण ने 
सुश्ुत की टीका में एक स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसस्कर्ता भी बता दिया है, 
जो अधिक जँचता नही है-- 

“यत्र यत्र परोक्षे लिट्‌ प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसस्कत्तुंसूत्र ज्ञातव्यमिति। प्रति- 
सस्कर्ता5पीह नागार्जुन एवं ।” 

नागार्जुन कौन था और उसका अवधिकाल क्या माना जाय , इसके सबंध में विवाद 
है। बौद्धो के महायान सप्रदाय का प्रवत्तेक और माध्यमिको का आचार्य भी एक 
नागार्जुन था, जो सभवत॒ ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी शत्ती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है। रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियो का एक तत्र ग्रन्थ है । 
इसमें बुद्धो का उल्लेख है' और एक स्थल पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न मे दर्शन दिया और रसायन विद्या का उपदेश किया ।* 


१. प्रणिपत्य सर्वेवुद्धान्‌ (सदवोधान) सकलदोषनिर्मुक्तान्‌ । 
वर्कष्यं सर्वहिताय कक्षापुर्ट सर्वेसिद्धिकरम्‌ 0 

२: प्रज्ञापारमिता निशीयसमय स्वप्न प्रसादीकृतम्‌ । 
नाम्ता तीदणमुर्खज रसेलद्रममर् नागार्जुनप्रोदितम्‌ ॥ 
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आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त मे रसरत्नाकर शीर्षक के 
अन्तर्गत जो उद्धरण दिये है, उनमे इस ग्रन्थ का नाम रसेन्द्रमंगल भी प्रतीत होता 
है। एक स्थल पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त मे निम्न वाक्य है--- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरत्नाकरे वज्रमारणसत्त्वपातन-अभ्रकादिद्ुति- 
द्रावण-वज्जलोहमारणाधिकारो नाम हितीय ।” 

और अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य है-- 

“अथातो रसेन्द्रमगलानि यन्त्रविधि:।” 

“इति रसेन्द्रमगल समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमगल में नागार्जुन को महान्‌ सिद्ध और पव॑तप्रदेश 
(श्रीशेल) का रहनेवाला बताया गया है।' रसरत्नाकर में रसायन विद्या संबधी 


१. श्रीशेलपर्वतस्थायी सिद्धों नागार्जूनो महान्‌। 
सब्वंसत्वोपकारी त्॒ सर्वभाग्यसमन्वितः । 
प्राथितों ददते क्षीज्रं यहच पश्यति यादुशम्‌ । 
दृष्ट्वा त्यागज्च भोगजच सुतकस्य प्रसादतः ॥ 
सर्वेसत्वामयावेधी स्व॒रसेन तथेव च। 
तेषां मध्य प्रधानइच रत्नघोषः प्रचारकः । 
कृताञजलिपुटो भृत्वा नागाजुनपुरः स्थितः । 
पृच्छते रसकर्माणि विद्यादार्न ददस्व में ॥ 

श्रीनागार्जुत उबाच-- 

साधु साधू महाप्राज्ञ तुष्टोड४ह भकक्‍तवत्सलूः । 
कथयाप्रि न सन्देहस्तत्वया परिपृच्छयताम्‌ ॥ 
बलीपलितनाशब्च तथा कालस्य ध्वंसनम्‌ । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नात्र संशयः ॥॥ 
सत्तवानां भोजनार्थाय साधिता वद्यक्षिणी। 
द्ादशानि च वर्षाणि महावलेशः कृतो सया ॥ 
तत्कालदृष्टद्रव्याणां दिव्या चाणी मया श्रुता। 
अदृष्ठप्राथिता पह्चचाद्‌ दृष्टा त्व॑ भव साम्प्रतम्‌ ॥ 
श्रीवटयक्षिण्युवाच-- 
साधु साधु महासिद्ध . .. ..« « 
किचित्पार्थथ मे सिद्ध तत्सवें प्रददाम्यहम्‌ ॥ 


नागाजुन का आविर्भाव ३११ 


विषयो का प्रतिपादन सवाद के रूप में किया गया है। यह सवाद रत्तघोष, नागार्जुन, 
वटयक्षिणी, शालिवाहन और माण्डव्य के बीच में हैं। रत्नघोष और माण्डव्य उस समय 


श्रीनागाजुंन उवाच--- 
यदि तुष्टासि में देवि सर्वदा भक्‍तवत्सले। 
दुलंभ त्रिषु लोकेषु रसबन्धं॑ ददस्व से ॥ 
शालिवाहन उवाच-- 
सुवर्णरत्नभाण्डार कुमारी सदसुन्दरी । 
निवेदितों मयात्मा में आदेझो देवि दीयताम्‌ ॥ 
साधु साधु महाप्राज्ष मस्रादेशप्रपालक । 
साधयामि न सनन्‍्देहो युष्मत्सत्येथ साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्‍्य॑ प्रवक्ष्यामि साण्डव्यंच यथा क्ृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिद्ध सृतं सुसाधितम्‌ ॥ 
विद्धशुल्वायर् नागं यथार्थकाञ्चनं कृतम्‌ । 


० 0० 0 0 


शास्त्र वसिष्ठसाण्डव्यं गुरुपादर्वे यथा श्रुत्म्‌। 
तदहूं सम्प्रवक्ष्यामि साधनजञ्च यथाविधि ॥ 
सहायशोभनाः प्राज्ञा निरालम्बा दृढत्नताः । 
कुलीनाः पापहीनादच साधयन्ति जितेन्द्रियाः ॥ 
कोष्ठिका वक्रनमालझच ग्रोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
घमन लोहपन्नाणि औषधं काडश्जिक विडम्‌ ॥ 
कन्दराणि विचित्राणि ,....००«०००००००० 
सर्वमेलायनं कृत्वा ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ 
रत्नघोष उवाच-- 
साधयित्वा प्रयत्नेन कोटिवेघी महारसः। 
शरीरेण विनेतेन सर्व भवति निष्फलस्‌ ॥ 
नागाजुंन उवाच-- 
फथयासि न सन्देहः साकाण्डेन यथा कृतम्‌ । 
आदरेत्वल्च घनत्वञ्च चापल्य गुरुतेजसः। 
यस्येतानि न दृश्यन्ते त॑ विद्याद्‌ गुरु सुतकम्‌ ॥॥ 


३१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


के बडे विख्यात रसायनाचार्य माने जाते थे और उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूर्वक इस ग्रन्थ 
में ही नही, अन्यत्न भी किया जाता रहा है। शालिवाहन कौन था, इसके सबंध में 
विवाद है। 

रत्नघोष हाथ जोडकर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, और रसकम सबधी विद्या- 
दान के लिए प्रार्थी है। नागार्जुन उस पर प्रसन्न हो जाता है और वचन देता है कि जो 
तुम पूछोगे उसका उत्तर दूंगा, उन सब ओषधियो को बतारँगा, जिनसे मुख की शुरियाँ 
दूर हो, बाल श्वेत न पडे और बुढापा न आये । उसने घोषित किया कि इन ओषधियो 
का जैसा प्रभाव धातुओ (लोह) पर पड़ता है, वैसा ही शरीर पर भी । नागार्जुन ने 
यह भी बताया कि जीवित प्राणियों के हित के लिए मैने बारह वर्ष महावलेश सहते हुए 
साधना की और वट-यक्षिणी (बट वृक्ष पर निवास करनेवाली यक्षिणी ) की सेवा की, 
तब मैने दिव्यवाणी सुनी । उस वाणी ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा महासिद्ध ! 
साधु ! साथु ! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दूँगी ।” इसके उत्तर में नागार्जुन 
ने माँगा कि हे देवि ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे रसबन्ध (पारा बाँधने) की 
विधि बताओ, जो तीनो लोको मे दुर्लभ है। आगे चलकर सवाद में शालिवाहन कहता 
है कि हे देवि ! मैने स्वर्ण और रत्न ये सब निछावर किये। अब मुझे आदेश दो। 
इस पर देवी ने कहा, 'साधु-साधु, हे महाप्राज्ञ, मेरी आज्ञा के हे प्रपालक ! मैं तुझे 
वह विधियाँ वताऊँगी, जिनको माण्डव्य ने सिद्ध किया है । ऐसे-ऐसे योग बताऊँगी, 
जिनसे सिद्ध किये हुए पारेद्वारा साधारण ताँबा, सीसा आदि धातुएँ स्वर्ण बन जाती है। 
इस विद्या को प्राप्त करनेवाला शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब और दृढब्रती एव 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए । इन विधियो मे कोष्ठिका, वक्रनाल (90७ [27०), 
गोबर, लकड़ी का इंधन, धौंकनी, लोहपात्र, औषध, काञ्जी, विड आदि के प्रयोग होंगे, 
अत' इनका सग्रह होना चाहिए । 

रत्नघोप ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड़ भाग 
सामान्य धातु को सोने मे परिवर्तित कर सकता था। पर रत्नघोष का कहना है कि 
शरीर को जरा-मृत्यु की व्याधियो से यदि दूर न किया जा सका, तो ये कोटिवेघी महा- 
रस निष्फल ही तो होगे। 


नानावर्ण भवेत्सुतं विहाय घनचापलम्‌ । 
लक्षण दृश्यते यस्य मूच्छितं त॑ बदन्ति हि॥। 
गुरुत्वमरुणत्वं वा तेजो भास्क्रसचिभस्‌ । 
अग्निमध्ये यथा तिष्ठेत्‌ ज़ोटवन्धस्थ लक्षणम्‌ ॥ 


नागार्जुन का आविर्भाव ३१३ 


इस सवाद में आगे चलकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब मे तुम्हें बताऊंगा । 

मरे हुए या बंधे हुए पारे का लक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आद्रेत्व, 
घनत्व, चपलता, गुरुत्व, चमक, जिसमें ये गुण न हो उसे गुरुसृतक' (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए। घनता और चापल्य दूर हो जाने के वाद जिस पारे में विविध 
प्रकार के रग आ गये हो उसे मूच्छित' पारा कहते है । ऐसा पारा, जिसमे उदित 
सूर्य के समान छाली और तेज हो, और जिसमे गुरुत्व हो और जो आग में रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो), उसे खोट-बन्ध' पारा कहते है। 

रसरत्नाकर में प्रयुक्त यंत्र---अभी हम ऊपर 'रसरत्नाकर' का एक उद्धरण 
दे चुके है, जिसमें कोष्ठिका यत्र, वक्रनाल (77000 70ए [27०), धमन 
(धौंकनी) और लोहपत्र का निर्देश था। आगे चलकर इस ग्रन्थ मे “अथातो रसेन्द्र- 
मगलानि यन्त्रविधि ” कहते हुए यत्रो की एक सूची दी गयी है--- 

शिल्ययत्र, पाषाणयत्र, भूधरयत्र, वशयत्र, नलिकायत्र, गजदन्तयत्र, दोलायत्न, 
अघ पातनयत्र, भुव पातनयत्र, पातनयत्र, नियामकयत्र, गमनयत्र (?), तुलायत्, 
कच्छपयत्र, चाकीयत्र, बालुकायत्र, अग्निसोमयत्र, गन्धकत्राहिकयत्र, मूषायत्र, हण्डिका- 
यत्र, कम (? ) भाजनयत्र, घोणायत्र, गुडाभअ्रकयत्र, नारायणयत्र, जालिकायत्र, चारण- 
यत्रम्‌ । । 

इन यत्रो का रसरत्नाकर में नामनि्देश ही है। इनमे से कुछ का विस्तृत उल्लेख 
आगे के रसग्रन्थो में, जैसे रसाणंब और रसरत्नसमुच्चय में पाया जाता है। खल्ल 
या खरल का इस सूची में उल्लेख नही है, पर अन्यत्र इसका निर्देश किया गया है--- 
“निक्षिप्प खल्‍ले परिमदितज्च” अथवा “निश्षिप्य खलले त्रिपुरान्तकस्य ।” पातनयत्र 
का भी प्रयोग बताया गया है--- 


१. अथ प्रवक्ष्यं सुगुरूपदेशान्‌ यः पाटलूाख्यस्थ रसस्य वृद्धः । 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छुज्वरादिकुष्ठामयनिग्रहः स्यथात्‌ ॥ 
निक्षिप्प खल्ल तअिपुरान्तकस्य बीज हिशुद्धार्धपलप्रभाणम्‌ । 
क्वायन तस्य त्रिपुरोद्भवेन सम्मर्दयत्तु च्रिदिनानि यावत्‌ ॥ 

कन्यारसेन त्रिदिनं ततशच सप्ताचिषा चाथ दिनत्रयबन्च । 
चूण्णेस्मिकाया रजनोरजेन सम्मदितं तसुषतोयघोतम्‌ ॥ 
त्रीणि प्रमाणान्यथ सप्तमज्च सम्पातयेत्‌ पातनयत्रयोगात्‌ 


३५१४ प्राद्चीन भारत में रसायन का विकास 


महारसो का शोधन और सोना बनाये का प्रयास 


साधारणतया महारस आठ माने जाते है---माक्षिक, विमल, शैल, चपल, रसक, 
सस्यक, दरद और स्रोतोइञ्जन (रसार्णव ७४२) । रसरत्नसमुच्चय में आठ महारस 
ये गिनाये गये है---अभ्रक, वैकान्त, माक्षिक, विमरू, अद्विज (शैलेय या शिलाजतु), 
सस्यक, चपल और रसक (२॥१)॥। नागार्जुन ने रसरत्ताकर में महारसो के वर्गे 
मे राजावत्तं, गन्धक, रसक, दरद, माक्षिक, विमर, हेम, तार इनके शोधन का उल्लेख 
किया है। 

इसमें आइचर्य ही क्या यदि राजावतें (405 420) को शिरीष-फूल के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुज्जा से इवेत स्वर्ण अर्थात्‌ चाँदी की १०० 
गृञुजा को नवोदित सूर्य के समान तेजवाले सोने में परिवर्तित किया जा सकता है ! ' 
इसमे भी क्या आइचर्य है यदि पीले गन्धक को पलाश के गोद के रस से शोघधित किया 
जाय और आरलते कण्डो की आग पर तीन वार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
में बदला जा सकता है !* इसमें भी क्या आइचर्य यदि रसक (८४७४7776) को तीन 
बार ताँवे के साथ तपाया जाय, तो ताँबा सोने मे बदल जाता है !' इसमें भी क्या 


सम्पातितो निर्मलतामुपेति सर्वप्रयोज्योषपि हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 

पल समादाय रसस्य तस्य शुल्वस्थ शुद्धस्य च कर्षमेकम्‌ । 

कृत्वाष्टपिष्टी विधिवत्तेयोइ्च गन्धाइसचूर्ण द्विगुणज्च देयम्‌ ॥ 

घृत प्रयोगेन विपाच्य पद्चान्‌ निष्षिप्प खल्‍ले परिसदितञ्च । 

निष्कञ्च मारा त्वमृतस्य दत्त्वा गुड्जाप्रमाणा गुटिका च॒ कार्या । 

श्रीलोकनाथस्य विभोः प्रसादात्‌ ज्ञातं सथा पोटलिकाविधानम्‌ ॥ 

अथ महारसशोधन व्याख्यास्यथामः । 

किमत्र चित्र यदि राजवत्तेक शिरीपषपुष्पाग्ररसेन भावितम्‌ । 

सितं सुवर्ण तरुणाकंसन्निभं करोति गुञझजाइशतसेकगुझ्जया ॥ 

“-राजावत्ते्रोधनम्‌ । 

२. फिमत्र चित्र यदि पीतगन्धकः पलाइनिर्यासरसेन शोधितः । 

आरण्यकेरुत्पलकेस्तु पाचितः करोति तारं त्रिपुटेन काञचनम्‌ ॥ 
“-गन्धकशुद्धिः । 


>* 
4 


३. किमन्र चित्नं रसको रसेन .«««-«०«- 
क्रमेण कृत्वाम्बुधरेण रड्जितः करोति शुल्बं त्रिपुटेन काञज्चनम्‌ ॥ 
“-रसकञझ्योवनम्‌ । 
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आश्चर्य यदि दरद (८॥79 07) को कई बार भेड़ के दूध से और अम्लवर्ग के पदार्थों 
के साथ भावित किया जाय और धूप मे रखा जाय तो चाँदी केसरिया रग के 
सोने में परिवर्तित हो जाती है | ' 

कुलत्य और कोद्गव के क्वाथ मे एव नरमूत्र के साथ पकाकर तथा वेतसादि अम्ल 
वर्ग के पदार्थों के साथ भावित करके, और फिर क्षार मिलाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तो इस प्रकार अनेक खनिजो या रसो का शोधन हो जाता है।' यदि सूरणकन्द 
में रखकर एवं कदठ्लीरस के साथ पकाकर और अडी के तेल तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमें आइचये ही क्‍या ! * 

(सभवत॒ इस विधि में ताम्रमाक्षिक (८००7० 7ए70८४) या ताप्य से ताँवा 
धातु प्राप्त हो जाती है।) 

दुगूनी हर्र (पथ्या), कदलीरस (रम्भातोय) आदि मिलाकर और ताम्रपत्रो को 
अक या मदार के दूध और लवणो के साथ लेप करने से विमल रस की शुद्धि होती है।' 
निर्गुण्डी के रस द्वारा सिक्‍त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास मे ताँवे (शुल्व ) 
की शुद्धि होती है ।' इसी प्रकार सभी धातुओ की शुद्धि की जा सकती है।' विमरू 
रस की शुद्धि अम्लवेतस, धान्याम्ल और भेड के दूध द्वारा होती है ।* 


१. फिमतन्न चित्र दरदः सुभावितः पयन सेष्या बहुशो5स्लवगोें :। 
सितं सुबर्ण बहुधमंभावित॑ करोति साक्षात्‌ वर कुकुसप्रभम्‌ ॥ 
,>दरदशुद्धिः । 
२. कुलत्थकोद्रवक्वाथे नरमूत्रेण पाचयत्‌ । 
वेतसाइस्लवर्गेण दत्त्वा क्षारं पुठत्रयम्‌ ॥ 
३. किमत्र चित्र कदलीरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसंस्थम्‌ । 
वातारितेलेन घृतेन ताप्यं पु्टेन दग्धं वरशुद्धिमेति ॥ 
““माक्षिकशोघनम्‌ । 
४. हिंगुणा बिमला पथ्या रम्भातोयन सयुता। 
लवण रकंदुग्घेन ताम्र-पत्राणि लेपयत्‌ ॥ 
५ अग्नी सन्तप्य निर्गुण्डीरससिक्तानि सप्तधा। 
मासान्‌ वसुरसेनंव शुल्वशुद्धि्भविष्यति ॥ 
६: परतः सर्वछोह शोघनम्‌ ॥ ७. अस्लवेतसधान्याम्लमेषीतोयेन शुध्यति । 
““विमलशुद्धिः । 
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चपल और अन्य धातुएँ नीवू के रस मे त्तीन दित तक भावना देने पर शुद्ध होती है । 
पाँच मिट्टियों, भस्मो और लवणो के साथ पुटपाक द्वारा सोना शुद्ध होता है।' 

चाँदी को शुद्ध करना हो तो इसे सीसे के साथ गलाये, और क्षारो के साथ तपाये, 
फिर छोटी जटामासी (पिशञाची) के तेल में तीन बार डुबाये।* 

इसमे आइचयं ही क्या, यदि पृथ्वी से उत्पन्न क्षारों और भेड के दूध अथवा घृत 
एवं सोलहवे भाग तेल के साथ गलाया जाय तो ताँवा ऐसा चमकदार हो जाता है, जेसे 
चन्द्रमा की कला ।' (यह विधि आजकल की पोलिंग (/0॥78 ) विधि के समान है, 
जिसमें पिघले ताँवे को हरी डडी से टारकर शोधित करते है ।) 

सत्त्वपपातन-- (255270८6 2769भ9४079 )--चवैक्रान्त को मोक्ष, आरोट और 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे और इसमे वज्भकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित) पीसकर मिलाये, फिर इसमे मधु, मेष शंगी आदि मिला- 
कर, गोला वनाकर मूकमूपा या अन्धमूपा मे तेज आग पर तपाये, तो इस वैक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा।* 


१. चपलादया घातवः सर्वे जस्बीररसभाविताः ॥ 
शोधितास्त्रिदिन॑ पञ>चमृत्तिकाभस्मलावणः । 
संयुताः संशोधयन्ति पुटपाकेन काञचनम्‌ ॥॥ 
““हेमसशोधनम्‌ । 
२. नागन क्षारराजेन ध्मापितं शुद्धिमृच्छति। 
तार त्रिवारनिक्षिप्तं पिशाचीतेलमध्यगस ॥ 
““तारशुद्धिः । 
३. अहो नु चित्र पृथिवीभवेन क्षारेण सेषीपयसा घुतेव ॥ 
तेलेन शुद्ध द्ुतषोडशांशं भवेच्च शुल्वं शशिश्यृंगसब्निभम्‌ ॥ 
४. सोक्षमारोटपालाझ-क्षारगोमूत्रभावितम्‌ । 
वजकन्दशिखाकल्कं-फूलमुछूससन्वितम्‌ ॥ 
तत्कल्क कण्टर्क साक्षाउ्यूणवेकान्तसंभवम्‌ । 
सारधेन समायुक्‍तं सेषश्यृंगी द्रवान्वितम्‌ ॥ 
पिण्डितं मृकमूपास्थं घामितझूच हठाग्निना 
तन्नंच पतले सत्त्व वेक्ान्तस्थ न संशयः ॥ 
--पैकान्तसत्त्वम्‌ । 
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माक्षिक का सत्त्व ताँबे के समान चमक वाला तैयार करना हो तो इसको मधु, 
गधर्व तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अडी का तेल, कदलीरस आदि के साथ मूपा में तपाना 
चाहिए।' ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष और भअक का दूध, स्त्री का 
दूध, इनके साथ भावना देकर मूषा में तपाने को कहा गया है। इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के लिए ककुष्ठ, टकण (सुहागा), काजी और कटदुत्रय (सोठ, मरिच, पीपल) तथा 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधु, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डतैल आदि का प्रयोग और 
मूक या अन्धमूषा मे गरम करना बताया गया है।' 


यदि रसक (८४००7॥7८) का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्ल (धान 


की काजी ), क्षार और घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हर (पथ्या), केचुआ 
(भूलता), धूम, सुहागा आदि के साथ मूकमूषा में तपाना चाहिए। इसका सत्त्व 
कुटिल अर्थात्‌ रॉगे के समान चमकवाला होता है ।' 


५१. 


दर 


क्षोद्रं गन्धर्वतेल॑ सघृतमभिनवं गोरसं मूत्रकझूच, 

भूयों वातारितेल कदलीरसयुतं भावितं कान्तितप्तम्‌ । 

मूषां कृत्वाग्निवर्णामरुणकरनिभा प्रक्षिपेन्माक्षिकेन्द्रम्‌, 

सत्त्व॑ नाग्रेन्द्तुल्यं पतति च सहसा सूर्यव्ेश्वानराभम्‌ ॥ 

महावक्षार्कक्षीराम्यां स्त्रीस्तन्‍्येन सुभावितम्‌ । 

सूषायामग्निवर्णायां द्रवेत्ताप्यं न संशयः ॥। 

कंकुष्ठटंकणाम्याज्च ताप्यं स्त्रीस्तन्यमदितम्‌ । 

पदचात्‌ सत्त्व॑ निपतति सत्यं मूषा तु अग्निवत्‌ । 

काड्जिक बहुशः स्विन्नं ताप्यचूर्ण कदुत्रिकम्‌ । 

छत्वाम्बुमधुम्यां पक्व॑ वज्भपायसभावितम्‌ ॥ 

गृहघृम घृतं क्षोद्रं सयुतं पुनरेव च॑। 

घामितं मृकमृषायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥ 

कदलीरसशतभावितं घृतमध्वेरण्डतेलपरिपवव्म्‌ 

ताप्यं मुझ्चति सत्त्वं रसकण््चेव त्रिसंघाते ॥ 
““माक्षिकसत्त्वपातनविधिः । 

क्षारस्नेहैइच धान्याम्ल रसक॑ भावितं बहु। 

ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता घूमसंयुतम्‌ ॥ 

मूकमूषागत ध्मातं टंकृणेन समन्वितस्‌ । 

सत्त्वं कुटिरुसंकादश पतते नाह्न संशय. ४ “--रसकसत्त्वम्‌ १ 
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विमल का सच्व प्राप्त करना हो तो इसे कांक्षी (फिटकरी), कासीस (४7०श॥ 
ए7ध70[), सुहागा, शिग्रु (सहजन ) के रस, वज्भकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए और मूकमूषा में माक्षिकक्षार से सयुक्त करके जोरो से तपाना 
चाहिए। ऐसा करने पर सोने की-सी दमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है ।' 

पातना-यत्र में (5पर/74007 या ताषध्ाएणा 279/श४:55) यदि दरद 
(०॥॥7४००५४) लिया जाय, और पानी से भरे बतेन के भीतर पातन किया जाय, 
तो पारे की सी चमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।' (दरद हिगुल है, और वस्तुत. इस 
प्रकार प्राप्त सत्त्व पारा ही है।) 

गन्धकादि के योग से अभ्रकादि के सत्त्व भी प्राप्त करने का उल्लेख है ।* 

द्रतपातन विधि--सत्त्वपातन विधि के समान ही द्वुतपातन विधियाँ है, जिनसे 
विभिन्न रसो की द्वृतियाँ प्राप्त की जाती है । गले या घुले हुए अशो को साधारणतया 
द्रुति' कहा जा सकता है। द्रुति तैयार करने में (रत्नों या मोतियो की) वेतसाम्ल, 
साधारण वानस्पतिक अम्ल और काजियो का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्वुति 
तैयार करने में पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने ) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है।* ह 

घातुओं और रसों का हनन और सारण---ताल या हरिताल द्वारा वग को, दरद 
(८॥77४०श7 ) द्वारा तीक्षण को, नाग या सीसा द्वारा सोने को, मन.शिला द्वारा नाग 


१. बिसले शिग्रुतोयन कांक्षीकासीसटंकण: । 
वजकन्दसमायुक्‍तं भावितं कदलीरसे: ॥ 
माक्षीकक्षारसंयुक्तं धामितं मृकमृषके । 
सत््वं चन्द्राकंसंका्श पत॒ते नात्र संदायः ॥  -“विमलसत्त्वम्‌ । 
२. दरदं पतनायंत्रे पातितव्य्य जरूादायें। 
सत्त्वं सुतकसंकाशं जायते नात्र संदायः॥ . --दरदसत्त्वम्‌ । 
३. गन्धकज्च प्रभावेण सत्त्वभूयं स्वभावतः । 
ततः ख्यात॑ महासत्त्वं रसेद्वस्थ सम॑ ततः ॥--अभ्रकादिसत्त्वपातनविधिः । 
एक एवं भहाद्वावी पार्वतीनाथसंभवः । 
कि पुनस्न्रिधिः संयुक्तो वेतसाम्लाम्लकाड्जिकः ॥ - 
मुष्काफलानि सप्ताह वेतसाम्लेन भावयेत्‌ । 
पुटपाके ततदचूर्ण द्रवते सलिल यथा ।॥ 
कुरते योगराजोध्यं रत्वानां द्रावण परम ॥ --अश्नकादिद्वुतपातनविधिः । 


डं 


ही 
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(सीसा) को, गन्धक द्वारा ताँवे (शुल्व) को और माक्षिक द्वारा चाँदी को मारा जा 
सकता है।' इसी प्रकार ताँबे को बकरी के दूध और गन्धक द्वारा, चाँदी को 
स्‍्तुही (सेहुड) के दूध और माक्षिक द्वारा मारा जा सकता है। छोह अर्थात्‌ 
घातुएँ मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती है, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाश 
सभव है।* 

रसबन्ध या पारे का बन्धव--पारे को रसो का राजा (रसनृप) कहा जाता है। 
इसे यदि नीवू के रस, नवसार ($94777707780), अम्ल, क्षार, पचलवण, कदु- 
त्रय (सोंठ, मरिच, पीपल), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जाय तो 
यह आठो धातुओ के साथ सयुक्‍त होने के योग्य हो जाता है।' 

दिव्य देह प्राप्त करने का अनुयोग--नागार्जुन ने रसरत्नाकर में एक ऐसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है। पारे मे बराबर मात्रा में सोना 
मिलाया जाता है, फिर इस पिष्टी में गन्धक, द्विपदी (नागकेशर), हलदी (रजनी), 
कदली (रम्भा), सुहागा (टकंण) आदि मिलाकर मर्दन करते है। फिर इसे अन्ध- 
मूषा में तपाते है (भूसी की आग पर) । इस प्रकार हलूकी आँच (लघु पुट) देकर 
जो ओप घि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है।* 


१. तालेन वर्ग दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेमं शिलया व नागम्‌ । 
गन्धाइसना चेव निहन्ति शुल्वं तारञ्च माक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥ 

२. शुल्वसजाक्षीरसुगन्धकेन तार स्तुहीक्षीरसुमाक्षिकेण । 
यद्‌ यस्य घातोविहितज््च युक्त निरुत्थघातं कथितञ्च तीदणेः ॥॥ 
मृतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युकत्यासयनाशनानि । 
अभ्यासयुक्तया पलितादिनां कुर्वेन्ति तेषाउऊच जराविनाशम्‌ ॥। 

३. अथातो रसबन्धाधिकार व्यास्यास्थामः। 
जम्वीरजन नवसारघनास्लवरें: क्षाराणि पंचलवणानि क॒दुन्नयञज्च । 
शिग्रूदर्क सुरभिसूरणकन्द एभि- संमदितो रसनृपश्चरतेष्ट लोहानू ॥ 


। हेससमं मर्च ““चारणजारणविधिः 
४. रस हेमसमं मर्यपीठिकागिरिगन्धकम्‌ । 


हिपदीरजनीरम्भां सर्दंयत्‌ टंकणान्विताम्‌ ॥ 

नष्टपिष्टज्च शुष्कडच अन्धमृष्यां निधापयत्‌ । 

तुषाल्लघुपुर्ट दत्ता यावद्‌ भस्मत्वमागतः। 

भक्षणात्साधकेचस्तु दिव्यदेहमवाप्नुयात्‌ 0. ४ ६ श 
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गर्भ यन्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के लिए इस यत्न का विधान वताया गया 
है। मिट्टी की वनी ऐसी मूषा ले जो चार अगुल लबी, तीन अगुल चौड़ी और गोल मुंह 
की सुदृढ वनी हो । २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल, दोनो को पानी देकर महीन 
चिकना पीस ले। मूपा पर इससे लेप करे। घाव की भूसी की आग में धीमी-धीमी 
आँच दे। इस प्रकार मृदु स्वेदव द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है।* 
अगर कज्जली वनानी हो, तो १ पल पारा ले, उसमें चौथाई अंश साकतुक विप, 
वरावर भाग गन्धक और ताँबवा पीसकर मिलावे। फिर इस कज्जलिका में गन्धक 
मिलाकर घी के साथ लोहे के बर्तव में पकावे। जैसे ही पिघले, इसे केले के पत्ते मे या 
पुट में उँडेल ले।' इसे 'पर्पटिकारस' कहा जाता है। 
निर्देश 
प्रफुल्लचन्द्र राय-- हिस्ट्री ऑब्‌ हिन्दू केमिस्ट्री, कलकत्ता (प्रथम भाग ), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 
पी राय-- हिस्द्री ऑँव केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया, (प्रफुल्लचन्द् 
राय के ग्रन्थ का सम्पादित सस्करण ), इडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) 


१. गर्भयन्त्र प्रवक्ष्यासि पीठिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदीघंण विस्तारेण शव च्यंगुलूम्‌ ॥ 
मृषान्तु मृन्मयी छृत्वा सुदृढां वरुलां बुधः। 
विशभागन्तु छोणस्य भागसेक तु गुग्गुलोः ॥ 
सुबलकर्ण पेषयित्वा छु तोय॑ दत्त्वा पुनः पुनः । 
मूषालेप दृढ़ बध्वा लोणाडंमृत्तिका बुधः ॥ 
कर्ष तुपाग्निना भमौ मुदुस्वेदेन स्वेदयत्‌ ॥ 

२. सूतकस्य पल ग्राह्मं तुर्याश साकतुक॑ विषम्‌ । 
तत्समं गन्धरक॑ शुल्व॑ चूर्ण छत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 
छुत्वा कज्जलिकामादी पर्लं दत्त्वा च गन्धकम्‌ । 
घृतपक्वझूच तच्चूर्ण प्चेदायतभाजने ॥ 
यावदद्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ तं॑ विनिक्षिपेत्‌ । 
पु वा कदलीपत्रे सिद्ध पर्पटिकारसम्‌ 0 


तेरहवाँ अध्याय 
भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र 


(आठवीं शती ) 

आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है, जो वैद्य यादव- 
जी त्रिविक्रजी आचाये के अनुसार समीचीन नही प्रतीत होता, क्योकि इस भ्रन्थ के 
प्रथम अवबोध मे वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्म की ओर सकेत है, 
और इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव निष्ठा भी सूचित की 
गयी है।' वस्तुत. पहले अवबोध में रूपक और इलेष अलकार द्वारा भिक्षु गोविन्द ने 
पारे और रसो की अध्यात्म तत्त्वो से तुलना की है। पारे के विशेषण ये बताये गये है--- 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये है--श्वेतारुणहरिद्वाभकृष्णा विप्रादिपारदा ) 
अथवा पीत+-अम्बरू-पीत-+- अश्रक, अर्थात्‌ जिसके सामने अश्रक पीछा पड जाय, 
(अथवा अभ्रक का जो सारण कर दे), बलिजित्‌ (बलिवसारूप ग्रन्धक जयतीति 
बलिजित्‌, भर्थात्‌ गन्धक को जीणें करनेवाछा), ताग-क्षय (सीसे को मारनेवाला), 
गरुडचर (गरुड स्वर्ण का नाम है, इसे मारण करनेवाहा ) । रूपको के आधार पर यह 
कहना कि भिक्षु योविन्द आय सस्कृृति के ही थे, यह कोई आवश्यक नही है। बौद्ध 
भिक्षु भी इन रूपको का व्यवहार कर सकता है। रूपको के भीतर छिपी हुई एक 
व्यञ्जना भी यह है कि असली हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारा ही है, न कि 
अदृष्ट कोई सत्ता । 

कुछ लोगो का यह विचार है कि भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति है जिन्हें सर्बे- 
दर्शनसग्रह (रसेइवर दर्शन) में “गोविन्द भगवत्पादाचार्य ” कहा गया है, अथवा रसेसद्र- 


१. परमात्मनीव नियतं भवति लूयो यत्र सर्वेसत्त्वानाम्‌। 
एकीशसी रसराजः शरीरसजरामरं कुरुते॥। (१॥१३) 
यज्ञाद्ानातू तपसों वेदाध्ययनाइमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्त श्रेयः किल योगवज्गञादात्मसंवित्तिः। (११९) 

२० पीताम्बरोध्य बलिजिन्नागक्षयबहलरागगयडचरः। 
जयति स हरिरिव हरजो विदलितभवर्देन्यवुःखभरः ॥ (१॥२) 
२१ 


३२२ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


चिन्तामणि मे भगवदुगोविन्दपाद कहा गया है ।' इसी प्रकार रसेश्वर दर्शन मे 'रसेइवर 
सिद्धान्त से उद्घृत इलोक में “गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दनायक.” शब्द आये हैं । 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवतपाद ही भिक्षु गोविन्द 
हैँ। भिक्षु गोविन्द के रसहृदय ग्रन्थ में एक इलोक है, और शकराचार्य ने भी उन्ही 
भावो को लेकर एक इलोक रचा है। दोनो इलोको के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव की पुष्टि करती है। निष्कर्ष यह है कि रसहृदय के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शकर के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवत्‌पाद है। 

भिक्षु गोविन्द रससार के रचयिता गोविन्दाचार्य से विलकुल भिन्न है, जैसा कि 
गोविन्दाचार्य के आत्मविवरण से स्पष्ट है।' 

वाग्भट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अध्याय में सख्या ३३ से लेकर सख्या ५९ 
तक २७ आर्याछन्द है । ये सब आर्याएँ भिक्षु गोविन्द के रसहृदय के प्रथम अववोध 
में आर्या सख्या ३ से सल्या ३३ तक के बीच की है, चार आर्याएँ बीच में ऐसी हैं जो 
रसह॒दय मे तो है पर रसरत्नसमुच्चय में नही है।* 

यदि भिक्षुगोविन्‍्द और शंकराचार्य के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद एक है, तो रस- 
हृदय की रचना का समय स० ७१० शक से पूर्व होता चाहिए। “रसहृदय के 


१. भगवदुगोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ॥ (रसेद्गरचिन्तामणि ३१३८) 
२० बालः पोडशवर्षों विषयरसास्वादरूम्पटः परतः। 
जातविवेको वृद्धो मत्यं: फथमाप्नुयान्मुक्तिम्‌ ॥ (रसहृदय, १॥३०) 
वबालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः । 
वृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः परसे ब्रह्मणि फोषपि न रूग्नः ॥ 
(चर्पटपंजरी--शंकराचार्य ) 
३. मोदज्ञातिसमुत्पन्न आचार्यः सहदेवकः । 
सर्वशास्त्रप्रवीणोष्सी! सन्‍त्रसिद्धों द्विजोत्तमः ॥ 
तदुत्मन्नस्तु यः सुनुः सुरावित्यः कझृती भुवि। 
तत्संभवः सुतः ख्यातों गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीघीरदेवस्थ रसकरंसु फोविदः ॥ (रससार २६१३०-३२) 
४. “मूच्छित्वा हरति रुजं धन्धनमनुभूय मुक्तिदों भवति” (३३) से लेकर “तस्मा- 
ज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिना प्रथमम्‌ ॥ दिव्या तनुविधेया हरगौरी सृप्टि- 
संयोगात्‌"” (५९) तक (रसरत्नसमुच्चय में)। 
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अन्त में भिक्षु गोविन्द ने अपना जो विवरण दिया है, उससे भी इस कार की 
ही पुष्टि होती है। इस विवरण में किरात देश के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चद्रवंशीय हैहयकुल का था।' कनिग्हम ने जो हैहयवशीय राजाओ की सूची 
दी है, उसमें मदनदेव तो नही, पर कामदेव नामक एक राजा का उल्लेख है, जो ईसा की 
आठवी शती में सिहासनारूढ था । अतः यह ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय सस्कृत साहित्य में प्रचुरता से मिलता है) । वशावली में और कोई कामदेव 
भी नही है। अत रसह्ृदय का रचयिता ईसा की आठवी शती का व्यक्ति ठहरता है। 

आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में चार आार्याएँ और दी हैं, जो यादव जी 
के ग्रन्थ में केवल पाद टिप्पणी में है । इनमें से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मगल विष्णु का नाती और सुमनविष्णु का पुत्र था, और तथागत में इसकी निष्ठा थी ।* 

किरात देश कहाँ है ? शिवशक्तिसंगम तनन्‍त्र का एक एलोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचछ के निकट है (हैहयवश के व्यवित इधर आज 
भी काफी हैं)।' 


१. शीताशुवंशसंभवहेहयकुरूजन्मजनितगुणमहिसा । 
स जयति श्रीमदनशइ्च किरातनाथों रसाचार्येः ॥ 
यस्य स्वयस॒वतीर्णा रसविद्या सकलूमंगलाघारा। 
परमश्रयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पूर्वम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ किरातनृपतेबहुमानसवाप्य रसकर्मनिरतः । 
रसहृदयाख्यं तन्‍्त्र विरचितवान्‌ सिक्षुगोविन्दः ॥ (रसहृदय,१९॥७८-८० ) 
२. येन्र चतुर्वेर्णस्लेच्छादि व्याघादि लब्घसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि बराहेणेव महाप्रल्‍ूये ॥ 
नष्टशरीरविवर्णा हीनांगा.कुष्ठिनों गुणाद्यस्य ॥ 
अभिनवसोसेश्वरतामापुरपि पुननंवरज्रः॥ 
नप्न्ा मंगलविष्णो: सुमनोविष्णो: सुतेन प्रन्थोध्यम्‌ । 
श्री गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश संस्कार रसेन्द्र देवस्य दिव्यतनु दुष्ट्वा। 
लिखितसिद पुण्यत्तमं॑ रसहदयमवाप्यते सकलूम्‌ 0 
३. तप्तकुण्ड समारम्य रामक्षेत्रान्तक॑ शिवे ! । 
किरातदेशो विज्ञेयो विन्ध्यशलेड्वतिष्ठते ॥ (शिवशक्तिसंगमतंत्र) 
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आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत त्यम्बक गुरुनाथ काछे और वैद्य यादवजी त्रिवि- 
क्रम जी आचाय॑े हारा सपादित रसहृदय ग्रन्थ १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकाशित ग्रन्थ मे श्री चतुर्भुज मिश्र विरचित मुग्धावबोधिनी” एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरछ नामक कुल मे उत्पन्न हुए। इनके 
पिता श्री महेश मिश्र और बाबा श्री हरिहर मिश्र थे। खण्डेलवाल ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकानेर आदि स्थानो में विशेषतया पाये जाते है। रसतंत्र भ्रन्थो पर टीकाएँ 
नही पायी जाती है, अत' रसहृ॒दय ग्रन्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक है। 

सम्पूर्ण ग्रन्थ में १९ अवबोध है (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
क्रमशः (१) रसप्रशसा, (२) रसशोधन, (३) निर्मुखवासनामुखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
अ्रकचारण, (४) सत्त्वाभ्रकचारण, (५) गर्भद्ृति, (६) बीजादिजारण, (७) 
बिड, (८) रसरञ्जन, (९) बीजविधान, (१०) शुद्धरससत्त्वपातन, (११) बीज- 
निवर्हिण, (१२) दन्द्राधिकार, (१३) संकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्मद्र॒ति, (१६) सारण, (१७) क्रामण, (१८) वेधविधान, और (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्लेख है। 

रस, उपरस और पृति लोह--भिक्षू गोविन्द के समय में ही संभवत: रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ। रस हृदय तनन्‍्त्र मे नवम-अवबोध मे निम्त आठ 
रस गिनाये गये है-- 

वैक्रान्त (वद्नभूमिजरज ), कानन्‍्त [चुम्बकोत्थ या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌ चुम्बक- 
लोह ), सस्यक (चपल), माक्षिक (ताप्य), विमलू (रौप्यमाक्षिक), अद्वि (शिला- 
जतु), दरद (हिंगुल), रसक (खर्परिक) ।* 

आठ उपरस निम्न हें--गन्धक, गैरिक, शिला (मन.शिल्ता या मनोद्वा), आछढ 
(हरिताल ), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अज्जन (नीलांजन), ककुष्ठ 
(विरग ) । 

सारलोह निम्न है--शिख्ि (स्वर्ण), तारक (चाँदी) ।* 


१. वेकरान्तकान्त सस्यक साक्षिक विमलाद्रिदरदरसकादच। 
अष्टो रसास्तथषां सत्त्वानि रसायनानि स्युः॥ (९४) 

२. गन्धकगरिकसुशिलाक्षितिखेचरमञजनणज् कंकुष्ठम्‌ । 
उपरससंज्ञसिदं स्थात्‌ शिखिशशिनौ सारलोहाख्यों । (९५) 
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पूतिलोह निम्न है--ताम्र (नेपालक), आर (राजरीति, या पीतछू), तीक्ष्ण 
(सार), कान्‍्त (चुम्बकोदूभव ), अश्नसत्व (अश्रक या गगनसार ), लोह (मुण्ड लोह ), 
वग, नाग (सीसा) ।' 

दुर्गेन्ध निकलने के कारण इन्हे पुतिलोह कहा गया है। 

लवण और क्षार--सौवचेल (रुचक), सैन्धव, चूलिक (काच लवण ), सामुद्र 
(क्षाराव्यिज ) , रोमक, विड (लवण विद्येष कदाचित्‌ काला नमक ), ये ६ लवण है । 

सर्जी (सर्जिका या सज्जी मिट्टी), टकण (सौभाग्य या सुहागा ), और यवक्षार-- 
ये तीन क्षार है ।* (कोष्ठक में दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धाववोधिनी 
व्याख्या से लिये गये है । 

रसकर्म--सस्कार अथवा रसकम १८ गिनाये गये है--स्वेदन, मर्दन, मूच्छेना, 
उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन, दीपन, गगनग्रास, चारण, गर्भद्रुति, वाह्मदुति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधन और भक्षण।' द्वितीय अववोध में स्वेदन से लेकर दीपन 
तक ८ सस्कार दिये गये हूँ । शेष सस्कारो के विस्तृत उल्लेख आगे के अवबोधो में है । 
रस यत्र और उपकरण 

रस हृदयतंत्र के अनेक स्थलों में रसकरमं में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और 
यत्रो का साकेतिक उल्लेख आया है। कुछ यत्रो का विवरण चतुर्भुज मिश्र ने अपनी 
टीका में भी दिया है। 


मूषाओं के अन्तर्गत प्रकाशमूषा, मृकमूषा (गृप्तमूषा),' वज्ञमूपा', और 


१. ताम्रारतीक्णकान्ताभ्रसत्वलोहानि नागवड़्ी च। 
फथितौ च॒ पृतिसंज्ञी तेषा संशोधन कार्यम्‌ ॥ (९६) 

२. सौवच्चेलसैन्धवकचूलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
पड्‌ लवणान्येतानि तु सर्जीयवटड्भूणाः क्षारा: ॥ (९७) 

३. स्वेदनमर्दनमूच्छोत्यापनपातननिरोधनियमाइच । 
दीपनगगनप्रासप्रमाणमथ चारण चेव ॥ 
गर्सद्रतिबाह्मद्रतिजारणरसरागसारणं चेव । 
ऋ्रामणवेधों भ्क्षणमष्टादशर्घेति रसकर्म ॥ (२११-२) 

४. (क) शतगुणमथ मूषाया जरति रसेद्धो द्रवति गर्भे च (५११८) 
(निव्यूंढ अन्धमूषायां वा प्रकाशमृषायां---टीका) 
(ख) सा च प्रकाशमृषा च्युव्जा कार्याजर्घाडगुलसुनिविष्टा। (१६॥२२) 
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दीघमूषा' का निर्देश मिलता है। एक स्थल पर छाग (बकरे) की हड्डियो के भस्म से 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार ) मूषा का भी नाम लिया गया है। इस मूषा 
में घने छिद्र होते थे, और सुहागे, विष और गुझ्जा का लेप किया होता था | दल योग 
या पत्रमेलन कार्य में इसका प्रयोग होता था ।' 

रस हृदय तंत्र मे साधारण खल्व' और तप्तखल्व, दोनो का ही निदेश है। 

भस्त्रा या धौकनी का कई स्थलो पर प्रयोग बताया गया है ।' अधिक तेज़ आँच 


५. (क) ऋमवत्तों रविरसको संशुद्धों मृकमूषिकाध्मातों। 

त्रिगुणं चीर्णों जीर्णो हेमाभो जायते सुतः॥ (८॥१५) 
(ख) शुल्बस्य गुप्तमूषा कार्या पुटिताप्यय च ध्माता (१८५६) 

यहाँ ताँबे की बनो गुप्त या अन्धमूषा से अभिप्राय है। 

६. (क) कृतमित्येत॒त्पिण्डं हेसाञ्रं सिलति वज्ममूषायाम्‌ ॥ (१२१०) 

(सुदस्त्रिभागा: दणलह्विभागौ भागइच निर्दग्धतुषोपलादेः । किद्ठार्धभागं 
परिखण्डच वज्ममूषां विदध्यात्खल्‌ सत्वपाते--टीका, अर्थात्‌ ३े भाग मिट्टी, 
२ भाग शण और लीद, तुषा कौ राख, पत्थर, किट्ट, इन्हें पीसकर वजमूषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०९) 

(ख) गगन चिकुरतेलघृष्टं गोमयलिप्तं कुलिशमृषायाम्‌ । (१५५) 
१. कृत्वाध्त्र दीर्घमूषां सुहृर्ां ध्मातं तु भस्मगर्तायाम्‌ | (५१३९) 

दीर्घा गोस्तनाकाराम्‌--टीका अर्थात्‌ दी्ध मूषा से गोस्तनाकार मूषा से 

अभिप्राय है।) 

२. छागास्थिभस्मनिर्सितमू्षां कृत्वेव समललकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरम्ध्रां टदद्धूणविषगुञ्जकृतलेपाम्‌ ॥ (११११३) 

३. देय खल्वे घृष्ठो (२।१३ ); आदी खल्वे मृदितां पिष्ठी (३३१०) ; न्रुटिश्ञो दत्त्वा 
मृदितं सारे खल्वेइ्ञ्रहेमलोहादि (३३११) 

(खल्वो5इमाद्यो निरुद्गारो द्विरद्ध लकटाहकः । अष्टांगुला बटी कार्या 
दीर्षा वा वतुंछा तथा। द्वादशाड्भ लदीघेण मर्दकब्चतुरक्षणुलः। मुख वृत्तं 
तु क्तेव्यं दर्षणोवरसंनिभम्‌ ॥--टीका ) 

४. स्वेदनविधिना ज्ञात्वा सूदितां तप्ते तु खल्वतले । (५१३३) 
५. भस्त्राहयेन हठतो ध्मातव्यं (१०४४); नेव पतति तावत्सत्वं भस्‍्त्रान्ते न 
पा (१०८); कोष्डकधसनविधिना तीत्र भस्त्रानलेन तत्पतति। 
१०११७ 
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देने के लिए इसका प्रयोग होता था। गरम करने के लिए कोयलो (अगार) का प्रयोग 
भी बताया गया है, वनोपछों का तो साधारणतया है ही, और तुष की आग का भी ।' 

भिक्षुगोविन्द ने अपने इस ग्रन्थ में लोहे के बने फलक, या वस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एव लोह कटोरिकाओ का विवरण बीजजारण के सबंध में दिया है । तीक्ष्ण लोहे 
के बने शस्त्र-पात्र में चार भाग गन्धक और एक भाग पारा लेवे, और आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियो के रस के साथ पीस कर वटिका बना ले, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, और लोहे के फलक पर उसको रखे, और लोहे की एक छोटी कटोरी से 
ढके, और लवण मिली मिट्टी को पानी में सानकर ऊपर से लेप कर देवे, जिससे बाहर 
धुआँ न निकलने पावे। फिर सुदृढ़ कोयलो (खदिर आदि के बने) की आग से दो 
भस्त्राओ की सहायता से तपावे। तब तक गरम करे जब तक लाल रग की 'खोटिका” 
न बन जाय । फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठडा होने देवे। फिर कटोरिका 
को उखाड कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल लेवे।* 

पातना यंत्र---ताग और वग इन दोनो दोषो से पारे को मुक्त करने के लिए 
पातना-यत्र का प्रयोग बताया गया है।' चतुर्भुज मिश्र ने पातनायत्र के विवरण में वे 
इलोक अपनी टीका में दिये है, जो रसरत्न समुच्चय में (९॥६-८) दिये गये है। कुछ 


१. पातयति सत्वमेषा पिण्डी ध्माता वृढाड्भारं: (१०॥७) (वृढ अगार से अभिप्राय 
खदिर आदि के फोयले से है--टीका) 


२. (क) प्रद्गाव्य शस्त्रपात्रे गन्धकपादेन सृतकं दर्यात्‌ । 
स्वरसेन चौषघीनां वटिकां निष्पिष्य कुर्वोत ॥ 
संस्थाप्य लोहफलके छायाशुष्कां तु तां वटिकास्‌ । 
लघुलोहफटोरिफया स्थगयित्वा लेपयेत्‌ सुदृढम्‌ ॥ 
लवणादंमृदा लिप्तां सुदृढ॑ कुर्वोत घमरोघाय ॥ 
दत्त्वा सुदृढाद्धारान्भस्त्राह्यवह्तिनंव निर्धमे ॥ 
तावद्‌ यावद्ध्माता रक्ताभा खांटिका भवति। 
अपनीय ततोषज्भारान्त्वभावज्ञीतां कठोरिकां मत्वा ॥ 
उत्सन्योत्वन्यः तत. कटोरिकाया रसो प्राह्मः । 
एष मृतसृतराजो गोलकवद्‌ भवति स च सुखाध्मातः ।। (१४।२-६) 
(ख) सुज्चति सोण्ण ग्राह्ममायसपात्रे तु पिष्ठिका भवति (१०१०) 
३. अमुना विरेचनेन हि सुविशुद्धों चागवद्धभपरिमुक्तः। 
सूत, पातनयन्त्रे समुत्यितः काडिजिकक्वायात्‌ ॥ 


रन 
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इलोक पातनायंत्र सबधी टीकाकार ने और दिये है, जो भूल से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
के ग्रन्थ में इस प्रकार दे दिये गये है, मानो रस हृदय तंत्र के ही ये इलोक हो ।' 

दोछा यन्त्र--इसका उल्लेख कई स्थानों पर है।' स्वेदन के लिए यह यत्र विशेष 
उपयोगी है ।' दोलायत्र में गन्धक द्वारा पारा भी जीर्ण किया जा सकता है।' 
हिंगुल, मत शिला, हरिताल, गन्धक, माक्षीक, पक्‍व सूत नाग, ककुष्ठ, प्रवाल आदि की 
ककुशी के तैल में बनी पिष्टी लेकर उसके बीच में पारा रखे और लोहे के खरल में 
मर्दन करे और फिर वश नलिका में रखकर तीन दिन तक दोलायंत्र में स्वेदन करे |" 


कृत्वातु शुल्बर्पिष्ट निपात्यते नागवंगशंकातः। 
तस्मिन्दोषान्मुक्त्वा निपतति शुद्धस्तथा सुतः॥ (२७८) 
१. हो भागों शुद्धसुतस्य शुल्बभागकर्सयुती। 
चिज्ञांश॑ लवण दत्त्वा पिष्टीकुर्यान्च सुन्दरम्‌ । 
अष्ठांगुलविस्तीर्ण देघ्येंण दक्षाज्भ हूं त्वघोभाण्डम । 
कण्ठादधः: समन्‍्ताचचतुरज्भ_ लीकृतजलाघारम्‌ ॥ 
अन्तः प्रविष्टतलभाण्डवदनं जलूसग्ननिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिटघटी देयोदरषोडशाजुलविशाला । 
तस्मिन्नधोध्वेभाण्ड निपातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेन्द्रो जीर्णप्रासोषपि पात्योड्सो ॥ (टीका २॥८) 
२. अन्येषपि तुच्छमतयों गन्धकनिष्पिष्टिशुल्वपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूत॑ रसजी्ण तदिति मन्यन्ते ॥ (३१५) 
ठीका सें--/गन्धपाबाणचूर्ण च चणकस्य रसेन तु। भावसेत्सप्तवारं तु 
स्त्रीरक्तेन च सप्तधा ॥ शुद्धसुतं पलेक॑ तु खर्परे दापयेत्ततः। भावितं गन्धक 
दद्यान्नरपिण्डेन संयुतस्‌ ॥ दोलायस्त्रेषपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ 
३. दृढवस्त्रबाह्मबद्धे दोलास्वेदेन जारयद्‌ ग्रासम्‌ । 
सौवीरेणार्घभुते कुम्भे सक्षारमृत्रकेरथवा ॥ (६॥२) 
४. आवृत्य कनककरिणो शिलया प्रतिवापितो ततो भुक्‍कत्वा ॥ 
दोलायंत्रे गन्धकजीणंस्तारे दह्यांशवेधी स्थात्‌ 0! (१८॥२२) 
५. अयवा दरदशिलालेगेन्धकमाक्षीकपक्वमृतनागेः। 
कंकुष्ठप्रवाल्सहितेः पिष्टेइ्च कंकुणीतेले ॥ 
मध्य सुतो युक्‍तो मृदितः खल्वे तथायसे विधिना। 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायन्त्रेण स्वेदितं त्रिविनम्‌ ॥ (१८॥६४-६५) 
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दीपिका यंत्र--अ भ्रक, पारे और गन्धक के योग से पिष्टि बनाने के प्रसग में इस 
यत्र का उल्लेख हुआ है। पहले खल्ब में थोडा-थोडा गन्धक लेवे, और फिर इसमें 
थोडा-थोडा पारा मिलाकर पीसता जावे, जब तक कि पिष्टी या कज्जली न वन 
जावे । फिर इसमे वरावर की मात्रा में अभ्रक मिलावे और पिघलाई हुई वलि-वसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, कर्कट, शिशुमार आदि की चर्वी) के साथ अच्छी तरह मर्दन करे। 
फिर दीपिका यत्र में अध पातन करे। ऐसा करने पर मर से रहित पारा प्राप्त हो 
जायगा ।' 
स्वर्णजारण यत्र--पहले सैधा नमक को क्राह्मी के स्वकीय रस मे मिलावे। फिर 
इसे और ताम्बूल पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे लोहे के वर्तन में भरे, और तीन पुट की 
आग से तपावे, जबतक कि यह अच्छी तरह मृत न हो जाय। फिर इसके ऊपर चौडे 
मुँह की औधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय औधी कटोरी से है, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अगुल ऊँचाई की हो, और इसमे तीन छेद हो, 
जिनमें लोहे की शलाकाएँ लगी हो । इन छेदो में सोने के पत्र छूंगा देवे। इस प्रकार 


बनाये यंत्र के नीचे से आग देवे । ऐसा करने पर जो धूम निकलेगा, उसके सम्पर्क से 
सोना काल्‍हा पड जायगा।' 


१. दत्त्वा खल्वे च्रुटिशों गन्धकमादौ रस॑ घ॒ भ्रुटिश्योईपि। 
तावच्च मर्देनीय यावत्सा पिष्टिका भवति॥ 
तदनु द्रतवलिवसया ससभागनियोजितं तथा गगनम्‌ । 
च्रुटिशों रसं चर दत्त्वा कुर्वीत यथप्सितां पिष्टिम्‌ ॥ 
साषपि च॒ दीप्तेरुपलनिपात्यतेड्घोष्य दीपिकायत्रे। 
तदनु च निर्मुकुतमलो निक्ृन्त पक्षो5श्रगन्धाभ्याम्‌। (३१२१-२३) 
२. लवणं देवीस्व॒रसप्लुतमहिपन्र विचूणितं शिलूया। 
एतत्पुटनन्रितयात्सुमृत संस्थापयदय-पात्रे ॥॥ 
विहिताएर्धाड्ल लनिम्ना स्फूटविकटकटोरिका मुखाधारा। 
तस्यथोपर्यादिया कटोरिका चाअद्भ लोत्सेधा ॥ 
विहितच्छिद्नन्नितया शस्ता चतुरद्भ लोध्वेच्छिद्रेषु । 
लोहशलाका योज्यास्तत्नापि च्‌ हेमपत्राणि॥॥ 
संस्थाप्य विधूष्यन्ते यन्त्राघस्तात्‌ प्रदीपयेदर्निम्‌। 
धूमोपलेपमात्राद्‌ भवन्ति कृष्णानि हेसपत्राणि॥ (५८-११) 
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बीज द्रावण उपकरण---दीर्घतमा अर्थात्‌ गांधी उलटी मूषा के तल भाग में रसेन्द्र 
(पारे) और बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह लगा देवे, और मिट्टी को 
खर्परा के आधे टुकडे पर रख देते । फिर धीरे-धीरे गत्धक, हरिताल, मन शिक्ा और 
रसक का धुआओं देवे। खर्परा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे। फिर खर्परा और 
मूषा के बीच की सधियो को मिट्टी से बन्द कर देवे, और कण्डे की आग पर तपावे। 
ऐसा करने से बीज का द्रावण हो जाता है। अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी सभव है।' 

नागजारण के लिए पोटलिका---श्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, और स्वर्ण बीज, 
इन तीनो को मिलावे । फिर इसमे गन्धक, मन.शिझा, और हरिताल मिलावे। इन 
छ पदार्थों का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्नाग (सीसा-रहित ) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग का जारण हो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मज़बूत 
कपडे की पोटली मे बाँधे, फिर पोटली को तेल मे डुबोकर रखे, और नीचे से दीपक रखकर 
दीपक की शिखा से गरम करे।* 

बीज के लिए हण्डिका पाक--रसह॒दय मे कई स्थलो पर हण्डिका (हाँडी) में 
पाक तैयार करने का उल्लेख है। उदाहरण के लिए वरबीज विधान में अभ्रक 


१. अथवा गन्धकथूम तालकधूम शिलाह्वरसकस्य। 
दत्त्वाध्धोभागमुखी दीघेतमां खपरस्या्थें। 
ऊध्वें रूग्ना पिष्ठी सुदृढा च यथा तथा च॒ कत्तेव्या। 
दत्त्वा खर्परपृष्ठे देत्ये्न दाहयत्तदनु ॥ 
स्‍्तोक॑ स्तोक दत्त्वा कर्षाग्तों ध्मापयेन्मुदा लिप्ताम्‌। 
गे द्रवति हि बीज॑ सज्रिपते च तथाधिके दाहे।। (५१२४-२६) 
२. वरनागं रसराजं बोौजवरं सारितं तथा त्रितयम्‌। 
गन्धकशिलालूसहितं निर्नागं दीपर्वात्ततो भवति॥ 
बद्ध्वा सुदृढे बस्त्रे पोटलिकायां शिखीकृतो दीपः। 
तेले मग्नं कृत्वा निर्नां जायते क्षिप्रम्‌॥ (५१३७-३८) 
३. (क) तत्पादशेषलूवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढ्म्‌। (५॥४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणेन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृतं रसकसुतालयुतम्‌। 


पदुसहितं तत्पक्व॑ हण्डिकया यावदिन््रगोपनिभस्‌ ॥ (८१७) 
(स्वर्णमारण ) 
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का पत्र, अभ्रक का सत्व, फिटकरी या काक्षी, कान्‍्त या चुम्ब॒क, स्वर्ण माक्षिक, 
इनको इकट्ठा करके निर्गुण्डी, कुमारी, चागेरी, पछाश, और शाक इनके रस में 
पुट देवे । फिर इन ओषधियो का चौथाई भाग नमक मिलाकर मिट्टी की हाँडी 
में तब तक पकावे जब तक सिन्दूर का-सा रग न आ जावे । यह वीज पारे के गर्भ में 
द्रवित होता है, और पारे का जारण करता है ।' 

खर्पर विधि--खपडे या खर्पर का उल्लेख पीछे भी हम कर आये है। गर्भद्वुति 
आदि के कार्य में मिट्टी के खर्पर का भी प्रयोग किया जा सकता है।* 


कच्छप यंत्र--इस जलयत्र में जारण का कार्य किया जाता है। एक स्थल 
पर इस यत्र के सवध मे लिखा है कि पानी से भरे पात्र के वीच में घड़े का वडा-सा 
खर्पर (कुम्भ खण्ड) रखे, और खर्पर के बीच में मिट्टी का कूडा बनाकर उसके भीतर 
बविड और पारा रखे । इसके ऊपर लोहे की एक छोटी कटोरी उलूटकर रख दे और 
सन्वियो पर कपड-मिंट्टी (कपरौटी) कर देवे । फिर घट-खपेर को कडे औौर तुषा 
की आग से तपावे ।* 


(ग) यंत्र हण्डयां पकव॑ पञ्चमृदावाप्य पुटपक्वम्‌। 
वक्ष्यामि चालेपविधि ऋ्रमति च सुतो यथाहि पत्रेबु । 
रजञ्जति यन च॒ विधिना समासतः सूृतराजस्तु ॥ (१८॥५९) (क्रामण ) 
१. पत्रान्नक च्‌ सत्त्व कांक्षी वा कान्तमाक्षिकं पुटितम्‌ । 
निर्गुण्डीगृहकन्याचाड्े रीपलाशशाकंइच ॥॥ 
तावत्पुटित कृत्वा यावत्सिन्द्रसप्रभं भवति। 
तत्पादशेबलवण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌ ॥ 
एकंक शतव्यूढं वीजबरं जारयद्रसेन्द्रस्थ। 
गर्भे द्रवति क्षिप्र ह्यभिषवयोगेन मृदित मद्भू या 0_ (५४४७-४९) 
२० अथवाप्योषघपिण्ड दोलातप्ते सु खर्परे विधिना। 
पुनरपि पिण्डे क्षेप्यं गर्भे यावदद्गुतिभंवति ॥ (५॥५७) 
३० दोलायां चत्वारों ग्रासा जार्या यथाक्रमेणेव । 
शेषा. फच्छपयस्त्रे यावद्द्विगुणादिक जरति ॥ (६॥९) 
४. जलपृणपात्त्रसध्य दत्त्ता घटखपरं सुविस्तीर्णम्‌ । 
तदुपरि विडमध्यगतः सूतः स्थाप्यस्ततः कुडचे ७ 
लघुलोहकटोरिकया क्ृतपटमृत्सन्धिलिपयाच्छाद । 
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बालक यंत्र--चौदह अगुल की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आँच से तपाने का उल्लेख है।' 

सारण यंत्र--गहरी मूपा में तेल भरके उसमें पारा, और पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चाँदी आदि) डालकर वेध करके पारे मे विशेष गुणों का उत्पन्न करना 
ही सारण” कहलाता है ।' रस हृदय में सारण सबंधी पाँच विधान षोडश अववोध 
मे दिये गये हैं । (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बँधी एक दी मूषा 


पुर्ण तद्घदखपंरमज्भारेस्तुषकरीययुतेः ॥ (६॥१६-१७) 
(देखो रसरत्न समुच्चय, ९१ १-१२) 
(आचार्य प्रकुल्लचन्द्र राय ने रसहृदय के फिसी पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या और दी है- (इनमें कच्छप यंत्र और दीपिका यंत्र दोनों का निर्देश है) -- 
कृत्वायथ नष्टर्पिष्टि त्रिफलाशिखिशिग्रुराजिकापदुधिः। 
संलेप्प चोद्ध्वंभाण्ड दीप्तेस्परलरधः पात्यः ७ 
अथवा दीपकपंत्रे निषातितः सकलदोषनिर्मुक्तः । 
कच्छपयन्त्रान्तगेंत मृन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः। 
यस्मिन्निपतति सुतः प्रोक्‍त तद्दीपिका यन्त्रम्‌ ॥) 
१, अयवा वालकपपंत्रे सुदृढे चतुर्देशाड़र लमृषायाम्‌ । 
मध्य सूतं मुक्ता लघुतर पुट्योगतो पिहिता ॥ (१८॥३३) 
२. तद॒वद्‌ गरभीरमूषें सारणतेलादईमेव रसराजम्‌ । 
सुताद्‌ द्विगुणं कनक॑ दत्त्वा प्रतिसारयत्तदनु ॥ (१६॥९) 
३. (क) कृत्वा मूर्षां दीर्घा बन्धितन्रिभागप्रणालिकां तां च । 
तस्याग्रे प्रकटमृषा सच्छिद्रा सुदृढ़मुत्तिकालिप्ता ॥ 
तस्मिन्प्रक्षिप्प रस॑ सारणतेलान्वितं तप्ते। 
प्रद्राव्य तुल्यकनकं क्षिप्तेड्स्सिन्‌ सिलति रसराजः॥ (१६११-१२) 
(ख) छृत्वा नलिकां दीर्घा षडद्भ लां धृतंकुसुमसकाशास्‌ । 
सूषाप्यथधो विरूग्ना कत्तंव्या वे मुदालेप्या॥ 
अपरा सुक्ष्मा नलिका कार्या सप्तांगुला सुदृढा । 
सध्ये प्रविशति च यथा तद्वत्कार्या च सुदृढमुखा ॥ 
तस्मिन्सुतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितो मदनरुद्धसुखः। 
तदनु खल॒ बृहत्तमया हेम प्रद्राव्य हेमकोष्ठिकया ॥ 


डे 
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लेवे, और उससे छिद्ववाली प्रकाश मूपा सयुक्त कर देवे । सन्वियो पर मिट्टी का 
लेप करे । इस मूषा में सारण तैल से अन्वित पारा रखे, ओर फिर वरावर मात्रा 
का सोना देकर गलावे । ऐसा करने पर पारा और सोना मिलकर एक हो जावेगा । 

(ख) धतूरे के फूल के समान दीर्घ मूपा पहले के ही समान लेवे। इसमें ६ अगुल 
की नली रूगावे । इस मूषा की नली के नीचे दूसरी मूषा रखे, और पूर्ववत्त्‌ मिट्टी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अगुल माप की एक सूक्ष्म, पर मज़बूत नली लेवे, और 
इसे पहली नली के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण तैल से अन्वित पारे को भर 
दे, और मुख को मोम से बद कर दे । फिर स्वर्ण कोष्ठी से सोना निकालकर गलाकर 
इसमें मिलावे । नली के अग्न भाग को मोडकर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर झुका 
देवे) । ऐसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा । 


(ग) आठ अगुल माप की धतूरे के फूल के आकार की मूषा दूृढ और चिकनी 
ले, और इसके भीतर दूसरी छिद्र से युकतत सात अगुल की मूषा रखे। इस भीतर- 


तस्मिन्मध्ये क्षिप्तता नलिकाग्रमघोमु््ों कुर्यात्‌ । 

ऊध्वें भाराकान्तां सरति रसो नात्न संदेह: ॥ (१६॥१३-१६) 
(ग) कृत्वाष्ष्ठाज़ लूमूषा घूर्तकुसुमोपमा दृढ़ा इलदणाम्‌ । 

अपरा मध्यगता$पि च॒ सच्छिद्रा च॒ सप्ताडुृ ला कार्या॥ 

निरुद्धा ता च फृत्वा सुत प्रक्षिप्य तेलसंयुक्तम्‌ । 

निर्पूम॑ कर्षाग्तो स्थाप्प च मूषा सुसन्धिता कृत्वा ॥ (१६।१७-१८) 
(घ) वितस्तिमात्रनलिके5पि कार्य सुदृढ़े तदग्रतो मूषे । 

उत्तानंका कार्या निश्छिद्रा छिद्रमुद्रिता च तनो ॥॥ 

दत्त्वा सूत॑ पूर्व सारणतेलान्वित निधाप्य भुवि । 

उत्तानाया तस्पा मूषायां बीजमावृत्त्य ॥ 

स्वच्छ ज्ञात्वा च ततस्तद्ब्ीज छिद्रसस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीज सूत्तस्योपरि निपतति बध्नात्यसदेहम्‌ ॥ 

सा च्‌ प्रकाशमूषा न्युव्जा कार्या््धाज्भ लसुनिविष्टा । 

नलिका कार्या विधिना ऊर्ध्वे सृतस्त्वषो बीजम्‌ ॥ 

मूषा निरुध्य विधिना ध्माता कोष्ठ द्रत बीजम्‌ । 

ज्ञात्वा परिवर्त्म ततो निवध्नाति सूतराजं थ ॥ (१६११९-२३) 
(४) अथवा डमरक यत्रे सारणविधिना नियोजितः सूतः | 

सरति रसेनद्वो विधिना ज्ञात्वा तत्कर्मकोशल्यम्‌ ॥ (१६॥२४) 
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वाली मूषा में तैल से अन्वित पारा लेकर मूँदकर, विना घुएँवाली कंडे की आग पर 
पहले के समात तथा (सन्वियों को भली-भाँति मूंद देवे) । 

(घ) दो मूषाएँ लेवे । एक मूषा ऊपर रखे और दूसरी नीचे और दोनो के बीच 
में एक बालिए्त की नी हो । ऊपरवाली मूषा छिद्र रहित, और मुँदे छेदों की हो । 
सारण तैल से अन्वित पारे को ऊपरवाली मूपा मे रखे और बीज को पिघला कर 
इससे पारे को आच्छादित कर दे । द्रवीभूत निर्मल बीज छेद में से होकर पारे के ऊपर 
छोडे । बालिश्तवाली नलिका आधी अगुल प्रकाश-मूषा के भीतर लगी हो। पारा 
ऊपर और बीज नीचे, ऐसी आयोजना-नली द्वारा की जाय | मूषा को बन्द करके 
कोण्ठी यन्त्र मे इसे तपावे । ऐसा करने पर बीज गलकर पारे को मार देवेगा । 

(ड) पारे का सारण करने के लिए डमरुक यत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। 
इस कार्य में कौशल की आवश्यकता है जो अनुभवी व्यक्तियों से सीखी जा सकती है। 

बविड--रसाणंव (९॥२-३) में दिये गये विड के विवरण में और रसहृदय 
के विवरण में बहुत कुछ समानता है । जो केवल आग के योग से धातु की प्रचुर 
मात्रा का जारण कर दे, वही बिड' है। सौवच्चेल, कटुकत्रय, फिटकरी, कासीस 
और गन्धक--इनके मिश्रण से बिड' बनता है, जो शिग्रु के रस मे सौ बार भावना 
देने पर ताम्रदल का भी जारण कर देता है ।' इसी प्रकार सोने को मारने के लिए 


भी एक बिड दिया गया है ।' 


१. प्रासं न मुज्चति न वाजच्छति तञ्च भयः, 
कांश्चिद्‌ गुणान्‌ भजति भुक्तविभुक्तिमात्रात्‌ ॥ 
यज्जीयंते प्रचुर फेवल' वह्तियोगात्‌, 
तस्माद्‌ बिडेसुनिबिडे:ः सह जारणा स्थात्‌ ॥ 


सौवच्च॑लकटुकनत्रयकांक्षी कासीसगन्धकेद्च बिडे:। 
शिग्रो रसशतभाव्यस्ताम्रद्वलान्यपि व जारयति ॥ (७॥१-२) 


२. (क) सर्वाद्भवग्धमूलकभस्स प्रतिगरालितं सुरभिमूत्रेण । 
शतभाव्यं बलिवसया तत्क्षणतों जाय॑ते हेम ॥ (७॥३) 
(ख) गन्धकतालकशलाः सौवीरकरसकगेरिक दरदम्‌ । 
क्षारामल पट्‌्नि बिडो माक्षिकवेक्रान्नविसहूसमभागेः ॥। (५॥२७) 
इस बिड में गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, सौवीराज्जन, खपेरिका, गेरिक, 
हिंगुल, क्षार, अम्ल लवण, माक्षिक, वैक्रान्त, रूपामाखी (विमल) इतने 
पदार्थ होते हे । 
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क्षार--(क) कदली, पलाश, (तिल), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, ऐरण्ड, 
वर्षाभू, वृष, मोखा ये ऐसे वृक्ष, गुल्म या ओपधियाँ है जिनसे क्षार प्राप्त होता है। 
इनसे मुदु क्षार बनाने की विधि दी गयी है जो सुश्रुत की विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तार से नही है । लिखा है कि इन वृक्षो के फूल, फल, त्वचा, पत्ते इन सवको 
टुकडे-टुकडे करके और शुष्क पत्तों को सिल पर पीस कर तिल्‍ के काण्डो की आग में 
जलाये। फिर हाथी, घोडा और गाय के मूत्र की भावना दे और फिर वस्त्र से छान ले। 
भस्म भाग को निकाल कर जल भाग लेवे और हस पाक विधि द्वारा घीमी आंच पर 
पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमें से बहुत-्सी भाप और बुलबुले 
निकलने छगें, तो इसमे कटुकत्रय, हिंगुल, गन्धक, क्षारत्रय, घटू लवण, भूखण आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे । इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी में बन्द करके धान्य 
में गाड कर रख दे । ऐसा करने से जो क्षार जल-पाक मिलेगा वह जारण कार्य के 
लिए उपयोगी है । (ग) जम्बीरी नीवू, विजौरा, चागेरी, और वेतसाम्ल के सयोग 
से ये क्षार गर्भदुति और जारण में उपकारी पाये गये है । 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमाश बिड ऊपर-तीचे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढाते हुए तपाने से पारे का जारण हो जाता है ।' 


१. (क) कदलीपलाशतिलूनिचुलकनकसुरवालिवास्तुकरण्डाः । 
वर्षाभूवृषमोक्षकसहिताः क्षारो यथालाभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवृक्षान्‌ कुसुमफलशिफात्वक्‌ प्रवालेरुपतान्‌ । 
कृत्वाइतत. खण्डशस्तान्‌ विपुलतरशिलापिष्टपात्नातिशुष्कान्‌ ॥ 
दग्ध्वा काण्डस्तिलाना करिसुरभिहयाम्भोभिरास्राव्य वस्त्रेः। 
भस्म त्यक्त्वा जले तन्मृदुशिखिनि पर्चेद्वंशपाकेन भूयः ॥ (७॥४-५) 
(ख) तच्छुष्यमाणं हि सबाष्प बुद्ब॒दान, यदा चिघत्ते क्षणभगुरान्‌ बहुन्‌ । 
तदा क्षिपत्‌ च्यूषणहिगुगन्धकं, क्षारत्रयं घल्लवणानि भखगौ ॥ 
द्रव्याणि समिश्रय निवृत्य भूतले, व्यवस्थितं शस्त्रकटोरिकापुटे । 
सस्थापयेत्‌ सप्त दिवानि घान्यगतं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ ॥ (७॥६-७) 
(ग) जम्बीरवीजपुरकचागेरीवेतसाम्ल्संयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गर्भद्वतिजारण शस्ताः ॥ (७८) 
२. बिडमवरोत्तरमादी दर्वा सुतस्य चाष्टमांदोन | 


फुर्प्पाज्जारणमेव॑ ऋपकऋरप्ताद्‌ वर्द्धयेदग्तिमु ॥ (७९) 
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भूषा--मूषा बकरे की हड्डी की भस्म से बनाने को कहा गया है और यह आँवले 
की आक्ृति की हो और इसके भीतर सुहागा, विष और गुजा का लेप किया गया हो।' 


रसरागः 

रसार्णव ग्रन्थ के समान रसहृदय में भी पारे को रण प्राप्त कराने के कुछ 
योग दिये गये है । (क) यदि पारे को अश्रक की सहायता से जीर्ण किया जाय, तो 
इसमे घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, और काले, लाल, पीले, सफेद और अनेक 
मिश्रित रंग भी उत्पन्न किये जा सकेंगे | (ख) काछे अभ्रक के योग से पारे में सफेद, 
लाल, पीली आदि आभाएँ उत्पन्न की जा सकती है। (ग) अभ्रक सत्त्व से जारण 
करने पर पारे भे वल आता है, तीक्ष्ण लोह के सपर्क से रग आता है, सारलोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है और नाग और वग द्वारा इसका सारण होता है। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारे का क्रमण होता है, और इससे ही इसका जारण होता है। तीक्ष्ण ही स्वर्ण- 
योनि है, और तीक्ष्ण से ही रंग प्राप्त होते है । (ड) तीक्ष्ण के साथ दरद (हिंगुल 
(४77४47) और माक्षिक और मदार के दूध का प्रयोग करने से चारण और 
जारण और भी विशेषता से होते है। (च) रसरजञ्जन काय॑ में कान्तलोह, तीक्ष्ण- 


१. छागास्थिभस्मनिर्मित मृषां कृत्वेव सल्‍लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरस्ध्रां टंकणविषगुरुजकृतलेपास्‌ ॥ (१११३) 
२. (क) जीर्णाश्रको रसेचद्रो दर्शबति घनानुरूपिणीं छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्‍तां पीतां सितां तथा संकरे सिश्चाम्‌ ॥ (८।१) 
(ख) क्ृष्णाश्रकंण बलवदसितरागैर्युज्यते रसेन्धस्तु । 
बवेतेः रक्‍ते: पीतेव॑ह्नेः खलु वर्णतो श्ेयः ॥ 
अथ निजकमें वर्ण न जहाति यदा स रज्यते रागेः। 
ऋरमणो हि वक्ष्यमाणनिर्णिक्तो र0ज्जनं कुरुते ॥ (८॥२-२) 
(ग) बलमास्तेःश्रकसत्त्वे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीक्षण । 
बन्धश्व सारलोहे सारणमथ नागवद्धास्याम्‌ ॥ (८॥४) 
(घ) ऋामति तोक्ष्णन रसस्तीक्ष्णन जीर्य॑ते क्षणाद्प्रासः । 
हेम्नो योनिस्तीकष्णं रागान्‌ ग्रृहू णाति तीक्ष्णेण ॥ (८॥५) 
(3) तदपि च दरदेन हतं हत्वा वा साक्षिकेण रविसहितम्‌ । 
वासितसपि वासनया घनवच्चार्यञच जार्यड्च ॥ (८।६)  - 


० कक कं» ८, 
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लोह, फिटकरी, वज्र, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी हैं । (छ) वग (क्ुुटिल) 

रसरञ्जन कार्य में बल देता है, तीक्षण लोहा रग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
और कमला (ताँवा) राग, स्नेह और वल तीनो देता है। (ज) इन सभी धातुओं 
द्वारा माक्षिक और विड के योग से पारा घातुओ में प्रविष्ट हो जाता है। (झ) 

हरिताल, दरद, मन शिला, तेल, क्षार,अम्ल, लवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देने से वग और सीस का मारण हो जाता है। (ञ्व) छाल तेल के द्वारा अभिषिक्त 
करके पारे की पिष्टि बना लें, तो चारण और जारण-मात्र से इसमे वीरबहूटी का-सा 

रग भा जावेगा । (ट) अथवा, विमलछा, ताँवा, दरद, इनका वीज वपन करके तीन 

बार जारण करने से पारे में लाख का-सा रग आ जावेगा । (5) इसी प्रकार छाल- 

रग के वर्गवाले पदार्थों और पशु-मूत्र द्वारा भावित करके ताप्य, गन्धक और मन.- 

शिला एव तांबे की भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे में रग उत्पन्न किया जा सकता है। 

(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मन शिला और हरताल से विलुलित राग उत्पन्न 

होता है। माक्षिक और रसक ये दोनो रज्जन कार्य मे प्रशस्त है । 


(च) कान्‍न्तं वा तीक्ष्णं वा काक्षी वा वजसस्यक वापि। 
एकतरम सर्वे वा रसरजने संकरो&भीष्टः ॥ (८॥७) 
(&) कुदिले बलममभ्यधिक रागस्तीक्णे तु पंच्नगे स्नेहः। 
रागस्तेहव॒लानि तु कमले शंसन्ति घातुविदः ॥ (८।८) 
(ज) सर्वेरेभिलहिर्माक्षिकनिहतस्तथादुतंगर्भे 
बिडयोन तु जीर्णो रसराजों बन्धमुपयाति ॥ (८॥९) 
(झ) तालकदर३शिलामिः स्नेहक्षाराम्ललवणसहिताभिः । 
समकहिंगुणत्रिगुणान्‌ पुटो वहेद्‌ वगशस्त्रादीन्‌ ॥॥ (८१०) 
(जय) रकतस्नेहनिषेकेः शेष कुर्य्याद्‌ रसस्य कृष्टिरियमस्‌ । 
चारणजारणमात्रात्‌ कुरुते रसमिन्धगोपनिभम्‌ १! (८॥११) 
(2) अथवा कफेवलममल कमल दरदेन वापित कुरते । 
त्रिगुणं चोण॑जीर्ण छाक्षारस सन्निभ सृतम्‌ ॥ (८।१२) 
(5) रकक्‍्तगणगलितपशुजलबहुभावित ताप्य गन्धक शिलानाम्‌ । 
एफेन वापितमृ॑ फू रञ्जयति रसराजम्‌ ॥ (९।१३ ) 
(ड) वाह्मयो गन्धकरागों विलुलितरागे मन-शिलाताले। 
भाक्षीकसत्त्वसकौ हावेव हि रज्जने शास्तो ॥ (८॥१४) 
२२ 
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स्वर्ण बनाने का प्रयत्न 

साधारण धातुओ में सोने की-सी चमक छाने का प्रयत्न इस युग की विशेषता थी । 
पारे मे सोने के से रग उत्पन्न करने के कुछ योग रसहुदय भ्रन्थ में दिये गये हैं । (क) 
मृक मूषा (बन्द मूषा) में मदार के दूध और रसक ((:४५77॥०, जिंक सल- 
फाइड ) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करें तो इसमें सोने का-सा रग आ जाता 
है। (ख) काले अश्नक के चूर्ण का पुट पाक करे तो यह लारू पड जावेगा, और इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे मे स्वर्ण द्रुति का-सा रग आ जावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग से बन्द हाँडी मे पकाने पर बीरबहूटी का-सा रग आा 
जावेगा । (घ) स्वर्ण के समान रगे हुए पारे से सभी धातुएँ रगी जा सकती है। 
(ड.) पत्र से आठ गुणा सत्त्व, सत्त्व से आठ गुणी द्वुति, और द्रुति से आठ गुणा बीज 
जारण कर्म मे उपयोगी है। 

बीज---चाहे पारा लाल क्यो न हो, पर बिना बीज के यह कार्य-कर नही होता । 
बीज पीला और श्वेत होता है, और पारद सिद्धि मे इसका उपयोग करना चाहिए । 

बीज में अश्रक, रस, उपरस, लोह, चूर्ण आदि मिले होते है, इस प्रकार बीज शुद्ध 
और अशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि कभी भी नही की जा सकती । 
अशुद्ध बीज से जो पारा तैयार किया जाता है वह न तो जारण आदि कर्म में उपयोगी 
है, और न ओषधियो में ॥* 


१. (क) ऋमवृत्तोः रविररुफौः संशुद्ों मृकमृषिकाध्मातो । 
न्रिगुणं चीर्णो जीर्णो हेमाभो जायते सुतः ॥ (८११५) 
(ख) अथ कृष्णाश्नकचूर्ण पुटितं रक्त भवेत्तथा सकलम्‌ । 
ब्रिगु्णं चीर्णो जीर्णो हेमद्गरुतिसंनिभः सुतः ॥ (८॥१६) 
(ग) त्रिगुणन साक्षिकेण तु कनक॑ च सृतं रसकसुतालयुतम्‌ । 
पटुसहितं तत्‌ पक्‍वं हण्डिकया यावदिस्द्रगोपनिभम्‌ ॥ (८१७) 
(घ) तच्चूर्ण सुतवरे त्रिगुणं चीर्ण हि जी तु। 
द्रतहेमनिभः सुतो रघ्ज्जति लोहानि सर्वाणि ॥ (८॥१८) 
(झ) पत्रादणष्टगुणं सत्त्वं सत्त्वादष्टगुणा द्रुतिः। 
द्रतेरष्टयु्ण बीज तस्माद्‌ बीज तु जारयेत्‌॥ (८१९) 
२. इति रक्‍तो5पि रसेन्द्रो बीजेन विना न कर्मकूद्‌ भवति। 
द्विविधं तत्‌ पीतसितं नियुज्यते सिद्धमेवेतत्‌ ॥ 
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धातुओं और अन्य रसों का शोधन--शोघधन-कार्य में सूर्यावत्तं, कदली, घृतकन्या, 
कोशातकी, सुरदाली, शिग्रु, वज्ञकन्द, नीरकण और काकमाची आदि ओपधियों को 
रस लवण, असल एव क्षारो द्वारा भावित करके प्रयोग में लाया जाता है। इनकी 
सहायता से रस और उपरसो का शोधन होता है, और उनके सत्व भी प्राप्त होते है ।' 

(क) क्षार और अम्लो के साथ उबालकर और फूँककर वैक्रान्त का शोघन होता 
है । शश-रक्‍त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्व॒ुति प्राप्त होती 
है। (ख) रक्‍त वर्णवाले पदार्थों और तेल और रगो के साथ भावना देकर सस्यक 
(तूतिया) का शोधन होता है । (ग) विमलू का शोधन करना हो तो इसे पहले क्षार 
और तैल से भावित करे और अन्त में अम्ल से । और इसी प्रकार रसक (८४।४- 
7776), दरद (८॥००४श), और माक्षिक (9५७7:70०) का भी शोघन करना 
चाहिए। (घ) ताम्र के पतले पत्रो के लवण, क्षार, अम्ल, मदार और स्नुही के दूध, 
निर्गुण्झी का रस इनके द्वारा लिप्त करके और फूंक करके इसका शोघन किया जा 
सकता है। इस प्रकार ताम्र की द्व॒ुति प्राप्त होती है। (ड) नाग, वग और घोष 
(कास्य) धातुएँ मदार के दूध, निर्गुण्ी रस आदि के साथ सात बार भावना 
देकर शुद्ध की जा सकती हैं। (च) लाल वर्ग के पदार्थों के साथ गलाकर और 
पशुओ के मूत्र की भावना देकर, केले के फूल की तीन बार भावना देकर तीक्ष्ण छोह 
का शोधन किया जा सकता है। (छ) माक्षिक सत्त्व और गन्धक द्वारा मारा गया 
ताँवा वीरबहूटी के रग का शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है ।* 


ततस्य विश्युद्धिबहुधा गगनरसोपरसलोहचू्णेश्च । 
द्विविधं बीज तेरपि नाशुद्धंः शुध्यते बेततु ॥ 
यः पुनरेतेः कुरुते कर्माशुद्धभवेद्‌ रसस्तस्य । 
अव्यापकः पतड़ी न रसेन रसायने योग्यः॥॥ (९।१-३) 
हर सुर्यावत्त: कदली फन्या कोशातकी च्‌ सुरदाली । 
शिग्रुइुच वज्बकन्दों नीरकणा काचमाची व ॥। 
आसामेकरसेन तु लूवणक्षाराम्लभाविता बहुश.। 
शुद्धयन्ति रसोपरसा ध्माताः सत््वानि मुख्चन्ति ॥ (९॥८-९) 
२. (कफ) स्विन्न सक्षारास्लेः ध्मातं वेक्रान्तकं हठादद्बति । 
तद्‌द्गुतमात्रं शुध्यति कान्‍्तं शशरक्तभावनया ॥॥ 
(ख) सस्यकसपि रक्‍तगणः सुभावितं स्नेहरागससिक्तम्‌ । 
शुध्यति बारे: सप्तभिरतः पर॑ युज्यते कार्यें॥ 
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[ निर्देश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (सिक्षु गोविन्द )---रसहृदय तंत्र, वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये 
और त्यम्बक गुरुताथ काछे द्वारा सपादित, मुग्धबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्र कृत, बम्बई (१९११६०)॥। 


(ग) क्षारेः स्नेहैरादी पश्चादस्लेल भावितं विमलूस । 
शुध्यति तथा च रसक॑ दरदं भाक्षोकमप्येवम्‌ ॥ 

(घ) तनुरपि पन्नं लिप्त लूवणक्षाराम्लरविस्नुकृक्षीरे: । 
ध्यात्त निर्गुण्डीरससिक्तं बहुशो भवेद्धि रक्‍्तं च ॥ 

(ड) शुद॒ध्यति नागो बंगो घोषो रविणा च वारटोमुनिभिः । 
निर्गुण्डीरससेकस्तन्मूलरजः प्रवापेश्च 0 

(च) रक्‍््तगणगलितपशुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्ष्णम्‌ 
शुद्ध्यति कदलीशिखिरसभावितापुटितात्रिभिवारिं: ॥ 

(घ) सर्व: शुदध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसन्निभो वापात्‌ । 
साक्षिक दरदेन भुंश शुल्ब॑ वा गन्धकेन मृतम्‌ ॥ (९११०-१६) 


चौदह॒वाँ अध्याय 


तीसट और चिकित्साकलिका 


(नवीं शताब्दी) 


तीसट की “चिकित्साकलिका' का प्रकाशन १९५० ई० में वैद्यसारथि प्रेस, 
कोट्रयम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुत्र श्री शकर शर्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट और उसका पुत्र चन्द्रट दोनो प्रसिद्ध आयुर्वेद-ग्रन्थकार है। डा० होणेंल ने 
चन्द्रट का कार्यकाल सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परन्तु प्रो० दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य के अनुसार चन्द्रट का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहरता है, और इस- 
लिए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता है । 
तीसट के पिता भी लब्धप्रतिष्ठ आयुर्वेदममंज्ञ थे (जैसा कि चन्द्रट ने लिखा है) । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियो के अन्त में जो वाक्य मिलते हैं, उनसे पता चलता है,कि तीसट 
के पिता वाग्भठ थे, पर कया ये वही वाग्भट थे जो अष्टागहुदय या 'अष्टागसग्रह' 
के रचयिता थे, इसमे सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टाग- 


१. 'इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली' में प्रो० दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने पृु० १५३ पर 
(जून १९४७) आयुर्वेदकर्ताओ का समय इस प्रकार ठहराया है---“चरकन्यास' 
का रचयिता भट्टार हरिचनद्ध--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; आयुर्वेदसार', 
(विन्दुसार', 'सिद्धतार' आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० फे बीच में; 
वाग्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो ही नहीं सकता )--सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चन्द्रट सन्‌ ९५० ई० के रूगभग; वृन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, और चक्तषपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट | 

२ भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट को 'चिकित्साकलिका' प्रति के आदिस भाग में ये 
प्ब्द हें---वाग्भटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌”, ओर प्रन्थ के अन्त में---इति 
वाग्भटसूनुना तीसटदेवेन रचित चिकित्साशास्त्रमू।” हो सकता है कि यहाँ 
चाग्भठ से अभिप्नाय “अष्टागहदयसहिता --कर्त्ता वाहट नाम के आचार्य से 
हो। यह मंत डा० आफ्रेच्चु को भी स्वीकृत है। 


३४२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


हृदय और अष्टागसग्रह के रचयिता एक ही वाग्मट है, अथवा एक वाग्मट है और 
दूसरा वाहट) । 

'िकित्साकलिका' के अन्त में एक इलोक है, जिसमें इस ग्रन्थ को ४०० छन्दो 
का बताया गया है । इस ग्रन्थ का उल्लेख आचार्य हेमाद्वि ने अष्टांगहुदयव्यास्या 
में, विजयरक्षिताचार्य ने अपनी सधुकोश नामक साधवनिदान की व्याख्या मे एव 
वीरसिंह ने स्वरचित वीरासहावलोकन नामक ग्रन्थों में किया है । हेमाद्वि ने 
अपनी अष्टांगहृदयव्याख्या में देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
है, अत. हेमाद्वि का कार सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का माना जा सकता है। 
विजयरक्षित और वीरसिह के समय के विषय मे निश्चय करना कठिन है। डा० 
होणेल अष्टांगसंग्रह का कर्त्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के लगभग और अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहट को आठवी या नवी शती का मानते है (वे दोनो को भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं) । पर अब तो विद्वान्‌ दोनो को एक ही वाग्भट की रचना स्वीकार 
करते हैं । 

तीसट के पुत्र चन्द्रट ने संभवत चिकित्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह कही अब तक देखने को नही मिली । 

तीसट ने चिकित्साकलिका के आरंभ में अध्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत, 
सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है।* 

चिकित्साकलिका में ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अं, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, इलीपद, वातरक्त, विसर्प, कुष्ठ, शिवन्न, प्रमेह, पाण्डु, 
इवास, कास, रक्‍तपित्त, तृष्णा, छदि, हिकका, शूल, उदावर्त, मूत्रकृच्छु, क्षय, कृमि, 
वात, काय ब्रण, भूतोन्‍्माद और विष की चिकित्साएं दी गयी है । इनके अतिरिक्त 


१. एषघा चिकित्साकलिका सद्थेंगन्धा भिषक्षट्पदवृन्दसेव्या। निरूपिता वृत्त- 
शत्तेस्चतुर्भियोगे: खगब्जेरिव तीसटेन ॥ (४०७) (४०० फकसलपुष्पों को 
चिकित्साकलिका' एक साला है, जिसकी गन्ध से भिषक्‌-अमर अवश्य सुग्ध 
होंगे।) 

२. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुशुतादीन, भकत्या नमस्कृत्य पितुइच पादान्‌। 
फुता चिकित्साकलिकेति योगेर्माला सरोजरिव तीसदटेन ॥१॥ 
हारीतसुश्रुतपराशरभोजभेडभूग्वग्निवेशचरकादिचिकि्त्स फोक्तेः । 
एभिगेणइ्च गुणवद्भिरतिप्रसिद्धेर्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रबन्घेः ॥२॥ 


तीसद और चिकित्साकलिका ३४३ 


शालाक्य तनन्‍्त्र, रसायन तत्र और वाजीकरण तन्‍त्र भी दिये गये है। शालाक्य तत्न' 
के अन्तर्गत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग और शिरोरोग की चिकित्साएँ है । 
शिक्षुओ के रोगो के सवध में एक कौमारतन्त्र है, जिसमें तीन इलोक है। प्रारम्भिक 
प्रकरण में पचमहाभत, सतोगुण,' रजोगृण और तमोगुण, वात, कफ, पित्त आदि 
का उल्लेख है। 
चिकित्सा के लिए चरफ और सुश्रुत के समान इस ग्रन्थ मे भी वनस्पतियो और 

प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग निदर्शित किया गया है ।' सुश्रुत की पद्धति पर क्षार- 
कर्म, शल्यकर्म आदि का आश्रय भी अनेक चिकित्साओ में मान्य समझा गया है । 
ओषधियो की सूची कुछ इस प्रकार है -- 

१. अनिलामसयजित्‌ गण--रास्ता, त्रिकण्टक, अश्वगन्धा, पुनतेवा आदि ॥४८॥ 

२. पित्तापह ओबधि--काकोली दृय, ऋद्धि, मधुक, मेदा, पद्मक, श्वगी, कीचक, 


रोचना, अमृतलता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि ॥४९॥। 


३. कफामयहर--ष्णा ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, वृषा, विश्व, पाठा, स्पृक्‍का, शक्त, 
यव, अजमोद, भाड्ी, विडद्भ आदि ॥५०॥ 

४. पित्तकफासयघ्न---्रायन्तिका, कटुज, वीज, वृष, अमृता, तिक्‍्ता, पटोल, पिचु, 
दुरालभा, भूनिम्ब, राजतरु, पद्मक, पर्पट आदि ॥५३॥ 

५. पित्तवातघ्न--स्थिरा, पृथकृपर्णी, पुनर्तवा, त्रिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, तागबेला, बरी आदि ॥५१॥ 


१. यद्‌ भूपषय.शिखिसमीरवियद्भिरेशिर्भूतेर्गुणरपि च सत्वरजस्तमोशिः ॥४॥ 
२. वातपित्तकफकोपलक्षणं सुत्रित यदिह सुत्नसग्रहे । 
प्रोच्यते तदिह्‌ साप्रतं सया रुक्परीक्षणसनेन कारयेत्‌ ॥३३॥ 
तन्न तावदनिलः शसमेति स्नेहवस्तिपरिषेकनिरूहेः । 
भुकतमान्रवलदेन नराणामोदनन मृदुसासरसेन ॥४४॥ 
द्राक्षया त्रिफलया जिवृता च स्सनेत रुधिरलुतिभिर्च । 
सर्पिषा च पयसा सितया च, स्वादुना भवतति पित्तनिवृत्ति. ॥४५॥ 
लरूघनेन वमनेन यवात्ञ-प्राशइनेन शिरसझइच बिरेकेः। 
कट्फलादिफवलेरहिमाभिह्चाद्सिरत्र शमसेति कफइच ॥४ ६॥ 
३: इतोदमुक्त यदुदीरित पुरा समुच्चये सुत्रमविस्तरौषघम्‌ । 
कियद्भिरप्यौषधसंप्रहेगणैनिगद्यत चान्यदततश्चिफित्सितम्‌ ॥४७॥ 


३४४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


६. कफवातघ्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भार्ज़ी, श्गी, पर्पटक, विश्ववचा, 
अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥५२॥। 
७. कुष्ठहर, मुखनयनामयहर--विभीतक, आमलक, हरीतक (त्रिफला) ॥५४॥ 
८. सन्निपातहर---विश्व, उपकुल्या, मरिच (त््यूपण) ॥५५॥ 
९ दीप्तिकारक--पिप्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पचकोलक) [॥॥५६॥ 
१० क्लणघ्त, इवयथुघ्त--वटी, वट, उदुबर, वेतस, अश्वत्थ (पचमहीरुह) ॥५७॥ 
११. विष-इलेष्मानिलघ्न--एला, गुग्गुलु, दारु, कुन्दुर, मुरा, स्थौणेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचक चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामक, स्पृक्‍का, 
कुकुम, तुरुष्क, फलिनी, मासी, लवग, अगुरु, त्वकू, पत्र, केसर 
आदि ॥५८॥ 

१२ पित्तव्याधिष्च--काकोलीहय, जीवकं, ऋपभ, मेदायुग्म, अर्थ, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवर्ग ) ॥५९॥। 

१३. वातकफापहारि--त्वकू, पत्रक, एला (त्रिसुगन्ध) ॥॥६०॥ 

१४, वण्यें-विषघ्च--त्रिसुगन्ध और नागपुप्प (चतुर्जातक) ॥६१॥ 

१५. गुल्स-विद्रधि आदि रोगहर--वरुण, कुरण्ठक, शिग्रु, वृहती-हय, दर्भ, वरी, 
ककुभ, करञ्ज, चिरबिल्व, द्विपवला, अग्निमन्थ, मोरटा, कर्कट, 
मेषश्वुगी आदि ॥६२॥। 

१६ इलेष्स-वातामयहर--श्रीपणिका, ज्वलूनमन्थ, वसन्तदूती, टुण्टुक (डुण्ड्क), 
विल्व (पृथु पल्चमूल ) ॥६३॥ 

१७ पित्त-बात-उल्बणविकारहर--व्या प्री, बृहती, अतिगुहा, युहा, श्वदष्ट्रा (कनीय 
पचमूल) और ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूल (दशमूल) ॥६४॥ 

१८ फास-इ्वास-सन्तिषातादिहर-पाँच पृथु पचमूल और पाँच कनीय पचमूल मिला- 
कर दशमूल ॥६५॥ 

“चिकित्साकलिका' में जितनी भी वानस्पतिक ओषधियाँ गिनायी गयी है, वे 
लगभग सभी चरक में पायी जाती है। द्र॒व्यो को १८ गणो में विभाजित किया गया 
है-- (१) रास्नादि, (२) काकोल्यादि, (३) कृष्णादि, (४) त्रायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८) वरुणादि, (९) पृथु पञ्चमूल, 
(१०) कनीय पंचमूल, (११) दहाममूल, (१२) फ़लत्रय (त्रिफला), (१३) 
ध्यूषण, (१४) पञ्चकोल, (१५) त्वक्पचक, (१६) अष्टवर्ग, (१७) निसु- 
गन्ध, (१८) चतुर्जात। 


तोसट और चिकित्साकलिका श्४५्‌ 


इन ओषधियो के योग से जो नुसखे वनते थे वे निम्नोक्त कोटि के थे--तैल, 
घृत, चूर्ण, कल्क, प्रलेप, सेक, अवगाह, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्‍्य, अज्जन, 
वत्ति ।' 

स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्यकर्म आदि का भी 
विधान है।* 

रास्ता आदि ओषधियो में पानी' मिलाकर और उवबालकर कषाय बनाने का 
विधान भी है ।' 

लवण, यवक्षार, स्वर्जिकाक्षार आदि का भी 'चिकित्साकलिका में कही-कही 


उल्लेख आया है।* क्षार का प्रयोग शस्त्रकर्म (शल्य) में भी होता था ।' अधिक- 
तर दो क्षारो और पचलवण का उल्लेख है।' 


१. अष्टादशशिरमी भिद्रेव्यगणेवीक्यः वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगार्त्तानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते ॥ 
तेलघृतचूर्णकल्कप्रेपसेकावगाहपानानि । 
आधत्यापनानुवासननस्याञ्जनर्वात्तविधवदच ॥॥६६-६७॥। 
२: प्राकृपाचनं स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्थाद्‌ वसने विरेकः। 
निरूहणस्नेहनवस्तिकर्म नस्‍्य॑ क्रमश्चेति सिषग्वराणास्‌ ॥६९॥ 
३. रास्नादिभिः पलचतुष्कमितर्जलस्थ द्रोणे शवतंश्चरणशेषकृते फषाये। 
एलादिभिः समधुरेरिति दुग्धपिष्टेस्तेलं विषक्वमनिलापहरं नराणाम्‌ ॥७२॥ 
४. (क) शुण्ठयादिभिः सलवणत्रययावशूकंः, 
सस्वजिकास्यचिरिबिल्वजवल्फकल्फे: । 
षड्मिः पलंरिति घृत श्वतमग्निहेतु, 
स्थादाद्रेकद्रवयुत पृथुषद्पलाख्यम्‌ ॥ (७८) 
(से) सकलिगवचासगधास्बु सधुकं लवणन धृतं सदनांबु पिवेत्‌। (८०) 
(ग) सक्षारातिविषः सहियुहपुषासिन्धूदूभवेः कल्कितेः३ (११८) 
(घ) सस्वर्जिकालोहितयपष्टिकारुक्‌, सविश्वलाक्षा क्षणदा समूर्वा। (१२१) 
(5) सप्रन्यिक त्रिकदुर्क लवणत्रयण्घ, क्षारद्रयं सचविकज्च सचित्रकञ्च । 
(१३५) 
५. (क) पा चान्यदनलेन घतुर्थमित्यमित्यायमप्रकुशलाः किल्‍ू सुश्रुताद्याः । 
१४५) 


३४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गरम पानी में यव-कोल-कुलुत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, सस्तु, 
सुरा, आसव आदि पेयो का उदरचिकित्सा में निर्देश है | 


विद्रधिचिकित्सा के प्रसंग में कासीस, सैन्धव, शिलाजतु और हिंगुचूर्ण का 
निर्देश है ।* कुष्ठ और दिवत्र रोग में लोह (अयस्‌) का घी और मधु के साथ 
प्रयोग बताया गया है।' मण्ड्र ( 70०) 7ए7% ) और लोहरज का प्रयोग 
पाण्ड्चिकित्सा मे बताया गया है। इसी प्रकार चिक्ित्साकलिका में माक्षिक,' 
गैरिक,' ककुष्ठ,, विड,” मन शिला,' सौवीरकाजन,” रसाजन' अथवा अंजन 


(ख) क्षाराग्निश्स्त्रपतनेरपि ये न सिद्धा:, सिद्ध्यन्त्यनेन वटकेन गुदामयास्ते । 
(१५१) 
(ग) शुक्राशयं यदि गता न गतिगु दं वा, स्थात्‌ सेवनीमथ भवेत्‌ प्रच॒रत्रणा वा। 
दस्त्रेविदार्य विधिवद्‌ त्रणवद्भिषग्भि;, क्षारेण वा ज्वलनतप्तशलाकया वा। 
(१५९) 
६- दो क्षारों रलवणानि पञ्च (१६४); क्षारद्यत्रिकदु० (१७३) 
१. उष्णोदकेन यवकोलकुलत्थतोयेस्तक्रेण सद्यदधिमस्तुसुरासवरर्वा । 
नारायणं प्रपिबतः सकलोदराणि नहयन्ति विष्णुमिव दैत्यग॒णा द्विषन्तः ॥ (१६६) 
२. कासीससेन्धवशिलाजतुहिगुच्‌र्ण-मिश्रीकृतों वरुणवल्कलूजः कषायः॥ (१८०) 
३. (क) अयः सम सागधिकादिवर्गाच्चूर्ण घृतक्षौद्मतो द्विभागम्‌॥। (२०५) 
(ख) लोहचूर्णाढकाद्ध चर ज्याढकी त्रिफला भवेत्‌॥ (२०९) 
४. सण्ड्रकं हिगुणसष्ट्युणउ्च मृत्रम (२२२); कर्षाणि लोहरजसइच नवेति 
चूर्णणू (२२६) 
५. समाक्षिक चापि विभीतकस्य (३४७); छदिछिनत्याशु समाक्षिक तु (२४९) 
इसी प्रकार देखो इलोक २५०, २५८, ३४१, ३८६ आदि। 
* सगरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१); आज यकृूद गैरिकसम्प्रयुक्तम्‌ (३४५) 
: कंकुष्ठसेन्धवविल्ठेश्च गुडप्रगाढैः॥। (२६१) 
* सस्वज्जिका विक्ृबचाञज्जनमातुलुड्र ० (३५१), और देखो इलोक २६१ 
» सरिचमागधिकासमनःशिलाजलधिफेनसकुंकुमदंखकः (३४२) 
१०. सौवीरकाञजनसिद तिमिरासयघ्तम्‌ (३४४) 
११. पाके गृदस्थ चु रसाञ्जनसस्बुपिष्ठम्‌ (३८६) 
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मात्र का भी उल्लेख है। मजिष्ठा' और शिलाजीत' का उल्लेख भी कई स्थछो 
पर हुआ है। 

प्रन्थ के लगभग अन्त में ९ इलोक (३८८-३९६) विषचिकित्सा के सबध में है । 
कपित्य, काश्मय, शिरीप, धात्री, इनके फूलो को गरम पानी के साथ पीसकर पीने, 
से साँप और बडे विपैले मण्डली साँपो का विष दूरहो सकता है।' कबूतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बालू, गाय का सीग, मोरपखी, यव और घान का तुष (भूसी ), 
कपास का बीज (बिनौला ), इनके घुएँ आदि के प्रयोग से घर के चूहे और साँप दूर किये 
जा सकते हूँ।' इसी प्रकार कुत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है।' 

इस पुस्तक में चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, धन्वन्तरिं, च्यवन ऋषि और 
आस्तीक मुनि के नामो का उल्लेख आया है ।' 

निर्देश 

तीसटाचार्य---चिकित्साकलिफा,, वयस्कर नारायणशकर मूस द्वारा सम्पादित, 

वेद्वसारथि प्रेस, कोट्टयमू (१९५०) । 


१. मड्जिष्ठा सुरकाष्ठकुष्ठ० (२८९); मड्जिष्ठा सरकोागुरु) (२९०); 
मण्जिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणुकाभिः ( २९४); सस्जिष्ठाष्टकवर्गचन्दन ० (३०८) 
२. मुष्टिमागधिकापलहयमय प्राशः स्मृतदच्यावनः (२६७); च्यवनरचित- 
प्राशप्राद्मादपुण्यदतान्यपि (२६९) 
३- फपित्थ काइमसय्य शिरीषघात्रीपुष्पाणि पिष्ट्वा सलिलेरनुष्णेः। 
पीतानि सर्पस्य विष निहन्युविषं महन्मण्डलिनां सकष्टस्‌ ॥ (३८९ ) 
४. कपोतविष्मत्यंशिरोस्हाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्थ तुषाइच बीज कार्पासज॑ चाध्युषिताइथ साला ॥ 
इत्यौषधीभिः परिकल्पितोध्यं घृपोष्मदः स्याद्‌ भुजगाखुयुक्‍्ते । 
गूहे विधेयः कुशलरनेन नश्यन्ति स्पाइच तथाउखबश्च ॥ (३९२-३९३) 
५. तेलाकेंदुग्धपलले: सगुडेरमीभियोगः समेरिति चतुर्भिरलकंदष्टे। 
स्यात्‌ सारमेयविषहा शरपुंखया वा घत्तूरवीजयुतपिष्टकपिप्पछीचा ॥ (३९६) 
६ (क) जत्तःसदा चरकपराशरादिनिः प्रसारिणीश्वतमिति तैल्मचितम्‌ । (३०६) 
(ख) एतत्‌ सर्वेसरद्धिकारशमर्न श्रोक्‍त विदेहादिभिः । (३०८) 
(ग) भेडासिघानमुनिना गदित॑ मुनीनाम्‌। (२५२) 
(घ) एपोश्गदः सर्वविषाणि हन्यादास्तीकनाम्ता मुनिना प्रणीतः ॥ (३९४) 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
रसार्णंव 


(बारहवीं शी ) 

यह कहना कठिन है कि रसाणंव नाम का रसतत्र ग्रन्थ कब, किसने, कहाँ 
बनाया । माधव ने अपने ग्रन्थ में जो सूची दी है, उसमें से केवल रसार्णव ही अब 
मिलता है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर 
रसार्णव का एक प्रामाणिक सस्करण सन्‌ १९१० में एशियाटिक सोसायटी आवब्‌ 
बगाल की ओर से प्रकाशित कराया। रसेन्द्रचित्तामणि, रसरत्नसमुच्च॒य, स्वे- 
दर्शनसंग्रह, योगतरंगिणी और रसकामधेनु में बहुत-से ऐसे उद्धरण हें, जो रसाणव 
से ही लिये गये है, और यह बात रसार्णव की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है । आचाये 
राय रसाणंव को १२वीं शती का ग्रन्थ मानते है, और यह ब्राह्मण-तत्र अथवा शव 
सप्रदाय का माना जाता है (न कि बौद्धतत्र का) । पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जुन के रसरत्नाकर का बडा प्रभाव है, और इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानना चाहिए । प्रज्ञापारमिता और बुद्ध का स्थान शैव तन्नो में शिव और पावंती ने 
ले लिया, अन्यथा शेष सब बातो मे यह ग्रत्थ भी बौद्ध तत्रो के समान ही है । 


रसार्णव ग्रन्थ अठारह पटलो में विभाजित है-- 


प्रथम पटल--तन्‍्त्रावतार द्वितीय पटल--दीक्षाविधान 

तृतीय पटलछ--मत्रन्यास चतुर्थ पटल--यन्त्रमूषाग्निवर्णन 

पचम पटल--ओषधिनिर्णय षष्ठ पटल---अश्रकादिलक्षणसस्कार 

तिर्णय 

सप्तम पटल---महा रसोपरसलोहलक्षण अष्टम पटल--बीजसाधन 
सस्काररत्नद्रावणमारणनिर्णय 

तवम पटरू--विडकथन दशम पटल---रसशोधन 

एकादश पटल--बाऊूजारण द्वादश पटल---रसबन्धन 

त्रयोदश पटरू--्वुतिबन्धन चतुर्दश पटल--वजबन्ध 

पड्न्चदश पटल--महार्सोपरसलोहबन्ध घोडश पटल---रुसरण्जन 


सप्तदंश पटल--लोहवेध अष्टादश पटल---देहवेघ 


रसाणंव ३४९ 


रसार्णव में श्री देव्युवाच और श्री भैरव उवाच के रूप में पावेती और परमेश्वर 
(शिव ) के वीच में सवाद दिये गये है। पटलो की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये है--इति श्रीपारवतीपरमेश्वरसवादे रसार्णवे रससहिताया वालूजारण नाम 
एकादश पटल“, इत्यादि । सवादो में पावती प्रश्न करती हैँ और श्री भैरव उत्तर 
देते हैं । 
जीवन्मुक्ति---जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग योग संबंधी अध्यात्म साहित्य मे 
उस निष्काम अवस्था के लिए होता है, जिसमें योगी की सब वासनाओ का क्षय हो 
जाता है, और शारीरिक धर्मों को करता हुआ व्यक्ति मुक्त व्यक्तियों के समान 
आचरण करता है। पर रसार्णव ग्रन्थ की जीवन्मुक्ति विशेष अर्थ रखती है । 
श्री देवी पूछती है--- जीवन्मुक्तिरिय नाथ ! कीदुशी वक्‍तुमहँसि”, अर्थात्‌ हे चाथ ! 
मुझे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है । इस प्रइन के उत्तर में श्री भैरव 
कहते हूँ कि हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवो को भी दुलंभ है। शरीर के त्याग 
(पिडपात) के अनन्तर जो मीक्ष होता है वह तो निरथ्थंक है। पिण्ड-पात होने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मुक्त होना 
मुक्ति है, तो बकरे, गदहे और बैल इनमें से कौन इस प्रकार मुक्त नही होता ! छ 
दर्शनो म पिंडपात के होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कही 
प्रत्यक्ष होता दीखता नही । पाप-मुक्त, मत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सव शरीर धारण 
ही नही करते । देवताओ को भी शरीर का धारण करना दुल्ंभ है । यदि पृथ्वी पर 
रहनेवाले मनुष्यो का शरीर-धर्म ही नष्ट हो गया, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा ! धर्म 
नही तो क्रिया नही, क्रिया नहीं तो योग नहीं, योग नही तो गति नही, गति नही तो 
मोक्ष नही, और यदि मोक्ष नही तो रहा ही क्या ? इसलिए पिण्ड या शरीर की रक्षा 
करना परम घर्म है । 
कर्मयोग से शरीर मिलता है। यह कर्मयोग दो प्रकार का है---रस और पवन । 
रस (पारा) और पवन दोनो ही मूछित होने पर रोग का हरण करते है, स्वय मृत 


१. जीवन्मुक्तिसहादेवि ! देवानासपि दुर्लभा। 
पिण्डपाते च्‌ यो मोक्ष. स च॒ सोक्षों निरर्थकः । 
पिण्ड तु पतिते देवि ! गर्दभोषपि विसुच्यते ॥ 
यदि मुवितिर्भगक्षोभे कि थे सुझ्चन्ति गर्दभाः । 
अजाइच वृषभाव्चंव कफिन्न मुबता गणाम्बिके ! ॥ 


३५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


होने पर जीवन देते है, और बद्ध होने पर खेचरता देते है । ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 
है, और पवन धारण करने से ही ज्ञान मिलता है, अतः पारे के स्थैयें में ही पिण्ड की 
स्थिरता है ।! जब तक हर-बीज (शिव-वीरय) पारद या रस का सेवन नही किया 
जाता, तब तक प्राणी की मुक्ति ही कहाँ, और पिण्डधारण भी कहाँ !* 

पारे की उत्पत्ति और सहिमा--शिव कहते हुँ कि हे पाती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, और में उनका पिता हूँ। हम दोनो के महामंथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हुआ है। उच्चतम साधको द्वारा यह परार्थ अर्थात्‌ परमार्थ को देनेवाला 
माना गया है, इसलिए इसे 'पारद' कहते हैं । मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न, मेरे ही समान है, 


तस्मात्‌ संरक्षयेत्‌ पिण्ड रसेइचेव रसायनेः। 

शुक्रमूत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषेवणात्‌ ॥ 

किन्न म॒ुक्‍ता सहादेवि | इवानशूकरजातयः । 

षड़दर्शनेषपि मुक्तिस्तु दर्शिता पिण्डपातने॥ . 

करामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलम्यते । 

अकथ्यमपि देवेशि ! सदभाव॑ कथयासि ते ॥। 

शत्यपापो संत्रयाजी न पिण्ड घारयेत्‌ क्वचित्‌ । 

देवानामपि देवेज्षि ! दुरूभ पिण्डघारणम्‌ । 

कि पुनर्मानुषाणान्तु धघरणीतलवासिनाम्‌ । 

घर्में नष्ठे कुतों धर्मः, धर्में नष्ठे कुतः क्रिया ॥ 

क्रियानष्ठे कुतो योगः योगे नष्टे कुतो गतिः। 

गतिनष्ट कुतो सोक्षों सोक्षे नष्ठे न किज्चन । 

तेन पिण्डो महाभाग ! रक्षणीयः प्रयत्नतः॥ (१॥८-१७) 
१. कर्मयोगेल देवेश्षि ! प्राप्यते पिण्डघारणम्‌ । 

रसइच पवनदरचेति कर्मयोगो द्विधा मतः ॥ 

मूच्छितो हरते व्याधि सृतो जीवयति स्वयम्‌ । 

बद्धः खेचरतां कुर्यात्‌ रसो वायुद्च पार्वति ७ 

ज्ञानान्मोक्षः सुरेशानि ! ज्ञानं पतनधारणात्‌। 

तत्र देवि ! स्थिर पिण्ड यत्र स्थेयें रसः प्रभुः॥॥ (१/१८-२०) 
२. यावत्न हरवीजन्तु भक्षयत्‌ पारदं रसम्‌ । 

तावत्तस्थ कुतो मुक्तिः कुतः पिण्डस्य घारणम्‌ ॥ (१२८) 
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अतः इसे सूत” कहते है, और मेरी देह का ही रस है, इसलिए इसे रस कहते है ।' पारे 
के दर्शन, स्पर्शन, भक्षण, स्मरण, पूजन और प्रदान से ६ प्रकार के फल प्रकट होते है ।* 
खगवाद अधम है, बिलवाद मध्यम है, मन्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है। रसयोग को बुरा कहनेवाला व्यक्ति मत्र-तत्र सव जान लेने 
पर भी नरक को जाता है और सचित पुण्यो के फल को गँवा देता है। रसविदया ही 
पराविद्या है, तीनो लोको में दुर्लम है। यह भोग और मुक्ति दोनो को देनेवाली है ।* 
पारे और पारदवाद की यह महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सर्वप्रथम 
ग्रन्थ रसार्णव ही प्रतीत होता है । माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह में इसी लिए “रसे- 
इवर दर्शन” झीर्षक देकर एक पृथक नवम अध्याय पारदवाद के सबंध में दिया गया 
है । शंकरदिगृंविजय में अपमृत्यु और अकाल मृत्यु से बचने के लिए पारद-पाव का 
विधान है और सिद्धोपासको के लिए यह आवश्यक बताया गया है |] 
रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ के पहले अध्याय में भी जीवन्मुक्ति और पारे के सबध का 
इसी प्रकार का विवरण है (१४४२-५९) । 
गुरु, शिष्य और रससाधिका--दीक्षाविधान नामक दूसरे पटल में रसार्णवकार 
ने गुर-शिष्य और रस-साधिका या रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये है । गुरु नि स्पृह, 


१. त्वं माता सर्वभूताना पिता चाहं सतातनः। 

हयोशच यो रसो देवि ! सहा संथुनसंसवः ॥ 

स्वेरतः संम्भवाद्‌ देवि ! पारदः कीत्तितो महः। 

पारदो गदितो यह्चच परा्य साधकोत्तमे: ॥ 

सुतोध्यं मत्समों देवि ! मस प्रत्यज्भसंभवः । 

समर देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ॥| (१।३४-३६) 
२. दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि। 

इजनाच्च अ्दानाच्च दृश्यते घबड्विध फलम्‌ ॥ (१३७) 
३. अधमः खगवादस्तु विलूवादस्तु मध्यमः। 

उत्तमो मंत्रवादस्तु रसवादों महोत्तमः ॥॥ 

मंत्रतंत्रपरिज्ञानं रसयोगस्य दूषकाः। 

प्रयान्ति नरक सर्दे छित्त्वा सुकृतसब्चयम्‌ ॥ 

रसविद्या पराविद्या त्रेलोक्येंषपि सुद्ुरूभा। 

भुक्तिमुवितकरी यस्मात्‌ तंस्माहेया गृणान्वितेः । । (१।४४-४६) 
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निरहड्भारी, लोभ-माया से रहित, घैर्यवान्‌ (दान्त), शिष्यो को सिखाने में कुशल, 
मत्सर रहित, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, शीलवान्‌ आदि शुभ गुणोंवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे 'अनेक-रसशास्त्रश् (रसायन ग्रन्थों में पारंगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालाओ की क्रियाओ से पूर्ण परिचित और रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए । उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए--! 
यन्त्र--उपकरण--)97?शाथ:प5 
ओपषधि---दवाइयाँ---९०८४९४ 
महारस--?ए7८0 थे ३595 
रागसख्या--रगो की सख्या--2965$ 
बीजकला--$८९०ा८6 6 फ्रेल्लुब (हुवे, शॉर्ट बात जंपविः 8प्र/शक्षा- 
८65 607 धरक्चा॥7प80077. ) 
हन्द्रमेलापन--दो धातुओ या खनिजो का मिश्रण--.0॥748 शा 0० एांहपरा० 
0₹ ८07०प्रा05 ३०१ ग्राग८ा5 
विड--पारद जारणोपयोगी द्रव्य-- ५४704 ईणः लनैलं)4४०॥ 0 7थ८पाए- 
रज्जन--रगना--०००एाफ४ »7०र्त तएशथंएड 
सारण--तैल से भरे यत्र में पारे के मध्य में वेधादि करने के लिए सोने का 
डालना । 
सारण-तैल--सारण कर्म के लिए तैल तैयार करना 
दलू--अनेक धातुओ और खनिजो की सहायता से विशेषत. तैयार किये गये सबिज 


१. निःस्पृहो निरहड्भारो लोभमायाविवर्जितः । 
कुलमार्गरतो नित्यं गुरुपुजारतश्च यः। 
दान्तः शिष्योपदेशज्ञ: शक्तिमान्‌ गतसत्सरः । 
घर्मज्ञः सत्यवाग्‌ दक्ष: शीलवान्‌ गुणवान्‌ शुचिः ॥ 
अनेकरसशास्त्रज्ञो रससण्डपकोविदः । 
रसदीक्षाविधानज्ञो यन्त्रौषधिमहारसान्‌ ॥॥ 
रागसंख्यां बीजकलां दृन्द्सेलापनं विडमू । 
र|ज्जनं सारण तेल दलानि क्रामणानि च ॥ 
वर्णोत्कर्ष मृदुत्वव्च जारणां बालवृद्धयो: । 
खेचरीं भूचरों चेव यो वेत्ति स गुरुमंतः ॥ (२॥२२-६) 
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जिनका प्रयोग जारण से पूर्व किया जाता है-- दल लोहादिकरण शुभम्‌ । 
जारणाविधिहीनस्य द्रव्यसाधनकारणम्‌”-- (रस-सार ) 
क्रामण--लाँघने की क्रिया--?९प४ए०7 07 एथ्लाह्रागराइशंता 
वर्णोत्कर्ष---रग का बढाना--7०४9००॥९ ० ८००: 
वर्णमृदुत्व--रग का घटाना--$07प7३ ०0 ८0००प7 
जारणा--आग में विश्ेष प्रकार से तपाना--(2४०ाए४८०0 0 ालटपराए 
“जारणा नाम गालन-पातन-व्यतिरेकेण घनहेमा दिग्नासपूर्वक पूर्वावस्थाप्रति- 
पन्नत्वम्‌” ( रसेन्द्रचि्तामणि )। यह दो प्रकार की है--( १) वालजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का चूर्ण बनाना ((ै८एथाणा 
आ7। ८47० ४४2०४), (२) बद्धजारणा--बँधे हुए पारे का जारण 
((र्गणाएब्रप07 0 एरहाटप्राए छ6० 45८0 ) 
खेचरी--पारे को उडाने का योग (8/77-2०7९8 ८गिललथाटए ० कछाटटपाए) 
अथवा खेचरीजारणा 
भूचरी--पीसकर चूर्ण बनाने की क्रिया । 
शिष्य को देश, काल और क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए। वह दया- 
दाक्षिण्य से युक्त हो, लोभ-माया से हीन हो और मन्नानुष्ठान में तत्पर हो। सामुद्र 
शास्त्र में जो शुभ गुण बताये गये है उनसे युक्त हो, गम्भीर और गुरु का स्नेहपात्र हो । 
उसे देवाग्नि, योगिनीचक्र और कुलूपूजा में राग होता चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्त्रो का जाननेवाला , सत्यवादी और दृढब्त होता चाहिए । 
जो मनुष्य कुम्भ (घडा), कुद्दाल (कुदाल), ध्वज, शख आदि प्राकृतिक चिह्नो 
(लाछनो ) से युक्त हाथवाले हो उन्हें “निधि साधन” कर्म में लगाना चाहिए । 
जो बलवान, महासत्त्वगुण युक्त, काले और लालर नेत्रोवाले हो, ठेढी नाकवाले 
हो, सदा क्र हो, उन्हें “विल-साधन” कर्म में लगाना चाहिए । 
जो निर्मास हो, ऊँची पिण्डियोवाले हो, लाल बालोवाले हो, आलस्य से रहित 
हो, भारी भरकम पैरो वाले हो, उन्हें 'धातुवाद” में लगाना चाहिए ।' 


१. देशकालक्रियाउभिन्नो दयादाक्षिण्यसयुतः। 
लोभमाया-विनिर्मुक्तो मन्नानुष्ठानतत्पर. ॥ 
सामुद्रलक्षणोपेतो गम्भीरो गुरुवत्सल' । 
देवाग्नियोगिनीचक्रकुलपुजारत. सदा । 


शिष्यो विनीतस्तन्जज्ञ. सत्यवादी दृढत्नतः ॥ 
श्र 
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रसकम के लिए एक रससाधिका नारी की आवश्यकता होती है। ऐसी नारी जो 
दुश्चारिणी, दुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-प्रिय, बहुत खानेवाली, दुश्चित्त, कोटराक्षी 
(खोखली आँखोवाली ) और निर्दयी हो एवं रस की निन्दिका हो, उसे ऐसे कामो के लिए 
नियुक्त न फरता चाहिए ।* नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी है--(क )काकिणी 
जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती है, (ख) कीकणी जो दोनो पक्षों में ऋतुमती होती 
है, और (ग) काड्चिकाचनी जो शुक्ल पक्ष में ऋतुमती होती है । साधिका शिष्या 
वे कहलाती है, जो नवयौवन सपन्न हो, रूपवान्‌, हँसमुख, महीन बालोवाली, दुग्धाहारी, 
अच्छा बोलनेवाली, शिवशास्त्र कथा में अनुराग रखनेवाली, कमलमुखी, इन्दीवर 
(नील कमल ) सी आँखो वाली, हीरे से दाँतो वाली, मूंगो के से ओठो वाली, ** 
मासल और चिकने पैरो वाली, वर्तुल और आवरत्ते रोमावलि वाली और पतली कमर- 
वाली एवं प्रसन्न रहनेवाली हो ।'* ह 
रसमण्डप--रसार्णव के दूसरे पटल में रसकर्म की प्रयोगशाला और रसमण्डप 
के स्थान का वर्णन है । यह विजन या एकान्‍्त स्थान में जहाँ पशु न हो होना चाहिए । 
यह स्थान सब प्रकार से प्राकार और परिखाओ (चहारदीवारी) और किवाडों 
से सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के फूलो से युक्त पेड, दिव्यौषधियाँ, कमल 
आदि से सम्पन्न उद्यान होने चाहिए। हवा आते के लिए उचित खिडकियाँ (वातायन ) 
होनी चाहिए, और धुआँ ऊपर निकलने के लिए चिमनियाँ होती चाहिए। औषधघ, 


ये नराः कुम्भकुद्दालध्वजदंखादिलाड्छिते: । 
करेरघिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधने। 
बलवन्तो महासत्वाः कृष्णरक्तविलोचनाः । 
वक्रघोणाः सदा क्राः प्रशस्ता बिलसाधने ॥ 
निर्मासानृध्वेपिण्डीकान्‌ रक्‍्तकेशान्‌ गतालसान्‌ । 
कठिनानुष्णपादांइच धातुवादे नियोजयेत्‌ ॥| (२७-११) 
१. रसार्णव २११५-१६ 
२. काकिणी कीकणी भारी तथंव काझिचिकाचिनी । 
कृष्णपक्षे ऋतुमती सा नारी काकिणी स्मृता। 
उभयपक्षे ऋतुमती सा नारी क्वीकणी सता 
शुक्लपक्षे ऋतुमती सा नारी काज्चिकाचिनी ॥ (२११७-१९) 
रसारणव २॥२०-२४ 


रसार्णव ३५५ 


तुष (भूसी), काष्ठ, गोवर के कडे आदि के लिए निश्चित स्थान इसमें होने चाहिए । 
रसमडप एक-तल्ला या दु-तल्ला होना चाहिए ।' रसमडप में पारे और सोने का वना 
लिंग स्थापित करना चाहिए ।* इसके पूर्व में शुक्र, दक्षिण में रुद्र, पश्चिम में शिव, 
उत्तर में उमा, आम्नेय में स्कन्द, नैऋत्य में पवन, वायव्य में पावक और ईशान कोणमे 
व्यापक की स्थापना करे। और फिर अष्टदल कमल में, ऊध्वें और अध भाग में, 
कुल मिलाकर इन दस दूतियो को स्थापित करे--लेपिका, क्षेपिका, क्षारिका, रड्जिका, 
लोहटी, वन्धकारी, भूचरी, मृत्युनाणिनी, विभूति और खेचरी । फिर आठो दिशाओं 
में क्रश माक्षिक, विमल, शैल (मत शिला ), चपछ, रसक, सस्यक, गन्धक और 
हरिताल, इनकी रथापना करे ।* 


१. कारयेद्‌ विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगुप्ते सुबमे स्थाने सर्ववाघाविवर्जिते ॥॥ 
प्राकारपरिखोपेते कपाटार्गलरक्षिते । एकान्ते निर्मले हचे नानापुष्पद्रमान्विते ॥ 
हसकारण्डवाकीणें चक्रवाकोपशोभिते | दिव्यौषधिगणोपेते सजले इयामशाहले ॥। 
कुमुदोत्पलकह लार-कदलीखण्डसण्डिते । चित्रिते भवनोद्यानें कारयत्‌ परमेदवरि ! 
तन्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ । बातायनसमोपेतमृध्व॑निर्गमिधुमकम्‌ ॥ 
रक्‍्त-पताकासंयुकतं सज्जोपकरण तथा। प्रविभक्‍तीषधितुषकाष्ठा5रण्पोपला55रूयम्‌। 
समालिखितदिग्देव॑ सर्माचतविनायकम्‌ । 
प्रतिष्ठितमुसेशास्या छोकपालंशच रक्षितम्‌ ॥ 
निर्म्मापयेदेकतर्ल द्वितलं वापि सण्डपम्‌ ॥ (२।४०-४७) 

२. रसलिंग न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहितं प्रिय ! (२५२) 

३. शुक्र पूर्वेईइभिसपुज्य स्कन्दसाग्नेयगोचरे। 
दक्षिणस्था ततो रुद्र पवन नेऋंते तथा। 
शिव पश्चिमभाग तु पावक चायव्य न्यसेत्‌ । 
उमामृत्तरभागे तु व्यापक चेशगोचरे ॥ 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रझ्जिका तथा। 
लोहटी बन्धकारी च भूचरी मृत्युनाशिनी । 
विभूति खेचरी चेव दश दृत्यः कऋ्रमेण च। 
पृज्यास्त्वष्टदले पद्मे ऊर्ध्वाधस्तु दरूष च॑। 
साक्षिकों विमल शेलइचपलों रसकस्तथा। 
सस्यको गन्धतालौ च॒ पूर्वादिक्रमायोगत. ॥ (२५५-५९) 


३५६ प्राद्रीच भारत सें रसायत का विकास 


रसभरव की स्थापना करके और महारसो को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कर्म को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विशेषता रही है । 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिको के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानों का स्मरण दिला देती है। 
सपूर्ण कमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नही है । जो देखना चाहें वे इस विस्तार 
को रसार्णव के दूसरे और तीसरे पटल में देख सकते हैँ। रसरत्न समुच्चय ग्रन्थ में 
भी लगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है। तान्त्रिकी की समस्त पूजा- 
विधि का अनुकरण और रसाकुश मत्र का जप रसकर्म के सपादन में किया गया है। 
अपनी देह में रसभैरव का जितनी निशचलता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के मध्य में 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निर्चल हो जायगा । उपासना की एक झाँकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी ।॥ 

रसकम के सम्भार--रसकर्म के लिए सग्मह में रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
है, इनकी गणना चतुर्थ पटल के आरम्भ में ही दे दी गयी है -- 


१. व्यापिनी ब्रह्मरन्ध्रस्था तस्योध्वें तुन्मना भवेत्‌। 
उन्सना उन्मनीभावमुन्सना पदसव्ययस्‌ ॥ 
तस्पोध्वें परम सत्य व्योमस्थायि परात्परम । 
शुन्यं शून्य पुनः शून्य त्रिशुन्यज्च निरासयस्‌ ॥ 
नभइच गगन व्योस खमाकाशं च केवलम्‌ । 
निष्कल निर्मल नित्यं निस्तरंगं निरामयस्‌ । 
निष्प्रपण्च॑ निराधारं निगुणं गुणयोचरम्‌ । 
एवं रूपं सदा ध्यायत्‌ स्वदेहे रसभेरवम्‌ ॥ 
यदा च निरचल ध्यायद्‌ यदा च मिदचल सनः । 
बह्निमध्य तदा सूती बध्यते निशुचलस्तथा ॥ 
यदा व्‌ चलति ध्यान रसो वह्नौ न तिष्ठति ॥ (२।११३-११८) 

२. रसोपरसलोहानि वसन॑ काडिजिक॑ विडम्‌ । 
घम्नी लोहयंत्राणि खललपाषाणसर्दकम्‌ ॥ 
कोष्ठिका वक्रनालं चर गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
मृन्सयानि च यन्त्राणि मुषलोलखलानि च॥ 
संडसी पहुसंदंश मृत्पात्नायःकटोरकम्‌ । 
प्रतिमानानि चर तुलाच्छेदनानि कषोपलम्‌ ॥ 
वंशनाली लोहनाली मृषाद्भारास्तथीषधीः । 
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लोह (सुवर्ण आदि धातुएं ) 3 
वसन (विभिन्न साधन ) श्र 


काड्जिक (चावल आदि की ) २३ 
विड र४ 
धमनी (धौकनी ) २५ 
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पाषाण-मर्देक (सिल-बद्ठा ) २८ 
कोष्ठिका यत्र २९ 
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३२५७ 


पट्टसदश (कपडा काटने की कंची ) 
मिट्टी के पात्र 

लोहे का कटोरक (कटोरा) 
प्रतिमान (वाट) 

तुला (तराजू ) 

छेदन (छेती ) 

कपोपल (कसौटी, सोना जाँचने की ) 
वशनाली (वाँस की नली) 
लोहनाली (लोहे की नली) 

मूषा 
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यंत्रो का विवरण--रसार्णव के चतुर्थ पटल में दोलायंत्र, मृषायंत्र, गर्भयत्र, 
विभिन्न प्रकार की मूपाएँ (वच्ञमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अच्धमूपा, भस्ममूषा), 
कोष्ठक, वक्रमाछ और मर्दक का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। रसरत्न- 
समुच्चय ग्रन्थ में इन यत्रो का और अधिक विस्तृत वर्णन है । 

१ दोलायंत्र--द्वव द्रव्य से घडे को आघा भरे, फिर मुख पर एक भाडी डडी रख 
दे, और रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घडे में लटका दे । उबलते हुए द्रव 
से निकली भाष हारा ओपधि का स्वेदन करे । इस प्रकार के कर्म के यत्र को 'दोला- 


कहते हैं ।' 


स्नेहाम्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥ 
एवं सगूह्य सम्भार कर्मयोग समाचरेत्‌ ॥ (४२-६) 


द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पूरिताद्धोदरस्थ च। 


३५८ प्राचीच भारत सें रसायन का विकास 


२ मषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदि के जारण में होता है। 
इसमें १२ अगुल नाप की लोहे से बनी दो मूषाओ का प्रयोग होता है। एक मूषा में 
गन्धक रखते है और इसमें एक छेद होता है, दूसरी में पारा रखते है । इसमें पहली 
मृषा प्रविष्ट रहती है। पारे के ऊपर और नीचे से आँच दी जाती है। 

इसके नीचे (एक अलग पात्र में) पानी रखे। पारे और गन्धक को लहसुन 
(रसोनक ) के छाने हुए रस से तर करे । इस उपकरण को एक मिट्टी की पतीली 
(स्थाली) के भीतर रखे । इस पतीलछी पर दूसरी पतीली औधी रखकर, दोनो के 
बीच की सन्धि को मिट्टी से लेप कर वस्त्र से बाँध दे। कपोतपुट में गोबर की आग से 
यह तपाया जाता है। नीचे से गोबर के कडे की तेज आँच देते हैँ । तीन दिन में यत्र 
को खोल लेते है। तप्त चूल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोडते है, ठडी अवस्था 
में यह क्रिया नही करनी चाहिए । इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है। पारे 
का इसमे क्षय नही होता और न कही यह उडकर जाता है ।' 


मुख तिर्यक्‌कृते भाण्डे रसं सुत्रेण लूम्बितम्‌ ७ 

त॑ स्वेदयत्‌ तलगतं दोलायंत्रसमिति स्मृतम्‌ ॥ (४७) 
लोहमूषाहयं कृत्वा द्ादशांगुलमानतः । 
ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धक्संयुताम्‌ 0 

मृषायां रसयुकतायामन्यस्यां तां प्रवेशयंत्‌ । 

तोयं स्थात्‌ सुतकस्याघः ऊर्ध्वाधों वच्धिदीपनम्‌ 0 
रसोनकरसं भद्रे यत्नतो वस्त्रगालितम । 

दापयेत्पमचुरं यत्नाद्‌ आप्लाव्य रसगन्धकों ॥ 
स्थालिकायां निधायोध्वें स्थालीमन्यां दूढां कुरु। 
सान्धि विलेपयंद्‌ यत्नात्‌ मृदा वस्त्रेण चव हि॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताखूयं पुर्ट कर्षाम्तिना सदा। 
यन्त्रस्याधः करोर्षाग्नि दद्यात्तीन्नाग्नसिव वा ७ 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्‌ ततो यंत्र विमोचयेत्‌ । 
तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥ 

न ततन्र क्षीयते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन क्रमयोगेन कुर्याद्‌ गन्धकजारणस्‌ ॥ 

ऊरध्व॑ वह्विरघर्चापो मध्य तु रससंग्रहः । 
मूधायंत्रसिदं देवि ! जारयेद गगनादिकम्‌ ॥ (४॥८-१५) 


्चिे 
+ 


रसाणंव ३२५५९ 


३. गर्भ यंत्र--यह पिष्टिका की भस्म बनाने के काम में आता है। इसमें ४ 
अगुल लस्वी, ३ अगुल मध्य विस्तार की मिट्टी की दृढ़ मूपा का प्रयोग होता है। 
इसमें एक गोल छेद होता है। २० भाग लोहा, १ भाग गूग्गुल इन दोनो को पाती 
में मिलाकर बार-वार पीसते है और इससे मूपा पर लेप करते है । मूषा के तल 
में पिण्टिका रखते है । भूसी और गोवर के कडो की आग से स्वेदन करते है । एक 
दिन अथवा तीन दिन में इससे पारे की भस्म तैयार हो जाती है । यह यत्र जारण, 
मारण और पारे के र|ञ्जन में बडा उपयोगी है। यह विवरण लगभग वही है जो 
नागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ में दिया गया है ।' 

४ हंसपाक यत्र--एक खर्पर (८7०९८) पर वालू भरकर उस पर दूसरा खर्पेर 
रखकर मन्‍्दी आँच से इस यत्र को गरम किया जाता है। पाँचो क्षार (पलाश क्षार, 
मुष्कक क्षार, यव क्षार, सुवचिका (सज्जी), तिलूनालोद्भव क्षार), मूत्र, लवण, 
विड आदि के द्वारा इस यत्र में कार्यसिद्धि की जाती है ।* 

५ कोष्ठिका--धातुओ के सत्त्व निकालने और सत्तवों को शोधने के लिए 
कोष्ठिकाओ का प्रयोग होता है । ये मिट्टी से तैयार की जाती है । मिट्टी काली, 
लाल, पीली और श्वेत होती है, इनमें काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ और सफेद निक्ृृष्ट 
मानी जाती है। छाल और पीछी मिट्टियाँ वीच की हैँ । धान्‍्यो की भूसी की राख 


१. गर्भेयंत्र प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारणम्‌ । 

चतुरगुलदीर्घा तु मूषिका मृन्मयी दृढाम्‌ 0 

ह्यगुल्ा सध्यविस्तारे वत्तुंल कारयन्मुखम्‌ । 

लोहस्य विज्ञतिर्भागा एको भागस्तु गुग्गुलोः ॥ 

सुइलक्ष्ण पेपयित्वा तु तोय॑ दर्यातू पुनः पुनः । 

मूषालेप ततः कुर्यात्‌ तले पिष्ठीं च निक्षिपेत्‌ ॥ 

तुपकर्षाग्तिता भूमो सूद स्वेदन्तु कारयतू। 

अहोरात्न न्िरात्र वा रसेन्द्रो भस्मता बजेत्‌ ॥ 

जारणे मारण चेव रसराजस्थ रज्जने । 

यस्त्रमेक पर से यत्नौषध्यो सहादइलाः ॥ (४॥१६-२०) 
२. खर्पर सिकत्तापूर्ण कृत्वा तस्पोपरिन्यसेत्‌ । 

अपर ज़र्पर तन्न झनेम्‌ दृवग्तिना पचेत्‌ ॥ 

पण्चक्षारेस्तथा मूत्रेलंवणेइच विरुन्ततः 

हसपाक' स विज्ञातों यन्त्रतत्त्वार्थकोचिदें.॥॥ (४॥२८-२९) 


३६० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


(दग्घ धान्यतुष) कोष्ठिका बनाने की मिट्टी में मिला छी जाती है । इस कोष्ठिका 
में एक वक्रताल भी लगा देते हैं । दग्ध (त्तपाया ) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बाँवी की मिट्टी, 
बकरी की लेडी और घोडे की लीद जलाकर, इन सबकी पीसकर और पानी में सान 
कर कोष्ठी तैयार करते तथा उसमें इसी की वक्रनाल लगाते है । 

६ भूषा--जलाये हुए गारे, तुष (भूसी), वल्मीक-मिट्टी (बाँबी की मिट्टी ), 
कपडा, कोयला और लोहे का किट्ट ; इनके मिश्रण से अति दृढ उपकरण तैयार 
किये जा सकते है, जो वज्न से भी न दूटे । 

दग्ध कोयला ६ भाग, काली मिट्टी एक भाग, कपडा, दहकता कोयला और लोहे 
का किट्ट (जग) इनसे वज्ञ्मूषा' बनाते हैं। तुष (भूसी) और समान भाग कपडा, 
जली मिट्टी ४ भाग और कूपी-पाषाण (नदी की तलटी के ककड-पत्थर) इनसे 
बतायी गयी म्‌षा को वरमूषा' कहते हैं । 

मूषाएँ दो प्रकार की होती हैँ । प्रकाशमूषा और अन्ध मूषा। प्रकाश-मूषा 

(खुली मूषा) शराव (सकोरे) के आकार की होती है, और द्रव्य-निर्वाहण के लिए 
उपयोगी है । अन्ध-म्‌षा (बन्द मूषा) गाय के स्तन के आकार की होती है । इसमें 
उन्नत मस्तक का ढक्‍कन होता है, जिसे पकड़कर ढककन खोला और बन्द किया जा 
सकता है । 

पत्र लेपन, रगने के काम, हन्द्र मेलापन, सारण आदि कामो के लिए छेद से युक्त 
मूषा अच्छी होती है। 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म और ईंट इनको मिलाकर जो मूषा बनती है उसे 
'भस्म-मूषा' कहते हैं। चॉदी के शोधन के लिए यह अच्छी मानी जाती है। 


१. कृष्णा रक्‍ता च पीता च शुक्लवर्णा च सृत्तिका । 
आद्या श्रेष्ठा कनिष्ठाइन्त्या सध्यमा मध्यमा मता ॥ 
दग्धधान्यतुषोपता मृत्तिका कोष्ठिका विधी। 
वक्रनाल कृता वापि शस्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादरधा तुषादग्धा दग्धा वल्मीकसृत्तिका । 
अजाइवानां मर्ू दस्घं यावत्तत्‌ कृष्णतां गतम्‌ ॥ 
वासकस्य च॒ पत्नाणि वल्मीकस्य मृदा सह। 
पेषयेद्‌ वह्वितोयेन यावत्ततुबूूक्णतां गतम्‌ ॥ 
सर्वेयेत्तेन बध्नीयातू वक्रनालझ्च कोष्ठिकाम्‌ ॥ (४॥३०-३४) 
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मोौचक्षार दो भाग, ईंट का चूरा और मिट्टी से बनी मूपा भी चाँदी के शोबन के 
लिए उत्तम है। 

रक्‍त वर्ग के पदार्थों से बनी और रकक्‍तवर्ग के पदार्थों से परिप्लुत और आलेपित 
मूषा सब चीजो के शोधन के लिए अच्छी है। रकक्‍तवर्ग के स्थान में यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थों का प्रयोग होगा, तो ये मूषाएँ शुक्ल वर्ग के द्रव्यों के शोधन के लिए अच्छी 
होगी ।' 

७. कोष्ठक्कष--यह सोलह अगुल चौडा और एक हाथ लम्बा होता है। घातु- 
सत्त्वों के निपात के लिए यह उपयोगी है। कोष्ठक में वाँस, खदिर (कत्था), मबूक 


१. गारा दग्घा तुषा दग्घा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
चीरमज्भारकः किट्ठ॑ वज्तेणापि न भिद्यते ॥ 
दग्धाड्रारस्प पड़भागा भागेका कृष्णमृत्तिका । 
चीरसज्ारकः किट्ट बज्ज्मूषा प्रकीत्तिता॥ 
तुषं वस्त्रसम॑ दग्घं मुत्तिका चतुरशिका । 
कृपीपाषाणसयुक्ता वरमृषा प्रकीत्तिता ॥ 
प्रकाशाचा5न्धमृषा च मूषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाशमूषा देवेशि ! शरावाकारसंयुता । 
द्रव्यनिर्वाहणं सा च वादिक:ः सुप्रदस्यते ॥॥ 
अन्धमूषा तु कत्तेंव्या गोस्तनाकारसप्चिभा ।॥ 
पिधानकसमायुक्ता किब्चिदुश्नतमस्तका ॥ 
पत्रलेपे तथा रज्धे दन्द्रमेछहापके तथा ॥ 
सेव चिछिद्रान्विता मन्दा गम्भीरा सारणोचिता 0 
तिलूभस्म द्विरंश तु इष्टकांशसमन्वितम्‌ । 
भस्ममूषा तु विज्ञेया तारसशोधन हिता ॥ 
मोचक्षारस्थ भागों हो इष्टकांशससन्विती । 
मृद्भागास्तारशुद्ध्यरथमुत्तरा वरवणिनि ! 
रक्तवर्गेण सम्मिश्चा रकक्‍्तवर्गंपरिप्लुता । 
रक्‍्तवर्गकृतालेपा सर्वशुद्धिपु शोभना 0 
शुक्लवर्गंण सम्मिभा शुक्लवर्गपरिप्लुता । 
शुक्लवर्गझृतालेपा शुब्लशुद्धिपु शोभना ॥ (४३५-४५) 
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(महुआ ), बदरी (बेर) आदि की रूकडी के कोयले जलाये जाते है । भस्त्रा या धौंकनी 
से इसमें हवा धौकी जाती है ।* 
वंकनाल--बगुले के गले के समान आक्ृति की, मिट्टी की, खोखली दीघेवृत्त 
नलिकाओ की ये बनायी जाती है ।* 
इन यत्रो के अतिरिक्त 'रसार्णव' में निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जाता है। 
१, ऊध्तपातन । 
२ कच्छप यत्र--रसकामधेनु में इसके दो प्रकार बताये गये है--जलू-कूर्म- 
यत्र और स्थलू-कूर्मयंत्र । 
३ कपोताख्य पुट"--धातुओ, खनिजो और ओषधियो के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरने कडो से दिया जानेवाला पुट । 
४, खल्‍ल (खल्ब या खरल ) --खल्ल, तप्त खल्‍ल और स्तनिग्ध खललू इन 
तीनो का उल्लेख है । एक स्थल पर खलल-पाषाण दब्द भी आया है। 


न 
+ 


षोड्शांगुलविस्तीण हस्तमात्रायतं शुभम्‌ । 
धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठक॑ वरवणिनि ! 
वंशखादिरसाधुकबदरीदारुसंभवेः । 
परिपृर्णद्‌ढाड्भरारं: धमेद्‌ वातेन कोष्ठकम्‌ । 
भस्त्रया ज्वालसा्गंण ज्वाल्यच्च हुताशनम्‌ ॥॥ 
प्रविततमुखभागं संवृतान्तःप्रदेश ॥ 
स्थलरचितवचिरान्तर्जालक॑ कोष्ठकं स्थात्‌॥। (४॥५६-५८) 
बकगलससमानं वंकनाल विधेय॑ 
सुषिरनलिनिका स्थान्मृन्सयी दीर्घवृत्ता ॥ (४॥५९ ) 
३. ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृष्वेपातने । (१०१५५) 
४. टंका्द विषपादञुच विडः पिण्डाष्टमांशतः । 
त्रिदिन कच्छपे जाय्सेवं जायन्‍्तु पड़गुणम्‌ ॥ (११११९१) 
और देखिए ११११२० 
५. आरएण्यगोसयनंव कपोताख्यं पुटं ततः । (१११३०) 
६- (क) तमुद्धृत्य रसं देवि! खल्ले संमर्दयेलतः । (१११११६) 
(ख) ततो यन्त्रे विनिक्षिप्प दिवारात्र दृढांग्निता ॥ 
तप्तं समुद्धुतं यन्त्रात्‌ तप्तखल्ले विमर्दयेत्‌।। (११११७) 


० 


१. 


२, 


<८« 
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५ गजपुट--गजप्रमाणूर्ध्वाध॒ पुट गजपुट स्मृतम्‌ । 
६ गोल--वज्ञ-मूषा (रसकामघनु) । 
७ गोस्तनी मूषा' 
८ चक्रयत्र --कोल्हू के समान अथवा पहिए के समान आक्ृति का । 
९ दीपयंत्र'--तिर्यकृपातन यत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 
(तिर्यकृपातनस्थानमेतत्‌ू--रसकामघेनु ) । 
१० पद्मयंत्र--कमल के आकार का यत्र । 
११ पातनायत्र--205४9007 07 5प्रश्मिष्तवध0०7 22एश'शाप5 
१२ पातालयंत्र--इसमे पैदी में छेदवाले एक पान्न को दूसरे पात्र पर रखते 
है। गडढे में धँसाकर ऊपर से कडे की आँच देते है। गन्बक, 
हरिताल आदि का इससे शोधन होता है । 


(ग) मर्दयत्‌ स्निग्धखल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ ॥ (१५६५) 
(घ) मर्दयेत्‌ खललपाषाणं यावश्निश्चेतनं भवेत्‌ ॥ (१६॥९१) 
दत्त्वा पादांशक सर्व ततः पातनयत्रके । 
दच्यात्‌ पुठ गजाकारं पतेत्‌ सत्त्व सुतालकात्‌ ॥। (७।७७) 
अन्धमूषागत गोल छायाशुष्क तु कारयत्‌ । (१५१५१) 
(क) मूषां तु गोस्तनी छृत्वा धत्त्रकुसुमाकृतिम। (१७३२) 
(ख) छत्वा गोस्ततमृषाया लिप्ताया शिया रसम्‌ १ (११११७२) 
मारयेत्चकयन्त्रेण भस्मीभवति सुतकस्‌ । (१५११०७) 
तद्भस्म तु पुनः पश्चात्‌ दीपयन्त्रेण पाचयेत्‌ ॥ (१४।१२९) 
ताप्यसोवर्चछशिलागन्धकासीसटकणः ॥ 
पढ्ायंत्र निवेश्याथ कोल दरत्त्वा सुरेश्वरि! 
धमेद्‌ दिनतन्रयं मन्‍्दं यावद्‌ बीज द्वतं भवेत्‌ ॥ (११॥१९४-१९५) 


» (क) मारयेत्‌ पातनायंत्रे शुल्व॑ तम्म्रियते क्षणात्‌ ॥ (१५१०२) 


(ख) मारयत्‌ पातनायत्रे घमनात्‌ खोदतां नयेत्‌ (१५॥११२) 
(ग) दत्त्वा पादाशक सर्व तत- पातनयन्त्रके । 
द्यात्‌ पुर्ट गजाकार पतेत्‌ सत्त्व सुतालकात्‌ ॥ (७।७७) 
(क) पग्राह्म तत्फलतैलं वा यंत्रे पातालसज्ञके ॥ (१२२१) 
(ख) पातालयंत्रे तत्तेल गृह णीयात्‌ ताम्रभाजन ॥। (१२॥५९) 
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१३. पुद--धातु आदि को कडी-लकड़ी आदि से जलाने को पुट कहते है । 
अनेक प्रकार के पुट होते है । जैसे--कपोतपुट, गजपुट आदि। 

१४. बालकायंत्र' 

१५. भूषरयंत्र' 

१६ अ्रमरायंत्र 

१७. मेदिनीयंत्र --सभवत पाताल यत्र के समान हो । 

१८ विद्याधरयंत्र --पारा आदि निकालने का एक प्रकार का यत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थाली सम्यड निरुध्य च। 
ऊव्वेस्थाल्या जल दत्त्वा व॒ह्नि प्रज्वाल्येदध ॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यत्र हिगुलाकृष्टिहितवे ॥ (रसकामघनु) 

१९ वेणुयंत्र--बाँस का बना हुआ यत्र । 

२०, सारणायंत्र---सारणा-कर्म के लिए यत्र विशेष । 


(ग) स्विः्धं द्रव्यभूतं पान्नसघदिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गतें निधायोपयंग्नि: यंत्र पातालसंज्ञितम्‌ ॥ 
(अन्न अग्तिरुपलानां, स्तिग्धद्रव्यगन्धतालादिः )-रसकामधेनु 

१. सेबश्रु गगतं वज्न्रं सुल्लिप्तं ख्रियते पुटेः ॥ (६॥९८) 

२. (क) जारयत्‌ बालकायंत्रे खोटो भवति तत्क्षणात्‌ + (१२९१) 
(ख) जारयेत्‌ बालकायंत्रे भावितं गन्ध्क पुनः । (१५१८७) 
(ग) प्रागुक्तबालकायंत्रे तेल दत्त्ता विचक्षण: । (१६॥८१) 

(विवरण के लिए “रसेनद्रचिन्तामणि” २॥५ देखो ) 

३. (क) पुटयद्‌ भूषरे यंत्रे स्तम्भते नात्र संशयः (१५१९५) 

(ख) मारयद्‌ भूषरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्रमत्‌ ।॥ (१८।॥७८) 
(विवरण के लिए “रसेन्धचिन्तामणि” २।६ देखो) 

४. अमरायंत्रमध्यस्थं पुं सप्तदिनं भवेत्‌ ॥ (१५॥४६) 

५. मेदिनोयंत्रमध्य तु स्थापयत्‌ तु वरानने ! । (१२६०) 

६. (क) विद्याघरेण यंत्रेण भावयद्‌ दोषर्वाजतम्‌ ॥ (१०४४) 

(ख) यन्त्रे विद्याघरे देवि ! गगन ततन्न जारयेत्‌ ॥ (१२१६) 
(ग) रसेन्धं दापयेद्‌ ग्रासं यन्त्रे विद्याधराह्यये | (१२४१) 
७. मूषाख्य वेणुयंत्रे च त्रिवारसपि भावयत्‌ ॥ (१२२२५) 
८. सारणायंत्रयोगेन बध्यते सारितो रसः ॥ (१०१२७) 
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रसार्णव-प्रन्यकार यत्रो के प्रयोग का महत्त्व बहुत मानता था। यत्र में उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका सकेत उसकी इन यूक्‍क्तियो में है-- पारे के जारण, मारण 
और रज्जन में यत्र का प्रयोग परम महत्त्व का है। ओषधियो से भी अधिक 
महत्त्व का है। ओषधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यत्र हो तो पारे का वध किया 
जा सकता है।. यत्र के प्रयोग में कभी भी सकोच या प्रमाद नही करना चाहिए । 

ज्वाला-परीक्षण--र४7० ६०४४४--भिन्न-भिन्न घातुएँ आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रग देती हैँ। ज्वालाओ का रग देखकर घातुओ की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है। सोने के सम्पर्क की ज्वाला पीली, चाँदी के सपर्क की 
सफेद, ताँबे के सपर्क की नीली, लोहे के सपर्क की क्ृष्णवर्ण की, वग (टिन) के सपर्क 
की कपोत वर्ण की, नाग या सीसे के सपर्क की ज्वाला.मलिन धूमवाली, शिलाजीत 
की धूसर वर्ण की, आयस (लोहे) की कपिल-रग की, अयस्कान्त की धूम्र वर्ण की, 
सस्यक की लाल, हीरे की नाना प्रकार की और अभ्रकसत्त्व की पाण्डु या पीले रग 
की ज्वाला होती है । यदि न तो चिनगारियाँ निकल रही हो, न बुद्बुद्‌ उठ रहे हो, 
नपुृष्ठ पर रेखाएँ हो, और न चटचटाहट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो और मूषा 
में रखने पर रत्न के समान स्थिरता हो तो लोह घातु को विशुद्ध मानना चाहिए ।* 


१. जारणे सारण चेव रसराजस्य रणघ्जने । 

यन्त्रमेक पर सर्म यत्रीषध्यो महाबलूम्‌ ॥ 

ओषघीरहितब्चायं हठाद्‌ यन्त्रेण बध्यते । 

सर्वेत्र सृतको याति मुकक्‍्त्वा भूधरलक्षणम्‌ 0 

देवताभिः समाकृष्टो लोष्टस्थो5षपि हि गच्छति । 

तस्माद्‌ यंत्रवर्ूल चेक न विलडघ्य विजानता ॥ (४३२०-२२) 
२. आवत्तमाने कनके पीता तारे सिता प्रभा । 

शुल्बे नीलनिभा तोक्ष्ण कृष्णवर्णा सुरेदबरि ! ॥ 

बडे ज्वाला कपोताभा नागे मलिनघृमका । 

गले तु घूसरा देवि ! आयसे कपिलप्रभा ॥ 

अयस्कान्ते घूम्रवर्णा सस्यके लोहिता भवेत्‌ । 

बच्चे नानाविधा ज्वाला खसत्तवे पाण्डरप्रभा । 

न विस्फुलिड्धो न च बुद्बुदबच यदा न रेखापटर्ल न शब्द: । 


ना ७ चऋ७छ 


मूषागत रत्तसमं स्थिरज्च तदा विश्वुद्ध प्रददन्ति लोहम्‌ू ॥ (४॥४९-५२) 
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रगो का जो यह विवरण दिया गया है, वह सर्वथा शुद्ध और विश्वसनीय तो नही है 
(जैसे सस्यक या तूतिया से ज्वाला का लाल होना ) पर इस वर्णन का महत्त्व इस बात 
में है, कि ज्वाला के रगो को देखकर धातुओ की पहिचान की जा सकती है। धातुओ 
की ही नही, प्रत्यृत अन्य पदार्थों की भी परीक्षा अग्नि में डाछकर की जा सकती है। 
चार प्रकार के अभ्रक इसी विधि से पहचाने जा सकते है। पिनाक-अश्रक आग में 
रखने पर चिट्-चिट्‌ शब्द करता है। दर्दुर अभ्रक आग में रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है। नाग-अभश्रक सॉप की-सी फृत्कार करता है, और वज्ज-अभ्रक वज्र के 
समान अग्नि में स्थिर रहता है।' 

अशभ्रक, कान्तपाषाण, वज्त॒ और वेक्रान्चक--रसाणणंव के छठे पटल में अभ्रक, 
कान्तपाषाण, वज्न, और वैक्रान्तक के लक्षण, भेद और सस्कार करने की विधियो का 
उल्लेख किया गया है। चार प्रकार के अभश्रक-पिनाक, दर्दूर, नाग और वज्र-अभी 
ऊपर बताये जा चुके है । इन अभ्रको का स्वेदन अनेक वनस्पतियो और ओषधियो के 
साथ विस्तार से बताया गया है। कोष्ठिका यत्र में भस्त्रा (धौकनी ) के साथ तीक् 
आँच पर अश्रक सत्त्व प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख है।' अश्रक के द्रवण की भी 
विधियाँ इसी पटल में दी गयी है। इन रसकर्मो में वनस्पतियों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 


है। जैसे, कपि (केवाच) और तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्‍त करके आवापन 
करने पर पानी के समान अश्रक का प्राप्त होना ।* 


कान्त लोह पाँच प्रकार का बताया गया है--अ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और 


१. पिनाक दर्दूरं लाग॑ वच्च चाश्रं चतुविधम्‌ । 
पिनाकेर्शग्न प्रविष्ट तु शब्दश्चिटिचिटर्भवेत्‌ ॥ 
दर्दूरेईग्नि प्रविष्ठ तु शब्दः कुक्कुटवद्‌ भवेत्‌ । 
अग्नि प्रविष्टं नागन्तु फ्त्कारं देवि ! मुझ्चति॥। 
आन प्रविष्टं बच्ञ॑ तु वच्त्रवत्तिष्ठति प्रिय ! ॥ (६॥४-६) 

२. तिलचूर्णपल्ं गुछ्जा त्रिप् पादटड्डूणस्‌ । 
गोधूमबद्धा तत्पिण्डी पञचगव्यन भाविता ॥ 
धमनात्‌ कोष्ठिकायन्त्रे भस्त्राभ्यां तीन्रवछ्लिना । 
पतत्यश्रसत्त्वं तु सत््वानि निखिलानि च॥ (६।१५-१६) 

३. छागमूत्रेण संसिक्तं कपितिन्दुकरेणुना । 
अश्रक वापितं देवि! जायते जरूसबन्रिभम्‌ ॥ (६२३) 
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। 

रोमकान्त । यह लोह पीला, काला और लाल तीन रगो का होता है। पीला स्पर्शवेवी 
है, काला रसायन कम में श्रेष्ठ है, और रस वन्ध (पारद के बाँवने) में लाल अच्छा 
बताया जाता है। भ्रामक लोहा अधम माना गया है, चुम्बक कान्त लोह मध्यम है, 
कर्यक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है। रसार्णव का यह वर्णन रसरत्नसमुच्चय 
(५।८४-९२) के विवरण से मिलता-जुलता है।' 

क्षीरसागर के मन्थन के समय जो अमृत देवताओ ने पिया, उसकी बूंदे कही-कही 
भूमि पर चू गयी । ये ही सूखने पर वज्न (हीरा) वन गयी ।* ये हीरे अपनी आकृति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपुसक तीन भेद के माने गये। रेखा और बिन्दु से मुक्त 
हीरे पुरुष जाति के, और रेखा एवं विन्दुओ से जो समायुक्‍त है, वे स्त्री जाति के, और 
जो तिकोने, पत्तल और दीघ॑ होते है, वे नपुसक कहे जाते हैं ।' श्वेत, रक्त, पीत 
और क्ृष्ण इन चार रगो की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार 
वर्णो के भी माने गये । ओपधियो के सपक॑ से हीरे के शोधन की विधि, वजद्भरमारण 


१. अ्रामक॑ चुम्बक चेव कर्षक द्वावक तथा। 
एवं चतुर्विध कान्‍्तं रोमकान्तञ्च पञुचसमम्‌ ॥४०॥ 
एकद्विन्रिचतुः पञ्च-सर्वतोमुखमेव तत्‌ । 
पीतं कृष्णं तथा रक्‍तं न्रिवर्ण स्यात्‌ पुथक्‌ पृथक ॥४१॥ 
स्पर्शवेधि भवेत्‌ पीत कृष्ण श्रेष्ठ रसायने । 
रक्‍तवर्ण महाभाग ! रसबन्धे प्रशस्यते ॥४३॥। 
भ्रामक तु कनिष्ठ स्यात्‌ चुम्वक मध्यम प्रिय ! 
उत्तम कर्षक देवि ! द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥४४॥ (६॥४०-४९) 
२. सुरासुरंमंथ्यमाने क्षीरोदे मन्दराद्रिणा । पीत तदमृतं देवेरमरत्वमुपागतम्‌ ॥ 
पिवता विन्दवों देधि ! पतिता भूमिमण्डले । 
शष्कास्ते बच्न्॒तां याता नानावर्णा महावक्लाः ॥ (६।६५-६६) 
३. पुरुषाइच स्त्रियदर्चेव नपुसकसनुक्रमात्‌ । 
वृत्ता. फलकसपूर्णा स्तेजस्वन्तोी महत्तराः । 
पुरुषास्ते निबोद्धव्या रेखाबिन्दु॒विवर्जिताः ॥ 
रेखाविन्दुसमायुकता' खण्डाइचेच तु योपित, । 
त्रिकोणा' पत्तला दीर्घा विज्ञेयास्ते नपुसकाः ॥ (६।६८-७०) 
४. ग्राह्मणाः क्षत्रिया वेह्याः शूद्राइचेवसनेकथा । 
इंवेता रक्‍तास्तया पीताः कृष्णाइचेव चतुविधा: ॥ (६१६७-६८ ) 
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विधि, दोलायत्र में स्वेदनविधि, और द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है।' इन विधियो में से कुछ की ओर सकेत “रसरत्नसमुच्चर्य में भी दिया गया 
है, और कुछ का विवरण “रसरत्नसमुच्चर्या से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तो पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ उसका रक्त 
गिरा, वहाँ-वहाँ वैक्रान्त की उत्पत्ति हुई। यह विन्ध्यदेश के दक्षिण में पाया जाता है, 
न कि उत्तर में। धातुएँ इसके सपर्क से विक्ृत हो जाती है, अत इसका नाम वैक्रान्तक 
पडा है। यह सात प्रकार का है--श्वेत, पीला, लाल, नीला, पारावत के से वर्ण का, 
मयूरबाल के समान और मरकत के समान । मृदु अग्नि पर अदव के मूत्र द्वारा सात दिन 
तक इसका स्वेदन किया जाय और फिर छाया शुष्क हो तो उत्तम वैक्रान्तक प्राप्त होता 
है। अन्धनाल' द्वारा धमन करके वैक्रान्तक का सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वेक्रान्तक के द्रावण की विधियाँ भी बतायी गयी है।'* 

रसार्णव में दिये गये विवरण का आगे रसरत्नसमुच्चय में उपयोग किया गया 


१. (कफ) श्यासा शमी घनरवों वर्षाभृन्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकर्णी मुनितरुः कुलत्थं चास्लवेतसम्‌ ॥॥ 
मेषश्रु गी रसोध्प्यंषां कन्दस्य सुरणस्थ तु । 
शोधयत्‌ त्रिदिनं वजन शुद्धिमेति सुरेब्वरि ! ॥ (६।७९-८०) 
(ख) अन्धमूषागतं ध्मातं वच्चत तु ज्ियते क्षणात्‌ ॥ (६॥९५) 
(ग) पुठपाकेत तच्चूर्ण जायते सलिलं यथा ॥ (६॥१२२) 
२. (क) देत्यन्द्रो महिषः सिद्धों हरवेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यमर्हयत्‌ ॥१२४॥ 
तस्य रक्‍त॑ तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र ततन्न तु वेक्रान्तों वजत्नाकारों महारसः ॥१२५॥। 
(ख) विन्ध्यस्थ दक्षिण चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वेथा । 
विकर्ृ तयति लोहानि तेन वेऋान्तकः स्मृतः ॥१२६॥। 
(ग) वेकान्तं चूणितं सृक्ष्मं सुरासुरनसस्कृतम्‌ । 
ब्याप्नीकन्दस्ये मध्यस्थं घसयित्वा पुरे स्थितम्‌ ॥१३०॥ 
अव्वमृत्रेण सृद्वस्तों स्वेदयेत्‌ सप्तवासरात्‌ । 
छायाशुष्क॑ ततः कुर्यादिदं वेक्रान्तमुत्तमम्‌ ॥१३१॥ 


| 
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है। वैक्रान्तक की उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये है, पर इसके शोधन, सत्त्व- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारो में दोनो भ्रन्धो में अन्तर है (देखो, रसरत्नसमु० 
२।६७-७६ ) 

रसार्णव-ग्रन्थकार का कहना है, कि अश्रक, वजन, और वैक्रान्तक का जिन विधियों 
से द्रावण होता है, उन्ही से सोने, चाँदी, ताम्र, कान्‍्त लोह आदि का भी हो सकता है।' 
महारस 

रसार्णव ग्रन्थ में महारसो का जो विवरण है वह परम्परापूर्वक नागार्जुन के समय से 
ही आया होगा। आगे के रसग्रन्थों में इसी वर्गीकरण को मान्य समझा गया है। रस- 
रत्नसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणो का आधार भी रसार्णव ग्रन्थ है। हम महारसो का 
विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाले अध्याय में करेगे। यहाँ केवल निर्देश 
कर देना आवश्यक समझते हैं। 

आठ महारस ये हँै--माक्षिक, विमल, शैल (शिलाजतु), चपल, रसक, सस्यक, 
दरठ, स्नोतो5ञ्जन ।* 

माक्षिक-- ( (००००० 7५7/८४)--समाधिस्थ कृष्ण के पैर में मुग के धोखे 
से व्याध ने जब तीर मारा, तो रुधिर की वूंद जहाँ-जहाँ गिरी वही माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पीला और श्वेत । तैल, काजी, मट्ठा, गोमूत्र, 
केले का रस, कुलथी, कोदो, शूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिक और विमल दोनो का 
ही स्वेदन किया जा सकता है। क्षार, अम्ल, लवण, एरण्ड, तेल, घी इनकी तीन पुट 
देकर दोनो ही शुद्ध किये जा सकते हूँ। 


(घ) वंध्याचूर्ण' च वेकरान्तं समाशेन तु चूर्णयत्‌ । 
अजामूत्रेण संभाव्य छायाशुष्क च कारयत्‌ ॥ 
अन्धनाले घस्तित्वा तु मृूषासत््वं हि जायते ॥ १३३॥ 

(2) फेतकीस्व॒रसः कांक्षी मणिमत्थ सर्खेचरम्‌ । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वंक्रान्तं रससब्नचिभम्‌॥१३७॥ (६।१२४-१३७) 

१. सुवर्ण रजतं ताञ्र फान्तलोहस्य वा रजः । 
अनेन स्वेदविधिता द्रवन्ति सलिल यथा ॥ (६१३८) 
२. भाक्षिको विमरूः शेर: चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरवइचेव स्रोतोष्ज्जनमथाष्टकम्‌ ॥ 
अष्टी महारसाइचवमेत्तान्‌ प्रथमतः श्रुण ॥ (७४२) 
२४ 
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पिसे हुए माक्षिक को दूध (स्त्री का), स्तुही (सेहुड) का दूध, मदार का दूध 
इनसे भावित करके, ठक (सुहागा ) और ककुष्ठ के साथ पीस कर फूँकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी विधियाँ सत्त्व प्राप्त करने की दी हैं। एक 
विधि में तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे ताँबे की-सी आभावाला और मृदु बताया गया 
है। यह सत्त्व तो वस्तुत माक्षिक से निकला ताँबा ही है। विधि इस प्रकार है-- 

(क) शहद, गन्धव तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, और मूषा में तपावे। ऐसा करने से ताँबे का-सा सत्त्व प्राप्त होगा । 

(ख) गोमूत्र, स्नृही का दूध, एरण्ड तेल एव इत्र में माक्षिक को एक दिन भिगो रखे, 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ले। फिर जैसे अभ्रक को फूंकते है, उसी प्रकार इसको 
भी फूके । ऐसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिल जायगा। सस्यक (तूतिया ) का भी सत्तव 
इसी प्रकार तैयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तूृतिया से भी ताँबा निकलता है।' 


१. (क) क्ृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुपागतः । 

तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मुगशद्धूया ॥ 

ये तत्र पतिता भूमौ क्षताद्र॒धिरबिन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वे साक्षिकोपलछा:॥ (७॥३-४) 
(ख) माक्षिकों द्विविधस्तत्र पीतशुक्लविभागतः । (७७५) 
(ग) तेला55रनालतक्रेषु गोमूत्रे कदलीरसे। 

कुलत्थकोद्रवक्‍्वा्थ: माक्षिकं विमर्ू तथा । 

सुहुः श्रणकन्दस्थं स्वेदयंद्‌ वरवणिति ! ॥ (७॥६) 
(घ) क्षाराम्ूलूलूवणरण्ड-तेलसरपिः समन्वितस्‌ । 

पुठत्रय॑ प्रदातव्यं तद्वय॑ शोधितं भवेत्‌ ॥ (७७) 
(3) साक्षिक चूणितं स्तन्यस्नुह्मकंक्षीरभावितम्‌ । 

सत्त्वं मुज्चति सुध्मातं ठद्धू-कद्धूष्ठमदितम्‌ ॥ (७-८) 
(च) क्षौद्रगन्धवेतेलाम्यां गोमृत्रेण घ्तेन च । 

कदलीकन्दसारेण भाषितं माक्षिकं मुहुः ॥ 

मूषायां सुझ्चति ध्सातं सत्त्वशुल्बनिर्भ मुदु ॥ (७७१०) 
(छ) गोमूत्रेश्च स्नुहिक्षीरं: भाव्यमेरण्डतेलूफः ॥ 

साक्षिक दिनसेकन्तु सदितं वटकीकृतम्‌ ॥ 

अश्नवद्‌ धमयत्‌ सत्त्वं सस्पकस्याप्ययं विधिः ॥ (७१३) 
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विमल- (3 एशआए2:ए 06 9ए7(८४)--रसार्णब के रचयिता ने विमरू का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथ ही दिया है। विमल का शोधन और उससे सत्तव 
प्राप्त करने की विधि वही हैं जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है--- 
सफेद, पीला और छाल । सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वज्भकन्द, और 
केले के रस की भावना देकर फिर मोक्षक-क्षार के साथ वन्द मूषा सें यदि विमल को 
तपाया जाय, तो सोने की-सी चमक का सत्त्व इसमे से प्राप्त होता है। यह सत्त्व वस्तुत्त 
तावा ही है।' 

शेल या शिलाजतु--शैल दो प्रकार का वताया गया है--पतित और अपतित। 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पर्वतों से धरा का जो सार बहता है (ग्रीष्मे5क- 
तप्त गिरयो जतु तुल्य वमन्ति यत्‌-चरक ), उसे शिलाजतु, शिलावद्धातुक, शैलूज, 
गिरिसानुज, जतु, अद्विज, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये है। क्षार, अम्ल, ग्ोमूत्र 
आदि के साथ फूंककर शिलाजीत का शोधन किया जा सकता है। (रसरत्नसमुच्चय 
में ध्मात--फूंकने के स्थान में घौत--धोकर प्रयोग अधिक उचित किया गया है) । 
शोधन की दूसरी विधि में गाय का दूध, त्रिफला का काढा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिलाजीत डालने का विधान है। 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्लू, विप एवं उपविप के साथ घोटकर पातनकर्म 
किया जा सकता है। यह पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है।' 


१. (कर) घिमलूस्त्रिविधो देवि ! शुक्लः पीतदच लोहितः (७१५) 
(ख) बिमलं शिग्रुतोयंन कांक्षीकासीसटद्धूणः । 
वज्त्रकन्दसमायुक्‍्तं भावित॑ कदलीरसेः ॥ 
मोक्षकसारसंयुक्तं घामित मृकमृषया । 
सत्त्व॑ चन्द्रार्कसड्धाशं प्रयच्छति न सशयः॥ (७३१६-१७) 
(रसरत्न समुच्चय २।१०३-१०४ में यही इलोक पाठ भेद से है) 
२. (क) पतितो«्पतितर्चेति द्विविध: शेल ईश्वरि!। 
ग्रन्थान्तरेषपि कीरत्त्योध्सो कीत्तितो बहुसिः सुरेः॥ (८११८) 
(स़) निदाधे घर्मसन्तप्ता घातुसार धराधराः । 
निर्यास थ विमुञज्चन्ति तच्छिलाजतु कीत्तितम्‌ ॥ 
शिल्वत्‌ धातु ध्सातं शेलूजं गिरिसानुजम्‌ । 
जत्वद्रिज गिरिः शेलः प्रोक्तस्त्वयानुकीत्तित: ॥ (७४१९-२० ) 
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चपल--यह कई रग का पाया जाता है--गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण इनमे से 
जो चमक मे चाँदी या सोने के समान है वह पारे के बन्धन में बडा उपयोगी है। जो 
अन्तिम दो (अरुण और कृष्ण) लाख के समान शीघ्र गलनेवाले चपल हैँ वे निष्फल है। 
चपल वग (टिन) के समान शीघ्र गलता है, इसीलिए इसे चपल कहते है। पुटपाक 
द्वारा गिरिमस्तक (शोरा) मिलाकर चपल का मारण किया जा सकता है। चपलू 
पारे का शीघ्र वेघन करता है। यह लेखन करनेवाला, स्निग्घ, देह और लोह की 
सिद्धि करनेवाला है (अर्थात्‌ ओषधियो और धातुकम दोनो मे इसका उपयोग है।' 

रसक- (८४/०777०)--रसाणंव ने रसक के तीन भेद बताये हँ--मृत्तिका- 
रसक, गूड-रसक और पाषाण रसक। पीली मिट्टी के समान जो रसक होता है वह 
श्रेष्ठ है, गुड के समान रगवाला मध्यम और पत्थर का-सा रसक निम्नकोटि का है। 
कडवी तुम्बी के रस में पकाकर और सुखाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध 
होने पर यह पीले रग का हो जाता है। शोधन की इस विधि का रसरत्तसमुच्चय ने 
भी अनुकरण किया है। 


(ग) क्षाराम्लगोजलेर्ध्मातं शुद्धधत्ते च शिलाजतु । 
अथवा गोघुतेनापि त्रिफला दृयाद्रेकद्रवेः । 
लोहपात्रे विनिक्षिप्य शोधयंत्तत्तु यत्वतः ॥ (७४२१) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २॥११७) 
(घ) शेल विचूर्णयित्वा तु धान्याम्लोपविषेविषेः । 
पिण्डं बद्ध्वा तु विधिवत्‌ पातयच्चपर्ल यथा ॥ (७२२) 
१. (क) गौरः बवेतो5रुणः क्ृष्णदचपलस्तु प्रशस्यते 
हैमाभशचेच _ताराभो विशेषाद्रसबन्धकः ४ 
शोषो मध्यों च लाक्षावत्‌ ज्ञीत्रद्रावी तु निष्फलों । 
वबंगवत्‌ द्रवते वह्ठौं चपलस्तेन कीत्तितः॥ (७३२३-२४) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४३-१४४) 
(ख) सारयेत्‌ पुट्पाकेन चपल॑ गिरिसस्तके । 
देहबन्धं करोत्येव विद्येषाद्‌ रसबन्धनम्‌ ॥ (७॥२६) 
(ग) चपलइचपलावेध करोति घनवच्चलः । 
चयलो लेखनः स्तिग्घो देहलोहकरों मतः॥ (७२७) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय २१४५) 
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ताँबे से सोने के समान चीज़ भी रसक के उपयोग से वन सकती है। रसार्णव- 
ग्रन्यकार का कहना है कि इसमें आश्चय ही क्या, यदि रजस्वला के रुधिर और गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार तांबे के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है। 
(वस्तुत रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो ताँवे से मिलकर पीतल बनाती है, 
जिसे रगसाम्य के कारण रसाचार्य्यों नें सोता समझा ) । 
रसक में से कुटिल या रागे (टिन) के समान वर्ण की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधि दी गयी है। रसक को पीसकर कपडे में बाँघे, फिर स्त्री के मूत्र मे सात रात तक 
रखे। फिर पीले या छाल फूलो के रस में भावना देवे । अथवा क्षार, तैल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हलदी, हरं, केंचुआ, और घर के धूम से सयुक्त करके और सुहागा मिलाकर बन्द 
मूपा में तपावे, तो राँगे के समान रग का सत्त्व निश्चय ही प्राप्त होता है। कुछ-कुछ 
ऐसी ही विधि दूसरे शब्दों मे रसरत्नसमुच्चय (२।१६१-१६८) में भी दी हुई है। 
रसक के निम्न पर्याय रसार्णव ने दिये हँ--गोमहू, रसक, क्षितिकिट्ट, रसोद्भव, 
खर्पर, नेत्ररोगारि, रीतिकृत्‌ और ताम्ररञजक । 


१. (क) मृत्तिकागुडपाषाणभेदतो रसकस्त्रिघा। 

पीतस्तु मृत्तिकाकारों मुत्तिकारसको बरः ॥ 

गुडाभो मध्यमों ज्ञेयः पाषाणाभः कनिष्ठकः ॥ (७।२८-२९) 
(ख) कदटुकालाबुनियसिनालोड्य रसक॑ पचेत्‌। 

शुद्धों दोषविनिर्मुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥ (७४३०) 
(ग) किसमत्र चित्र रसक॑ रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम्‌ । 

ऋमेण कृत्वा उरगेन रणछ्जितं करोति शुल्ब॑ त्रिपुटेन काउचनम्‌ ॥(७॥३१) 
(घ) रसक॑ चूर्णयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्रे विचक्षण:। 

मृत्र निधापयेत्‌ स्त्रीणा सप्तरात्र सुरेबवरि ! ” 

पुष्पाणां रक्‍्तपीताना रसे. पत्रइच भावयत्‌। 

क्षारे: स्नेहैस्‍्तथा चास्ले भावित रसक॑ मुहुः। 

ऊर्णालाक्षानिज्ञापथ्याभूलताधघूमसयुतम्‌ । 

मूकमूषागत ध्मां टद्भूणन समन्वितम्‌ । 

सत्त्वं कुटिल्सड्धाशं मुम्चत्येव न सशय ॥ (७४३३-३६) « 
(2) गोमद्दो रसकस्तुत्य॑ं क्षितिकिट्टों ससोदुभवः। 

खर्परो नेत्ररोगारिः रोतिकृत्ताम्नरझ्जकः ॥ (७॥३७) 
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सस्यक-- (तूतिया )--४०८ शाध्70--गरुड ने कालकूट विष पिया और 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डाला। फलरूत उन्हें वमन हुआ । यह वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूर्ण मे चौथाई भाग सुहागा मिलाकर 
करजञ्ज के तेल मे एक दिन भिगो रखे। फिर इसे निकालकर बन्द मूषा मे कोयले 
की आग पर गरम करे। ऐसा करने पर बीरबहूटी के रग का लाल सत्त्व प्राप्त होता 
है। यह विधि रसरत्न समुच्चय में भी उद्धृत की गयी है। (२।१३३-१३४)। 

दरद-()77949थ7-दरद या हिंगुल तीन प्रकार का बताया गया है--चर्म्मार, 
शुकतुण्डक और हसपाद | आगे के ग्रन्थकारों ने दरद या हिगुल को महारस नहीं 
साना केवकू "साधारण रस” माना है (रसरत्नसमु० ३३१२०) । इनमें हसपाद 
सब से उत्तम है, और चर्म्मार सब से कम | चूर्ण और पारद भेद से यह दो प्रकार का 
और भी माना गया है। गोमास, भैस के मूत्र, दही की खटाई एव तिल के तेल में एक- 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त में भावना देवे और फिर पातना यत्र द्वारा 
जल से भरे कुड में इसका पातन करे तो निश्चय ही पारे के समान इसमें से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुत यह सत्त्व पारा ही है) । 

ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें भी क्या आइचये, यदि दरद को भेड़ के दूध, और 
अम्लवर्ग के पदार्थों के साथ भावित करे और फिर आग में तपावे तो इसका रग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान लाल हो जावे ।* 


१. (क) कालकूट विषं पीत्वा गरुडः सोढ्मक्षमः। 
सुधासपि तथा5ःबमत्‌ भुकत्त आशीविषा5सूते ॥ 
स्वयं विनिर्गंते चञ्च्बोः सस्यकोधभूत्‌ स कालिकः ॥ (७३९) 
(ख) तस्थ चर्ण महेशानि पादसोभाग्यसंयुतम्‌ । 
करज्जतेलसध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत ॥॥ 
सध्यस्थमन्धमूषाया: धमयत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 
इन्द्रगोपकसंकादं सत्त्वं पतति शोभनस्‌ ॥ (७/४१-४२) 
२. (क) दरदस्त्रिविधः प्रोदतइचर्मारः शुकतुण्डकः 
हंरुपादस्तृतीयः स्थाद्‌ गुणवानत्तरोत्तरः ॥ (७४६) 
(ख) चूर्ण पारदर्भदेन द्विविधो दरदः पुनः। (७।४७) 
(ग) गोमांसे माहिष मूत्र दध्यम्लतिरूतेलयोः । 
एकक त्रिदिनं पक्‍त्वा शिखिपित्तेन भावयेत्‌ ॥ 
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जोतो$ञजन--रसार्णवकार स्रोतो5ञ्जन को महारस मानते हैँ। आगे के आचार्यो 
ने इसे अजन का एक भेद माना है, और अजन की गिनती उपरसो मे की है। 
स्रोतो5ञ्जन के लक्षण ये हँ--आकार में यह बँमई के अग्रभाग के समान हो, तोडने पर 
भीतर नीले कमल-सा दीखे, घिसने पर गेरू के समान लाली प्रकट करे। गोवर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यह पारे को बॉवनेवाला वन जाता है।' 


उपरस 


ग्रन्थकार ने ८ महारसो के विवरण के अनन्तर ८ उपरसो का विवरण दिया है। 
ये उपरस है--गन्धक, तालक (हरताल), शिला (मन शिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस ) , गैरिक, राजावरत्त और ककुष्ठ ।* आगे के रसग्रन्थो में उपरसो की नामा- 
वली इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, काक्षी (सौराष्ट्री), 
हरताल, मन शिला, अजन और ककुष्ठ (रसरत्नसमुन्चय ३।१) । 

गन्धक--शिवजी ने पार्वती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतायी है, वह 
रसार्णव और रसरत्नसमुच्चय दोनो ग्रन्थों में एक समान है। क्षीर सागर के किनारे 
देवागनाओ से क्रीडा करते समय श्वेत द्वीप में सहसा पार्वतीजी को रज स्राव हो गया, 
और पाव॑ती रगे हुए वस्त्रो को वही छोडकर कंलास पर चली आयी। ये र|ज्जित वस्त्र 


दरदं पातनायंत्रे पातयेत्‌ सलिलादय । 
सत्त्व तु सुतसद्भाशं जायते नातन्न संशयः ॥ (७४४८-४९) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय ३३१४४) 
(घ) किमत्रचित्र दरद' सुभावित', क्षीरेण मेष्या बहुशो5स्लवर्ग : । 
सितं सुबर्ण बहुघरमंतापितं, फरोति साक्षादवरकुड्धू सप्रभम्‌ ॥ 
(७।५२) (दे०, रसरत्नसमुच्चय ३॥।१४३) 
१. वल्मीकशिखराकार भज्ठझ नीलोत्पलयुति । 
घृष्टन्तु गेरिकच्छायं स्रोतोजं सुरवन्दिते ॥ 
गोशक्रद्रसमूत्रेष घृतक्षौद्रवसासु च । 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्र बध्ताति सुतकम्‌ ॥। (७॥५३-५४) 
(दे०, रसरत्नसमुच्चय ३११०६-१०७ ) 
२. गन्धकस्तालक* शिला सौराष्ट्री खगगेरिकम्‌ । 
राजावत्तेश्च कड्धू ष्ठमष्टावुपरसाः स्मृता. (७५६) 
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लहरों ने बहाकर समुद्र में पहुँचा दिये। समुद्रमच्थन के समय यह 'रज अमृत के साथ 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव और दानव दोनो प्रसन्न हुए। इसका नाम ही गन्धक 
पडा।' 

गन्धक तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोच का (उत्तम), पीतवर्ण 
(मध्यम ) और गुक्‍्लवर्ण (अधम ) । इसके शोधन आदि की विधियाँ दी गयी है, जिनमें 
विभिन्न पदार्थों से भावनाएँ देनी पडती है, और अन्त में पानी से धोना पडता है।* 

तालक--या हरताल--(07[/॥77०77--यह दो प्रकार का होता है--पटल 
(तपकी) और पिंड (गुवरिका) । क्ुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्‍्नुही के दूध, कटुलौकी के रस आदि से भावित करके इसका शोधन, और पातता यत्र 
द्वारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है। रसरत्नसमुच्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय में दिया जायगा। 

शिला या मनःशिला--२८७2आ--सातवे पटल में केवल छाल रग की मत.- 
शिला का उल्लेख है जो मातुलुग (बिजौरा नीब्‌ ) के साथ गोमास मे पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है। सफेद, लाल और पीले त्तीनो प्रकार के फूलो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ भावना 


१. रसारणव ७/५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३३३-१२ 
२. (क) स चापि त्रिविधो देवि ! शुकचज्चुनिभोवरः । 
मध्यमः पीतवर्णः स्याच्छुक्लवर्णोड्धमः प्रिय ॥ (७६७) 
(ख) करज्जरण्डतेलन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिज्चदुन्मत्तनियसि त्रीनू वारांसतं पुथक्‌ पृथक ॥ 
ज्वालिनीबीजचूर्णेन मत्स्यपित्तेश्व भावयत्‌ । 
भु्भाम्भसा वा सप्ताह भावितः क्षालितोउस्भसा ॥ (७४६८-६९) 
३. तालकः पटल: पिण्डो द्विधा तन्नाउध्च्य उत्तमः। 
कुष्माण्ड तु जतं वारान्‌ तालक॑ स्वेदयंद्‌ बुध: ॥७9४॥ 
स्‍्नुकृक्षीरकटुकालाबुरसयोः सप्तथा पृथक्‌ । 
तिल सर्षपशिग्रूणि लाक्षा च रूवर्ण गुडः। 
दद्धूणं च युतेछ्तेः तालक॑ भूधघरे द्रवेत ॥७५॥ 
व्याधिघातफलक्षारं मधुकुष्माण्डकं तथा। 
द्रव: पुननंवोद्भूतः सप्ताहं मर्दयद्‌ बुधः ॥७६॥ 
दत्त्वा पादांशक सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 
दह्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्तवं सुताऊ़कात्‌ ॥ (८।७४-७७) 
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देकर हरताल के समान मन शिला का भी द्वावण किया जा सकता है। लारू-पीछे 
पुष्पो के रस और पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है ।* 

सौराष्ट्री (फेटकरी )--सफफेद, काली, और खण्डालिका इसके भेद है। गाय के 
पित्त से १०० बार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेख किया गया है। इसका 
सत्त्वपातन अति गुह्य एवं क्लिष्ट है और कल्पना की गयी है कि फूँकने और पातन 
करने से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है। 'अतिगुह्मकम्‌” शब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमे से धातु सत्त्व (एल्यूमिनियम ) नही प्राप्त किया जा सका।'* 
इसमें सक्रामण गुण बताये गये हैं ।* 

काशीस---(०7०८९7 एा८पर0--सफेद, काला और पीछा, तीन प्रकार का 
काशीस बताया गया है। पीसकर कर्सांदी के रस और पीली तरोई के रस और 
पित्त की भावना देने का उल्लेख है।' 

गेरिक--१८० ००४7८९--यह तीन प्रकार का बताया गया है--लाल, स्वर्ण का- 
सा और एक अन्य (? )। रकक्‍तवर्ग की ओषधियो के रसो, क्वाथो, और पित्तो के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है। गैरिक में से सफेद और लाल सत्त्व क्रमश प्राप्त 


होता है। (आगे के कुछ आचार्य गेरू को स्वय सत्त्वरूप मानते है, अत. इसमें से 
सत्त्व का प्राप्त होना निरर्थक समझते है ।) 


१. रक्‍ताशिला तु गोमासे लुड्भाम्लेत विपाचिता। 
(त्रिपुष्पेण पृथग्भाव्या शिल्ला तारूकवद्‌ द्रवेत्‌ ।) 
तां रक्‍्तपीतपुष्पाणां रसे: पित्तेरच भावयेत्‌ ॥ (७४७८) 
२. सिता कृष्णा च सौराष्ट्री चूर्णंखण्डात्मिका च सा ॥७९॥ 
गोपिसतेन शत वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्तत* ॥ 
घसमित्वा पातयत्‌ सत्त्व क्रामण चाति गुह्मकम्‌ ॥ (७-७९-८०) 
(यह दूसरा इलोक “रसरत्नसमुच्चय, ३।६५, में भी है) 
३. काझीसं भज्िविध शुक्ल कृष्ण पीतसिति प्रिय! 
काशीसं चूर्णयित्वा तु कासमईरसेन च। 
राजकोशातकीतोये' पित्तेन्‍्च परिभावयंत्‌ ॥ (७॥८१-८२) 
४. गेरिक॑ पत्रिविध॑ रक्तहेमकेवलूभदत्त-। 
रक्‍तवर्गरसक्वायपित्तेस्तद्भावयंत्‌ पृथक्‌ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन गेरिक विभलं धमेत्‌ । 
ऋ्रमात्‌ सितब्न्च रक्‍तज्न्च सत्त्वं पतति झ्ोभनम्‌ ॥ (७४८३-८४) 


३७८ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


राजावतें--.४70 42पी--यह दो प्रकार का है, गोली-सा, और चूर्ण-सा। 
चूर्ण राजावत्तं में मेंस का दूध और गाय का घी मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे। फिर 
इस चूरे में मन शिला और घी सिलावे और सुहागा और पचगव्य मिलाकर पिण्डी 
बनावे, और खदिर के कोयलो पर फूँके तो इसमें से सत्त्व मिलेगा ।* 

कंकुष्ठ--इसके सबंध में एक ही पक्ति है--यह स्वयं सत्त्वमय है और विद्रु- 
मच्छाय है।' 
षड्‌ धातुएँ 

सोना, चॉँदी, ताँबा, तीक्ष्ण (लोहा ), रागा (बंग ) और सीसा (नाग या भुजग )- 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातुएँ हैं। इन सभी धातुओ के लिए सामान्य शब्द “लोह” है। 
लोह का अर्थ लोहा तो आगे साहित्य में रूढि हुआ ।' इन ६ धातुओ मे सोने का क्षय 
सबसे कम, और क्रमश अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है। 

इन ६ धातुओ में से प्रथम दो (सोना और चाँदी ) को सार लोह माना जाता है, 
तीक्ष्ण (लोहा) और शुल्ब (ताँबे) को साधारण लोह, वर्ग, और नाग को पूतिलोह । 


(यह दूसरा इलोक रसरत्नसमुच्चय में राजावत्तें के प्रकरण में दिया हुआ 
है--३११५६॥ राजावत्त का सत्त्व पीछा और गैरिक का लालू बताया गया है-- 
ऋमात्पीतं॑ च रक्‍तं च सत्त्वं पतति शोभनस्‌--यह पाठ है।) 

१. राजावर्त्तों द्विधा देवि ! गुलिका चूर्ण भेदतः। 

तच्चूर्ण देवदेवेशि महिषीक्षीरसंयुतम्‌ । 

विपचेदायसे पात्र गोघृतेन विमिश्चितम्‌ । 

तर्च्चुणितं सुरेशानि ! कुन्तटीघृतमिश्चितम्‌ । 

सौभाग्य पञ्चगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयत्‌ | 

घम्तितं खादिराज्धारंः सत्त्वं मुक्चति शोभनस्‌ ॥ (७॥८५-८६) 

(देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥१५४-१५५ ) 
२. कड्ूः ष्ठ॑ विद्रमच्छायं तच्च सत्त्वमयं प्रियें। (७४८८) 
३. सुवर्ण रजत ताम्रं तीक्षणं चद्ध॑ भुजड़्रमम्‌ । 
लोहन्तु षड्विधं तच्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ ॥ (७१९७) 
४. तन्नादितः सुरेशानि ! सारं लोहहयं स्मृतस्‌ । 
साधारण तीक्ष्णशुल्बे वद्धनागों तु पुतिकौ ॥ (७९८) 


रसाण्णंव ३७९ 


सोना--सोना तीन प्रकार का वताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया), क्षेत्रज (खान से प्राप्त) और छोहसकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त ) । 
रग के अनुसार यह लाल और पीला दो प्रकार का होता है। ताँबे और चाँदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर छाल, छेदने या काटने पर श्वेत और कसौटी पर कुकुम के रग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु और स्तिग्ध (चिकना) है। स्वर्ण का शोधन करना हो तो 
विजौरे नीवू के रस, क्षार और लवणो के साथ पाँच दिन तक भावना देनी चाहिए 
और पुठ-पाक का प्रयोग करना चाहिए ।' 

रजत, तार या चाँदी--श्वेत और काली दो प्रकार की चाँदी होती है, उनमें से 
वह श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल और रेत हो । यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा और सुहागे के साथ गलाना चाहिए, और जटामासी के तैल में तीन वार 
बुझाना चाहिए।' चाँदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमृच्चय में देखने 
को मिलेगी । 

ताँवा--यह दो प्रकार का होता है, लाल और काला। इनमें वह उत्तम है जो 
घन की चोट सह सके (आघातवध्ये हो), स्तिग्ध, मृदू और छाल पत्रोवाला हो। 
सेंहुड का दूध, लवण, क्षार, और अम्ल से ताम्रपत्र को लेपित करे और निर्गुण्डी के रस 
में इसे डाले तो इसका शोघन हो जायगा ।* 


१. (फ) रसजं क्षेत्रजं चंच लोहसडूरजं तथा। 
त्रिवि्ध जायते हंस चतुर्थ चोपलस्यते ॥९९॥ 
(ख) रकक्‍ताभं पीतवर्ण च द्विविध देवि ! फाञ्चनम्‌ । 
दाहें रक्त सित॑ छंदे निकष कुंकुमप्रभम ॥१००॥ 
(ग) मृत्तिका मातुलुड्भाम्लें: पञजचवासरभाविता । 
सभस्मलवणा हम झोघयत्‌ पुटपाकत ॥१०२॥ (७॥९९-१०२) 
२. (क) शुक्लण्च तारक्षष्णञ्च द्विविभं रजत प्रियें। 
गुरु स्निग्ध मृदु इवेत तारमृत्तममिष्यते ॥ 
(ख) नागेन क्षारराजेन द्रावित शुद्धिमिच्छति 
तार त्रिवार॑ निष्षिप्तं पिशाचीतलमध्यत ॥(७॥१०३-१०४) 
रसरत्वसमुच्चय में शब्द ये हे--नागेन ठकणेनेव वापित शुद्धिमृच्छति । 
और जआगे--तारं त्रिवारं निश्षिप्तं तले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५३१,३२)। 
३- ताम्र॑ च द्विविध प्रोवत रक्‍तं क्ृष्णं सुरेबवरि 
घनघातसहं स्तिग्धं रकतपतन्नं मृदृत्तमम्‌ ॥ 


३८० प्राचीच भारत में रसायन का विकास 


तीक्ष्ण या लोहा--इसके तीन भेद है--रोहण, वाजर, और चपलालूय (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक और पटोलूक )। गुडच, हसपाटी, करज्ज, त्रिफला, गोपालकी, 
गो रसना, तुम्बुरु (नेपाली धनिया ) , इनके रस से लोहे का शोधन किया जा सकता है।' 

न्रपु या वंग और नाग या सीसा--श्वेत और कृष्णभेद से वंग (राँगा) या त्रपु 
दो प्रकार का होता है। इनमे से रवेत वग मुदु, हलका, स्तिग्ध और उत्तम माना गया है। 
नाग या सीसा तो एक ही प्रकार का माना गया है। यह मुदु, भारी और श्षीघ्र गलने 
वाला होता है। वग और नाग दोनो का शोधन रूगभग एक ही प्रकार से होता है, और 
अनेक ओषधियो का उल्लेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनो घातुएँ शोधी 
जा सकती है ।* 

धातुओ के द्वाव की विधियाँ भी इसी पटल में दी गयी है । इसी प्रकार रत्नों के 
द्राव की विधियों का भी उल्लेख है। 

घातुओं का सारण--रसाणंव में धातुओ के मारण की अनेक विधियाँ दी गयी है । 
सामान्यत यह कहा गया है, कि धातु रूपी हाथी को मारने के लिए गन्धक रूपी सिंह 
से बढ़कर कोई नही, अर्थात्‌ गन्धक के योग से लगभग सभी धातुएँ मारी जा सकती है। 


स्नुह्मयकक्षी रलवणक्षारास्लपरिलेपितस्‌ । 
ताम्नपन्न॑ व निर्गुण्डी-रसभध्य तु ढालूपेत्‌ ॥(७४१०५-१०६) 
१. रोहणं वाजरं चेंच तुतीयं चपलालयम्‌ । 
इति तीक्षणं त्रिधा तच्च कान्तलोहसिति स्मृतम्‌ ॥॥ 
नील कृष्णसिति स्तिग्धं सुक्मष्घारमसय शुभम्‌ । 
गुड़्ची हंसपादी व नवतमाल फलत्रयम्‌ ७ 
गोपालकी गोरसना तुम्बुरुलेहनिष्नक' । 
एपां रसे ढालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवत्तये ॥ (७/१०७-१०९) 
२. (क) त्रपु च द्विविधं ज्ञेयं इ्वेतकृष्णविभेदतः । 
इवेतं रूघु मुदु स्निग्धमुत्तमं वद्भमुच्यते॥ 
(ख) नागस्त्वेकधिधों देवि ! झीघ्रद्रावी मुदुर्गुरुः ॥ 
महिषस्पास्थिचूर्णन वापात्तन्मूच्सेचनात्‌ । 
वड्धं शुद्ध भवेत्तदत्‌ नागो नागास्थिमूत्रतः॥॥ (७४११०-११२) 
३. न सो5स्ति लोहमातड्भो यं॑ न गन्धककेसरी । 
निहन्याद्‌ गन्धमात्रेण यद्वा साक्षिककेसरी ॥ (७४१५०) 


रसार्णव ३८१ 


विड 


रसार्णव के पूरे नवम पटल में विड का उल्लेख है। साधारणत पक्षियों की विष्ठा 
(मलमूत्र ) ही विड है (सभवत हिन्दी का “वीट” दाब्द इसीसे निकला हो) | विड 
शब्द का आगे चलकर व्यापक प्रयोग भी हुआ | 

कासीस, सैन्धा नमक, फिटकरी, सौवीराजन (2०7१० ) , व्योप या त्रिकटु (सोठ, 
मिरच, पीपल ), सज्जी मिट्टी और स्नोतो5ञजन को सेहजन की जड के रस से सिक्‍त 
करने पर जारण कार्य्यं के योग्य विड प्राप्त होता है।' 

शखचूर्ण को फूंककर उसमें मदार के दूध में डुबोकर, पुट-अग्नि देकर भी जारण 
कार्य्य के योग्य विड तैयार होता है।' 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण ढुढ़कनाथ के 
रसेन्द्रचिन्तामणि में भी हुआ है---बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाली (वन्दाल) , पुनर्नवा, 
बिसोटा, पछाश, निचुल, तिछू, काचन और मोक्षक वृक्ष के छोटे-छोटे टुकडे करके 
थोडा-सा सुखाकर शिला पर रखे । फिर जले हुए तिलूसठ और मूली के पब्चाज् मूत्र- 
वर्ग में भिगोवे। उससे जो पानी निकले उसको लोहे के बर्तन में डालकर हसपाक की 
रीति से पाक करे। जब भाप और बहुत-से बुलबुले उठने लगें, तव कासीस, सौराष्ट्री, 
तीनो क्षार, त्रिकटु, श्वेत गन्धक, हीग, और षट्‌ लवण इन सबको पीसकर लोहे के बर्तन 
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€णे०फएए बाते 75 छाल्एुधालते 97 पिग्राहु 65 5 जाए ३ धएशी 
?ण007 0 क्र शए/०४४किीि, एी6 9700प८९ >शाएु गए३(० 
05049, जाती पगगी पृपथ्ाप्रधर९४ ए फ्रापापक्क० 0 [परा6, 5पराजाफा, 
गाते ठझात८ ०0£ 7०0). मोनियर विलियम्स । 

२. फाशीस सेन्धव फाक्षी सौवीर व्योपगन्धकम्‌ । 
सौवच्चेल सजिका च मालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रुमूलरसे: सिक्‍तो विडो«्यं सर्वजारण' ॥ (९२) 

३. निर्देग्ध शखचूर्णन्तु रविक्षीरशतप्लतम्‌ । 
पुदितं बहुशो देवि ! प्रशस्तो जारणा विड'॥ (९३ ) 
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मे डाल दे। फिर लोहे के बतेंन को बन्द करके एक सप्ताह तक ज़मीन में गाड़ रखे। 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तैयार होता है।' 

हेम या स्वर्ण के जारण के लिए कई विडो का उल्लेख है, जैसे हरताल, मन.शिला, 
क्षार, लवण, शख, शुक्ति, इनका हसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कर्म के 
उपयुक्त विड मिलेगा।* 

रागसंख्या हैं 

रसाणंव के आठवें पटल के आरम्भ में रागसख्या (प्रा ४प6 ) का 
उल्लेख है। राग संख्या एक काल्पनिक संख्या है । विशिष्ट प्रकार के संस्कारो से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद में जारित करके पारद मे पीले, छाल आदि रग उत्पन्न करने की 
क्रिया को 'रञ्जन-संस्कार' कहा जाता है। पारद में इस प्रकार रग लाने की क्षमता 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। राग सख्या सभवतः इस क्षमता की ही चद्योतक 
है।' सस्यक, चपल, राजावत्ते, माक्षिक, विमल और गैरिक की रागसख्या एक-एक 


१. वास्तुकेरण्डकदलीदेवदालीपुनरनंवस्‌ । 

वासा पलाशनिचुलं तिरकाञचनमाक्षिकम्‌ ॥ (सोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाजड्भा खण्डशब्छिन्नं नातिशुष्क॑ शिलातले । 
दग्धकाण्डेस्तिलानां तु पञ्चाद्भं मुलकस्य च ॥ 
प्लावयन्मूत्रवर्गेण जल तस्मात्‌ परिख्रुतम्‌ । 

लोहपात्र पचेद्यन्त्रे हंसपाकेडग्निसानवित्‌ ॥ 

बाष्पाणां बुद्ब॒दानाञच बहुनामुदूगमो यदा । 

तदा काशीस सोराष्ट्री क्षारत्रय कदुत्नयम्‌ ॥ 

गन्धकज्च सित॑ हिड्डू लवणानि च षद तथा। 

एषां चूर्ण क्षिपदेष लोहसम्पुटसध्यगः । 

सप्ताह भूगतः पश्चाद्धान्यस्थः प्रवरो विडः ॥ (९॥१०-१४) 
हरितालशिलाक्षारों लव शंखशुक्तिका । 
हंसपाकविपक्दोष्प विडः स्थाद हेमजारण ॥ (९११८) 
सहारसेपु द्विगुणस्तास्नरागः सुरेबवरि !॥ 

गिरिदोषे क्षयं नोते सुतर्क रज्ज्जयन्ति ते ॥ 
सस्यवकश्चपलइ्चेव राजवत्तेइ्च माक्षिकः ! । 

विमलो गेरिकज्चेषामेकेक द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 


दर 


४ 
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करके दुगूनी होती जाती है। भ्रामक आदि कास्त लोहो में यह्‌ सख्या एक, दो और तीन 
गुनी है। इवेत, पीत, छाल इन अश्रको में यह एक-एक है। गन्वक में १८,००० राग 
बताये गये हैँ, दरद में एक अयुत, मन शिल्य में दो हजार, रसक में सात हजार और ककुप्ठ 
में चौगूने । नाग या सीसा में ५१२, और वग में ९००, और शुल्व या ताँवे में १५० 
और लाल, पीले और शुक्ल वर्ण के सोने में १६। इन्द्रनील में ६० हजार, और महा- 


नील में इसके दुगुने, माणिक्य में १३ छाख, गजमुकता में ३ हजार, वारिज में ६० 
हजार और पद्मराग में ९ छाख। ऐसा वजन या हीरा जो सब धातुओ को काट देता है, 


अ्रामकादिषु कास्तेष्वप्यकद्वित्रिगुणो हि स*। 
एकंकम भ्रके चेव ब्वेतपीतारुण: सिते ॥॥ 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाइच गन्धके । 
अयूत दरदे देवि ! शिलाया हिसहलकम्‌ ॥। 
रसके सप्तसाहल ककुष्ठ तु चतुप्टयम्‌ । 
रसगर्भे प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि॥ 
द्वादशाग्र शतः पञ्च नागे रागा व्यवस्थिताः। 
शतहीनं सहस्न तु बद्धे रागा व्यवस्थिताः ॥ 
रागाणां शतपणज्चाशत्‌ शुल्वमध्य व्यवस्थिताः। 
रक्‍्तपीताइच शुक्लाइच हेम्ति रागाइच पोडशः ॥। 
रागाः षष्ठि सह्नाणि शक्रनीले व्यवस्थिताः। 
महानीले च देवेक्षि ! ते रागा द्विगुणा. स्थिता ॥ 
माणिक्य तु युरेश्ञानि रागा लक्ष त्रयोदश । 
गजवारिसमुत्पन्न रत्न मुबताफल बिद्ु' ॥ 

गजे त्रीणि सहज्नाणि षघद सहर्नाणि बारिजें। 
नवलक्षे व रागाणा पद्मराग व्यवस्थिताः॥। 
भेदयेत्‌ सर्वलोहानि यच्च फेन न भिनच्ते। 
तद्वत्यतस्य देवेशि ! राग लक्षद्य॑ बिदु. ॥॥ 
पोडशेव सहस्नाणि पुष्पराग व्यवस्थिता.। 
पादोनलुक्षरागास्तु प्रोक्त मरफते प्रिय॥। 
रागसंज्यां व जानाति सक्तान्तस्य रसस्य तु। 
अधिक मारयल्‌ छोह हीन॑ चेव प्रकाशयेत्‌ ॥ (८२- १४) 
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और जिसे कोई नही काट सकता उसमे दो लाख राग हैं। पुखराज में १६ हजार और 
मरकत में ७५ हज़ार । 
इन्द्रसेलापत 


दो धातु या खनिजों के मिश्रण का नाम रसार्णव में दन्दरमेलापन' रखा गया है। 
स्वर्ण और अश्नक के सयोग से हेमाभ्र बनता है, चाँदी और अश्नक से ताराभ्र, रागे 
और अश्नक से वगाअञ्र, सीसा और अशभ्रक से नागाञ्र, तॉबे और अश्नक से शुल्वाश्र, 
ओर इसी प्रकार लोहे और अभ्रक से तीक्ष्णाश्र। अश्रक के साथ ये धातुएँ कंसे 
मर्देन और धमन करके सफलतापूर्वक मिला दी जाये, इस प्रक्रिया का नाम दवन्द्रमेलापन' 
है। इसीका नाम कुछ आचार्यो ने दन्द्वान' भी रखा है--- ढद्रव्ययोम॑द॑नादुध्माना- 
इन्द्दात परिकीत्तितम्‌” । (रसरत्नसमुच्चय ८।५० ) 

वर्षाभू, कदलीकन्द, काकमाची, पुनर्चेवा, नरकपाल ,का चूर्ण, गुजा, सुहागा इन्हें 
दूध और तैल के साथ फूँकने से सोना और अभ्रक से हेमाभञ्र बतता है। इसी प्रकार 
ताराभ्र भी तैयार करते हैं। 

इसी प्रकार कदलीकन्द के रस में सुहागा मिलाकर पीसने और बन्द मूषा में फूंकने 
पर वग और अश्रक से वगाभ्र मिलता है। 

इसी तरह नागताप्य (रौप्य माक्षिक और सीसे का मिश्रण) से हेमाअञ्न्‍र, वग और 
हरताल से ताराभ्र, गन्धक से शुल्बाञश्र, और तमक और हिंगुल से तीक्ष्णाभ्र, हरताल 
से वग्नाभ्र, और मन शिला से नागाञ्र तैयार किये जा सकते है ।' 


१. (क) सड्]भूराख्यन्तु दुर्मेल्यं प्रिय मुदु खराह्नयम्‌ । 

ततः संमृदितं देवि ! दन्द्रमेछापनं द्रुतम्‌ ॥ 

भवेत्‌ ससरसं गर्भ रसराजस्यथ च॒ द्रवेत्‌ ॥ २३४ 
(ख) वर्षाभुकदलीकन्द-काकसची पुननंवाः। 

चूर्ण नरफपालं च गुंजा टंकणसंयुतम्‌ ॥ 

क्षीरतेलेन सुध्मातं हेसाञ्नं मिलति प्रिय! ॥२५४ 

अनेनेव विधानेन ताराधभ्रमपि सेलयत्‌ ॥ २६१४ 
(ग) कदलीकन्दतोयन म्ईयेट्टड्डूणान्वितम्‌ । 

अन्धमूषागतं ध्सातं वद्धाञ्रं मिलति क्षणात्‌ ॥ २७७ 
(घ) हेमाञ्रं नागताप्येन ताराअ्न॑ं वद्भतालकातू। 

गन्धकेन तु शुल्वाञअं तीक्ष्णाअ्न॑ सिन्धुहिद्भू लात ॥ 
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बीज लक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्‍्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने और चाँदी को बीज कहते 
हैं। पारे में यदि यह बीज मिला दिया जाय (लगभग ६४ वाँ अश), तो पारे में 
अश्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वों को खाने की शक्ति आ जाती है। बीज का उद्देश्य ही 
यह है कि इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वो के प्रति बढ जाय । सोने 
से वना बीज पीले-अरुण रग का होता है, और चाँदी से बना वीज सफेद होता है । 

बीज के तीन भेद है, कल्पित बीज, रश्जजित बीज और पक्‍व बीज । कल्पित वीज के 
दो भेद किये गये हँ--शुद्ध और मिश्र । सोना और चाँदी शुद्ध बीज हैं, पर हेमाश्र और 
ताराश्र (दन्द्रमेलापन से प्राप्त) मिश्र बीज है।' 

र|ज्जित बीज द्वारा पारे को रगा जा सकता है, पारे का रग लाख या सोने-जैसा 
हो जाता है। लोहे को माक्षिकचूर्ण और ताम्रचूर्ण से रंगा जा सकता है। ताप्य या 
स्वर्णमाक्षिक से दृन्द्रित करके पारा रँगा जा सकता है। विमल, ताम्र और दरद इनके 
आवाप से प्राप्त वीज द्वारा जारण करने से पारे में लाख ऐसा रग आ जाता है।* 

रश्जित बीजो के अनन्तर रसार्णव ने पकक्‍व-बीज का उल्लेख किया है।' इनसे 
पारे के वेघन में सहायता मिलती है। विस्तारभय से इनका उल्लेख यहाँ नही किया 
जा रहा है। अष्टम पटल के अन्त में एक तैल का उल्लेख है, जो रजन-कार्य्य के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कर्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किशुक (ढाक), खदिर, हाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनो प्रकार की 


वद्धाञ्न॑ं हरितालेन नागा शिलूया मिलेतु ॥ ३१॥ 
(८१२३-४२) 
१. पीतारुणहेंमबीज॑ तारबीज॑ सितेभंवेत्‌ । 
कल्पित र|ज्जितं पक्‍्वमिति भूयस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
कल्पितं द्विविध तच्च शुद्धभिश्रविभदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घन साक्षिकचूर्णेन शुल्बचू्णेंन र|ज्ज्जितम्‌ । 
इच्दित ताप्यसत्त्वेन रसराजस्य रण्जनम्‌ ॥ (८॥४२) 
(ख) केवल विमलं ताम्र वापित दरदेन न 
कुरुते त्रिगु्ं जीर्ण लाक्षा्भ निर्मल रसम्‌ ॥ (८।४५) 
३. वीजानि रव्जितान्येदं पक्‍ववीजान्यत- श्झणु (८५०) 
श्प 
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हलदी (साधारण और दारुहल्‍दी), और छाल रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे। इस तेल से ही बीजादि का रजन करना चाहिए। लाल रग 
के फूल दुगुनी मात्रा में, पीले रग के फूल चौगुनी मात्रा में मिलाकर क्वाथ वनावे । क्वाघ 
का चौगुना दूध, एक-गुना तिरू का तेल, कगनी, करज, कडुवी तुम्बी, पाटछा, काक- 
तुण्डी, इनका रस मिलावे, और फिर उसमे मेढक, सुअर, मेंढा, साँप, मत्स्य, कछुआ, 
जलौका, इन सबकी चर्बी सोलह॒वाँ भाग मिलावे, फिर केंचुए की मिट्टी, शहद, दोनो 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सबका पाक कर ले। बस सारणा तैल' 
तैयार हो जायगा | 


रसकस 


पारे के व्यवहार की करा उसीको सिद्ध है, जो इतने रसकर्मो में निपुण हो-- 
स्वेदन, मर्दन, चारण, जारण, द्रावण, र|ञ्जन, सारण और क्रामण | स्वेदन कर्म द्वारा 
पारे मे तीब्रत्व आता है, मर्दंनकर्म द्वारा यह निर्मल होता है, चारण द्वारा इसे वल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है, 
रज्जन द्वारा इसे रंग मिलता है, सारण द्वारा इसे व्यापकत्व और क्रामण द्वारा इसे 


१. मंजिष्ठाकिशकरसे खदिर रकक्‍्तचन्दनम्‌ । 
करवीरं देवदारुं सरल रजनीद्यम्‌ ॥ 
अन्यानि रकतपुष्पाणि पिष्ट्वा लाक्षारसेन तु। 
तेल विपाचयंद्‌ देवि ! तेन बीजानि रज्जयेत्‌ ॥ 
द्विगुण रकतपुष्पाणां रक्तपीतगणस्थ च। 
क्वाथ चतुर्गुण क्षीरे तेलमेक सुरेश्वरि ! 0 
ज्योतिष्मती करज्जारूय फरटतुम्बी समुद्भवम्‌ । 
पाटली-पिप्पली फास-काकतुण्डी रसान्वितम्‌ ॥ 
भेक-शूकर-पसेषाहि मत्स्य-कुर्म-जलौकसाम्‌ । 
वसया चेकया युक्‍तं षोडझांदः सुपेषितः ॥ 
भूलतासल भाक्षीक इन्दहमेलापनौषधेः । (हन्द्रसेलास्यकौषघेः ? ) 
पाचितं गालितं चैतत्‌ सारणा तैलमुच्यते ॥ (८।८०-९५) 
(देखो रसेच्नचिन्तामणि ३।८रे ) 


रसाणंव ३८७ 


क्रामित्त मिलता है। रसरत्नप्तमुच्चय वाले अध्याय में हम इन पारिभाषिक शब्दों 
का विवरण देंगे।' 


मान परिभाषा 


तौलने की आवद्यकता रासायनिक कर्मों में रहती है। इन मानो की सुक्ष्मता का 
विवरण इस प्रकार है | 


३ त्रुटि 5-१ लिक्षा ६ गुज्जा--१ माषा 
६ लिक्षार-"१ यूक १२ माषा 5१ तोला 
६ यूक +5१ रज ८ तोला -+१ पल 
६ रज १ सर्षप ३२ पल 5१ शुभ 
६ सर्पफ्--१ यव २००० शुभ 5-5१ भार 


६ यव १ गुड्जा 
पारे का शोघन 


पारे मे से दोषो को दू र करने के अनेक अनुयोग दिये गये है । जैसे घूमसार (कालिख), 


गुड, कटुत्रय (व्योष ), हलदी, सफेद सरसो, ईंटे का चूरा, काजी, ऊन, इनके साथ तीन 


१. स्वेदन भर्दन॑ चेव चारणं जारणं तथा। 


द्रावणं रम्जनं चेव सारणं फक्रामणं क्रमात्‌ । 

इति यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य सिध्यति सुतकः ॥ 

तीन्नत्वं जायते स्वेदात्‌ अम्लत्वञन्च मर्देनात्‌ । 

चारणन बल कुर्याद्‌ जारणादु बन्धनं भवेत । 

एकत्वं द्रावणात्‌ तस्य रकक्‍तत्वं रक्तकाञ्जनातू । 

व्यापित्वं सारणात्‌ तस्य ऋामित्वं क्रामणात्तथा॥ (१०११०-१२) 
पट्‌ त्रुट्यश्चेकलिक्षा स्यात्‌ षद्‌ लिक्षा यूक एवं च। 

पट्‌ यूकास्तु रजः संज्ञा: कथितास्तव सुत्रते ! ॥ 

पड्रज. सर्षपः साक्षात्‌ सिद्धार्थ: स व फीत्तितः ॥ 

पद सिद्धार्थाव्च देवेशि ! यवस्त्वेकः प्रकीत्तितः ॥ 
पड़्यवैरेकगुञ्जा स्पात्‌ पड़गुअुजाइचेक माषकः । 

साया हादश तोलः स्यात्‌ अष्टी तोलाः पर भवेत्‌ ॥ 
हात्रिशत्पलक देवि । शुभन्तु परिकीत्तितम्‌ । 

शुभस्य तु सहसे है भार एकः प्रकीत्तित. ॥ (१०३२-३५) 


३८८ प्राचीन भारत में रसायन फा विकास 


दिन मर्देन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।' पारे में से वग और नाग (सीसा) अलग 
करने हो, तो अड सा, और वहेडा के साथ मर्द करे और फिर ऊर्वंपातन ।* अयवा, 
ताँवे के साथ पिष्टिका (पिट्ठी) बनावे, और ऊध्वंपातन करे, तब भी वग और नाग 
इसमे से पृथक हो जायेंगे।' 
कापालिक योग 

'रसाणंवा में कापालिक योग का स्थान-स्थान पर उल्लेख है। यह योग संभवतः 
शिवोपासक कापालिक (जो बाये हाथ में नर-कपार लिये रहते थे ) किया करते थे। 
मूषा में विशेष विधि से भस्म करने और रग दे देने की विधि का नाम 'कपाली योग था। 
वज्रबन्ध आदि के रजन करने अर्थात्‌ रगने को 'कपाली योग” कहते है । 

वज्रमारण के सबंध में एक स्थल पर कहा है--मेषश्र॒ुग (भेडे का सीग ), साँप की 
हड्डी, कछुए की पीठ, शिलाजीत, कीलाल (शल्लकी ) का रस, स्त्री का दूध, कान्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज आँच का पुट दे, और जब पुट पूरा हो जाय, तो 
कुलत्थ' कोद्वव, घोडे का मूत्र, इनके साथ पीसे, और गरम-गरम ही पानी मे बुझागे, 
जब तक भस्म न तैयार हो जाय। यह वज्रमारण का उत्तम कापालिक योग है।' 


१. धमसार गुडव्योष-रजनीसितसभंपः। 

इष्टिकाकाण्जिकोर्णानिः त्रिदिनं सर्दयत्ततः ७ 

निर्मलो जायते सृतः मत्मभाव॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ (१०४६-४७) 
२. वासकेल बिभीतेन सर्दयत्‌ पातयत्‌ पुनाः। 

तागवड्भादिका दोषा यान्ति नाशमुपाधिजाः ॥ (१०४४८) 
३. ताम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातन । 

वद्भनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः ॥ (१०५५) 
४. मृषायां भस्मीकरणं तद्रकतवर्ण कपाली योगः। 

वजबन्धादिर|ज्जनाथ कपाली योगः । (रसकामधेनु) 
५. सेषश्वुद्धं भुजंगास्थि कूमंपृष्ठ शिलाजतु। 

खुक्कीलालरसं स्तन्‍्यं कान्तपाषाणमेव उच॥। 

वजक चापि वेकरान्तं तन्मध्ये प्रक्षिपेत्‌ प्रिय ! 

तीन्नाइनले पुर दत्त्वा पुदान्तं यावदागतस्‌ ॥ 

कुलत्थं कोद्रव॑ चापि हयमूत्रेण पेषयत्‌ । 

तप्तं निषंचयंत्‌ पीठे यावत्तद्भस्मतां गतम्‌ ॥ 

एप फापालिको योगो वज्मारण उत्तमः॥ (६।८१-८४) 


रसार्णव २८९ 


जीर्ण पारद के कापालिरञजन की विधि इस प्रकार वतायी गयी है'---एक पल 
ताँवे का पत्र, आधा पल गन्धक, एक कर्प सुहागा, एक कर्ष रसकज्जली (पारे और गन्धक 
से वनी ),एक कर्प माक्षिक इन सवको एक कर ले, और फिर बन्द मूपा में फूंके, तो ऐसा 
करने पर 'खोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विशेप का नाम खोट है ।) इस 
खोद को महीन पीस ले, और चने की काजी के साथ घोटे। फिर जगली गोवर के १४ 
पुट देवे। इस प्रकार तपाने से बीरबहुटी के-से रग का पदार्थ निरचयपूर्वक मिलेगा। 
इसके चूर्ण में शहद मिलाकर शुद्ध चाँदी को रगा जा सकता है, तीन वार रगने पर 
सोना प्राप्त होगा । सभी धातुओ को रगने का यह कापालिक योग है। इससे वद्ध पारा 
और वज्जवन्ध (बद्ध हीरा) भी रगा जा सकता है। 


पारे, सोने, सीसे और चन्द्रा्क (चाँदी और ताबे के मिश्रण से प्राप्त धातु ) के वेघन 
के लिए एक योग इस प्रकार है--एक पल शुद्ध पारा, एक पल गन्धक, इन्हें धतूरे के 
रस में घोटकर एक कर ले, फिर चक्र-योग द्वारा भावना दे, ऐसा करने पर पारा भरम 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फूंके, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है, जिससे ऊपर 
बतायी घातुओ का वेधन किया जा सकता है।'* 


१. एवं जी्णस्य सृतस्य श्युणु फकापालिरज्जनम्‌ ॥ 
शुल्बपत्रपलंक तु पलार्द्ध गन्धकस्य च्‌। 
टड्भूण कर्षमेक तु फर्ष रसकांकज्जलीम्‌ ॥ 
साक्षिक फर्षम्ेकं तु सर्वमेकन्न कारयत्‌ । 
अन्धमूषागत छघ्मातं॑ खोटों भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
तं॑ खोट सुक्ष्मचूर्णन्तु चणकास्लेन मईयत्‌ । 
आरण्यगोमयनेव पुटान्‌ दद्याच्चतुर्दशः ॥ 
इच्धगोपसंकाशं जायते नाञ्य संशयः ॥॥ 
तच्चूर्ण सधुना युक्त शुद्धतार तु रज्जयत । 
रज्जयेत्‌ न्नीणि वाराणि शोभनं हेसम जायते॥ 
एप फापालिको योग: सर्व लोहानि रज्जयेत्‌ । 
रज्जयेत्‌ बद्सुत च वजवन्धञ्च रज्जयेत्‌ 0! (१६२८-३४) 

२. शुद्धसृतपलंफ तु पलक गन्धकस्य च। 
एकीकृत्याथ संभर्थ घत्त्रस्थ रसेन च॥ा 


३९० प्राचोन भारत में रसायत का विकास 


एक पल शुद्ध पारा और एक क्ष गन्धक लेकर देवदाली के रस में भिगोकर 
स्निग्ध खरल में घोटे, फिर हाथ की अँगुली से घोटकर गन्धक की पिष्टि बना ले। 
इस पिष्टि को नींबू के रस में एक दिन घोंटे, फिर तीन दिन तक पलाश की जड़ के 
काढे के साथ घोटे । फिरपंचद्रावक (गुजा, सुहागा, मधु,घी और गुड ) के साथ गोली 
(वटिका ) बना छे। इस गोली को पलाशमूल के कल्क से लिप्त कर ले। फिर विडलवण 
(काच) और सुहागा मिलाकर फूँके । ऐसा करने पर इवेत खोट प्राप्त होगा। इसे 
सावधानी से शुद्ध कर ले। इस खोट द्वारा तिगृुना सीसा रगा जा सकता है। इसके 
बाद इससे कपालियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाभ्रक रगा जा सकता है।' 

कपाली-विधि के अन्य प्रयोग निम्न है, जिनका रसाणणंव में उल्लेख है--- 

तीक्षण शुल्ब कपाली--कपालियो की पद्धति से लोह और ताँबे के योग द्वारा 
धातु या खनिजो को मारता (१४७७) | 

नागाधभ्न कपाली--सीसा और अभ्रक के योग से कपाली विधि द्वारा धातु और 
खनिजो को मारना (१४।१३७)। 

रविनाग कपाली--कापालिको की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताँबा और सीसा 
की सहायता से मारता (१६॥५१)। 


भावयच्चक्योगेन भस्मी भवति सुतकम्‌ । 

अन्धमृषागतं ध्मातं खोटों भवति शोभनः ॥ 

सूतं हेम च नागं व चद्धाकाँ चापि वेघयत्‌ ॥ (१५॥६३-६४) 
१. पलेक॑ शुद्धसुतस्थ कर्षेकं गन्धकस्य च। 

सहंयेत्‌ स्तिग्घखल्ले तु देवदालीरसप्लतम्‌ । 

महंयत्तु कराहृगुल्या गन्धपिप्ि स्तु जायते॥ 

जम्बोरादरसेनेव दिनमेकन्तु सहंयेत्‌ । 

पलाशम्‌लक्वाथेन स्ईयेत्‌ त्रिदिनं ततः ॥ 

पड्चद्रावकसंयुकतां बटिकां कारयत्‌ शुभाम्‌। 

पलाशमूलकल्केन बढिकां तां प्रलेपयत्‌ । 

घमत्‌ खोटों भवेच्छवेतः काचटड्ूणयोगतः ॥ 

शोधयेत्‌ तत्‌ प्रयत्नेन यावन्निमलतां बजेत्‌ । 

ततखोट रज्जयेद्‌ देवि ! त्रिगु्णं पन्नगं ततः। 

शतझशो रज्जयेत्‌ पद्चात्‌ शुद्धाअ्रक-कपालिना ॥ (१५॥६५-६९) 
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बंग तौक्ष्णग कपाली---कापालिको की क्रिया के अनुसार ताँवा और चाँदी को राँगा 
और तीक्ष्ण लोहे की सहायता से मारता (१६।४५) ! 

बंगा भ्रक-कपाली---कापालिको की पद्धति से राँगा और अभ्रक के द्वारा घातुओ 
या खनिजो को मारता (१४।६४) । 

वैक्रान्त नाग कपाली--कापालिको की पद्धति से वैक्रान्त और नाग से शुद्ध चाँदी 
को मारता (१६।४६) । 

शुद्धाश्र कपाली-- (शुश्राभ्रकपाली )---कापालिको की विधि से शुद्ध अभ्रक 
द्वारा धातु या खनिजो को मारना (१५६९) । 

शुल्ब कपाली--कापालिको की विधि से ताँवे की सहायता से धातु या खनिजो 
को मारना (१६॥५४) । 

शुल्वाभ्रक कपाली--कापालिको की विधि से ताँवे और अभ्रक की सहायता से 
धातु या खनिजो को मारना (१४।१३६) । 

इन प्रयोगों द्वारा उस समय के रसतान्त्रिक साधारण धातुओ से सोने के समान 
चमकते हुए, अथवा अन्य रगो से युक्त पदार्थ तैयार किया करते थे। उनका भी 
विश्वास था कि साधारण धातुओ से सोने की सी वहुमूल्य घातुएँ तैयार की जा सकती 
हैं । इन सब प्रयोगो से उन्हें तरह-तरह की मिश्रधातुएँ ही प्राप्त होती थी न कि सोना। 
रसार्णव मे प्रयुक्त ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 
बक्ष-लयााए72॥9 7०००३ (वहेडा) १२३६४ 
अगस्त्यपुष्प-9९४9थ774 ह॒प्थ7त/079, ९५5. (हथिया) ६।१० 
अगुरु-0 वृर्णाआए9 3820८०, ०5०, (अगर) १॥३९ 
अग्निक-शप्रमब8० 2८शशा८ (चिता) ११८६ 
अग्निजार-६।१९ 
अग्निधमनी-५।८ 
अकोल-शभाएाप क्रिशरशाता, गग्करज्ञा०६ ७।१२९ 
अगनायिका, अजनायिका-काली कपास ५॥१० 
अजमारी-(:३ए०८ी, (9090807 फछाप्रप्रथा5 ५१२ 
अजश्ृगिका- (मेढाशीगी )-१६।८९ 
अतसी-- तप प्रश्मज्ञा5ग्रात् पा), ता (तीसी) १८॥१२४ 
अतिवला-9053 70०णातरणी9, ॥वगा (गगेरन) ६॥१०४ 
अनन्ता-पिद्याशएसघ्गप5 ए्रता८०5, ए. छा (अनन्तमूछ) ५॥३ 
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अपामागें-8 ० श्ाश्ाए7०8 3596०, 7ता॥, (चिचडा, चिरचिटा) ६॥२५ 
अभया-०फपरध॥ ८१३००, रि०८०८, (हरड) ११३४ 
अमृता-777059909 ८०वी0०9, +/॥८४४5. (गिलोय) ६॥९८ 
अम्लवेतस-]२ प्रशव्ड प्रट्श्टथणप5$, ता, ५३१ 

अरुणोत्पल- (छाल कमल ) ६॥११ 

अर्क-(:४0०४:09 282भ7720 (मदार) ६॥३४ 

अर्जुन-- धागा था]प०७, उ6व06., ८७६ 

अलक-देवदाली देखो ७॥११६ 

अल्म्बुषा-१ १२६ 

अलके-(:४007005 हा28भा088 2०० ०7 [70८८० १११७८ 
अद्वगन्धा-ए५73४79773 5079770279 ॥)779) ७॥)१३९ 
अव्वत्य-म्रटाप5 7८ी8058 ॥777. (पीपल) ६॥९९ 

अश्वमार- (सफेद कनेर) १५॥१९३ 

असन-'्षाप्रा749 ए077०70059, ५7. 2४6 ४. (विजयसार) ५॥३९ 
अस्थिश्रुखल-ए765 वुषधताश)हरपॉध75, ए/४ी (हडजोड) ६।११७ 
अहिमार-.0 ८8८७ शि77९४874 ए/॥0, ८॥७७ 

अहिवल्ली-नागवल्ली देखो १५॥१३८ 

आखुकर्णी-$2 9 ८प८पा॥८७, ०5० (मूसाकर्णी) ६॥७९ 
आखुपर्णी-५१६ (आखुकर्णी ) 

आठरुषक-]ए४४८५७ 28040009 १४१४१ 
आमलक“-आमलकी-?॥ए 77005 &४ै०॥०७, /070 १२।३७० 
आरक्तराका-( लाल मदार) ६।९२ 

आरक्तवल्ली-कदाचित्‌ मजिष्ठा ८।४३ 

आरमग्वधन-नअमलतास-(295993 7509, 7977 १०॥४२ 
आद्रेक-खापरष्टा००८ 0्निलागरश०, 7२०5८ (अदरख) ५॥३० 
आश्ुगपुख-देखो शरपुखा १११७८ (सरफोंका) 

आसुरी-(राई) ११८८ 

आस्फोट-]]ए05 ए८४7० ११॥२६ 

इगुद--इगुदी--8977005 7057ैफश्ठमं, ए॥ा८०700 ७।११७ 
इदुरी-इद्रेखा-५८८०००४०५ भां८ए्रंए0 ८३ (देखो वाकुची-सोमराजी )६१०६ 


रफतार्णव ३९३ 


इच्रवारणी-(जपणीप5 ८००८एकएा5, 5०४ ५१४ 

ईईवरी-- (वा खेकसा) ५।२० 

उच्चटा--(रवेत गुजा ) ५।१० 

उच्चटी---१२।११२ 

उत्कटा--सिहली पिप्पली--५।१९ 

उत्तर वारुणी--देखो इच्धवारणी ६।९४ 

उदक कणा"-जलरू पिप्पली--(20गारटंए2३ 5$शीटाणि4 050, ७८९ 
उदुम्बर---विटप5 हँ०ण्णटा३7३ 077 (गूलर) ६।१०३ 
उन्मत्त--(घतूरा) ६॥७९ 

उमाफल---07 एशथ्माबध5ञपा7, या॥, 45 (तीसी) ६१८ 
उरगाज-नागी, वन्ध्या कर्कोटिकौ-- १०३९ 

उपणन्च्सोठ, तए 872० १०५९ 

ऊपण+-काली मिरच, 9८०८ 792०779०0 १०५९ 
एकर्पाणिकाः-एकपतन्रिका्कचूर ५६ 

एकवीराज”च्वन्ध्या ककोटकी ५१० 

एरण्ड--शिला॥प् ८०, 7॥ए7 (अडी, रेंडी) ९१० 
ककुम"च"अर्जुन १२३२८ 

ककाल खेचरी---१२।५३ 

ककोल--- (शीतल चीनी) १८।११२ 

कगुणी--?द्राटपा7 प्शीटपा), वैग॥ए ६३४ 

कज्चुकी>-क्षीर कज्चुकी--५।॥ १ १ 

कटुक रोहिणी--?/सठप्गर प्राए04 उेलाएं। १८५ 

कटुकालाबु-- ( कडवी तुबी) ७॥३० 

कटुकोशातकी-- (कडवी तुरई) १५९४ 
कटुतुम्ब--करटुतुम्बी---382०7979 एप्रौ्ुआ5, 5द्याट्ु ५१४ 
कट्त्रय॑+न्सोठ, मिरच, पीपल---७।९ १ 

कण-न्कणा>न्पीपल--2फ्ुण 0ाएहुए, वैयाआ।. १८७ 
कृण्टकारी--$०क्राणाय झक्ापी0०४७एा7 5९:४१, (भटकटैया ) १४१४९ 
कण्डूल सूरण--0.रण/॥0शशीफ ट्वगाएथापौ40, उ][छातट, ६।१०५ 
कतक--5पएलाआ05 >000ए7व, गया, (निर्मेडी) १११०१ 
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कदम्बक--- १४९२ 

कदली-- (७५७ $8[760६प॥, 477 (केला) ५२२ 
कनक-"चबतू रा-- १५८९ 
कन्द-न्सूरण ६॥९८ 

कन्दपत्मिनी--- १४। १६८ 
कन्या>-घृतकुमारी--.006 एट9, 77, १६८९ 
कपाली--9777०(३ 77788, 'उप्या70. (वायविडग ) ६।२६ 
कपिज"-कपिकच्छु---ए८ए३०७ |97प7०0$, क्‍0.0.. (केवाच) ६११ 
कपित्य--एदा०पं3 ढ०एगभाधपा०, (2०7. (कथा) ८॥२९ 
करक-न्पलाश--फिप्रा88 7006059, रि०5०., १५१८२ 
करच्ज--?67 9779 89779, ४०८7४, ७॥११६ 
करजञ्जफल--कपित्थ--- १ २३७४ 
करवीर--पल्प्रा/ €तं०पा०, 5000. (कनेर) ५३४ 
ककेटी--(?पटपाग$ ग्ाल०, पव770., (८पट्पाग०) (खीरा) १८१२० 
कर्कोट-कर्कोटी-- (खेकसा ) १८।१२० 
कर्णाख्य--347079 ८75:82 (सफेद सहचर) ८३६ 
कर्पूर--- (४प्र07 १३९ 
काकजघा---,०९४ 770, २०5०. ५३३ 
काकतुडी---.882०९.95 ८प्रा45४8ए7०७, न्‍याए ९८३ 
काकमाची---$80ापएा मंशह्ापाओ (मकोय) ५॥३ 
काकमुडी>-काकतुडी ५॥२३ 
काकाण्डी--कोलशिम्बी १५१४८ 
काकिनी"/-कामाचीर"”'-काकमाची ६।३४ 
काञ्चन--(कचनार का भेद) 34एणा३ ३८परगयाध&8, या), १।१० 
काञ्चनार---843एगएं9 एशा688४७, 77 (छाल कचनार) १४६४४ 
काञउ्चनी>-हूरिद्रा---(:प्रट्पा78 ]099, 7२०5०. (हलदी ), ५१२ 
कानन्‍्ता>"प्रियगू १०१३९ 
कामचच्मदन वृक्ष--वशाशन्ं एपॉट्टआं5, सवाशा, ८॥८३ 
कारवल्लिका>-कारवेल्ल---)/०90:त८३ टीगश्ाएंब, जय), ११५, ५२५ 
कार्पास---(905$89[४ए० शैलर३०९प०३, 400 ५१४ 


रुसार्णव ३९५ 


कासमर्दे--- (2359० $097079, जा (कर्सोंदी) ५२४ 
किशुक-+-3प/९४ 7०00059, ०४० (पलाश का भेद) ५॥३९ 
कीटमारी--रक्त लज्जालुका १२।४२ 

कीलाल--शल्लकी--30$ए८7[9, 3८728 रि050 ६८१ 
कुक्कुटी--307709% 774१व०शााटपा0, 00०. (शाल्मली, सेमर) ५॥६ 
कुकुम---$4४#700 (केशर ) १।३९ 
कुवेराक्ष-चल्लीकरणज्ज--लताकर|ज्ज---७। ११३ 
कुमारी+-धृतकुमारी--.8]06 एथ8, गाए, ऐश णरीलाभी5$ ८७७ 
कुमुद---रजा7[॥8९8 [0005, रया। ६॥१० 

कुमूदिनी--कुई १११२९ 

कुमुदी-- (कायफल ) १५२ 

कुरबक--+रक्‍्त सहचर---847४८०० टाइ्षा9, गाए, ५२५ 
कुरुद्धिणी>-मुद्गपर्णी---2॥95९० ४५ प्गा0905, +त ५४ 
कुलत्य---]200०605 एग्राठाए5, यो ६॥७९ 

कुलिश-- (स्नुही, सेहुड)--११॥१३१ 

कुष्ठड--$82055प7०9 99.43, (०. 3. (०7:7० (सुगन्ध कूट) ११।१३६ 
कुष्ठच्छल्ली--कुष्ठचोली---१४॥९८ 

कुष्माण्ड- -3द76458 ०थाशलि, 547, ७७४ 
कुसुम्म---08प्रध्चपाएड5 धातदठपाप5$, गण पा३९ 

कुहुकम्विका--- ( कुरण्ड>-कुरुण्डिका )---५। १ ३ 
कृताञ्जलि--लज्जावती--/054 9प्रता८६ (छुईमुई) ५॥२४ 
कृष्णजीरक-नेगप्ठऔी३ 80५०, ता (काला जीरा) ५१४ 
कृष्णतिल--$०5भग्रपात 4प्रतात्पण (काला तिल) ६।१३२ 
ऊष्णपर्णी---.89०८ 0०ए्रफ्या $शा८पपग, या (काली तुलसी ) ५॥७ 
कृष्णमार्जारी (कृष्ण मज्जीरी)--५॥१८ 

कृष्णरजी-- (काली सरसो) १२॥१५३ 

क्रृष्णा-- (पीपल ? ) ५।४ (क्ृष्णलता ? ) 

कृष्णागुरु-- (काला अगर) १४१७ 

कृप्णोन्मत्त---( काछा धतूरा) १२२२३ 

केतकी--?शातेशाए5 05त07405भंग्रप5, रि०र्फः (केवडा) ७३१३७ 
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केशिनी--रपथ60४8८ए५ ]ं४श्वा)भ्ार (जटामासी) ५२२ 
कोकिला--(2र४८र्पराएड आ्ाताटपए5 (काकोली) १५१७५ 
कोकिलाक्ष--निए्ष्ठा/०एण[ शुआ0058, 4. 2॥]रव०, (ताल माना) ५५ 
कोटराक्षी---विधारानच्वूद्धवारक--५। १२ 

कोद्रव--?३57थाएणाय इटा०ंटपॉबपा7, न्‍यया।, (कोदो) ६७९ 
कोल--प्ारशआप5 व॒पुप॑9, शायर, (बेर) १०२६ 
कोशातकी--]] पर ४८ए/४॥४ए०, 7९०5०, (कडवी तोरई) ५२२ 
कौमार्र/--कुमारी>"-घृतकुमारी---.)06 एथ9, 7, ५॥२७ 
कौरण्डक--कुरण्डक' सबधी>"-मदन वृक्ष-- हि 03 तंपा०07प्रा0, आए: ९७६ 
कौबेरीमूल--उत्तर वारुणी की जड--११२५ 
क्रान्तानचुहती--$0[907077 770८07 .(बडी कटेरी) १२२११ 
क्षमापाली---५१२८ 

क्षीरकज्चुक--क्षी रीशनकज्चुकी १०५४ 

क्षीरकन्द--भूमि कुष्माण्ड--६। १३ 

क्षीरकुक्कुटी--५। १८ 

क्षीरनाली--५।२५ 

क्षीरिणी-न्गाभारी (खिन्नी) ५॥६ 

क्षुद्राम्ल--चचागेरी-- 05५8 ८०एाटपरॉँ४9, 7790, १०५९ 
क्षुकक--इक्षुर-- (गोखरू) ७११३ 

क्ष्मापाछल---१२॥८५ 

खड्गारि>-खड्गमार--8 ला 905 795 ५८ 

खदिर---.0 ८8८५ ८४६८८मप (कत्या) ५॥३९ 
खरमज्जरी>ज्अपामार्ग--११॥२६ 

गजकणिका--(?ए८पा7/ 77८00 (खीरा) ५॥२८ 
गजारि->जमादन--शल्लकी---80$छ८ 9 5७789, रि.०50. ११९० 
गदाजच्पाटल वृक्ष--१ १२४ 

गागेरी-लनागवला-- 909 5४058, 7770. १०५२ 
गिरिकाणिका>-अपराजिता--५।७ 

गुग्गुलु--छभै5थ्या0 वैशातव0) ग्रापांप्प, घ्र०एंप्टा (गूगुल) ७९१ 
गुज्जा--ह 9705 97८८४८०775 (घुघुची ) ४॥४७ 
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गुड्ची--705904 ८00०9, ?ैशींटा5 (गिलोय) ७॥१०८ 
गृप्रकर्णी-न्यूप्रपर्णी---१७। १० 

गुृहकन्या>चघृतकुमारी---.0[0९ ए००, 47 १०४५ 
गोकर्ण--अश्वगन्धा (मदनपाल )-त्पलाश ?--१०॥५० 
गोक्षुर--प्रएपड एटा८४४75, 7777. (गोखरू) ७१५१ 
गोजिद्ा-- 2०9#॥7007905 ४८४००, 7॥7. (गोभी, गराजवाँ) ५॥५ 
गोधूम--- (गेहूं ) ---६॥९ ३ 

गोधावतीजल्योधापदी--५७॥०४ 9९0०७, एव १७९५ 
गोपालकीज>तनागवला १७॥१०९ 

गोरम्भानन्गोरक्षा ?“--१५११३६ 

गोसन्धी--५। १४ 

गौराभास"हरिद्वा--६। १०७ 

गीरीफलरूज-न्अखा--७। ११३ 

ग्रीष्म सुन्दर--/0प80 ८शाश4793, 5०77९० १०५३ 
घनध्वनि--(०ए?9०7प5$ 70प7005, यश (नागरमोथा) ५॥५ 
चक्रमदें--- (०9558 0079, 7977. (चकबंड) प।४ 
चौककावक्रमर्द---५। १८ बे 

चक्री-चचक्रमर्दे ५९ 

चदुलपर्णी---१२।९७ 

चणक--(८०० ध7००णप्7तय (चना) ५॥३१ 
चण्डालीकन्दर्ज्जिगिनीलता--- १५३९४ 

चन्दन---$ 7 शा, 74778, १३९ 
चन्द्रवल्ली>-असारणी, सोमलता (अथवा वाकुची अथवा सोमा)--१५॥१४८ 
चवी (चावननचविका)--29०८ ८१999, सणाएटा, ५२५ 
चागेरी--0:च45$ ८0प्ाट्पबा4, ॥व77 ५॥३१ 
चाण्डाली---१५११३३ 

चामीकर->शाक वृक्ष-कनक घत्तूर--१७॥८५ 
चिल्चा--शए०्याठए फ्तार, पा (इमली ) ५॥३० 
चित्रक--2]एण००8० 2८एथिए०, पतय। (चीता) ७॥११६ 
चिरविल्वच'न्करणज्ज--१८। १२६ 
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जम्बीर--(7४ए8 77८4/८8, ॥470, (जबीरी नीव्‌)--५॥३१ 
जया+-विजया<नभाग; अथवा जयापुष्प---१०॥५२ 
जलविन्दुजा--जलूचिचिका--५।२ 

जाति (जातिका फल)--१८११२, १८॥२०० 

जीरक--(०प्एप्य ८जए़्प्रप्प्रात, व (सफेद और काला जीरा) १५१९५ 
जीवक--?0708]00४:8 ४0777८70059 १४५१ 

ज्योतिष्मती---(४:005 एप्प 9०0४८००प०) 747 (मालकागुनी) ८८३ 
ज्वालामुखी-तलालूचित्रक ६।११८ 

ज्वालिनी-न्मूर्वा--$थ्राइ८एयंणा% 2९एबाटं३, जतत, पाप 
तगर--909079९॥7070909 ८007279, 37. १५१५८ 
तन्दुलीयक--विडग---87779०4 ए7८5, छपर/9., १८१२ 
तमार-भूम्यामरूकी (+-उत्तमार--इरफरेवड़ी ) १५१५३ 

ताम्बूल--29०० ००८), एव (पान) १८।२०० 
ताम्रपर्णी---(मजीठ ) ५॥२० 

तालमूल--(फाटपीह0 ०८)ं०१०४, 02०८० १७९३ 
तिक्तशाक--(४८४९ए०४ 7९॥27059, +078.. ११॥२६ 
तित्तिडी--४ग०77त05 77009 (इमली) ५॥६ 
तिनिश--(2प8०7४ तरनशलह्ठांजत९४, 96000. ७॥१४२ 

तिन्तिणी-- (इमली ) १२१७० 

तिन्दुक--270579705$ ८797709६2८४५$, ?८४४., ६।११ 
तिमिर”-च्तमाल--(भररंगा३ उबा0ट८ाएए05, 00 १४।१५० 
तिल---$८४2ापा7 4705८प0, ल्‍). ०. ५॥३० 

तिलूपर्णी--(तिलोनी ) ११।४१ 

तुम्बी--,09 2०पघ० १५१२२ 

तुम्बुइु--४शा५ध05परपिय 2470, ०050 (नैपाली घनिया) ७११३ 
तुरसिहनी--- १२६६ 

तुलसी--(2८णप्रया इ८प्राए, 7777, ५॥७ 

तृणज्योति---५। १९ 

तृणीौषधि--(एलवा) १२॥७५ 

तोयवल्ली (रुदन्ती )--५॥१३ 


रसाणंव ३९९ 


त्रिदण्डी--५। १९ 

त्रिपर्णीच-शालिपर्णी--]2८800 तप एक॥३४०४८प7, 70. ५८. ५६ 
त्रैलोक्यजननी (+जअजनायकार”"्अड्जनाभिधा)-- १२।२८ 
त्वकक्षीर-जशलोचन--82777000 ग्रा॥78 ६।९८ 
दग्धरुहाज-ग्धारोहार-दुग्घारोहा ५५१७; १२॥१४९ 
दनुजाम्ल->अम्लवेतस-- १७१२१ 

दन्तिनी-चदन्‍्ती--34050०077पक ग्राणाध्याप्रा0 (जमालगोटा) १७९५ 
दार्वी-चदारुह रा--3279605 28४90८३ रि05)0 २८ 
दालीजचदेवदाली--.७। १३३ 

देवदार---0:607705 6९०१४79, 7,060, ८॥८० 
देवदाली---.8767090 9०7 5$९:४८०५5, रि०ट (बदाल) ५१४ 
द्राक्षा--(अगूर) १८॥१२५ 

द्विपदील्‍*"तागकेशर--/९०४घ३ [207०9, 77 १२।८ 
धत्तूरूच-चुत्त्‌र--02(प78 77208 777 (घतूरा) शछणार 
घव-॥07०55४घ५ #&प0॥9, एशी १२१६९ 
घातकी--ए/००१607%2 4077प707093, $4050 (घाय का फल) ८३७ 
घात्री--आमलूकी-- १२१६ 

घुत्तू्‌र--220प78 776९४, ॥व77 १५६३ 

नवतमालज--करणज्ज--७।१० ८ 

नरकसा>नतीलवृक्ष ?---५१० 

नरजीवा-न्नरजी द्वान्नरजीव---१२।८६, ५॥१३ 
नागकन्या>्*गुड्ची---८।७७ 

नागकर्णी-आखुकर्णी--मूसापर्णी---$2[ए4 ८ए८पा903, एरे 050, ५॥२० 
नागजि द्वात"्अनन्ता---५॥२० 

नागवरूा---904 59॥97059, ा। पे 

तागरूचचागर मुस्तक--(>ए7क्षप5 एधप्थापा5$ (नागरमोया) १८।७ 
नागवलल्‍ली--?9९ए 9८७४ (ताम्बूल, पान) ५॥२७ 
नागशुण्डी---प्श००४०फ्ाफ्य मादातपफ, पा, ११।४४ 
नागिनीचलनागदन्ती ५२५ 

नागिनीकन्द-- १२) १४६ 


४४०० प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


नारंग--(स0प5$ व्याधाप्ंपरा), ।777. (नारंगी) ५॥३१ 
नारिकेल-- (नारियल) १२॥३७७ 

नारी८"अश्वबला---७। १३९ 

निचुल--3&फपर00798 ३८ए7०8एॉ०७, (4६६7, ६।१७ 
निम्ब---(०॥9 22207३८708, 7.7. (नीम) ११॥३४ 
निम्बुक--()6705 ४76०0०७, 7॥77. (न्ीवू) ७।७३ 
निर्गुण्डी---५7।०८ 762ए००व१०, 7777. १०५३ 
निशा्"हरिद्रा---७। ३५ 

निशाचर“च्सोमरूता-- १ २४ 

नीलूचित्रक---89८६ ?]77282० 2०ए०79८०, 7970. (काला चीता) ५॥९ 
नीलज्योति--५। १९ 

तीलसिन्दूरी---.8]प९ ४९९2प४7०१०. १४।१६८ 
नीली--नील--70690८३ प्रगट079, वाए, पाए 
पटोली--'म८ा०४४४0०४ _#्षञ्भ०३, २०5४७. (मीठा परवर) ५१६ 
पतज्--(०३०$ 79 499शा ता, ५३९ 
पथ्या--007ल्‍0भ9 ८०पा३, ऐेटट, (हरे) ७३५ 
प्म---ेरेब्रपाररग्रप्शा 59०८०5४पा० 7477 (कमल) १२३७७ 
पद्मचारिणी--नना/5इटा5 फ्रापाप४णा$, 77. (स्थल पद्म) ५॥५ 
पनस--.)7४0८४705 7706927०9, वश), (कटहल ) १२३७६ 
परूषक--(ा6छा9 2४40८9, ॥व77. (फालसा) १८॥१२५ 
पलाश--3पल्‍0०३ 7070059, रि055. ५॥३० 
पाटली--90८:८0879०77ण077 50३ए८९०एश॥5$, 00. (लोघ) ८॥८३ 
पाठा--$४कुाभगा4 ल7३००0॥4, ए/29. (पाढी) ५॥५ 
पिप्पली--29०7 [002ए7, 7 ८॥८३ 

पीलुक---$9[ए३त0०० 9शप्अ८०३, गाणा, (दिठोरी) ११२५ 
पुननंवा--802०]9ए79 तारि३३, जय) पार 

पृगफल---37९८४ ८४९८ए (सुपारी) १८।१५६ 

पेटारी>-कुवे राक्षीन्‍>कज्जा--#9प्रतोणा 9)ठ0ण07 ६।९९ 
पोतकी+>उपोदिका--- (पोई) ७।१३३ 
फणिजिह्ला>-शतावरी>--शतमूली----५॥५ 


रसार्णव ४०१ 


बकुल--]शागप509$ थैंथाट्ट, एतरंएत, (मौलसरी ) ८॥७६ 
बदर--नु णुंप०० 7६, ',0॥7. (बेर) १८॥१२६ 
बदरी--2एथए/7फ बुणुप० (बेर) ६१०२ 
बन्ध्याननवन्ध्याकर्कोटीज--तिक्तककोटकी--५।२२; १४१६८ 
बला---59064 ८०00॥9, ।ए पा 
बाकुची--परलपाणाा4 श्ाप्रढग्राएध८३, जशतरीत (बावची ) ५६४ 
बालमोचका---307759७४ 7729 90ग८पा०, /00. (छोटी सेमर) ५॥८ 
बाला--?०ए०॥७ 060790, 'ए7॥0 (खश) ६।१०४ 
विभीत--विभीतक--0ह0॥729 >८०त८०, रिठ्फ0/ ८७६, १५१२६ 
विम्बी--(26थ्रावी3 गत००, िथ्पते (कुदरू) १०५७ 
बिल्व--.8 ८९6 70शप्रट05 ५१६ 
बृहती--देखो वृहती 
ब्रह्मचारिणी+>ज्ाह्यी---५। १० 
ब्रह्मदण्ड--्जरह्ययष्टि--(.७०१०7609 भं.वणाक्रा्रप्र5, हरे. 87. ५२६ 
ब्रह्मदण्डी--,॥7/9748००९एपप््र ख्राटा0८टऑशेपाओ पार 
ब्रह्मवृक्ष-न्पलाश---१५१ १२६ 
ब्रह्मसोमा--न्राह्यी--- १७१० 
व्ह्यीजज्वाही--सि०9०४६०४ ग्राणागाठ9, प्र.3.6. ५॥२५, १०५२ 
भद्गान्‍-काकोदुवरिका--थिटप्र& 0970भ्रंपाणा३ १०५८ 
भल्लात--भल्लातक--$7४८८भफएप5 ॥72८३तीपए, 7ग7 (भिलावा) १७१२९ 
भिण्डी--- (राम तरोई) ६॥१०२ 
भूपाटली--५२७ 
भूम्यामलक--शज़ीक्राफ्तापड कराए, वि १९ 
भूर्ज--भूजपत्र--36८प० 000]9209, ऐए]6, ११११५, १४१६४ 
भृजञ राज--मृज्ञू रादुतच्भूगा हवु--श८१८॥०  ८ैध्पतए३०८४, 7,०६४ (भागरा) 
पर; पार७, १८१२ 

मज्जिष्ठा--फे पर9 ८०ारतागि&, 7700 (सजीठ) ५॥३९ 
सण्डूकपर्णीन्‍न्मण्डूकी--पजता0०० बश्ंब्धटव, पका ५३; १०५२ 
मत्स्याक्षी--हिलमोचिका--#0ए 09 मंपरप्रथा5, [.0पा., ५३ 
मदयन्तिका--नवमल्लिका--.]28शप ९ (मोगरा ) ५३९ 

२६ 
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मधुक-- (7) ("ए८शया।८०४ 89979, 3055 (मुलेठी) 

(४) -3259% 4&07/09, ०5०. (महुआ) १२॥३२८ 
मधुकुष्माण्डक---8 67705 ८९८८३, 5907. (मीठा कोहडा) ७७६ 
मरिच--शएऊुछ०ः प्रां्टापाण, या (गोल मरिच) ६।१३ 
मर्कटी--कपिनच्अपामार्ग (चिचिठा) १५८४ 
मल्लिका--.]३४रंएपफ0 5३०709०, 2. (मोगरा) ७॥११३ 
मसू रक---7,००६ ८४८एला, /ै/०0थाटा (मसुर) १८।१२४ 
महाकालीनन्वूश्चिकाली---73989 7ए०[प्रट:४८७, 7.77. (विच्छी) ५॥१६ 
महावला---94049 #70770006७ रि०े़० एड 
महासोमा---१५११३८ 
मातुलुच्ध---(४धप5$ 7०009, /77 (बिजोरा नीबू) १११८३ 
मानिनीज"-लक्षणा---५१० 
सार्जारपादीःरक्तचित्रक---६॥२७ 
सार्जारी>पेटारी---१४।१५० 
माष---?995९०0प5 7॥70720, 7/77. (उड़द) ७९३ 
मीनाक्षी>मत्स्याक्षी--- १ ०।३९ 
मुण्डी----890276॥7प5 770075, 7.7. ११४२ 
मुृदग---295९0प05 970720, 7777. (मूंग) १८॥१३१ 
मुद्गपर्णी---?0486०प५ ए्रयॉठ05, वा, १०५२ 
मुनिः"अगस्त्य---$6899774 हगभवीगी09, 2९४5. ११३१ 
मुपली---0प्राट्प8० ०एण।०ण००६, 52८० (तालुमूली ) ७॥१३३ 
मूलक--२४ाश्ाप$ 58पएप$, 77. (मूली) ५॥३० 
मृगदूर्वा--(2ए700070 09०जैक, 7८४४. (सफेद दूब) १५१४८ 
मुदुरदर्वा--नील दूर्वा--७। १४ १ 
भेघनाद--0ग्राशः2005 90 फएट०77प६ (चौराई) ६॥११ 
मेपवल्ली >-मेप श्ृंगी---(:एकशाला३ $एए८४घ०, हि. 07. १५॥८३, ५६ 
मोक्षक---90९:20592फ्राप्य. 5प्र4ए20०[००$, 700. (पाटलछा) १८।२४२ 
मोदा>अजमोदा--- (पा) ए05%पाह्ठीग्र्मापा0, लग), ५४११ 
मोदिनीज"-रोहिणीजल्‍मोदा--५। १७ 
मोरठ-- ( लताकराद, ढाक ) ६१३४ 


रसाणंव ४०३ 


यवचिज्त्चा--तिन्तिडी---शयाशआंग ते (इमली ) ५४१५ 
यवचिड्व्विका-- (इमली ) १५।१३६ 

रक्‍क्तकज्चुकी---१२॥९९ 

रक्‍्तचन्दन---?0&70८थ 908 इथाप्थएए5, गा (छाल चन्दन) ८।८० 
रकतचित्रक-- (3) एप्रागा7१85 7०८९७॥॥॥ (लाल चीता) ५॥१० 

(7) गत्रातपए॥ ८0ाग्रापप्र75 पा (एरड) 

रक़तप्युगीर-रकक्‍्त ककंट श्वगी--]रे॥प05 3980८९0%॥769, वयागा ५९ 
रक्तस्नुही--२ ०० फ्फीण[)णब गरद्याणा4, गया ५९ 
रक्तिका-- (छाल गुज्जा) ५९ 

रजनी८"-हरिद्रा ७११३ 

रम्भा--कदली ११२४ 

रसोन-->लशुन---.0पा70 $४एएपा १३।१७ 

राक्षस-तन्सोम १२३ 


रागिणी>-अशोक---$47७ ॥0048 ]070०४9 25४0०८० ११।८६ 
राजकोशातकी--,परि७ ३८ए८शाहुप०, २०5० (पीली तरोई) ७॥८२ 
राजिका, राजी---8748&८७ ]प्रा०९०, ि (राई) ५७९, ११।६७ 
रामठ-हिंगू---.08406004 ६॥११८ 

रास्ता--५४५४४8०9 70>प्राष्टीएं, पर छा ५६ 
रुदन्ती--रुदन्तिका----५। १ ० 

रुधिर--कुकुम-"केशर--- १७॥७ 

लक्षणा---$0[9ध प्राण झकात0०279पा०, 5०796, पर५ 
लक्ष्मी--बवेत तुलसी--(0लएपराक इमा८घा०, वित, 

लघुपर्णी >न्मूर्वा--990756ए67३ 2८ए]थ्शा८३, फव १०३९ 
लशुन-ललसुन--रसोन--६१०५, १६६ 

लछागली---6[07059 5८7०० [7गा7 (कलिहारी) ६५३४ 
लुग>-मातुलुग ५।३१ 

वशपत्री-न्बू हत्पर्णी--५।२० 

वचचा---00075 ८श4णाप5, ।तात (बच) ५३४ 
वञ्ञकन्द-वनसू रण---शकराकन्द ५१२२ 

वजञ्लता-नवजवल्ली--- (देखो अस्थि श्खल)--६।१३, ६।११५ 


४०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वर्जी>नवक्री--80[70779 भाधतुपण पराउ, वैत70, (सेहेंड) ५॥९ 
वडवामुख--नवाराहीकन्द (देखो वाराही) ९॥५ 

वदरमनन्चदर १८।१२६ 

वनराजी८"अब्मन्तक (लसोडा )--५१२ 

वनणिग्रुक---(जगली सहजन) ८॥२८ 

वनसूरण-- (जगली सूरन) ६।१२ 

वरण+--वरुण--- (7४/8९ए७ 7८87059, #०05. १२।३७१ 

वराहकर्णी >>अश्वगन्धा--- एछ7004॥॥78 $०फ्र्ालि०, पा0व, पर४॑ 
वर्णिका "-हरिद्रा-- १ १।१७८ 

वर्तुलर्पणिका्|चटुलूपर्णी---५।२० 

वर्षामू-पुननंवा ६॥७९ 

वसुहट्र (वसुभण्टा ) >चअगस्त---$659474 हःश707079, ?८:5. १०२३ 
वह्निच-चित्रक---७॥८९ 


वह्ति ककोटी---५२ 
वह्चिशिखा++अग्निशिखा>-विषलागुली कलहा री----(0]07058 ४प9७78, या, 
वाकुची>च्चाकुची ५१४ [१११९७ 


वाराही---7270500768 (एथ77) १५।१८० 

वारुणी--- ( करवीरुणी )--१५।१७५ 

वासक, वासा--902002 ए०४३४८७, 'प८८5, (अड्सा) ८७६, ९॥१० 
वास्तुक---(7०7090 60 बॉ्पाए 779. (बथुआ) ९७ 
विडड्भ---879796॥9 पर९5, उप्चा7. १२३५५ 

विभीत+-विभीतक--विभीतक देखो---'शफ्रंगशी॥3.. >लीव्यंट2,. सिर, 
विशल्या>-गुड्ची-- १५४५ [ (बहेडा) ८७६, १५॥१२६ 
विश्वभेपज>-शुण्ठी--- १२।१५८ 

विश्वामित्र-कपाल+-नारिकेल--- १४१ १८ 

विपतृण---१२॥२२९ 

विपमुष्टिका---$0एटीआ05$ #फए077८8, ॥/70, १५१४१ 
विष्णुक्रान्तानतनील अपराजिता--(0॥6088 ६ट्या॥८३, व १५१३८ 
वीजपूर--(नीवू) ११॥१८ 

वीजा>"जयपाल--- (700०7 पंशहप्, जाए. (जमालूमोटा) ६।९८ 


कणा अशत अमन डे “७3७० -++++ >> जे न... 373 3लनकननलम पक 833० + नल कब 2७५ ५-अफम+ मत. 23 कार >्कजन्‌ 3न+-नबजपन>मकत+- ८ ५ २०-७२ 


3, 9/ ४ ५॥११ 
लज्जावती ) १२॥१०७ 
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सहित, चौखम्बा ससस्‍्क्ृत 
सपादित, कलकत्ता । 


20. १७॥९७ 
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घू्‌रण--07707॥0ीभीप$ ८07एशापर४८प5, 3[प्र7८ ७॥६ 
शूर्पपर्णील्‍च्यूयेपर्णी--मुद्गपर्णी--- १ ०५४ 

बगूलिनी-- १०५४ 

ख्ुगालजि ह्वा--५।९ 

आुगवेर-आदीऋन्शुण्ठी---9।७२ 

शुगी--रितप5 आाटटटथा०७, 7तंत॥ १२२२३ 
गोभावड्जन"न्सहजन--४०0078० 9(ए४ए20592०79, 0बटाएा, १८।१२६ 
इ्यामार|त्रिवुतू--?िलाटप्रात दिप्रयरशा३८८परा7, रि050. ६।७९ 
श्रीखण्ड--वीतचन्दत--- १७। १३ 

इवेत-शवेत अके ६।१०१ 

ब्वेतगुझ्जा--शवेता--५। १६, ६।१०१ 

इेताकं--(सफफेद मदार) ५॥१५ 

पष्ठिक--(साठी चावल) ६॥१८ 

सटीरीननसटी--(720७८पं78 डटाप्रण्ा०८८, रिठ57, पार 
सरल++देवदार--शिए0्ए5 ॥072/09, रि059. ८॥८० 
सर्पाकज्षील्‍च्गन्ववाकुली---(09#07724 707805, शा, पर 
सर्षपन्‍च्सरसो (0४८४7) ७॥७५ 

सहकार--(आम ) १८।१२६ 

सहचरा--3क्रौ०७८& ८४४:809, 79॥7. (पीली सिटी) पड 
सहदेवी , सहादेवी--$00८7प5 धाप८०05, १०३९, ५।४ 
सिहवल्ली---५॥२७ 

सित>-र्वेतचन्दन--- १ ०। १४ 

सितगुजा--१२॥१८५ 

सितमुस्ता-- (सफेद सोथा) ५१३३ 

सितरामठ-- (सफेद हीग) १३॥१७ 

सितसरपंप-- (सफेद सरसो) १०४६ 

सितांकोल--- (सफेद अकोल) ५॥१६ 

सितार्क-- (सफेद मदार) १७॥१३० 

सितेपुयुखा-- (सफेद झरपुंसा) ११३९ 

सिद्धार्च--(सरसो) ११॥१८८ 


रसाणंव ु ४०७ 


सिनाडिका--रक्तपुनतवा ६॥६१ 
सुदण्ड--्सुदण्डी--्गोरक्षी ५।२६ 
सुमुख--(राई या सफेद तुलसी) ६॥१३ 
सुरगोप--इन्द्रगोप ७॥१२० 
सुरतरु--देवदारु १८॥९ 
सुरदाली-नदेवदाली ७१२० 
सुरसा--(लाल या काली तुलसी) ८॥३५ 
सुरेन्द्रगोप--इन्द्रगोप--- १७ १२ 
सुवर्णा--हरिद्रा--- १७७४ 
सूरण--.07707970|्रीए8 क्का?श्ार्पाब075, फ्रीपाा6, ६॥९९ 
सूरयभक्ता---(.[८००४0९ ए8८058, गाणा (हुरहुर) ५॥१३ 
सूर्यावर्त---्गजपिप्पली--9ए797670995 9०70497जणी० 702 ५२२ 
सोमलता"-स्ोमवलल्‍्ली--95980९08:677779 0८एा४2779, ऐ/ ७ ५११ 
सौभाज्जनलच्शोभाजन-- ( सहजन ) ११॥१८५ 
स्थलकुम्भी"नस्थलूपर्णी ६।११८ 
स्थलपक्मिनी--र/$इ८प$ क्ापकआव5, "वात ९१९ 
स्‍्तुकू-चस्नुही-- (सेंहुड) ६।१,५।३४ 
हसदाही--हसदावी--हसपादी>-अगुरुचन्दतन ५१२४ 
हसापघ्रि--रि.९व॑ प्रश7058 9प्रदी८३, 7॥77, (लाल लज्जावती ) १२१०७ 
हनूमती--शूकबिम्बी---५। १२ 
हयध्वः--अश्वमार--- १७९५ 
हरिदरी--१२।६८ 
हरिद्रा--१२।३२२ 
हलिनी+-वविपलागली---७। ११६ 
हिल्ला->जटामासी--सोेश्यव0998८0ए७ ]४शथा72४9, 00, १७९७ 
हिंगु--सशापरब 8४४ ०६१9, वगया। ९१४ 
हिमावती--५। ११ 
हिलमुचा--क्राए8. वींप्रछपक्षाई, .0प7. ११२५ 
निर्देश 
रसाणंव (रसतन्‍्त्र )--तारादत्त पन्‍त की टिप्पणी सहित, चौखम्बा सस्क्ृत 
सीरीज़, बनारस (१९९५ वि०) सर पी० सी० राय द्वारा सपादित, कलरूकत्ता । 


सोलह॒वाँ अध्याय 
रसरत्ताकर और नित्यनाथ सिद्ध 


(बारहवीं शी) 


नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पाँच खड हँ--रसखण्ड, रसेन्द्रवण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड और मंत्रखड । रसभास्त्र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विशेष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक्‌ सस्करण वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किस देश में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निर्णय करना कठिन है। वाग्भट 
कृत रसरत्नसमुच्चय में नित्यनाथ सिद्ध का नाम आता है। ये वाग्भट ईसा की 
तेरहवी शती में विद्यमान थे, ऐसा कुछ विद्वानो का मत है। अत. नित्यनाथ सिद्ध भी 
वारहवी शती के आसपास रहें होगे। इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे “बालुकामीन प्रयोग” के सबंध में--- समक उलसेदा- 
रेगमाही इन शब्दों का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सको मे ही प्रसिद्ध है। 
रसायनखण्ड में कुछ वाजीकरण योग भी हैं, एव कुछ योगों की क्षमता के सबंध में 
अत्युक्ति और अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड में पारा मारने की ग्यारह विधियाँ दी गयी है--- 

पहली घिधि--समुख पारा और वरावर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओपधियो के रस के साथ खल्व में तीन दिन तक 
घोटे, फिर अन्धमूषा में करीप या कडो की आग पर या तुपाग्नि में तीन दिन, तीन 


१. पब्चलंडमिर्द शास्त्र साधकानां हितं प्रियम्‌ । 
रसखण्ड तु वंदानां व्याधितानां रसेच्धके ॥ 
वादिनां बादफ़ण्ड च॒ वुद्धानां च रसायने। 
मन्तिणां मंत्रयंडे च रससिद्धिः प्रजायते ॥ (प्रारम्भ में) 
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रात स्वेदन करे, फिर दिव्य ओषधियो के रस के साथ घोटे । फिर वज़मूषा में चार 
घडी तक तपावे ।' 

दूसरी विधि--शुद्ध पारा और समान मात्रा में सोना ले और एक घडी तक काँजी 
से मर्दन करे और धोकर पिष्टी बना लछे। पिष्टी का आधा गन्धक, गन्धक का आधा 
सुहागा और बराबर भाग हलदी देकर स्त्रीपुष्प के रस के साथ दिनभर मर्दन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बालुकायत्र में धीमी-धीमी आँच पर पाचन करे। फिर 
निकालकर पीस डाले। फिर इसमें एक अश गन्धक देकर गर्भयत्र में तीन दिन तक 
तुष (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे | इस प्रकार पारे की भस्म मिल जायगी।* 

तृतीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा और एक भाग ताॉबे का चूर्ण ले, और 
इन्हें दिनभर अम्ल (काँजी) के साथ घोटे। फिर घोकर पिष्टी बना ले। फिर 
इवेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे । इसे फिर तीन दि तक चक्रम्द के पत्तो 
के रस के साथ घोटे। फिर इसकी गोली बना ले और गर्भयन्त्र में तीन दिन तक 


१. अथात्र वरक्ष्तते सम्यगादो पारदसारणम्‌ । 
समुखस्य रसेन्द्रस्य वासनामुखितस्थ वा ॥ 
ऋ्रमेण जारयत्स्वर्ण समांश पूर्ववत्‌ ततः। 
तत्तुल्यं गन्ध्क॑ तस्मिन्‌ दत्त्वा विव्योषधिद्रवेः ॥ 
मर्देयत्‌ त्रिदिनं खल्वे मूषायया चान्धितं ततः। 
करीषाग्नो दिवारान्नं त्रिरात्र वा तुषाग्निना॥ 
स्वेदितं मर्दयेद्भूगो बीजेदिव्यौषधोद्भवेः। 
तुल्यं खल्वे चतुर्यामं वज्ममूषान्धितं धमेत्‌ ॥ 
भस्मसूतं भवेत्‌ तह योज्यं सर्वेरसायने॥ (११२५-२९) 
२. शुद्धसुतं सम॑ स्वर्ण याममस्लेविंमर्दयत्‌ । 
प्रक्षाल्य ग्राहयेत्‌ पिष्ठीं पिष्यर्थ शुद्धनन्धकस्‌ ॥ 
गन्धार्ष टंकर्ण दत्त्वा सर्वेतुल्यां हरिद्विकाम्‌। 
सत्रीपुष्पेण तु तत्सवँ भर्य रस्भाद्रवान्वितम्‌ ॥॥ 
विनान्ते गोलक॑ कृत्वा वालकायन्त्रगं प्चेत्‌ ॥ 
दिन मन्दाग्निना तं वे समुद्घृत्य विचूर्णयेत्‌ । 
चूर्णाश गन्धक दत्त्वा गर्भयन्त्रे च्यहं पचेत्‌ ॥ 
तुषास्निना लघुत्वेत जायते भस्मसुतकः॥ (१॥२९-३३) 
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तुप की आग में या एक दिन कंडो की आग में पकावे। ऐसा करने पर पारे की भस्म 
तैयार हो जायगी ।' 

चतुर्थ प्रकार--शुद्ध पारा, अश्रक सत्त्व और सोना वरावर-बरावर भाग लेकर, 
ओर सबके वरावर विड मिलाकर रम्भा के रस के साथ दिन भर मर्दन करे, फिर दो 
दिन तक दिव्यौपषधियों के बीजो के साथ मर्दत करे और फिर गर्भयत्र मेप हले दी 
गयी विधि के समान ही पकावे। ऐसा करने से पारे का मारण हो जाता है।* 

पाँचवीं विधि--विमला और शुद्ध पारा वराबर मात्रा में ले और निर्गुण्डी के 
रस में तीन दिन तक मर्दन करे, फिर इसे काँच की कूपी में भर ले और यदि काँच की 
कूपी न हो तो शराव-सम्पुट में बन्द करे और फिर बालुकायत्र मे चार घडी तक पकावे । 
ऐसा करने से पारा मर जाता है।* 

छठी विधि--श्वेत माक्षिक सत्त्व, शुद्ध गन्धक और दोनो के बरावर ही शुद्ध पारा 
लेकर निर्गुण्डी के रस में दिनभर घोटे, फिर वज्भमूषा में इसका गोला बनाकर वालुका- 
यत्र मे पकावे। ऐसा करने से छाल रग का मृत पारा सिलेगा।* 


१. शुद्धसुतस्त्रिभागः स्थाद्‌ भागेक ताम्रचूर्णकम्‌ । 
दिनेक॑सर्देयदस्लेः क्षालितं पिष्टिमाहरेत्‌ । 
माक्षिकाद्धोतसत््वं च पिष्टितुल्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥॥ 
तत्सर्व त्रिदिनं मर्य चक्रम्दंदलद्रवः। 
तद्गोल गर्भेयन्त्रस्थं निदिनं तुपवह्निना ॥ 
करीषार्ती दिवारात्र पच्रेद्ा भस्मतां ब्नजेत्‌ ॥ (११३३-३६) 

२. शुद्धसुतं व्योससत्त्व॑ं सुवर्ण च सर समस्‌ । 
सर्वेतुल्यं बिड॑ दत्त्वा मर्य रम्भाव्रवेदिनम्‌ । 
वीजेदिव्यौषधीनां च॒ तुल्यमंद्यें दिनहयम्‌ । 
गर्भयन्त्रगतं पच्यान्ज्रियते पूर्ववत््‌ पुटे ॥ (१३३६-३८) 

३. विमरा पारदं शुद्ध तुल्यं निर्मुण्डिकाद्रवे:। 
मर्दयेत्‌ त्रिदिनं त॑ वे काचकृप्या निवेद्यंत्‌ ॥ 
काचकृप्या ह्भावे तु निरन्ध्याच्छावसंपुट। 
पाचयेद्‌ बालुकायन्त्रे चतुर्यामान्मृतों भवेत्‌ ॥ (१॥४१-४२) 

४. माक्षिकाद्ौतसत्त्वं तु तत्समं शुद्धनन्धकम्‌ 
द्वान्‍्यां तुत्यं शुद्धरसं दिन॑ चिर्मुण्डिकाद्रे: ते 
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सातवीं विधि--शुद्ध पारे के ऊपर और नीचे बराबर-बराबर गन्धक रखकर 
पक्व मूषा में रखे, और काकमाची के रस के साथ धीरे-धीरे बालुकायत्र में चार घडी 
तक पकावे।' 

आठवीं विधि--स्नुही अथवा हेमवल्ली के दूध के साथ पारे और बराबर भाग 
गत्धक को घोटे, फिर गर्भयत्र में ऊपर दी हुई विधियों के समान ही पकावे।' 

नवीं विधि--शुद्ध पारा और उतनी ही गुज्जा, लाख, ऊन, शहद और सुहागा 
की मात्रा लेकर भूगज के रस में दिनभर घोटे और वज्मूषा में बन्द करके फूके, तो 

चाँदी के समान भस्म तैयार होती है।* 

दसवीं विधि--कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अथवा दरवेताकुल के रस के 
साथ पारा और गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिट्टी के बने सम्पुट में 
बन्द करके कडो की आग में एक दिन अथवा भूसी की आग में तीन दिन तक पकावें।* 

ग्यारहवीं विधि--शुद्ध पारा और मृत हीरा बराबर भाग छेकर तप्त खल्व में हस- 
पादी के रस के साथ तीन दिन मर्दन करे, वज्रमूषा को दिव्यौषधियो के बीज से लेपन 


तत्सवें मदितं गोल वज्ममृषान्धितं पचेत्‌ । 

दिनेक॑ वालुकायस्त्रे मृतं स्थाद्‌ रकतवर्णकम्‌ ॥ (१४३-४४) 
१. अर्ध्वाधों गन्धकं तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे। 

उदरे पक्‍वमूषायाः काकसाचीद्रव पुनः ॥ 

द्वाम्यां चतुर्गुणं दत्ता तामाच्छाद्य पचेच्छनेः। 

फ्रमाग्नौ वालुकायन्त्रे चतुर्यामान्मृतों भवेत्‌ ॥ (११४५-४६) 
२. स्नृह्या वा हेमवलल्या वा क्षीरे: शुद्धरसं दिनम्‌ । 

मर्दयेद्‌ गन्धकक तुल्य गर्भयन्त्रगतं पुटेत्‌ ॥ 

पूर्वंबत्‌ क्रमयोगेन मृत योगेषु योजयत्‌ ॥ (१॥४७-४८) 
३े: शुद्धसुतसमं गुज्जालाक्षोर्णासधुटंकणम्‌ । 

तत्सव भुड्भजंद्रविदिनमेक विमर्दयेत्‌ ॥ 

वज्मूषान्धित ध्यात ख्रियते शशिसंनिभम्‌ ॥ (१।४८-४९) 
४. द्रवस्तु कीटसारिण्या ह्मजमोदाद्रवेश्च वा। 

अहिसार्याद्रवेर्वाष्य कि वा बवेताडू लद्गवः ॥ 

सदयत्पारदं शुद्ध समगनन्‍्ध दिनत्रयम्‌ । 

संपुरे सृन्मये रुदृष्वा करीषाग्नो दिवानिशि॥॥ 

पर्चेत्तुषाग्निना वाष्य न्रिदिनान्म्रियते श्रुवम्‌ ॥ (१॥५०-५२) 
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करे, मूषा में पहले मर्दन किये पारे को बन्द करे और तुष की आग में तीन दिन तक 
पकावे। फिर इसे निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पारे की और मिलावे और हस- 
पादी के रस में तीन दिन तक मर्द करे, फिर गोला बनाकर पहले के समान ही पकावे ।* 

गर्भयन्त्र--इन विधियों में गर्भयन्त्र का प्रयोग बहुधा किया गया है। इस यन्त्र 
का सृक्ष्मवर्णन भी रसरत्नाक्र के इस रसायन खण्ड में दिया गया है। यह चार अगुल 
लबा और तीन अगुरू चौडा मिट्टी का सस्पुट है जो छाया में ही सुखाया जाता है। 
२० भाग रूवण और १ भाग गुग्गुल छेकर पानी सिलाकर पीसते हैं और इससे सपुट के 
उदर पर लेप कर देते है। इसमे फिर पारा भरते है। यह गर्भयत्र हुआ ।* 

दिव्य रस---रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय) में अनेक रसो का उल्लेख 
है, जैसे वद्रपञ्जर रस (हीरा, पारद, स्वर्ण और अनेक ओषधियो के योग से बना), 
वर्जेरवर रस (पारा, हीरा, कानन्‍्त लोह, अभ्रक और ओषधियो से बना ) , वद्नघारा रस 
(वज्र, सूत, हेम्न, अश्रक ), भैरव रस (स्वर्ण, पारद, कान्‍्त ), शिलावीर रस (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत), अमृतार्णव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अश्रक, कान्तलोह, 
तीक्ष्ण छोह), वरटेइवर, अचलेश्वर, परमेश्वर, गन्धामृत रस, कालकण्टक रस, अमृतेश 
रस (मृत पारा, अश्नक, कानन्‍्त, विष, ताप्य, शिलाजतु), रसवीरमहारस (पारा, 
शुद्ध गन्धक, लोहपपंटी ); काञ्चायनरस (मृत पारा, गन्धक, काकसाची आदि), 
परानन्द रस, महाकाल रस, हेम पर्पटक रस, श्रीकण्ठरस (स्वर्ण, चाँदी, कान्त और 


१. झुद्धसुतं सृतं चज्ञं समांश तप्तखल्वफे । 

हंसपाद्या द्रव्य त्रिदिनानते समुद्घरेत्‌ । 

बीजेदिव्यौषधीनां च वज्मूषां प्रल़ेपयत्‌ ॥॥ 

तत्र पूर्वरसं रुदध्वा त्रिदिनं तुषबक्धिना। 

पाचयित्वा समुद्धृत्य तत्समं शुद्धपारदम्‌ 0 

एकीहछृत्य ज्यहं मर्य हंसपाद्या द्रवेदंढम्‌ । 

तद्गोल पूर्वचत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोसनस्‌ ॥ (१॥५२-५५) 
२. चतुरद्धाल दीघें स्यथाद्‌ विस्तारे चाजद्भ रूत्नयम्‌ । 

सृस्मय संपुर्द क्ृत्वा छायाशुष्क॑ च्‌ कारयेत्‌ । 

लवण विशभागं स्थाद्‌ भागसेक॑ तु गुग्गुलम्‌। 

सर्वे तोयः प्रपिष्याथ तेनेव संपुटोदरम्‌ । 

लिप्त्वा तन्न रस सन्ध्याद्‌ गर्भवन्‍त्रसिदं भवेत्‌ ॥ (१॥३८-४०) 


हा 
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तीक्ष्ण लोह, अश्रक सत्व, माक्षिक), खेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
शक्तिरस, नाटकेश्वर रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञजररस और शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश में मृतसजीवनी गुटिका, वज्जेश्वरी गुटिका, वज्रसुन्दरी गुटिका, 
हेमसुन्दरी वटिका, वज्ञतुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओ 
का २२१ इलोको में विवरण है। 

क्केशरठजक योग--रसायन खण्ड के पञ्चमोपदेश में केशरञजक अनेक योगो का 
उल्लेख है। प्रारम्भ में कुछ उद्वतेनो (उबटनो) का विवरण है, जो मुँह की झुरियो 
और रवेत बालो (वलीपलितनाश) के लिए हितकर हैँ । पारद और गन्धक तथा 
अनेक औषध-द्वव्यो के योग से ये उबटन तैयार किये जाते थे । इनमें जौ और तिल 
भी पीस दिये जाते थे, और घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था । 

केशो को रगने (पलित नाश) के लिए नागचूर्ण (सीस), शखचूर्ण, नीलिका 
रग, त्रिफला, लोहचूर्ण, कुष्ठ, एला, जपापुष्प, लोहकिट्ट, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थों 
का उपयोग लछाभप्रद बताया गया है। कुछ योग इस प्रकार है-(क) १ पल नागचूर्ण 
(सीसचूर्ण ), २ पल शखचूर्ण, और पथ्याचूर्ण १ निष्क ले, इन्हें दितभर अम्ल और 
दही के साथ पीसे, फिर सतान करके सिर पर डाले और एरण्ड के पत्ते से लपेटकर 
आधी घडी तक मले। सिर को वस्त्र से ढककर स्नान करे। ऐसा तीन दिन तक करने 
से वाल रंग जाते है। (ख) त्रिफला, छोहचूर्ण, काली मिट्टी, भूगण रस, ईख का रस 
इन्हें एक मास तक बत्तंन में भरकर रखे। पाँच मास तक इसका लेप करे, तो बाल 
काले पड जाते है। (ग) लोहकिट्ठ, जवापुष्प और धात्रीफल को पीसकर उस मिश्रण 
का लेप करे तो तीन दिल में भ्रमरो के रग के काले बाल हो जायेंगे ।* 


१. पारद॑ गन्धक तुल्यं नारीस्तन्येन सर्देयत्‌ । 
विष्णुकान्ता मेघनादा सर्पाक्षी मुनिमुण्डिका ॥ 
आसां द्रवेदिनं खल्बे मर्दयत्तत्समुद्धरेत्‌ । 
यवचूर्ण तिलाइचेव प्रत्येक रसतुल्यकम्‌ ॥ 
क्षिपेत्‌ तस्मिन्‌ घृतेः क्षौद्रेः सर्वसालोडय रक्षयत्‌ । 
अनेनोद्व्तन॑ सस्यग्वलीपलितनाइनम्‌ । 
वत्सराद्दिव्यदेह: स्याज्जीवेदसहल्लफस्‌ ॥ (५२-५) 

२. (क) नागचूर्णपलंक तु शखचूर्णपलह॒यम्‌ ! 

पथ्याचूर्ण निष्कमेक॑ सर्व पेष्यं दिनावधि ॥ 


डे१४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 
निर्देश 
नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरत्नाकर के अन्‍न्तर्गत)--बैद्य यादवजी 
त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा सपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अस्लद॒ध्ना युत्तं यत्नात्‌ स्तात्वाष्दी शिरसि क्षिपत्‌ । 

सर्दयत्‌ घटिकार्ध तु वेष्टयमेरण्डपत्रकः । 

शिरः संवेष्टय वस्त्रेण प्रातः स्नान समाचरेत्‌ 

इत्येवं त्रिदिनं यत्नात्कृत्वा केशांइच रष्जयेत्‌ ॥ (५११४-१७) 
(ख) चत्रिफलालोहचूर्ण तु क्ृष्णमुद्भूद्भजद्रवम्‌ ॥ (५१२२) 

इक्षुदण्डद्रवं॑ चेव सास भाण्ड निरोधयत्‌ । 

तललेपाद्‌ रज्जयत्केशञान्‌ स्थाद्यावन्‍्मासपञचकम्‌ । (५१२३) 
(ग) लोहकिट्ट जपापुष्पं पिष्टवा धात्रीफल ससम्‌ । 

ब्रिदिनं लेपितास्तेन कचाः स्थुश्नेंसरोपभाः ॥॥। (५१२३-२४) 


सत्रहवाँ अध्याय 


रससार और गोविन्दाचार्य 
(तेरहवीं शती ) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचार्य्य स्वय गुजराती थे। इनके पिता का 
नाम सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। ये श्री घी रदेव के शिष्य 
थे, जो स्वय अन्तवेंद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे। गोविन्दाचार्य मोढ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे। आचाययेँ प्रफुल्लचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चार्य तेरहवी शती (ईसवी) में पैदा हुए। इन विवरणो की पुष्टि उन बल से होती 
है, जो स्वय गोविन्दाचाय ने अपनी रससार पुस्तक के लगभग अन्त में दिये है ।' 


१. (अ) यन्र सेवितसात्रेण अमरेः सह मोदते। 
एतच्छास्त्रं सया ख्यातं संक्षेपाच्च सविस्तरम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रदं॑ चेव लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
सोठज्ञातिसमुत्पन्न आचायसहदेवकः ॥ 
सर्वेज्ञास्त्रप्रवीणोह्सौ मन्त्रसिद्धों द्िजोत्तमः । 
तदृत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कछृती भुवि 0 
तत्संभवः सुतः रुपातो गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकर्मसु कोबिदः ॥ 
अनुभूयेदसखिलं शास्त्र तेन विनिर्भितम्‌ । 
कृपया धातुवादोनां दीनत्वस्थ विनाशनम्‌ ॥ 
अन्तवेंदीसमुत्पन्नो ज्ञात्य सारस्वतो द्विजः। 
अभयपालपुतन्नोड्सो घीरदेवों हि वादिराट ॥ 
जारणान्तमिदं कर्म प्रोक्‍त श्रेष्ठ व यत्स्फूटम्‌। 
अनुभूत॑ च यत्सवें धीरदेवप्रसादतः ॥ (२६२९-३५) ३ 

(ख) वक्त श्रीधीरदेवाय साष्टागं प्रणिपत्थ च । 

गोविन्दाचार्यनामा5्यं सच्छिष्यो भवितिपूर्वकम ॥॥। (२३११) 


४१६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इस ग्रन्थ पर वौद्धमत का समुचित प्रभाव है । गोविन्दाचार्य्य ने स्वयं लिखा है 
कि उन्होने सभी शास्त्रों का मन्थन किया और बार-बार उनमें दिये हुए योगो पर अनुभव 
प्राप्त किया और फिर बौद्धमत को जाना। इस सब ज्ञान का सार इस ग्रन्थ में उन्होने 
रखा। जो कुछ भी अन्य शास्त्रों में है, सबका निचोड या सार इस ग्रन्थ में है, और जो 
कुछ भी इस ग्रन्थ में दिया गया है, उसके लिए अब अन्यत्र जानें की कोई आवश्यकता 
नही । 

इस ग्रन्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय और गुह्य है, इसे न तो कुशिष्य को दे, 
और न किसी दूसरे के शिष्य को दे ।* 

भोट देश के निवासी वौद्धो के सम्पक में भी गोविन्दाचार्य आये थे, और ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस ग्रल्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देश में तो कम, पर 
बौद्ध देशो में काफी प्रचलित थी ।* 

वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने रससार का प्रकाशन आयुवदीय ग्रन्थ- 
माला के अन्तर्गत १९१२ ई० में कई हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर किया था। 

रससार ग्रन्थ रसार्णव अथवा रसरत्नसमुच्चय ग्रत्थो की कोटि का है। इसमें 
२६ पटल है--(१) रसपूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्रव्यसग्रहाधिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्टचत्वारिशत्‌ सस्कार, (५) रसशोधनसंस्कारा- 
घिकार, (६) रसलोहशुद्धिसत््वपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार, 
(८) ब्रुतिपात-तानागणनिरूपण, (९) क्षारद्राववीडपाक दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणभेदनमेलापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकार, (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) इन्द्रमारपिष्टिस्तम्भननिगडबन्धन- 


१. निर्मथ्य सर्वेशास्त्राणि अनुभूय पुनः पुनः । 
बौद्ध मत॑ तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ॥ (२६३६) 
यदुक्‍तं सर्वेशास्त्रषु तदिहास्त्यखिलं स्फुटम्‌ । 
यविहास्ति तदन्यत्र नेवास्ति रसकर्मणि ॥ (२६४६) 
२. इद व परम गह्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
कुशिष्यम्योधन्यशिष्येमभ्यो न देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ (२६।४०) 
३. रसोपरसधातृूनां रज्भधद्रावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९२) 


रससार और गोविन्दाचार्य ४१७ 


सकलिकायोगद्रुतिकर्मादिनिरूपण, (१५) रसोपरसलछोहकर्माधिकार, (१६) 
रलप्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कभेदाधिकार, (१८) मणिमूषाकमंदलाधिकार, 
(१९) गुटिकाकथन, (२०) गुटिकासाधनोपाय, (२१) क्रौज्चयोगपक्ष कर्मे- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (२४) 
रसायनकथन, (२५) धातुमारण प्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार | 

द्र्यसंग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल में आवश्यकीय रससामग्री का 
निर्देश किया है, जिसका सग्रह रसशाला में होना चाहिए। 

(क) वैक्रान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि (शिलाजतु), विमल, कान्त, 
गन्धक, कुनटी, ताल, गैरिक, काक्षी, रसाञ्जन, कासीस, टकण, ककुष्ठ। (२।१-२) 
। जा अनेक प्रकार का काँच, राजावत्ते, शिखिग्रीव (तृतिया), क्षार, लवण । 

२३ 

(ग) आठ धातुएँ--सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पीतल ), 
कास्यक । (२।४) 

(घ) मरक्‍त (मरकत) , पुष्पराग, मेद (गोमेद) , वैड़ये, द्रुम (मूँगां)। (२॥५) 

(#) कस्तूरी, कपूर, अगुरु, कृष्णसज्ञक (अथवा कृष्णर्साजक), तंथा जगम और 
स्थावर विष। (२॥६) 

(च) उलू्खल, शिलापट्ट, खल्व, मुसलू, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते है ) विविध खर्पर, छोष्ट्र (लोहडा ), चुल्ली (चूल्हा), कण्डनी (लोहनिर्मित 
उलूखल ), रेतनी (लोह चूर्ण करने का साधन, जिसे कानस भी कहते है), नलिका, 
भस्त्री (घोंकती ), हतोडी (हथौडी), कतंरी (काटने के काम की दाँती या कैंची ), 
कणी (स्वर्णकारों का उपकरण विशेष ), छिन्नी (घातुओ को काटने का लोहमय शस्त्र, 
जिसे छेनी कहते है ), सदशनी (सडासी ), चर्म, अहिणी (जिस पर छोहा आदि रखकर 
घन से कूटते है, इसे एरण भी कहते है), और घन (जिससे चोट मारते है) । 
(२।८-९) 

(छ) छोटी और बडी सब तरह की तराजू (तुला या तोलन) (२।१०) 

(ज) दिव्यौपधियाँ, विविध प्रकार के तेल, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि । (२११) 

(झ) तरह-तरह की मूषाएँ और टेढी नलियाँ (वक्रतालक), अनेक प्रकार की 
कोष्ठी, जलाने के लिए रकडी और कोयछा। (२११२ ) 

(ज) सभी जन्तुओ की चर्बी (वसा), रक्त और पित्त (ऐसे जस्तुओ का जो 
काल आने पर स्वयं मर गये हो)। (२।१३ ) 

२७ 
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 , (ठ) अम्लवर्ग के पदार्थ, कषाय, मूत्र | (२१४) 
(5) अनेंक प्रकार के यन्त्र, काँचकूपियाँ। (२॥१५) 
(ड) भूनाग (केचुआ), मृत्तिका, मृत्स्ता, लोहकिट्ट, ककंरा (सुधापाषाण) | 
; (२॥१५) 
/ (ढ) ब्रीहि और धान्‍्य से उत्पन्न भूसी (तुषा)। (२॥१६) 
(ड) आचार्य, योगी कन्या और गुरुभकत सहायक शिष्य या परिचारक जो 
द्रव्यलोभादि से निस्पृह हो। (२७,१८,१९) 
यन्त्र और मृषा--रससार के बाईसवें पटल में इस विषय के सम्बन्ध में २१ इलोक 
है। रस प्रयोग सबधी निम्न यत्र गिनाये गये है--स्वेदन यत्र, किन्नर यत्र, विद्याधर, 
पातनयत्र, डमझुयत्र, दीपनयत्र, दोलास्वेदयत्र, चक्रराजमहायत्र, देगयत्र, भूधरयत्र, 
सोमानल यत्र, दोलकयंत्र, कूपिकायंत्र, जलकूम, स्थलकूम ।' 
मूषा बनाने के लिए एक भाग लोहकिट्ट, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिट्टी, और 
थोडी-सी कपास इन सबको साथ मिलाकर कूठे। ऐसा करने पर मिट्टी वज्ध के समान 
दृढ हो जायगी। 
अथवा, लोहकिट्ठ, दग्धतुष, सीपी का चूर्ण, कर्करा (ककड) इन्हें बराबर-बराबर 
लेकर और फिर उतनी ही मिट्टी लेकर भी वज्रमूषा बनायी जा सकती है। कौप (कुएँ 
की मिट्टी) अथवा कूर्प (नारियल का खोपडा) मिलाकर भी वज्जमूषा बनती है। 
काँचचूर्ण और मिट्टी मिल्ञाकर भी दुढ वज्ममूषा तैयार की जा सकती है।* 


१. प्रथम स्वेद् यन्त्र किन्चरं च द्वितीयकम्‌ । 
अथ पातनक॑ यन्त्र डमरुं दीपन॑ तथा। 
दोलास्वेदं व विज्ञेयं नियामं च निरोधकम्‌ । 
चक्रराजं॑ सहायन्त्र देगयंत्र व भूघरम्‌ । 
यन्त्र सोमानलं कार्य जारण दोलक॑ शुभम्‌ ॥ 
जारण कृपिकायंत्रं तृतीयं सिद्धि परम्‌ । 
अथवा जलकूर्म च स्थरूकूर्म तथव च ॥ (२२११-४) 
२. कौपेन च समायुकता वज्मूषा च कथ्यते। 
दग्धात्तुषात्तु भागेक॑ मुद्‌ भागद्यमेव च॥। 
कर्पेण च समायुकता वज्ममूषा च कथ्यते ॥ 
काचचूर्ण चर भागेक॑ समभागं तु सृत्तिका । 
मृषाबन्धः प्रकत्तेव्यो धमनाद्‌ वज्तां तंजेत्‌ ॥ (२२॥८-९) 
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वक्रताल डेंढ हाथ की होनी चाहिए, और कोष्ठिका के भीतर यह बालिश्तभर 
जानी चाहिए। ऊँचाई और चौडाई में कोष्ठिका सोलह अगुल की होनी चाहिए। 
कठोर कोयलो की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमें से सत्त्व का 
पात होता रहे। अगर सत्त्व का द्रवण न होता हो, तो पिण्डी बाँधघधकर घमन करना 
चाहिए।' 

सदशिनी (पकडने की चिमटी, या सडासी ) दो प्रकार की होनी चाहिए--तोते 
की चोच-सी या कौए की चोच-सी । दीर्घ सदशक एक हाथ लम्बी होनी चाहिए ।'* 

धातुओ के चालन के लिए कणी दो हाथ लम्बी होनी चाहिए। रेतनी वालिश्त 
भर की, छिन्नी आठ अगुल की हो । अहिणी लूघु और स्थूल दो प्रकार की हो। हथौडी' 
दो प्रकार की आकृति की हो--पत्राकार और वर्तुल। धातुओं को कूटने की घणी 
२, ४, ८, ७ या १० मण (हिन्दी-मन ) की होनी चाहिए। धातु-धमन के लिए भव्य 
भस्त्री (घौंकनी) हो । लोह खल्व चार पादवाला हो, और इसकी पिण्डी दश अगुल की 
हो। उन्मत्त फूल के आकार की छोटी-बडी कत्तेरी (कंची या कतरती ) हो । योनि की 
आकृति का भी खल्व होना चाहिए। सिलू और लोहडा भी उचित माप का हो। लोहे, 
उदुम्बर और मिट्टी की बनी स्थालियाँ (कटोरा या पतीलियाँ ) होनी चाहिए। रूकडी, 
कुशा आदि को काटने के लिए वशक्कक, कुल्हाडी' आदि होने चाहिए ।* 


१. साघपंहस्तप्रमाणन भुजा कार्या सुशोभना। 
वक्नाल भुजाग्रेषु कोष्ठिमध्यं वितस्तितः ॥ 
उच्छूषेण पृथुत्वेत कोष्ठिका षोडशाहुगुला। 
तावद्‌ द्वितीयकोष्ठ चव तदृध्व॑ सारयत्ततः ॥ 
धमत्‌ तावद्‌ वृढाद्वारेयावत्सत्त्व पतत्यघः। 
कदाचिन्न द्रवेत्सस्वं पिण्डी बद्ध्वा धमेत्ततः ॥ (२२११-१३ ) 
२. संदंशिनी द्विधा कार्या शुकचज्चुइ्च वायसी। 
दीर्घसंदंशकश्चेव हस्तमात्रोईतिपत्तलः ॥ (२२११४) 
३. कणी हविहस्तमात्रा तु घातुनां चालने हिता। 
रेतनी च वितस्त्येव छिन्नकोष्ष्टांगुलः शुभः ॥ र 
द्विविधा अहिणी कार्या लघुः स्थूछा सुझोभना। 
ह॒त्योडी ह्विमुखा कार्या पत्नाकारा च बतुंला ॥ 
द्वाम्यां चतुर्िरिष्टामिः सप्तभिर्दशसिसंणे: । 
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हत्योडी, मण, घणी आदि शब्दो का प्रयोग इस विवरण में उल्लेखनीय है। 

द्रुतिपात--रससार कीमियागिरी का उल्लेखनीय ग्रन्थ है और रसार्णव की 
परम्परा का प्रतीत होता है। इसके अष्टम पटल में द्रुतिपातन सबधी ६० इलोक 
हैँ, जिनमें धातुओ, रसो और उपकरणो के द्रुति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है। उदा- 
हरण के लिए एक विवरण हम यहाँ देते है--वैक्रान्त सत्त्वचूर्ण, पारा, गन्धक, और 
नवसार (नौसादर) सबको बराबर-बराबर लेकर अम्ल के साथ मर्दन करे । शराव- 
सपुट (दो सकोरो के बीच ) में रखकर और सन्धियो को बन्द करके (कपरौटी करके ) 
हलकी आँच पर पुट दे, फिर अपने आप ठडा होने दे, फिर चूर्ण में क्षारोदक की भावना 
दे। फिर इसे कूपी में रखकर इसमें मधु और अम्ल मिलावे (अथवा मद्याम्ल),और कूप्री 
जब भर जाय तो चमडे से इसका मुख बाँध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एक हाथ 
गहरा गड़ढा खोदे, और इसमें घोडे की लीद भर दे । लीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे | तीन-तीन दिन के बाद लीद नयी बदरूता जाय । ऐसा करने पर चालीस 
दिन में सुन्दर द्रुति तैयार हो जाती है। इसे फिर स्थाली (थाली या कठोरे) में निकाल 
ले और धूप में इसका पाती सुखाये ।' 


प्रकततेव्या घणी भव्या धातुनां कुट्टने हिता । 
भस्त्री भव्या प्रकत्तेव्या धातोर्घेभनहेतवे । 
लोहखल्बे चतुष्पादे पिण्डिका च दशाद्भ ला ॥ 
उन्मत्त कुसुमाकारा लघुः स्थूला ॑ कर्तरी ॥ 
योन्याकारा दुृढा खल्वा शिल्ापट्टः सलोष्टकः ॥ 
कपर बहुधा स्थाली लोहोदुम्बरमुन्मयी । 
वंशकृकः कुठारबइच कुकी कुट्टलवर्घधनम्‌ ॥॥ (२२१५-२० ) 
१. वेक्रान्तसत्त्वचूर्ण तु पादांशौं रसगन्धकौ। 
पादांशं नवसारं च सर्वेसस्लेन मर्देयत्‌ ॥। 
शरावसस्पुट क्षिप्त्ता सन्धिं लिप्त्वा पुटलूघु। . 
स्वाद्भशतं तु तच्चूर्ण क्षारोदकविभावितम्‌ ॥ 
कृपीमध्य॑ विनिक्षिप्प समन्वितम्‌ । 
कृपिकां पूरयेत्नन॑ चर्मणा बन्धयन्मुखम्‌ 0 
जानुमात्र॑ खनित्वा तु लि तत्र प्रपुरयेत्‌ । 
विनिक्षिपत्तत्र कूपी लूद्दिना गतंपुरणम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार अनेक पदार्थों की द्रुतियाँ तैयार की जा सकती है। रत्नों की द्वुति, 
अभ्रक की द्वुति, वज्रद्गुति आदि के बनाने के विवरण दिये हुए है ।' 
रंगाकृष्टि--रससार के नवम पटल में रगाकृष्टि सबधी विशेष विवरण है। 
गोविन्दाचार्य्य का कहना है कि रगाकृप्टि के प्रयोगो का विवरण अन्यत्र कही भी देखने 
को नही मिलता, न किसी शास्त्र में ही इसका उल्लेख है। रस, उपरस और घातुओ 
के रग-द्राव की क्रिया केवल भोट देश के निवासियों को मालूम है ।' 
एक मत लोहे का चूर्ण ले और दो मन स्वजिका (सज्जी सिट्टी) और फिर तीन भाग 
चूना मिलावे और तीनो को एक साथ पीस ले। एक बडे बन या घडे (भाण्ड) 
में इस चूर्ण को रखे और मूत्र-जल द्वारा घडे को भर देवे । घडे को चूल्हे पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रग का फेन ऊपर उठ जाये, तो दूसरे पात्र में तब तक 
रख छोडे जब तक छाल रग न आ जाय । फिर इस लाल फेन को पात्र के भीतर उँडेल 
दे । फिर जल और मूत्र मिलावे । जब तक छाल रग आता रहे, तब तक छाल रग 
लेकर पात्र में निकालता रहे । जब लाल रग आना बन्द हो जाय, तो आग पर से 
हटा ले। लाल रग के इस विऊूयन को कपडे द्वारा छान छे, और मर शेष को फेक 
दे। श्वेत फेन से सयुक्त इस रक्त पदार्थ का- पानी सुखा दे । फिर काँच की बनी 
कूपी में इसको भर ले। फिर एक बडा भाण्ड (या घडा) ले जिसकी कुक्षि (कोख) 
में छेद हो । भाण्ड के बीच में काच की घटी या कूपी को रख दे और इसके मुख को 
छेद से सयुक्त कर दे । उसके मुख में काच की नाल (2358 ६ए०७) लगा 
दे। नाल का मुख नीचे की ओर झुका हो । दोनो के बीच की सन्धियो को भली प्रकार 
बन्द कर दे और नाल को भी आघी ढक दे । भाण्ड को बालू से भर दे और उसके 
हार को बन्द कर दे । नीचे से आग जलाये और तब तक तपाये, जब तक उस नाल से 


१. नूतन त्रिदिनादृध्वे रूहिना गतंपुरणम्‌ । 
चत्वारिशदििने पूर्णे द्ुतिभवति झोभना ॥ 
स्थालीमध्ये द्रुति सुक्‍त्वा घर्मेण शोषयेज्जलम । 
द्रुतिभवति सर्वेषां सर्वेकंमंसु पूजिता ॥ (८॥२-७) 

२. रद्धाकृष्टि प्रवक्ष्यमि यथा जानामि तत्त्वतः। 
न कुन्नचित्मयोगो$स्ति शास्त्रेष्पि च न दृश्यते । 
रसोपरसघातूनां रद्धद्रावं सुशोभनम्‌ 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोवदेशनिवासिनः॥ (९१-२) 
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द्रुति बहती रहे । फिर यत्र को ठडा हो जाने दे, और तब उसे उतारकर घटी या कृपी 
को धोये । इसमे फिर द्राव भरकर फिर इसी प्रकार पाक करे। इस प्रकार देग यत्र 
में अति सुन्दर रग-द्रुति तैयार हो जाती है ।* 

हेसक्ृत बीज और तार बीज--रससार के ११वें पटल मे बीजपाक का विवरण 
है, अर्थात्‌ ऐसे पाको के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थों को सोना 
या चाँदी में परिणत कर दें । इनमें से कुछ शतवेधी, कुछ सहस्नवेघी और कुछ लक्षवेधी 
या कोटिवेधी भी बताये गये हैं । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थों को सोने 


१. सणेक लोहचूणेस्यथ स्वरजिकाया मणद्वयम्‌ । 
त्रिभागं चूर्णकं दत्त्ता एकस्थमतिमर्देयत्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा चूर्ण बृहद्‌ भाण्ड जलमूत्रण पुरयत्‌ । 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य व॑ह्चि प्रज्वाल्यत् ततः॥ 
यदा फेनः ससागच्छेच्छवेतवर्णस्तदृध्वेतः । 
अन्यपात्रे तदा5बस्थाप्य यावद्‌ बध्नाति रक्‍तताम्‌ ७ 
पद्चचात्तं रक्तफेन ॑अ्र पात्रमध्य क्षिपंद्‌ पुनः । 
क्षीण मूत्रे जले दद्याद्‌ यावद्रक्‍तं च दृश्यते ॥ 
तावद्रक्तं च॒ गृह्लीयात्युनः पात्र निधापयत्‌ । 
पदा रक्‍त॑ न दृशध्यंत तदा वज्नि निवारयत्‌ ॥ 
रक्‍त॑ वस्त्रेण संगाल्य सलशेषं विवर्जयत्‌ । 
इवेतफनेन संयुक्त तस्थेतज्जलशोधनम्‌ ॥॥ 
काचसारितघटयां च तद्धाय तदनन्तरम्‌ । 
बृहद्‌ भाण्ड समादाय कुक्षौ च छिद्बसंयुतम्‌ ॥ 
भाण्डसध्यं घटी क्षिप्त्वा मुख छिद्रे नियोजयत्‌ । 
तदास्ये काचनाल स्थात्‌ तच्च नालमघोमुखम्‌ ७ 
रुदृध्वा त्दा तयोः सन्धिमरद्ध च नारूक॑ दिहेत्‌ । 
भाण्ड वाल॒कया55पूर्य तस्य द्वारं निरुन्ध्य च॥। 
वह्नेंः प्रज्वालनं तावद्‌ यावत्तन्नालक द्रवेत्‌ । 
शीतं यन्त्र समुत्तायं घ्ों प्रक्षाल्यत्ततः ॥ 
द्रावं क्षिप्त्वा पुरर्देद्यात्‌ पुनः पाको विधीयते। 
एवं रख़द्॒तिः प्रोकता देगयन्त्रेशतिशोभना ॥ (९३-१३) 


रससार और गोविन्दाचार्य ४२३ 


में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था। इस पटल में बडे मतोरज्जक 
पद है, जिनका आनन्द टिप्पणी मे नीचे लिखित अवतरणो से मिल सकता है 
निर्देश 
गोविन्दाचार्य---रससार--यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये द्वारा सपादित, बबई, सन्‌ 
१९१२ ई०। 


१. बीजपाक॑ प्रवक्ष्यामि जारणार्थ रसस्यथ च। 
सुंतक्रमोष्यं जीणेंन समबीजन सिद्ध्यति ॥ 
रकक्‍ताञ्ंं हेम रसक॑ हेसाअं चपल शिला। 
माक्षिक कानततीवर्ण च तीक्ष्णमाक्षिकमश्नकम्‌ ॥ 
हेमकान्तं च साक्षीक तीक्षणमाक्षिककाञ्चनस्‌ । 
तीक्ष्णारणं च माक्षीक कान्ताशञ्नं ताप्यकाञचनस्‌ ॥॥“' 
रुफ्सव्योसखगं चोरं खग्गं वंगाभ्रकाउ-चनम्‌ । 
रुक्मव्योमखगं शेर सस्याश्रं काउनचनं खगम्‌ ॥। 
रुक्सव्योसखरग हंस तुत्याञ्रं खगकाञूचनम्‌ । 
रुक्मव्योसखगं दोल रुक्‍्सव्योसखरगं त्र॒पु ॥"" 
नाग॑ रा रसक शुल्बं हंस राइचौर माक्षिकम्‌ । 
रा: शुल्बं॑ रसक॑ हंसं राइचौरं शुल्बहिगुलूम ॥ 
चोर रा दरदं रिरी हंस राइचौर हिंगुलम्‌ ।”*** 
हेमेक॑ त्रिगुणा रिरी हेमेक च तितुत्यकम्‌ । 
हैसेक त्रिगुणं घोष॑ हेमेक न्रिगुणं ज्रपु ॥ 
हैमेक त्रिगु्ं मागं प्रोक्तं बीजसनेफधा 
प्रत्येक इलोकपादेक॑ कल्पितं बीजमन्न बे॥ (११११-२२) 


अठारहवाँ अध्याय 


काकचण्डवरीसत तन्त्र 


(बारहवीं-तेरहवी शती) 


विष्णुदेव विरचित रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास में कुछ रसग्रन्थो की सूची 
दी हुई है, उसमे काकचण्डेद्वरी तन्‍त्र का भी उल्लेख है,, और रसरत्वसमुच्चय में 
भी काकचण्डीशवर का नाम तत्र-रसाचा्य की सूची में दिया गया है ।' काक चण्डे- 
इवरीसत तंत्र का रचयिता कोई रसाचाये काकचण्डेश्वर है, अथवा काकचण्डेब्वरी 
नाम की कोई काल्पनिक योगिनी है, यह कहना कठिन है। काकचण्डंइवरीमत तन्‍्त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक है, उनमे लिखा है कि कैलछास पर्वत पर उमा (पावंती) और 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियाँ थी, जैसे ऋच्दनन्दी, महाकाली, भुंगचण्डी, 
विनायकी, कपाली, कालरात्रि, कालचंद्रा, कलाम्बिका, कराली, कालकर्णी, काक- 
चण्डेश्वरी आदि । ये योगिनियाँ भैरव देव को घेरे हुए थी, कुछ स्तुति कर रही थी, 
कुछ ध्यान में लीन थी, कुछ नाच' रही थी और कुछ गा-बजा रही थी । त्रिछोचनयुक्त 
पचमुखवाले भैरव और उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेश्वरी देवी ने पूछा- 
हे भगवन्‌, हे शकर, आपसे में यह पूछती हूँ कि इस ससार में शरीरधारी जीव- 
जीव में इतना अतर क्यो है, एक जीव तो यान पर सवार होकर चलता है, और 
दूसरा जीव उस यान के बोझे को कन्वे पर ढोता है । इस प्रश्न के उत्तर में सर्वेज्ञ भैरव 
ने अनादि कर्म सम्बन्ध की व्याख्या की और कहा कि जीव काममोहित होकर 
अज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कर्म करने लूगता है, और फलस्वरूप वह मर्त्य- 


१. दृष्ट्वेस॑ रससागरं शिवक्ृतं श्रीकाकचण्डेश्वरी- 
तंत्र सुतमहोदर्षि रससुधाम्भोधि भवानीसतम्‌ । 
व्यांडि सुश्नुतसुत्रमीशह॒दय्य स्वच्छन्दशवत्यागसम्‌ , 
श्रीदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागाजुनान्‌ ॥ (रसराजलक्ष्सी ) 
२. सन्थानभरवश्चेव काकचण्डीइ्वरस्तथा (रसरत्नसमु० ११) 


फाकचण्डववरीसत तन्‍त्र डर५्‌ 


लोक में दरिद्व, कुब्ज, खज, नपुसक आदि उत्पन्न होता है और त्रिगुणात्मक संसार 
बन्धन में फेंसकर यातना भोगता है ।' 


१. कैलासशिखरासीनसुसा रुद्रं जगद्गुरुस्‌ । 
ऋन्‍दतन्द सहाकाली भुगचण्डी विनायकों ॥ 
योगिनीनामष्ठ तत्र गुह्मयाद्‌ गुह्मतरं परम्‌। 
कपाली फालरात्री वर कालचर्दर कलास्बिका ॥ 
कराली कालकर्णो च काकचण्डेइवरी तथा। 
एवसादिस्तथा चानन्‍्या योगिनीगणगुछमकः ॥॥ 
नृत्यवाद्यतुखंशाने: सानन्देहंष्टचेतर्सः । 
तत्नस्थं भेरवं देवं॑ योगिनीगणवेष्टितम्‌ ॥ 
फेचित्स्तुवन्ति संहृष्ठाः केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्मयकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुह्या ये कंचिद्‌ वाद्यं च कुर्वते ॥ 
हृषितं भेरवं देव पंचवक्‍त्र त्रिलोचनम्‌ । 
तं दृष्द्वा भेरवी हृष्टा जगतां जिदशब्वरी ॥ 
कृताञजलिपुटा भूत्वा क्ृष्णतारकलोचना । 
काकचण्डश्वरी देवी उबाचेंदं तु भरवी ७ 
काकचण्डशवरी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वविच्छिव । 
सर्वज्ञानप्रकाशाय अहं पृच्छासि शंफर ॥ 
(कर्थ कायस्थितो जीवों जीवकोओसौ प्रकीत्तितः। 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारपंजरे । 
जराव्याधिदारिद्यंण ग्रस्तः संसारबंधने: । 
एको ब्नजति यानेन एकः स्कन्धे वहेच्च तम्‌ ॥ 
जयजयशब्दं मांगल्यमेकस्थाने च्‌ जंतवः। 
कि कुर्वाणाः प्रकुर्वाणा: फस्मान्मे ब्रृहि शंकर ॥ 
श्री सर्वेक्ष उवाच-- 
श्यूणु त्वं काकचामुंडे साधकानां हितें प्रिये। 
गुह्याद्‌ गुह्मतरं वाक्य पृष्ठोहहं तु बरानने ४ 


४२६ प्राचीन, भारत में रसायन का विकास 


इन सब वलेशों से छुटने के उपायो के सबध में काकचडेइवरी ने पूछा कि खेच- 
रत्व और आकाद्षगमन सामर्थ्य प्राप्त करने की क्या विधियाँ है, और किस प्रकार 
रोचन, अजन, घातुवाद-रसायन, जल॒काबन्ध, रसो का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वज्नञ द्वावण आदि कर्म किये जा सकते है । काकचण्डी के पूछने पर भैरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्यूणु त्वं काकचंडिके । 
यस्यार्थश्वच परो नित्यः अनादिनिधनेश्वरः ॥ 
सुरूपो निर्गुणः शांतो विश्वव्यापी परात्परः॥ 
अनादिकर्मंसंबंध: कायस्थो भवते तु सः ॥ 
जीवे व्याधिभयं कर्म अज्ञानात्‌ संप्रकीत्तितम्‌ । 
तस्मात्‌ कर्मभवात्‌ क्लिष्टः संसारे संसरेत्तु सः ॥ 
करोति विविधं कर्म संसार-कासमोहितः ॥ 
द्रव्योपायं न जानाति कामभोगार्थहितुना । 
कायक्लेशेन सानव्यो द्रव्योपायं करोति सः। 
क्ृषिवाणिज्यसेवायां मेषावि ऋय-विक्रये ॥ 
वहन्ति काष्ठभारांइच तृणभारमनकधा । 
यान यवनच्छन्न॑ च॑ं कि करोति करोति सः॥ 
कामासक्तनरः श्रीमान्‌ कुरुते कर्म नेकथा । 
कुर्वाणाइच नराः कंचित्‌ कासासक्तार्थ॑चिन्तकाः । 
जायन्ते मत्येलोकेषस्सिन्‌ दारिद्रोपहतचेतसः १ 
जायंते नात्र संदेहो कुब्जखंजा नपुंसकाः। 
महासंसारबंधेन त्रिगुणन सुयंत्रिताः 0 
अठव्यां घोरसंघट्टघाटिकां तु नयन्ति तत्‌ 0 
एतत्ते कथितं भद्दे यत्त्वं मां परिपृच्छसि। 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्दे तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ (प्रथम पटल) 
२१. काकचण्डी उवाच-- 
कथपस्व महादेव कामभोगप्रसाधनः ॥ 
अर्थ: संपद्यते बेच अक्लेशात्‌ परमेइवर 0 
तदहं श्रोतु्मिच्छामि कथयस्व प्रसादतः । 
आकाहयमर्न देव खेचरंत्वं यथा भवेत्‌ ॥ 


काकचण्डद्वरीमत तन्‍त्र ४२७ 


कि द्रव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर ससार में रहता है, द्रव्य के बिता काम और भोग 
की भी सिद्धि नही होती । कुल, रूप, पाडित्य, सौभाग्य सब इसके बिता व्यर्थ है । 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावश्यक है। पारे का जारण-मारण जानना 
इसलिए आवश्यक है। पारे को यदि बिड लवणो के साथ घोटकर अन्धमूषा मे फूँका 


पादुफाया दले पंचदिव्यस्त्रीकामसाधनम्‌ । 
रोचनं अंजनं चेव धातुवादरसायनम्‌ ॥ 
जलकाबंधमित्याहुः रसस्य मारण कथमस्‌ । 
जारणं रत्नकतुंत्वं वस्ञ्ेभद्रावणं कथम्‌ ॥ 
एतत्‌ सर्व ससासेन बूृहि से त्रिपुरांतक ॥ 

क्री भेरव उवबाच-- 
श्यूणु त्व॑ काकचासुंड साधकानां हिंत॑ प्रिय | 0 
कथयामसि समासेन पृथक्‌ सिद्धार्थलाधनम्‌ । 
न द्रव्येण बिना सिद्धि भोगाः फास एवं च ॥। 
द्रव्यहीना नरा मरत्त्यें प्रेतरूपेण संस्थिताः। 
अदंति मत्येलोके$स्मिनू पर्युपद्रवकारणम्‌ ॥ 

# * + विबं (१ ) तेषां जायतो5पि मृतशुतेः। 
कुल सौभाग्यरूपं व पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम । 
द्रव्यहीना न शोभन्‍्ते प्राणहीना नरा यथा। 
कुत्सितो प्राणहीनो४पि केनापि -बधिराः स्थिताः ॥ 
पच्न्ते मत्यंलोकेईस्मिन्‌ द्रव्यस्थं मकरध्वजम्‌ ॥। 
तस्सात्‌ संसाधयदेवि रसेनद्बं साधकोत्तमः । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि रसेद्धसाधनं तब ७ 
मारणं जारणायं उ॒ द्रव्यसाधनमुत्तमम्‌ । 
वज्ञ्रदंडः सुदंडड्च लोहदडस्तथंच चञव ॥ 
त्रयो बिना ओषघय रसस्य सारण हिताः। 
तान्नचिबोध समासेन यथा जानंति साधकाः ॥ 
वज्ञदंडस्तु चच्न्री स्थात्‌ लोहदंड पुटं विडः। 
सुदंड ब्रह्मदंड च समासात्‌ कीत्तितं तव। 
ग्राहयेत्तं समासेन साधको हृष्टमानसः | 


४२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


जाय तो इसका तत्क्षण मारण हो जाता है और यह पारा सहख्रवेधी बन जाता है 
अर्थात्‌ सहस्नगुणी साधारण धातु को सोने में परिणत कर सकता है। इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से ताँबे (शुल्ब) को प्रभावित किया जाय, और उसे अस्ल वर्ग, क्षारवर्ग 
एवं वज्ञी क्षीर और मदार के दूध से मदंत किया जाय, और मूपा में रखकर खदिर की 


तद्रस॑ रससंयुकतं एकीकृत्य तु मर्दयत्‌ । 
अन्धमृषागतं ध्मात्त रसं स्रियत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ 
सहस्रवेधी कर्त्ता च ज्ञायते स सहारसः ॥ 
सूर्षां संलेपयंत्‌ तेन पुरागृह्य महौषधीः ॥ 
अंधयित्वाग्निमध्य तु रतिबंध: अय॑ विधिः। 
पदचात्‌ पलसहस्रेक॑ शुल्वस्थ प्राहयेद्‌ बुधः 0 
अस्लवग्गहतं शुल्व॑ क्षारवर्गहतं शुभम्‌ १ 
चज्त्रीक्षी राकंक्षीरेण सर्दयेतू शतधा नरः 0 
पुर्द दद्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत्‌ । 
मृषागर्भोदरे क्षिप्त्ता धामयेत्‌ खदिरानले: 0 
रसेन्द्र: क्षिप्यते तन्न तार संजायते क्षणात्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि सृषबंधं यथा भवेत्‌ ५७ 
सृत्तिकाः ग्राहयत्‌ प्राक्षस्तृुणपाषाणवर्जिताः । 
तुषा दग्धास्त्रयों प्राह्मा मुद्भागास्तु त्रयस्तथा 0 
एकीक्ृत्य तु संबंध सूषां तत्‌ कारयद्‌ बुधः । 
गोस्तनाकारसदृशीमथवास्लक॑ कुरु 0 
सृषाबंधसिति ख्यातं साधकानां हिताय वे । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यासि रसस्य सारणं यथा ४ 
ग्राहयेत्‌ पूर्ववद्भूयः ओषधीस्तिस्नस्तु साधकः ॥ 
मूषां संलेपयेत्‌ तेन घाम्यकर्म सम्राचरेत्‌ ॥ 
रसेन्द्रो ज्रियते क्षिप्रं कुरु कर्म यदिच्छया । 
चीतोदकेन कामेन हेसकर्मणि वा श्यूणु ७ 
कारयेललोहमयं पात्र तस्योद्धे मृन्मय शुभे 
अन्योन्यपृष्ठसंलग्न॑ कारयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ 
अधोयन्त्रेण त॑ घाम्य आयसं तत्र जारयेत्‌ । 
तप्तखल्वोदरे घुष्टं जरते नात्र संशयः ४ 


काकचण्डंब्वरीमत तन्‍त्र ४२९ 


आग में फूंका जाय, तो सोना बन जायगा । लोहे को भी सोने में परिणत करने की 
विधि दी है जो अस्पष्ट है। 


तद्गुणं आयसं ततन्न हेम॑ चाष्टगुणं ददेत्‌ । 
क्षीरवज्त्॑ तथा चारी षट्जारी उदिरग्रही। 
ग्राहयित्वा रसं तेषां आयस जारय॑र:॥ 

हेम॑ संजायते तत्र घर्ंकामार्थंसाधनम्‌ । 

गृह्य खल्वोदरे तप्ते हेम॑ षड़गुणता भजेत्‌ ॥ 
पुरा महौषघेयुंक्त जरते नातज्न संशयः । 

जारिते सारितं दद्यात्‌ पुनस्तं जारयेदू यवि॥ 
कुरुते कर्म संघांइच कर्म सिद्ध्य्थंसाधनम्‌ ॥ 
जारणं मारणं चेंव समासात्‌ कीत्तितं सया। 
किमस्यत्‌ पृच्छसे भद्दे तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥ (द्वितीय पठल) 
अथान्यं संप्रवक्ष्यासि अभश्रकस्य यथाक्रसम्‌ । 
द्राव्णं अश्रकस्येव ससासेन विधीयते ॥ 
क्षीरक चुकिचूर्णन तद्रसेनाभिभावितम्‌ । 
निर्गुण्डी वज्ञ्रदण्ड तु तद्रसे भावितं कुरु। 
एकेक सप्तवारस्तु भावंयंत्‌ साधकोत्तिम: । 
(भावनान्ते) अश्नकस्य अस्ले क्षिपेद्‌ दिन त्रयम्‌ । 
वृहत्या सप्तरात्र तु क्षिपेदर्श नरोत्तमः। 

तेन कल्केन पत्राणि लेपयेदरश्रकस्थ च। 
कांस्यपात्रेण * * * * *“स्तारे साधकोत्तमः॥ 
सुयंधाम्नि ततो धाप्यः सप्ताह साधकोत्तसः। 
द्रवते नाज्र संदेहः प्रियं दृष्ट्वा यथा स्त्रियः ॥ 
रसस्य भागमेक तु द्रतभागसमं कुरु। 

एकौकृत्य तु तद्धाम्यं ज्रियते नाज्न संदायः ॥ 
लक्षांशवेघकोष्सो हि जायते नात्र संदयः। 
अथान्यं संभ्रवक्ष्यासि यथा संजायते द्वुतिः ॥ 
ग्राहयदश्नरक प्राज्ञः पीत॑ वा कृष्णमेव वा। 

पुरा संस्कारयुक्त तु कत्तेव्यं साधफेन तु ॥ 
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काकचण्डेश्वरी तंत्र में मूषाओ का भी विवरण दिया है (मूषाबध) । तृण और 
पत्थर के टुकडो से हीन मिट्टी की मूषा बनायी जाती है। तुष की राख और मिट्टी 
साथ सानकर मूषा बनाते है । इसे गो-स्तन के आकार की या आँवले के आकार की 
बनाते है । 


जारण आदि कर्मो के सबंध में काकचंडब्वरी तंत्र में तप्त खल्व का भी उल्लेख 
है । इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने में परिवर्तित करने में किया गया 
है। जारण, सारण और मारण की विधियो का इस संबध में अस्पष्ट निर्देश है । 

काकचंडदचरी तंत्र के एक पटल में (षष्ठ) अश्नक के द्रावण की एक विधि दी है। 
इस सबध मे क्षीरकंचुकीचूर्ण, निर्गुण्डी, वज्जदण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग और तरह- 
तरह से आऑच देने, धूप में रखने आदि का विधान है। इस प्रकार से मारा गया अश्नक 
लक्षाशवेघक माना गया है, अर्थात्‌ लाखो भाग अन्य धातुओ को सोने ऐसी धातु में 
परिणत करने में सफल माना गया है। 

वज्जकन्द, अकंक्षीर, भल्लातक, सुहागा, क्षार-त्रय आदि के प्रयोग से अभ्रक- 
द्रति (द्रवरूपक अश्नक ) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडइवरो तंत्र 
में उल्लेख है। 


निर्देश 
१. पी० रे--हिस्द्री आव्‌ फेमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्दर 


राय की हिन्दू केमिस्ट्री का सशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


यवासा चित्रक घारः कुंचुकीवज्लभदंडयोः । 
वज्ञकंदाकेक्षीर॑ं व्‌ भल्लातं टंकर्ण तथा ॥ 
क्षारत्रयसमायुकतं पटुपंचसमन्वितस्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अश्नपतन्नाणि लेपयंत्‌ । 
मूषागर्भावरे क्षिप्त्ता घासयेत्‌ खद्रानलेः। 
द्रवते नात्र संदेहो .......« «५ 
(षष्ठ पटल) 


चतुर्थ खण्ड 


रसतन्त्र का उत्तरकाल 


्राजकाक चघ्वन्न 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रसधारा बहुत दिनो तक आयुर्वेदधारा के साथ-साथ आगे 
बढी । दोनो ही धाराओ ने लोकप्रियता प्राप्त की । दोनो में आदान-प्रदान भी हुआ । 
धातुओ से बनी हुई ओषधियो का मिश्रण वानस्पतिक ओषधियो के साथ भी होने 
लगा। पारे में जनता की निष्ठा इतनी बढ गयी कि पारे का रसायन स्वय एक शास्त्र 
बना । बौद्ध तान्त्रिको के सम्पर्क में इस देश में एक नया तत्र आरम्भ हुआ। एक 
ओर तो बुद्ध को भी पौराणिक अवतारो में स्थान मिला, और दूसरी ओर पाती 
और शकर भी इस नये तन्‍्त्र के अधीश्वरी और अधीरवर हुए। आयुर्वेदशालाओ 
में पारद से बने हुए लिगो की स्थापना हुई और इनकी अचेना की नयी विधियाँ 
आरम्भ हुईं। अभ्नक, पारद और अन्य घातुओ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक 
कथाएँ कल्पित की जाने लगी । आर्य्य और बौद्ध दोनो के तत्रो की मिली-जुली पद्धति 
चिकित्सा में सहयोग देते लगी | इस युग में अनेक यत्रो की विकास हुआ--अघ - 
पातन यत्र, ऊध्वंपातन यत्र, तियकृपातन यत्र, कच्छप यत्र, दीपिका यच्र, ढेकी यत्र, 
विद्याधर यत्र आदि । अनेक प्रकार की मूषाएँ बती, गारमूषा, वरमूषा, रोप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा आदि । आग को नियत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम में आने लगे---वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट | पारद के अष्टा- 
दह् सस्कार, स्वेदत, मर्देन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, सचारण, जारण, सारण, सक्ता- 
मण आदि आरभ हुए। रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियाँ प्रचलित हुईं । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरध्वज और वसनन्‍्ततिलरूक के समान रसो की खोज हुईं । रस- 
विद्या के विकास में तेरहवी शती से लेकर सोलहवी शती तक का समय स्वर्णयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करते के प्रति लोगो में अभिरुचि थी। बार-बार आचार्यों ने यह 
घोषित किया कि उन्होने स्वय प्रयोगो को किया है और अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृतियो में लिखे है। सोलहवी शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरंगियो से 
सबंध हुआ । फिरग रोग इस देश में आया एवं और भी बहुत-सी वस्तुएँ आयी । 
अहिफेत या अफीम का इसी युग में चिकित्सा में उपयोग आरभ हुआ | सोलहवी 
शती तक भारत के रसायन ने ससार के अन्य देशो के रसायन का साथ दिया । इस 


युग के बाद इस देश की प्रगति में जड़ता आ गयी । यूरोप के रसायनज्ञो ने पुरानी 
२८ 
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रूढियो को तिछाझजलि देकर नये रूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया। पंच- 
तत्त्ववाद से उन्होने मुक्ति पायी और तुला के प्रमाणो को आधार मानकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओ का शास्त्रीय अध्ययन, आरभ किया । इन तीन सौ वर्षो तक हमारा 
देश पुरानी रूढियो में ही ग्रस्त रहा, और पिछड गया । यह अब फिर आँखे खोल 


रहा है। 


उन्तीसवाँ अध्याय 


रसप्रकाशसुध[कर और यज्ञोधर 


(तेरहवीं शती ) 


यशोघर तेरहवी शती में हुए, ऐसी कल्पना आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने की है। 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाशसुधाकर यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य के सम्पादकत्व में 
आयुवेदीय ग्रल्थमाला के अन्तगंत स० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ । ग्रन्थकर्ता ने 
पुस्तक के अस्त में तीन इलोको में आत्मपरिचय दिया है । इस विवरण के अनुसार 
ये सौराष्ट्र देश के “जीणं दुर्ग” (अर्थात्‌ जूनागढ) के निवासी थे । ग्ौड ब्राह्मण जाति 
के थे, और इनके पिता का नाम पद्मनाभ था । सौराष्ट्र (काठियावाड) अथवा गुर्जर 
देश में गौड़ ब्राह्मण अब भी पाये जाते हैँ । 

रसप्रकाशसुधाकर में तेरह अध्याय है जिनमें क्रश इस प्रकार विषयो का 
प्रतिपादन हुआ है--(१) अष्टादश रससस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) घातुशोधन-मारण, (५). महारस“निरूपण, (६) उपरस 


१. श्रीनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदाम्बुधेः , 
श्रीगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजेनाप्ययस्‌ । 
सहेयेत यशोधरेण कविना विद्वज्जनानन्दकृद्‌ , 
ग्रन्‍्थोष्यं प्रथितः फकरोठु सतत सौरख्यं संता चेतसि ॥ 
देशानां सुरराष्ट्रमुत्तमतमं तत्रापि जीर्णाभिषः , 
प्राकारो5स्ति स वेदशास्त्रनिरतेविप्रद्व संशोभितः । 
तस्सिन्‌ विष्णुपदारविन्दरततिकृच्छीपजञनाभः स्वयं 
तत्पुन्नेण यक्योपरेण फविना ग्रन्थ: स्वयं निर्मित: ॥ 
सबोधाय सर्ता सुखाय सरुजां शिष्यायथंसंसिद्धय, 
वेद्यानामुपजीवनाय विदुषासुद्देगनाशाय वे। 
श्रीमद्दुर्गपुरातनअतिनिपुण: श्रीपद्मनाभात्मज:, 
श्रीमद्भट्रयशोघरः कविवरो प्रन्यं स्वयं निर्मम ॥ (१३॥१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) शतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१०)यंत्रादि निरूपण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
(१३) शुक्रस्तम्भ योग । 

ग्रन्थ के आरम्भ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया है,, और आठ 

उन्दों में अनुक्रणणिका दी है, जिसमें ग्रन्थान्तगंत प्रतिपाद्य विषयो का उल्लेख है। 

यशोधर ने ग्रन्थ में अनेक प्रयोग अपने स्वय के अनुभव किये हुए लिखे है, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्हें अपने गुर से भी हुआ, और कुछ का शास्त्र पढने से ।* परल्तु रसप्रकाश- 
सुधाकर ग्रन्थ में कही भी पूव॑वर्त्ती रसाचार्यों का नाम नहीं आया है। नवमः अध्याय 
में सौ रसो का विवरण दिया गया है पर वहाँ भी किसी आचार्य का नाम नही है । 

अष्टादश संस्कार--अन्य ग्न्थों के अनुसार रसप्रकाशसुघाकर में भी पारे के 
१८ सस्कार गिनाये है--स्वेदन, मर्दन, मृच्छेत, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अश्नक ग्रासमान, चारण (सचारण ), गर्भद्रुति, बाह्मद्ग॒ति, जारण, रज्जन, 
सारण, क्रामण, वेघ और सेवन । 

१ स्वेदन--स्वेदन कर्म पंचलवण, अम्ल और क्षार के साथ दोला यत्र में 
किया जाना चाहिए | इस काम के लिए त्रिकटु (सोठ, मरिच, पिप्पली), त्रिफला 
चित्रक, पुष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको लेकर खरल में मर्द करते है और फिर 

अन्धमूषा में रखते हे, और उसके बीच में पारा डालते हैं । फिर कपडे और भूज॑पत्र 
में लपेटकर पोटली बना लेते है । मिट्टी की हाँडी में तुष की काजी भरते और उसमे 
पोटली को लकडी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते है । तीन दिन तक मध्यम 
आँच पर स्वेदन करते है ।* 


१. जननपालकसंहरणात्मक हरिहरं प्रथम प्रणमाम्यहम्‌॥ (मंगलाचरण ) 
२. (क) अथेदानों प्रवक्ष्यास्ति रसराजस्थ बन्धनम्‌ । 
अनुभूत॑ सथा किल्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसावतः ॥ (२११) 
(ख) अथेदानीं प्रवक्ष्यमि धातुशोधनमारणम्‌ । 
अनुभूत॑ मया किड्चित्‌ किड्न्चिच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४।१) 
३. सूृतस्य स्वेद् कार्य दोलायन्त्रेण वारतिक:। 
क्षारों चाम्लेन सहितो तथा च पदुपञ"्चंकम्‌ । 
त्रिकटु त्रिफला चेव चित्रकेण समन्विता। 
पुष्पकासीससीराष्ट्रयों सर्वाष्येव तु मर्देयेत ॥ 
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२ सर्देन--मर्देन का उल्लेख करते हुए खल्व (खरल) का परिमाण भी इस 
ग्रन्थ में दिया है। सोलह अगुल आयाम (लम्बाई), नौ अगुरू विस्तार (चौड़ाई) 
और नी अगुल उत्सेध (ऊँचाई) का हो । नीचे की ओर वह छ अगुल हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अगुल चौडी हो, अधेचन्द्र के आकार का चिकना खरल हो, 
और मर्दक (घर्षणी या मूसली ) दश अगुल की हो ।* 

ओषधियो और काजी के साथ तीन दिन तक पारे को खरल में मर्दन करना चाहिए 
और फिर गरम काजी के पानी से धो डालना चाहिए। 

३ मुच्छेत--मूच्छेन कर्म में भी पारे को सज्जी, यावशूक, पटुपचक, (पचलवृण-- 
काँच, सैन्धव, सामुद्र, बिड और सौवच्चल), अम्ल आदि ओषधियो के साथ खरल 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। ऐसा करने से पारे के स्वरूप का विनाश हो 
जाता है ।* 

४ उत्थापन--मूच्छेत दोष दूर करने के लिए उत्थापन सस्कार किया जाता 


ओऔषधानि समांशानि रसादष्टमभागतः । 

कृत्वाउन्धमषां तेषां तु तन्मध्य पारदं क्षिपत्‌ ॥ 

त्रिगुणन सुवस्त्रेण भूजजपत्रेण वेष्टयेत्‌ । 

गुणन काष्ठखण्ड वे बढ़ां तु रसपोटलीम्‌ ७ 

लम्बायमानां भाण्ड तु तुषवारिप्रपुरिते। 

त्रिदिन स्वेदयत्सम्यक्‌ स्वेदन तदुदीरितम्‌ ७ (१॥१९-२३) 
१. कलाहझुगुलस्तदायामश्चोत्सेघोषपि नवाहगुलः । 

विस्तरेण तथा कुर्यान्निम्नत्वेव षडडझुगुलम्‌ ॥ 

इचझंगुलः कण्ठविस्तारो मध्यं$इतिससृणीकृतः । 

अरधंचच्द्राकृतिइ्चापि मर्देकोष्त्र॒ दशाहुगुलः ॥ (११२६-२७) 
२. अतः परं प्रवक्ष्यासि पारदस्य तु मृच्छेनम्‌ । 

मूच्छेत॑ दोषरहित सप्तकठ्चुकनाशनम्‌ ॥॥ 

स्वजिका यावशूकदच तथा च्‌ पटुपञ्चकम्‌ । 

अम्लौषघानि सर्वाणि सुृतेन सह सर्देयत्‌ ॥ 

खल्बे दिनत्रय॑ तावद्यावन्नष्टत्वमाप्नुयात्‌ । 

स्वरूपस्थ विनाशेन मूच्छेन॑ तदिहोच्यते ॥ (११३०-३२) 
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है। तीन दिन तक दोलायत्र में मूच्छित पारे का स्वेदन करते है, और फिर घूप में 
पत्थर से खरल में घोटते है । 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के है--ऊध्वेपातन, अध पातन और तियंक्‌- 
पातन । ऊध्वंपातन की विधि विस्तार से दी है। इस काम के लिए मिट्टी की दो 
हॉडियाँ ली जानी चाहिए जो छ अगुल ऊँची, मुख के पास ७ अगुल लबी और घेरे 
में १३ अगुल की हो। ऊध्वेपातन के काम के लिए दोनो प्रकार के क्षार (यवक्षार 
और सर्जिका क्षार), रामठ (हीग), पॉचो छवण और अम्ल वर्ग 'की ओषधियो के 
साथ पारे को घोटना चाहिए । इस प्रकार बने कल्क से त्तीचे की हाँडी पर लेप करना 
चाहिए । इस नीचे की हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी उलटकर रखे (दूसरी ऊपर- 
वाली हाँडी का मुँह नीचेवाली हॉडी के मुख से थोडा-सा बड़ा होना चाहिए) । दोनो 
के मुखो के बीच में सपुट बना दे, और सन्धियो को भस्म और लूवण से बनी पिष्टी 
द्वारा मूँद देना चाहिए। ऊपरवाली हाँडी के पेंदे पर ऊपर की ओर एक जलूाधान 
रख देना चाहिए (अर्थात्‌ चार पर्त किया हुआ कपडा पान्ती से भिगोकर रख देता 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे) । हाँडी को चूल्हे पर 
चढाकर धान्य को अग्नि से चार घड़ी तक गरम करना चाहिए। फिर आग अलूग 
करके अपने आप ठडा होने देना चाहिए। ऊपर की हाँडी में जो पारा उड़कर पहुँच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए।। 


१. दोलायन्त्रे ततः स्वेद्यः पुर्वंबद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
सुर्ातपे मदितोश्सो दिनमेक॑ शिलातले | 
उत्थापन भवेत्सम्यहझ मूच्छादोषविन्ताशनम्‌ ॥ (१॥३४-३५) 
२. ऊध्वेपातनयन्त्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते ।॥ 
वन्‍्सयी स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडडगुला ॥ 
मुखे सप्ताह्गुलायासा परितस्त्रिदशाडगुला । 
इयन्माना ह्वितीया चर कत्तेंव्या स्थालिका शुभा॥॥ 
क्षारद्यय॑ रामठ च तथा हि पदुपञन्‍्चकम्‌ । 
अम्लवर्गेण संयुक्‍तं सुतर्क तेस्तु सर्देयंत्‌ ॥ 
लेपयेसेेन कल्केन अधःस्थां स्थालिकां शुभास्‌ । 
उपरिस्थामधोवक्त्रां दत्वा संपुटमाचरेत्‌ ॥ 
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अध पातन यत्र में हॉडियो का प्रबन्ध ऊध्वेपातन का, उलठा होता है। एक 
गड़्ढा खोदे और इसमें नीचे की हाँडी को गाड दे, गड्ढे और हाँडी के बीच की जगह को 
मिट्टी के गारे से, भर दे । ऊपर की हाँडी के पेंदे पर भीतर की ओर पारे के कल्क का 
लेप हो । ऊपरवाली हाँडी के ऊपर जाग जलावे । तीन घडी तक गरम करने पर 
जो पारा नीचे की हाँडी में अध पातन होकर आ जाय, उसका सग्रह करे ।' 

“ तियेकुपातन विधि का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है । पूर्वोक्त ओषधियो के साथ 
पारे का मर्दन करे। तियंक्घट में इस रस को रखे, और इसके मुख में दूसरा घट 
रखे ।, छोटे घट के पेट में एक छेद करे और छेद में लोहे की नली लगावे । नली को 
जल-पात्र के भीतर होकर जाने दे। रसयत्र के नीचे तेज़ आँच जलावे । तीन घडी 
तक पारे का तियेकपात होने दे' (घटो की स्थिति किस प्रकार हो और दोनो के 
बीच में नली द्वारा सबध कैसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पष्ट नही है ।) 

६ 'रोधन--पारे को ऊपर दी हुई विधियो से शोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसस्कार किया जाता है। एक घडे में दस पल सैधा नमक और तीन सेर पानी 
लेते है, और इसमें पारा डाल देते हैं। फिर घडे पर ढकक्‍्कन ढाँककर मिट्टी से मूंद देते 


सभस्मलवणनव मुद्रां तन्न प्रकारयत्‌ । 

चुल्ल्यां स्थालीं निवेश्याथ घारन्याग्नि तत्न कार्रयेत्‌ ॥ 

तस्पोपरि जलाधानं चतुर्यासार्वाध कुरु। 

स्वाज्भशीतलता ज्ञात्वा ऊध्वेंगं ग्राहयेद्‌ रसम्‌ ॥ (११३८-४३) 
१. पूर्वोक्तां स्थालिकां सम्यग्विपरीता तु पड्िले। 

गते तु स्थापिता भूमो ज्वालयेन्मूध्चि पावकम्‌ । 

यामत्रितयपर्यन्तसघः पतति पारदः ॥ 

अधःपातनयत्र॑ हि कीतित रसवेदिभिः॥ (१॥४४-४६) 
२. पृर्वोक्तेरोषणे. सार्थ रसराज विसदेयेत्‌ । 

तियंग्घटे रस॑ क्षिप्त्वा तन्‍्मुखे झपरों घटः॥ 

फनीयानुदरे छिद्र छिद्रें चायसनालिकाम्‌ | , 

नलिकां जलपात्रस्थां कारयच्च भिषग्वरः । 

अघस्ताद्रसयन्त्रस्य तीत्राग्वि ज्वाल्यद्‌ बुधः ॥ 

यामत्रितयपयन्त तियेक्पातों भवेद्रसः ॥ (१॥४६-४९ ) 
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हैं। फिर किसी निर्जन, निर्वात स्थल पर जमीन के भीतर गाड़कर छोड़ रखते है । 
ऐसा करने को ही “रोधनसंस्कार' कहते है ।* 

७ तियमन--नियमन सस्कार रोधन के बाद किया जाता है। पारे का नमक 
और पानी से भरे घड़े मे तीन दिन तक स्वेदन करते है । ऐसा करने से पारा वीयवान्‌ 
हो जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपन सस्कार किया जाता है। ऐसा करने से 
पारे की बुभुक्षा बढ जाती है। राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टकंण (सुहागा), 
कासीस, कांजी और काक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते है । फिर 
क्षार के साथ इसका मर्दन करते है । ऐसा करने से पारे में दीपन पैदा हो जाता है। 
दीपन का उपयोग पारे में मुख उत्पन्न करने के लिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ में दिया गया है। इस काम के लिए पारे में १८वाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, और फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मर्दन करते है । फिर 
क्षार, लवण और काजी के साथ इसका स्वेदन करते है । फिर काजी के रस से पारे 
को धोते है । ऐसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थों को 
भक्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है।* 


१. सिन्धदूभवं॑ दशपल जलप्रस्थन्नयं तथा। 
घारयद्‌ घटमध्यं च सुतकं दोषवर्जितम्‌ ॥ 
पिघानन यथा सम्यक्‌ मुद्रितं मृत्स्तया खलु । 
निव॒ति निर्जने देश धारयेद्‌ दिवसतन्रयम्‌ । 
अनेनव प्रकारेण रोधनं कुरु वेद्यराटद ॥ (१॥५१-५३) 

२. अथदानीं प्रवक्ष्यासि रसराजस्य दीपनम्‌ ॥ 
बुभुक्षा व्यापकत्वं॑ च ये कृत्वा प्रजायते । 
राजिका लवणोपेता मरिचं शिग्रुटद्धूण ॥ 
कासीससंयुता कांक्षी फाज्ज्जिकेन समन्वितेः । 
दिनानि त्रीणि संस्वेश् पदचात्‌ क्षारेण मर्दयत्‌ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण दीपन जायते श्रुवम्‌ । 
तीन्नत्व॑ं वेगकारित्वं व्यापकत्व॑ बुभुक्षिता ॥ 
बलवरत्त्व॑ विशेषण कृते सम्यक्‌ प्रजायते । 
मुखोत्पादनक कर्म प्रकारों दीपनस्थ हि ॥ 
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९, अश्नकग्रासमान--पारा अभश्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 
अभ्रकग्रासमान कहते हैं । इस काम के लिए करोटी विधि से लोह सपुट तैयार करते 
हैं। फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि भ्रन्थों में कच्छप यत्र कहा है) 
द्वारा बिड की सहायता से पारे को अश्रक का भक्षण कराते हैं । इस सबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकर में जलयत्र का थोडा-सा वर्णन दिया हुआ है । लोहे के गोल पात्र में 
३ आढक पानी भरते है, फिर लोह सपुट में पारा रखकर सपुट को दृढता से बन्द करके 
पानी के भीतर डाल देते है । सपुट में पारे के साथ बिड (१६ भाग) और अश्रक सत्व 
(६४ भाग) की उचित मात्रा रख देते है । सपुट की सन्धि को पानी में सनी मिट्टी 
अथवा वह्निमिट्टी (जो खडिया, नमक, किट्ट आदि से तैयार की जाती है और जो 
“बह्तितापसह” होती है) से बन्द करते हैं । जल्यत्र को चुल्हे पर रखते हैं और गरम 
पानी से भरकर उसे डेढ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते हैं। ऐसा करने पर पारा 
अश्नरक का भक्षण कर लेता है ।' 


कथयासि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टादशांश भागेन कनकेन चर सुतकः ॥॥ 

निम्बूरसेन संम्यो वासरंकमतः परम्‌। 

क्षारेइ्च लवण रम्ये स्वेदितः काज्जिकेन हि ॥ 

क्षालिते काओ्जिकेनंव वक्र॑ भोक्‍तु प्रजायते। (१।५५-६८) 
१. अतो हि जलयन्त्रस्य लक्षणं फथ्यते सया । 

सुवृत्त लोहपात्र च जले तत्नाढकत्रयम्‌ ॥ 

तन्मध्य सुदृर् सम्यक्‌ कत्तेव्यं लोहसम्पुटम्‌ । 

लोहसंपुटसध्य तु निश्षिप्तं शुद्धपारदम्‌ ॥ 

बिडत सहितं चेव षोडशांशन यत्नतः । 

चतुः षष्टयंशक चाश्रसत्त्वं संपुटके तथा ॥ 

संपुर्ट सुद्रयेत्पश्चाददृढ़या तोयसृत्स्नया । 

वह्निमृत्तिकया वापि सन्षिरोधं तु कारयत्‌ ॥ 

चुल्ल्यां निवेश्य तं यन्त्र जलेनोष्णेन पुरितम्‌ । 

क्रमादग्निः प्रकर्तेव्यों दिवसार्धकमेव हि ॥ 

एवं कृते ग्राससान भक्षयत्नात्न संशयः । 

अनेनेव प्रकारेण षड्ग़ासं भक्षयद्शुवस्‌ ॥ (१६६९-७४) 
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१०. चारण--अश्रक, हेम आदि का पारे के भीतर अच्तर्भाव होना चारण' 
कहलाता है। ताप्य सत्त्व, अश्रक सत्त्व, घोषाकृष्ट और ताम्र इन सबको वराबर- 
वराबर लेकर खदिर की लूकडी की आग में दो धौकनियो के साथ' तब तक गरम करे 
जब तक अभश्रक वचा रहे । इस अश्रसत्त्व का सम भाग लेकर पारे के साथ चारण 
करे ।' चारण के लिए गर्भद्वति का प्रयोग होता है, और जारण के लिए भी । 

११ गर्भद्नति--पारे के भीतर ग्रसित लोहादि कोई पदार्थ अग्नि द्वारा द्रव 
वनकर (पिघलकर ) जब पारे से मिल जाता है, तो इसे गर्भद्गति कहते हैं। इसका 
विस्तार देना रसप्रकाशसुधाकर ने आवश्यक नहीं समझा । 

१२ बाह्मद्र॒ति--मूषा के भीतर अभ्रक आदि को वज्रवलल्‍ली के रस और 
सौवचेल आदि ओषधियो सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक्‌ पिघलाकर और फिर 
पारे के भीतर जारण करने के लिए मिलावे, तो उसे बाह्मद्रुति कहते है ।* 

१३. जारण--जारण के सबध में रसप्रकाशसुधाकर के रचयिता यशोधर ने 
स्वय अपने अनुभव के प्रयोग दिये है । उन्होंने कहा है-- 

स्वहस्तेन कृत सम्यग्‌ जारणं न श्रुत सथा। (१।१०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मैने स्वय अपने हाथ से किये है, न कि सुनकर लिख दिये । 
द्रत हुए स्वर्णादि पदार्थ का पारे के साथ जो पाक किया जाता है, उसे ज्ञारण कहते 
हैं। (“जारण हि नाम गालनपातनव्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपुर्वेक-पु्बाबिस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌”--आयुर्वेद प्रकाश) । यशोधर ने जारण के कई प्रयोग दिये हँ-- 
(क) अश्रक और ताप्य सत्त्व को बराबर लेकर आग में फूंके, और फिर जो अश्रक 
वच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख) इसी प्रकार वग और नाग (रागा 
और सीसा) के साथ भी उनका घन-सत्व लेकर जारण करे । (ग) नाग और वग 


१. ताप्यसत्त्वाअसत्वं च घोषाकृष्ट व तास्रकम्‌ ॥ 

ससभागानि सर्वाणि ध्सापयेत्खदिराणिना ॥ 

भस्त्रिकाद्वितयेनेव यावदर्श्रकशेषकम्‌ । 

तदअसत्व सुतस्य जारयेत्‌ समभागिकम्‌ । (१॥८२-८४) 
२. अश्नसत्त्वं हि सूषायां वज्वल्लीरसेन हि । 

सौवचेलेन संध्मातं रसरूपं प्रजायते ॥ 

अश्वद्तेश्त सूतस्य समांशमेलन कृतम्‌ । 

तेन बन्धत्वमायाति द्रुतिर्वाह्मस्थ कथ्यते ॥| (११८६-८७) 
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ये दोनो अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सवेथा अयोग्य हैँ। इन्हें रेती (86) 
से रेतकर रज (धूलि) के समान कर लेवे और बुभुक्षित पारे के मुख में इन्हें डाले । 
(घ) ताम्र पात्र में अम्ल और नमक दूध के साथ रखे। ऐसा करने से तूतिय के 
समान जो नीले रग का कल्क मिले उसके साथ तप्त खल्व में पारे का मर्दंन तीन दिन 
तक करे, फिर काँजी के रस से धोवे, और काँच के पात्र में भरे, इसमें विड ऊपर और 
नीचे रख दे । पारे का अष्टम भाग लेकर सपुट बनाये और मुख पर भूर्जपनत्र रखकर - 
डोरे से बाँध दे । सपुट को कपडे से लपेटकर दोलायत्र में एक-एक दिन गोमूत्र से, 
अम्ल वर्ग से और काँजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा काँच के पात्र में 
काँजी के गरम रस से पारे को धोवे । फिर चार पतंवाले मोटे कपडे में पारे को 
निचोडे । इस प्रकार पारा अश्रक का जारण करने योग्य हो जाता है ।' 


१. (क) अश्नक ताप्यसत्त्वं च सम झृत्वा तु सन्धयेत्‌ । 


अभ्नदष॑ कृत यच्च तत्सत्त्वं जारयंद्रसे ॥ (१९०) 


(ख) एवं पुतिहयनंव घनसत्त्वं हि साधयत्‌ । 


(ग) 


(घ) 


बातुवादविधानन लोहकूद देहकुन्न हि ॥ (१॥९१) 
गजवड्धी महाधोरावसेव्या हि निरन्तरम्‌ । 
साधितं घनसत्त्व॑ तद्रेतितं रजसन्निभस्‌ ॥ 
बुभुक्षित रसस्यास्थे निक्षिप्तं बलल्‍लमात्रकम्‌ । 

रसो गद्याणकस्यापि तुर्येंभागः प्रकीत्तितः॥ (११९२-९३) 
ताम्नपत्रस्थमम्लं वे सेन्धवेन ससन्वितस्‌ । 

क्षीरेण सहितं वा5पि प्रहितं त्रिदिनावधि ॥ 

जातं तुत्यसमं नील कल्क॑तत्प्रोच्यते बुधेः । 
कल्केनानेन सहित सुृतक॑ च विमर्दयंत्‌ ॥ 

दिनत्रयं तप्तखल्वे धोतः पद्चाच्च काडिजके: । 
स्थापयेत्काचपाज्ने तु तदूर्ध्वाघो बिडं न्यसेत्‌ ॥ 
रसस्याष्टमभागन संपुरद: कारयत्ततः । 
भूजेपत्रेमुंख॑ रुदृध्वा सूत्रेणव तु वेष्टयंत्‌ 0 
सस्पुर्ट वाससा वेष्ठयय दोलायां स्वेदयततः । 
गोमूत्रेणाम्ल वर्गेण काड्जिके न दिन दिनम्‌ । 
अधव्सपात्रष्य लछोहस्य पात्र फाचसयेध्यवा । 
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१४ रज्जन--भली भाँति सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण और रौप्य) तथा 
धातुओ के साथ पारद का इस प्रकार जारण करना कि उसमे पीले, छाल आदि रग 
उत्पन्न हो जायें, रज्जन कहलाता है। रसप्रकाशसुधाकर में लोहे, ताम्र, रसक और 
रक्‍तवर्ण के समूहवाली ओषधियो के प्रयोग से रज्जन करने का विधान बताया है । 
गन्धक में भी पारे में रग उत्पन्न कर देने की क्षमता है। छाल काँच और छाल नमक 
से भी रजन करता बताया है। ताँबे आदि से रजन करना हो तो अन्धमूषा में पारा 
रखकर क्रिया करे। इष्टिका यत्र की सहायता से भी रजन करे। रसक से रजन 
करना हो तो तुला यत्र का व्यवहार करे । तीक्ष्ण लोह के साथ पारे का मर्देव किया 
जाय, तो भी पारे मे रग आा जाता है।' 

१५. सारण--तेल से भरी हुई अन्धमूषा में पारा डालकर उसमें सोना, चाँदी 
आदि घातुओ को डालकर जो वेघ किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणो का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते है । इस काम के लिए धतूरे के फूल के आकार की, 
८ अगुल लम्बी, चौडे मूह की, चार अगुल घेरे की मिट्टी की शुष्क और चिकनी मूषा 
लेते है । दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोठे आकार की लेते है । मूपा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते है । मछली, कछुआ, मेंढक, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी और तेल सारण कर्म के लिए लेते है । केचुओ का बीट, मोम, कौओ 
की विष्ठा, शलूभ, महिषी-कर्ण का मल, और १ धवाँ भाग पारा लेकर कल्क बनाते है। 


उष्णकाण्जिकतोयन क्षालयित्वा रसं ततः ४ 

दृढे चतुगगृंण वस्त्रे क्षिप्त्वाइ्घः पीडनाद्रसः । 

निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोषषि यदि पारदः ॥ 

तदा5श्न॑ं जारित॑ सस्यग्दण्डघारी भवेद्रसः ॥ (१॥९४-१०१) 
१. र|ज्जनं लोहताम्राम्यां रसकेन विधीयते । 

तथा रक्‍तगणनंव करत्तंव्यं शास्त्रवर्त्तना 0 

गन्धरागेण करत्तेव्यं॑ पारदस्याथ रझ्जनम्‌ । 

ताम्नरेण रक्‍्तकाचेन रक्‍तसन्धवकेन च ॥ 

अन्धमूषागतं सुत॑ रज्जयत्‌ ताम्रकादिभिः । 

इष्टिकायंत्रयोगेन गन्धरागेण रज्जयेत्‌ ॥ 

रसकस्य च रागेण तुलायन्त्रस्थय योगतः । 

मर्देनात्‌ तीक्षणचूणेंन रज्जयेत्‌ सुतकं सदा ॥ (१।१४६-१४९) 
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वस्त्र से छानकर फिर इसे तैल में छोडकर पकाते हैं। बीज (सोना आदि) और 
कल्क को मूषा के ऊपर छोडते है । दूसरी पिधानिका मूषा से इसे ढँक देते हैं। दोनो 
मूषाओ के बीच की सन्धियों को भस्म और लवण से मूँद देते हैं । फिर मूषा के तीन 
भाग को खोदकर जमीन पर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोयले रखकर आग से फूँकते 
है। इस प्रकार बीज का जारण हो जाता और पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है। इस प्रकार पारे का सारण होता है।' 

१६ क्रामण--यशोघधर ने स्पष्ट लिखा है कि पारे का क्रामण सस्कार कंसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसग्रन्थो में नही है ।' रसेन्द्रसारसंग्रह, रसेन्द्रचिन्ता- 


१. घूतंपुष्प समाकारा मृषाउष्टांगुलदीघिका । 
मुख सुविस्तृता कार्या चतुरछगुल संभिता 0७ 
मृन्मया सा5पि शुष्का च सध्येडतिससृणीकृता । 
अन्या पिधानिका सूषा सुनिम्ता छिद्रसंयुता ॥ 
शुद्ध सुजारितं सुतं मूषासध्ये निधापयेत्‌ । 
सत्स्य-कच्छप-मण्डूक-जलौका-सेष-सुकराः ॥ 
एकीकृत्य वसामेषासव तेल तु सारणम्‌ । 
भूनागविट्‌ तथा क्षौद्रं वायसानां पुरीषकर्म्‌ ॥ 
तथेव शलभादीनां महिषीकर्णयोमेलम्‌ । 
रसस्थ घोडशांशन चेतेषा फल्कमादिशेत्‌ 0७ 
पटेन गालितं क्ृत्वा तेलमध्ये नियोजयेत्‌ । 
सारणायें कृत तेल तस्सिन्‌ तेले सुपाचयेत्‌ ॥ 
बीज॑ च कल्कमिश्र॑ हि कृत्वा मूषो5परि न्यसेत्‌ । 
पिघानेन द्वितीयन सूषावक्‍त्र निरन्‍्धयेत्‌ ॥ 
भस्सना लवणनेव मूषायुग्म तु मुद्रयेत्‌ । 
मूषिकायास्त्रिभाग॑ हि खनित्वा वसुधां क्षिपेत । 
तदूर्ध्व॑ ध्मापयेत्सम्यग्दढाज़्ारे:ः खराग्निना । 
एवं संजारितं बीज॑ रससध्ये पतत्यलूम्‌ ॥ 
बन्धमायाति सूतेन्द्र: सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 
प्रथम जारितरचेवं सारितः सर्वेसिद्धिः ॥ (१॥१०९-११८) 

२. शास्त्रात्‌ कृत न दृष्द हि यथावत्कामयंद्‌ रसम्‌ (१॥१२१) 
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मणि, रसरत्वनससुच्चय आदि ग्रन्थों में इस सस्कार का विवरण नही है। यशोवर ने 
इस सस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है--भैस के कान का मल, स्त्री का दूध, और 
सुहागा इन सबको बराबर-बरावर लेकर दिन भर घोटे । विष, दरद, रसक, रक्‍त- 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुबरी (फिटकरी ), मोम, कौओ की बीट, इनका कल्क बना ले । 
वीच में पारा रखे और ऊपर नीचे इस कल्क को रखे । फिर काँच चूर्ण देकर-अन्ध- 
मूपा में तपावे। ऐसा करने से पारे का नीघ्र क्रामण हो जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की वतायी हुई है। ताप्य सत्त्व और शुद्ध सीसा ये उत्तम क्रामणक बताये गये है । 
इनसे पारे और बीजो (सुवर्ण, चाँदी आदि) का निशचयपूर्वक क्रामण हो जाता है । 
१७ वेघन--धूतें तैल (धतूरे का तैछ), अहिफेन (अफीम ), कगुनी तैल, भूगतैल, 
जायफल का तैल, हयमार तैल, शिफा (पद्मकन्द) का तेल आदि को वेधक माना 
गया है। इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुएँ स्वर्ण आदि बहुमूल्य घातुओ में परिणत हो 
जायेँ। पारे में इस प्रकार के विशिष्ट गृणो का उत्पन्न करा देता वेघन कहलाता है ।* 


१. कर्णमलं महिषीणां स्त्रीदुग्धं टंकेण संसिश्रम्‌ । 

एतान्येब सम्ानि च॒ छत्वा द्रव्याणि सर्दयेच्च दिनम्‌ ॥ 

विषं च दरदइचेव रसको रक्‍तकान्तकौ । 

इन्द्रगोपशच तुबरी माक्षिकं काकृविद तथा ॥ 

कल्कमेतदघोध्वे हि मध्य सुतं निधापयत्‌ । 

क्ाचचूर्ण ततो दत्त्वा चान्धमूषागतं घमेत्‌ ॥ 

अनेन ऋामणनेव पारदः ऋमते क्षणात्‌ । 

इदं ऋमणक श्रेष्ठ नन्दिराजेन भाषितम्‌ 0 

ताप्यसत्त्वं तथा नागं शुद्ध क्रामणक सदा । 

बीजानि पारदहचापि ऋरमते च न संशयः ॥ (१॥१२१-१२६) 
२. येन विज्ञातमात्रेण वेधज्षो जायते नरः । 

घूतंतेलमहेः फेन॑ कद्भणीतेलमेव च ॥ 

भुड़ीतेल विषं चेच तेल जातीफलोद्भवम्‌ । 

हयमारशिफातेलमब्धघे: शोषक्तेछकम्‌ ॥ 

एतान्यन्यानि तेलानि विद्धि वेघकराणि च । 

सिद्धसुतेन च सम॑ संदितं वेघकद भवेत्‌ ॥ (१॥१२७-१२९) 
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बेधन कर्म पाँच प्रकार का है--लेपवेध, क्षेपवेघ, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्द- 
वेघ। (क) लेपबेव पारा वह है, जो ताँबे, लोहे आदि के महीन पत्नो पर लेप कर 
दिया जाय, और फिर अन्धमूषा में उसे तपाये और ठडा कर हें, तो छोहा सोना बन 
जाय। (ख) पिघले ताँबे या पिघली चाँदी में जिस पारे को छोडने पर ताँबा या 
चाँदी, सोना बन जाय उसे क्षेपवेध पारा कहते है । (ग) सीसा, चाँदी या ताँवे को 
अलग पात्र में पिघलाया जाय, और वेधवाले पारे को अलग पात्र में पिघलाया जाय, 
और फिर दोनो को मिलाकर वेध किया जा सके, तो इस पारे को कुन्तवेध कहेंगे । 
(घ) जिस पारे के धूम के स्पर्श मात्र से धातुएँ सोना या चाँदी बन जाये, उसे ध््‌मवेध 
पारा कहते है । (ड) जिस पारे के स्पर्श से ही ध्वनि निकलने लगे, उसे शब्दवेध 
पारा कहते हैं।' 

रसरत्नसमुच्चय में शब्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भिन्न है । छोहे आदि धातु 
के थोडे से भाग को अग्नि पर पिघलाया जाता है, उसे मुख में रखे हुए पारद (वेध 
समर्थ पारद गोली ) से एक नली के द्वारा फूंक के ज़ोर से धमने से वह धातु स्वर्ण या 
चाँदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको शब्दवेध कहते है ।* 


१. लेपवेघस्तथा क्षेपः कुन्तवेघस्तथेव च॑ । 
धूमारुपः शब्दवेघः स्थादेवं पञ्चविधः स्मृततः ॥ (१॥१३० ) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताम्रपत्राणि फलघृतभवानि च । 
कल्केन लेपितान्येवं ध्मापयेदन्‍्धमृषया ॥॥ 
शीतीभूते तमुत्तार्य लेपवेघश्च कथ्यते । (१११३१-१३२) 
(ख) दह्ुते ताम्र5थवा रूप्य रस तत्न विनिक्षिपेत्‌ ७ 
विध्यत तेन सहसा क्षेपवेषघ:ः स कथ्यते ॥ (११३२-१३३) 
(ग) द्रावयज्लागरूप्यं च ताम्रं चेच तथा5्परान्‌ ॥ 
पारदोध्च्यतमे पात्रे द्रावितेष्त्न नियोजितः । 
वेघते कुन्तवेषः स्थादिति श्ञास्त्रविदत्रवीत्‌ ॥ (१॥१३३-१३४) 


(घ) धूमस्पर्शेनर जायन्ते घातवों हेमरूप्यकौ । 
घुसवेधः स विज्ञेयों रसराजस्थ निश्चितम्‌ ॥ (११३५) 
(ड:) बढ़े रसबरे साक्षात्‌ स्पर्शनाज्जायते रवः ॥ 
तथव जायते वेधः शब्दवेघ: स कथ्यते ॥ (१३१३६) 
३. मुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य घम्तनात्खलु । 
स्वर्णरूप्यत्वजनन शब्दवेधः स कीत्तितः ॥॥ --रसरत्वसमृच्चय (८९५) 
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घ 


१८ सेवन--सेवन के अन्तर्गत वे सब विवरण आते है, जिनके उपयोग से पारा 
रोगो में खाने के योग्य बन जाता है। यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देनेवाला होता है, अन्यथा यह घोर विष है और मनुष्य को मार 
डालता है। पहले वमन करे, फिर रेचन ले, फिर मृत अभ्रक का सेवन करे और तव 
पारे का सेवन करे | 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय में रसव्न्ध का विवरण है। ण्ह॒ वर्णन 
यशोघर ने बहुत कुछ तो अपने स्वय के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरु से भी मिला था।' जिन क्रियाओ के करने से पारे की चचलता और दुर्ग्राह्मता दूर 
होती हैं, उन्हें रसबन्ध कहते हैं। चार प्रकार का रसबन्ध बताया गया है--जलौका- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध और भस्मवन्ध ।' इनमें से जलौकाबन्ध तो पक्‍वबन्ध है 
(रसरत्नसमुच्चयकार केवल २५ बन्ध मानते है, यद्यपि उन्होने लिखा है कि कुछ 
आचाय्य २६ बन्ध मानते है, और २६वाँ जलौकाबन्ध है। यह मनुष्य की देह में 
प्रयोग नही होता, केवल स्त्रियो को वश में लाने के लिए या द्रवित करने के लिए काम में 
आता है )। खोटक में पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध में पर्पटिका 
(पपडी) के समान और भस्मबन्ध में धूल के समान ।" 


१. यत्नेन सेवितः सुतः शास्त्रसागेंण सिद्धिदः । 
अन्यथा भक्षितदइचेव विषवन्मारयज्चरम्‌ ॥ 

आदी तु वसन॑ छृत्वा पश्चाद्रेचनसाचरेत । 

ततो मृताञ्नं भक्षेतर पश्चात्सुतस्य सेवनम्‌ ॥ 

सम्यक्‌ सुतवरः शुद्धों देहछोहकरः सदा । 

सेदितः सर्वरोगघ्नः सर्वेसिद्धिकरो भवेत्‌ ॥ (१॥१३८-१४० ) 
२. अथेदानों प्रवक्ष्यासि रसराजस्य बन्धनम्‌ । 

अनुभूतं सया फिल्चिद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२१) 
३. बन्चदचतुर्विधः प्रोक्तो जलौका खोटपाटकौ । 

तथा भस्माभिषः साक्षात्‌ कथितो5षपि रसागसे ॥ (२॥२) 
४. फेचिद्वदन्ति पड़्विज्ञो जलोकावन्धसंज्ञकः । 

स तावन्नष्यते देहे स्त्नीणां द्रावेडतिशस्थते ॥ (रसरत्न समु० ११।६४) 
५. पक्‍्ववन्धो जलौका स्थात्पिष्टीस्तम्भस्तु खोटकः । 

पाठः पर्पटिकावन्धों भस्मभूतिसमों भवेत्‌ ॥ (२॥३) 
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ओषधियो की जडो के रस के प्रयोग से पारे का जो बन्ध किया जाता है वह उत्तम 
है। वच्च सत्त्व, अभ्रक या मणियो की सहायता से पारे का जो बन्ध करते है, वह मध्यम 
है। स्वर्णादि धातुओ के साथ जो बन्ध किया जाता है, वह अधम है, तथा सीसा और 
रागा के समान जो बन्ध किया जाता है, वह अधसाधम है । यशोघधर ने पारे के 
पाँच प्रकार के मूलिकाबन्ध, दो प्रकार के वज्जबन्ध या मणिबन्ध, अभ्रकद्गृतिबन्ध, 
हेमद्रुतिवन्‍्ध, वज्द्रुति बन्ध, और पूतिबन्ध सहित पाँच प्रकार के धातुबन्ध अपने 
ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में दिये है । उदाहरण के लिए हम यहाँ एक घातुबन्ध देते हैं--- 

पारा, कान्तलोह, तीक्षणलोह, अश्न सत्त्व, ताप्य सत्त्त और सोना इन सबको 
बराबर मात्रा में ले और नीबू के रस में घोटे तथा एक दिन रस में भीगा रहने दे, फिर 
इसका गोला बना ले। पक्‍व मूपा के भीतर इस गोले को रखे । फिर गोजिद्वा, काकमाची, 
निर्गुण्ी, दुग्धिका, कुमारी, और मेघनादा के रस में जिसमें मधु और नमक भी 
मिला दिया गया हो, इसका स्वेदन तब तक करे जब तक गोले में दुढता न आ जाय ।* 
पारा और उसकी भस्म 

रसप्रकाशसुधाकर के तीसरे अध्याय में यशोधर ने पारे की सफेद, काली, पीली 
गौर लाल चार रग की भस्मो का उल्लेख किया है ।* 


१. मूलिका व सणिरचेव स्वर्णक नागवंगके । 
चत्वार एते सुतस्य बन्धनस्थाथ कारणम्‌ । 
उत्तमो मूलिकाबन्धो सणिबन्धस्तु सध्यमः । 
अघमो घातुबन्धस्तु पुतिबन्धोष्षसाधसः ॥ (२।४-५) 
२. रसेनद्र कान्तलोहं च तीक्ष्णछोहं तथेव घ ॥ 
अशभ्वसत्त्वं तथा ताप्यसत्त्वं हेमसमन्वित्तम्‌ । 
समांशानि च सर्वाणि मर्दयेन्रिस्ब॒छद्रवेः । 
निषचयेहिनेक तु पह्चाद्‌ गोल तुकारयेत्‌ । 
पक्‍्वमूषा प्रकतेंव्या गोल गर्भ निवेशयत्‌ । 
गोजि छ्वा काकसाची च॒ निर्गुण्डी दुग्घिका तथा । 
कुमारी सेघनादा च सधुसेन्धवसयुता। एतासां स्व॒रसेनेव स्वेदयेद्‌ बहुओ भिषक्‌। 
यावद्‌ दृढत्वमायाति तावत्स्वेश्य तु गोलकम्‌ ॥ (२॥१०१-१०५) 
३. अथ सया रसभस्म निगय्यते सकलसुतसुशास्त्रनियोगतः । 
ससितकृष्णसुपीतसुलोहितं भवति वर्णचतुष्टयभूषितम्‌ ॥ (३११) 
२९ 


४५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्मो का विवरण देने से पूर्व दरद ((४7795»7) से जो काले और लाल 
रग का मरक्यूरिक सलूफाइड है, पारा निकालने की विधि दी है। दरद को नीवू 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमे लोहे की रज और खड़िया मिलाकर दूध और 
नमक के साथ मर्दत करके डमरूयत्र मे गरम करते हैं। ऊपर से ठडा पानी छोडते 
रहते है । ऐसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है ।' 

रसकर्पूर ((४०77८)--इसे बनाने के लिए आठ पल अच्छा पारा ले और 
इसमें खड़िया, नमक, और काक्षी (सौराष्ट्री मिट्टी) ४-४ पल और आठ पल शुद्ध 
स्फटिक मिलावे | फिर पानी के साथ इसे घोटकर नमक और अम्ल जरू मिलावे। 
फिर जो धातु पदार्थ प्रकट हो, उसे मूषा मे रखकर डमखू्यंत्र में बारह घडी तक 
पकावे । इस प्रकार रसकर्पूर बन जाता है।'* 

रक्‍तरस (॥२८१ $7४|9770०)--गन्धक को लोहे के खर्पर पर ले, और इसमे 
अश्रकसत्त्व का चूर्ण (अमलूसार रज) छोडे। गरम करके गन्धक आदि को गला 
ले, फिर इसमें पारा छोडे और लोहे की दर्वी (कलछुल) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर काँच की कुप्पी मे भरकर बालू-यत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की छाल भस्म (पारे का छाल सलफाइड ) बनती है।* 


१. दरद अन्न सुरक्तसुशोभितों निखिल निम्बुरसेन विसदितः। 
नियतयामचतुष्टयमस्लके घनरसे समभागविलोडितः 0 
डसरुकाभिधयन्त्रनिवेशितस्तदतु लोहरजः खटिकाससम्‌ । 
सुपयसा लूवणेन विमदितं कुरु भिषग्वर ! यन्त्रसुरोधनस्‌ ॥ 
नियतयामचतुष्टयसग्निना सुदुसम॑ रसमन्र विपाचयत्‌ । 
उपरि तत्न जलेन निषिज्चयदिति भवेद्‌ दरदाह्ररसुतकः ॥ (३॥२-४) 

२० विसल सूृतवरो हि पलाष्टकं तदनु धातुखटीपटुकांक्षिकाः । 
पुथगिमाइच चतुष्पलभागिकाः स्फटिकशुद्धपलाष्ट्ससन्विताः ॥। 
सह जलेन विसयें च यासक॑ लवणकाम्लजलेन विभिश्चिताः । 
उदितधातुगुणस्थ च मूषिकां कुरु विषं विनिवेशय तत्न वे ॥ 
डसरुकाभिधयसन्त्रवरेण तं द्विदशयासमुपाचय वक्तिना । 
पवनपित्तकफक्षयकारकः सकलरोगहरः परसः सदा ॥ (३३६-८ ) 

३. रसविदा$पि रसः परिशोधितो विगतदोषकृतो5पि हि गन्धकः । 
विमललोहमये कृतखर्परे ह्यमलूसाररजःपरिमुच्यताम्‌ ॥ 


रसप्रकाशसुघाकर और यशोधर ४५१ 


इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे और गन्धक को नीबू के रस में सिलूपर धूप में 
घोटकर काँच की घटी में बालूका यत्र पर गरम करने से बनता है ।' 

यशोधर ने इस प्रसग॒ में रसमाणिक्य, रसपोटली, कृष्णभस्म, रसपर्पटी आदि 
अनेक पारद भस्मो के विवरण दिये हैँ । 
धातुओं का शोधन-मारण 


यश्ञोधर ने रसप्रकाशसुधाकर के चौथे अध्याय में घातुओं का शोधन और 
मारण दिया है। यह विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, और कुछ 
पुरानी शास्त्रपरम्परा के आधार पर।* आठ धातुएँ ये मानी गयी है--सुवर्ण, रजत, 
ताँबा, और अश्मसार (लोहा) ये चार शुद्ध लोह (शुद्ध घातु) है । नाग और वग 
ये पूतिलोह है । सौराष्ट्र (काँसा), रीति (पीतल) और वत्ते (भरत या रुकम लोह )-- 
ये तीन मिश्रलोह है ।' 

सोने के शोधन के लिए यशोधर ने खडिया, नमक, काँजी, सुहागा आदि पदार्थों 
का निर्देश किया है। सोने के पत्रों को ले और उक्त पदार्थों का मर्दन करके बनाये 


अतिकृशाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तन्न रसः परिमुच्यताम्‌ । 

विशदलोहमयेन घच॒ द्रविणा विघटयेत्‌ प्रहरत्रयसंसितम्‌ 0 

तदनु काचघटीं विनिवेश्य वे सिकतयन्त्रवरेण हि पाचितः । 

द्विदशयाससधः कृतवक्तिना भवति रक्‍्तरसस्तलभस्मसात्‌॥ (३।१५-१७) 
१. विगतदोषकृतो रसगन्धकौ तदनुलुद्धरसेन परिष्लतोौ । 

प्रहरयुग्ससितं च दशिलातले रविकरेण विभणे वि्चाणतो ७ 

रुचिरकाचघटीविनिवेशितो सिकतयन्त्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥ 

कुरुभिषग्वर बह्वनिमघस्ततः स व भवेदरुणः कमरूच्छविः । 

उदयभास्कर नाम रसो ह्य॑ भवति रोगविघातकरः स्वयम्‌ ॥ (३॥१०-१२) 
२. अथदानों प्रवक्ष्यामि धातुशोधनसारणम्‌ । 

अनुभू्त सया किचित्‌ किचिच्छास्त्रानुसारतः ॥ (४११) 
३- सुवर्ण रजतं चेति शुद्धछोहमुदीरितम्‌ । 

ताम्रं चेवाइससारं व नागवंगोौ तथैव च॑ ॥ 

पूतिलोहं निगदितं द्वितीयं रसवेदिना । 

संमिश्वलोहं ज्रितयं सौराष्ट्ररीतिवर्तंकम्‌ ॥ 

एतेष्ष्टो धातवो ज्ञेया लोहान्येव॑ भवन्ति च ॥ (४२-५) 


४५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गये कल्क द्वारा उन पत्रो का लेपन करे। इन्हे फिर सपुट मे रखकर कोष्टिका यत्र 
द्वारा तीन पुट की कडो की आग दे। इस प्रकार सोना शुद्ध हो जाता है ।* स्वर्ण 
मारण की चार विधियाँ भी यशोधर ने दी है । 

सोने के समान चाँदी का भी शोधन दिया गया है, और इस शोधन के निमित्त 
ताम्र और सीसा का उपयोग हितकर बताया गया है ।' रजत मारण के लिए चाँदी में 
चार गुना पारा मिलाये, और नीबू के रस के साथ एक दिन तक घोटे । ऐसा करने 
से जो पिष्टि प्राप्त हो उसे मूषा में रखे और उसके ऊपर गन्धक रख दे । फिर मूषा 
को बाल॒का यत्र द्वारा तेज आँच पर एक' दिन पकावे और फिर अपने आप ठडा होने 
दे। फिर सिल पर हरिताल और काँजी के साथ घोटे । फिर बारह दिन पुठ की 
आग दे।' 

इसी प्रकार ताम्र, लोह, वग, नाग, पित्तल (रीतिका), कास्य, वत्तंलोह आदि 
के शोधन और मारण का उल्लेख इस ग्रन्थ मे है। पीतरू को मारने के लिए मनः- 


१. होीनवर्णस्य हेम्नइच पत्राण्येव तु कारयत्‌ । 
खटिकापदुचूर्ण च काण्जिकेन प्रमर्दयत्‌ । 
पत्राणि लेययत्तेन कल्केनाथ प्रयत्नतः ॥ 
आरण्योत्पलकेः कार्या कोष्ठिका नातिविस्तृता । 
भध्ये तत्संयुर्ट म॒क्‍त्वा व॒क्नि प्रज्वालयेत्ततः ॥ 
एवं पुठन्नय दत्त्वा शुद्ध हेम समुद्धश्तू ॥ (४८-११) 
२. ताम्नादिसंसगेंभवं त्वशुद्ध रूप्य हि मिश्र खल॒ दोषलं च । 
तच्छोषयहे ससितस्य सुष्यां सीसेन सा रजतं तु ध्मापयेत्‌ ॥ (४२४) 
३. भागमेक तु रजतं सुतभागचतुष्टयम्‌ । 
मर्देयंद्दिनमेक॑ तु सतत निम्चुवारिणा ॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिदिनेकेन तु निश्चितम्‌ । 
मूषामध्य तु तां मुक्त्वा ह्मधोध्व॑ गन्धर्क न्यसेत ॥ 
वालकायन्त्रमध्यस्थां दिनेक॑ तु॒दृढाग्निना । 
पाचितां तु प्रयत्नेन स्वाज्रशीतलतां गतास्‌ ७ 
तालेनाम्लेन सहितां मदितां हि शिलातले । 
ततो द्वादशवाराणि पुटान्यत्र प्रदापयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं ख््रियते श्रुवम्‌ ॥ (४॥२७॥-३१) 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर डेफ्३े 


शिला, गन्धक, सैन्धव लवण (सिन्धूत्थ), और इसी प्रकार कास्य और वरत्तलोह के 
मारण के लिए हरितारू (0997८॥१:) और गन्धक का प्रयोग उपयोगी बताया 
गया है । 

महारस और उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


रसप्रकाशसुधाकर के पाँचवें अध्याय में अश्रक, ताप्य (सुवर्ण माक्षिक ), 
वैक्रान्त, विमलऊ, सस्यक, शिलाजतु, राजावर्त्त और रसक इन आठ महारसो के भेद, 
लक्षण, गुण, शोधन, मारण, और इनके सत्त्वपातन का उल्लेख किया गया है। अश्रक 
चार प्रकार का बताया है--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, और चार भेद इस प्रकार भी 
किये हँ--वज्ञ, पिनाक, नाग और मण्डूक । वज्र अश्रक पर आग का कोई प्रभाव 
नहीं पडता, नाग अश्रक गरम किये जाने पर साँप के समान फुफकारता है। पिनाक 
अभ्रक को आग पर रखें, तो इसके दल अलग-अलग हो जाते है। मण्डूक अभ्रक आग 
पर थोडी देर भी नही ठहरता, मेंढक के' समान उछलकर यह बाहर आ जाता है ।* 


यशोधर ने अभ्रक-मारण की तीन विधियाँ दी है, और इस विवरण के अनच्तर 
उसने अश्रक के सत्त्वपातन के दो प्रकार दिये हैं। अभ्रसत्त्व से बढ़कर और कोई 
उत्तम रसायन नहीं माना जाता । अश्नक में चौथाई भाग सुहागा मिलावे और 
मुसली के रस के साथ पीसे, फिर कोष्ठिकायत्र में इसे फूंके या दहकावे । ऐसा करने से 
अश्नक में सत्त्व रूप उत्पन्न हो जाता है। खरल में पीसकर इसका चूर्ण बसा ले । 


१. (क) शिलागन्धकसिस्धृत्थरसेश्चाति प्रसदितेः । 
रौतिपत्राणि लेप्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः ॥ 
सद्योभस्मत्वमायाति ततो योज्या रसायने । (४॥११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धास्यां ख्रियते पठ्चभिः पुटेः ॥ (४११४) 
(ग) गन्धतालेन पुटितं ख्रियते वर्त (कांस्य) लोहफस्‌ ॥ (४११८) 
२. (क) वज्ञाश्न ध्मायसालेश्तौ विक्ृत्ति न भजेत्‌ कदा ॥ 
(ख) पिनाक चास्निसंतप्तं विमुझ्चति दलोच्चयम्‌ । 
(ग) नागाज्न ध्सापितं सम्यझू नागवत्स्फूजते अरुव् । 
(घ) क्षणं चाग्नौ न तिष्ठेत सण्ड्कसदश्ञा गतिम॥। (५१८-१०, १२) 
३. सशुष्क भक्षयद्‌ विद्वान्‌ सर्वरोगहरं परम्‌ । 
अश्वसत्त्वात्परं चास्ति रसायनमनुत्तसस्‌ ॥ ( ५२९) 


डप्४ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर कपडे से छानकर घी में ड्बोकर लोह-खर्पर से (कडाहे में ) दश बार भूंजें, और 
तब तक घोटता हुआ भूंजता जाय' जब तक अग्निवर्ण के समान न हो जाय । फिर वट 
के मूल के क्वाथ या कषाय और शुकपिच्छ (गन्धक) के साध घोटकर वाराह सज्ञक 
पुट द्वारा २० पुट दे । फिर वरा (त्रिफला) के कषाय के साथ वैसे ही २० पुट दे, और 
फिर नीली, गुज्जा, त्रिफला, पथ्या (हरे), मूली आदि के रस की भावना दे, और 
रोगो के अनुसार इसका सेवन करे ।* 

हम यहाँ वह विस्तार नही दे रहे है, जो राजावते, वेक्रान्त, सस्यक, विमल, 
शिलाजतु, रसक और माक्षिक के शोधन, मारण, सत्त्वपातन आदि से सबध रखता है। 
यशोधर ने षष्ठ अध्याय में इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ट्री, मन शिला, 
अज्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञ्जन, रसाञ्जन, स्रोतो$ञज्जन, पुष्पाञ्जन 
और नीलाज्जन ), गन्धक, ककुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौडी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद और बोदार श#ग के सबंध में दिया है। इनमे से 
तालक (0[777०70), तुबरी (४|ध०) या सौराष्ट्री, गन्धक, ककुष्ठ, कुनटी, 
मन शिला (7८०४2०:), सौवीर (2००००), गैरिक (7८6 ०८77०) और खेचर 
या कासीस (76०३ शात्0) ये आठ उपरस माने गये है ।' मन'शिला का 
सत्त्वपपातन इसे घी, गुड, किट्ठ, गुग्गुल इनके साथ घोटकर, पिण्डी बनाकर 


१. पादांशं दड्भू्ण दत्त्वा मुशलोीरसमदितम्‌ । 
ध्मापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूपं प्रजायते ॥ 
खल्वे पिष्ट्वा तु मतिमान्‌ सुक्ष्मचूर्ण तु कारयत्‌ । 
गालितं वस्त्रखण्डन घृतेन च परिप्लुतम्‌ । 
भर्जितं दशवाराणि लोहखपंरकेण वे । 
अग्निवर्णसमं यावतत्तावत्पिष्टवा तु भर्जयत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसमं पिष्ट्वा क्वाथे तु वठमूलजे । 
ततो विशति वाराणि पुटेच्छूकरसंज्ञिकः ॥ 
वराकषायसंतिमान्‌ तथा कुरु भिषग्वर । 
नीलीगुड्जावरापथ्यामूलकेन सुभावयेत्‌ ॥! (५॥२४-२८) 
(इसी से मिल्तता-जुलता विवरण रसरत्तसमुच्चय में, २।३७-४ १ में है। ) 
२. तालक॑ तुवरी गन्धं कंकुष्ठं फुनटी तथा । 
सौवीरं गेरिक चेव अष्टमं खेचराह्नयम्‌ ॥ (६॥१) 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर डपप 


कोष्ठिका यत्र में फूंकने से तैयार होता है । अज्जनो का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सत्त्वपातन की भाँति है।' सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्त्वपातन करना हो तो 
इसे धान्य की काँजी में भिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार और अम्ल के साथ घोटकर 
आग पर फूके । इसी प्रकार कासीस का भी सत्त्वपातन होता है।' बोदार श्ग 
गुजरात में अरब द पर्वत के पास पाया जाता है, यह दलन्युक्त और पीले रग का है। 
बोदार शग का नाम ही रसरत्नसमुच्चय में मृद्दारश्टग (मुरदा सग ) दिया हुआ है ।' 


ओषधियाँ 


यशोघर ने अपने ग्रन्थ के नवम अध्याय में ओषधियों की नामावली दी' है। 
इनमें से कुछ ओषधियो के लक्षण तो सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में दिये है, विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नही दिये, केवल नाम देकर ही सनन्‍्तोष किया है । समस्त 
ओषधियो के यशोधर ने चार विभाग किये है---६४ दिव्यौषधियाँ, ६८ रसौषधियाँ, 
६८ महौषधियाँ और ६८ रसाधिका महौषधियाँ । इन ओषधियो की सूची नीचे 
दी जा रही है (कही-कही ग्रन्थ में निर्दिष्ट सख्या पूरी नही होती ) । 

दिव्यौषधियाँ---सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमलता, भूपजिनी, गोनसा, 
उच्चटा, ईश्वरीलता, भूतकेशी, कृष्णलता (१०), लशुनी, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


१. (क) सर्पिषा व गुड़नाथ किट्ट्गुग्गुलुनाईयवा । 
शिलाया अष्टसांदोन पिण्डीकृत्वा प्रयत्नः ॥ 
धघ्माता तु कोष्ठिकायन्त्रे मुड्चेत्सत्त्वं न संशयः (६।२१-२२) 
(ख) शिलायाः सत्त्ववत्सस्वमञ्जनाना च पततयेत्‌ ॥ (६॥२९) 
२. (क) धान्यास्ले तुवरी क्षिप्ता शुद्धयति त्रिदिनेन वे । 
क्षाररस्‍लेब्च मृदिता ध्माता सत्त्व॑ विमुज्चति । 
तत्सत्त्वं घात॒वादार्थे चौषधेनोपपद्यते । (६११५-१६) 
(ख) सौराष्ट्रीसत्त्ववत्सत्वमेतस्थापि समाहरेत्‌ ॥ (६॥६६) 
(फासीस-सत्त्वपातन प्रकरणमें ) 
३. भवेद्‌ गुर्जेरके देशे सद्ल पीतवर्णकम्‌ । 
अवबुंदस्य गिरेः पादर्वे त्ास्ता बोदार श्युगकम्‌ ॥ (६८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय ३१५५) 
४. तास्तु लक्षणसंयुकताः सोमदेवेन भाषिताः । 
ग्रन्थविस्तरभीत्याज्त्र नामसात्रेण कीतिता: ॥ (९११-१२) 


पद प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पत्रा, नागिनी, सपिणी, छत्रिणी, गो शुंगी, ज्योति, रक्तिका ( २० ), पत्रवलली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताम्रवल्लिका, पीतवल्ली, विजया, अमरीलता, नवनीता, रुद्रवल्ली, लम्बिनी 
(३०), भूमितुम्बिका, गान्वर्वी, व्याप्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिनी, त्रिदण्डी, करसी, 
भू गवल्ली, चमरिका, करवल्ली छता (४० ), वज्ञागी, चिरवल्ली, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतशोचनी, मार्कण्डी, करीरी, अक्षरा, कुटजा, मूलकन्दा (५० ), अम्बुवल्ली, मुनिवल्ली, 
घृतगन्धा, निम्बुबल्ली, तिलकन्दा, आतसीलता, बोधवल्ली, सत्त्वगन्धा, कूर्मवल्ली, 
माधवी (६०), विजाला, महानागी, मण्डूकी और क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौषधियॉ--जलोत्पछा, चिड्िचिका, जलापामार्गमासिका, जलकुम्भी, मेघनादा, 
ईदवरी, अपराजिता, माला, अर्जुनी, वेणुका (१०), शिखिपादी, तिक्तिका, 
काश्मरी, अतिविषा, समज्भा, जालिनी, तुषाम्बुका, दुर्गेत्था, पाषाणी, शुकनासिका 
(२०), वनमाली, वराही, गोजि छ्वा, मुशली, पटोली, शठिका, मूर्वा, पाटली, जल- 
मूलका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धिनी, पोतकी, विषष्ती, बृहती, 
ग्रडी, तुलसी, विदारी, मड्जिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जलपिप्पलिका, भार्गी, 
मण्डूकी, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मर्कस्फोटी, घन्वयास, पागव, स्थरूसारिणी, अर्धचन्द्रा, हेम- 
पुष्पी, मोहिनी, वज््नकन्दिका (६०), अलम्ब॒ुषा, हलिनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वृश्चि- 
काली, गुृडूची, वासा और हूंगी (६८) । 

महोषधिपाँ--ऋद्धि, शोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवती, रास्ता, वाकुची, विम्बिका (१०), विषाणिका, अश्वगन्धा, वषभू, शर- 
पुष्पिका, बला, अतिबला, नागबला, दन्ती, महाबला, द्रवन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पुष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एला, हपुबा, सातला, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाका, नलिका, आमली, इन्द्रवारुणी, काका ह्वा, सिन्दुवार, अज- 
मोदिका, त्रायमाणा (४०), आसुरी, शखपुष्पी, गिरिकणिका, धातकी, कदली, दूर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका, जन्तुपादी, निर्गुण्डी (५०), द्राक्षा, नीलोत्पल, शमी, नालि- 
केरी, खर्जूरी, फल्गु, शिशी, मल्लिका, वार्षिकी, शाल्मली (६० ), जाती, भग्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७) । 

रसाधिका सहोषधियाँ--देवीकूता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिहिका, 
पालाशतिलका, क्षेत्री, सवीरा, ताम्रवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुठुम्भटी, कृत्रेराक्षी, गृश्ननखी, पर्पटी, छिद्रलम्बिका, क्षुत्कारी, द्रग्धिका, भूड़ी (२०), 
गगेटी, शरपुखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयन्तिका, विषखर्परिका, अवन्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हसपादी, खोटका, श्यगरीटिका, 
अध पुष्पी, मधुरा, श्रुखला, गृज्जनी, जारावली, महाराष्ट्री (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधामती, देवगन्धारी, रजनी, इगुदी, पछाशिनी, चाकुली, काम्बोजी, अश्विनी, 
चक्रवलली (५०), सर्पंदष्टा, शल्लकी, रोहिता, तौवरी, वजद्भुजा, राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पलिका, भूगवल्ली, अकंवल्ली (६०), जन्‍्तुकारा, शिग्रवल्ली, 
करवीरा शिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) । 
यंत्र 
यशोघर ने केवल यनन्‍्त्रो का नाम ही दिया है, उनका विवरण नही दिया। 
उनके दह्मम अध्याय से ३९ यत्रो की यह सूची हम नीचे दे रहे है-- 
दोलायत्र, पलभलीयत्र, ऊध्वंपातन यत्र, अध पातन यत्र, तियेकपातन यत्र, 
घटीयत्र, गर्भ यत्र, इष्टका यत्र, जलयत्र, खल्व यत्र (१०), डमरुियत्र, चिपिट 
यत्र, तुला यत्र, लवण यत्र, कोष्ठिका यत्र, अन्तरालिक यत्र, धृूपयत्र, नाभिक 
यत्र, ग्रस्तयत्र, विद्याधर यत्र (२०), कुण्डक यत्र, ढेकी यत्र, सोमानल यत्र, 
निगड यत्र, किन्नर यत्र, भैरव यत्र, बालुका यत्र, पाताल यत्र, भूधर यत्र, सारणा 
यत्र (३०), गुह्य यत्र, गन्धपिष्टक यत्र, कृपीयत्न, पालिका यत्र, दीपिका यत्र, 
स्थालीयत्र, भस्मयत्र, देवयंत्र, घाणिकायत्र, और हसपाक यत्र (४०), 
(यंत्रों की यह सख्या ३९ नही, प्रत्युत ४० निकलती है।) 
रसरत्नसमुच्चय आदि ग्रन्थों के प्रकरण में हमने इनमें से कुछ यत्रो का विवरण 
दे दिया है। पादंटिप्पणी में हम रसेन्द्रचूडामणि (अध्याय ५) से कुछ यत्रो का विवरण 
और दे रहे है, जो अन्यत्र नही मिलता या कम ही मिलता है।' 


१. पलभली यच्त्र-- 
यत्र लोहसय पात्र पाइवेयोवेलयद्रयम्‌ । तादुक्‌ स्वल्पतरं पाज्नं बल्यप्रोतकोष्ठकम ॥। 
पूर्वपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रस संमूरच्छितं स्थुरूपात्रमापुर्य काज्जिकैः ॥ 
द्वियाम॑ स्वेदयदेव॑ रसोत्थापनहेतवे ॥ तत्स्यात्पलभलीयन्न॑ रससादगण्यक्ारकम ॥। 
जलय॑त्र--अज्ञक-ग्रासमान के संबंध सें इसका विवरण हम पहले इसी रसप्रकाश- 


सुघाकर (११६९-७४) से दे आये हे । रसेन्रचूडामणि में इसका नाम 
कच्छप यत्र है। 


आन्तरालिक यंत्र--कत्वा छोहमयीं मृ्षां दन्‍्ताकाकारसंयतास । 
वितस्त्या संमितां कान्तलोहेन परिनिर्भिताम ॥ 
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यत्रो की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने मूषाओ का वर्णन कुछ विस्तार से 
दिया है--योगमूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्रमृषा, 
वृन्ताकमूपा, गोस्तनी मूषा, मल्‍्लमूषा, पक्‍्वमूषा, महामूषा, मज्जूषमूषा, गर्भ मूषा, 


मुण्डलोहोद्भवां वा5ष्पि कण्ठाधो दचज्भू,लादघः १ 
दंगुल वलूयं दद्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥॥ 
पिधानाधारकं चिज्चापत्रविस्तीर्णकड्धूणम्‌ । 
पिधानमन्तराविष्दं संमुख श्लिष्टसन्धिकस्‌ ॥ 
तलश्रविहितच्छिद्रं भाण्ड कृत्वा ह्यधोमुखम्‌ । 
भाण्डवक्न ततो सूध्नि निरुन्ध्य च विद्योष्य च ॥ 
स्थालीकण्ठ ततो दद्यात्पुटमग्निविधायकम्‌ । 
एवं रूप भवेद्यस्त्रमन्‍्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयद्‌ गन्धद्गति गर्भद्वति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को 'रसरत्नसमुच्चय में कन्दुक यंत्र कहा है। 
किन्नर यंत्र--फिन्चरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयेत्तलम्‌ । 
नवसारयुतं सूतं यन्त्रसध्यगतं न्‍्यसेत्‌ ॥ 
दद्याद्रसोपरि स्रावं सन्धिलेपं दृढ मृदा । 
लवणेन च॒ संपुर्य द्वारं निरुष्य यत्नतः ॥ 
वह्लिकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वालयत्सुधीः ॥ 
यामसेक॑ समुत्ताय कत्तेव्यः शीतलो रसः । 
यन्त्रादुद्घुत्य यत्नेन सुतं मूर्च्छाय मूच्छितम्‌ ॥ 
पाताल्यंत्र--हस्तप्रमाणं निम्न॑ च गत क्ृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्सिन्‌ भाण्ड च संस्थाप्य तथाष्न्यं पात्रमाहरेत । 
तस्मित्नौषधवर्ग च दत्त्वाधन्यं च शरावकम्‌ । 
मुखे संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चेव शरावके ॥ 
दरावसहितं पात्र गतंस्थे भाजने न्यसेत्‌ । 
सन्धिलेपं ततः ऋृत्वा गतंमापूर्य मृत्स्तवा ॥ 
पद्चार्दग्नि च प्रज्वाल्य स्वाद्भओतं समुद्धरेत्‌ । 
पश्चात्तत्पात्रमध्यस्थं पान्न॑ं युक्‍त्या समाहरेत्‌ ॥ 
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और मुशलूमूषा । यशोघर का मूषाओ का विवरण रसरत्नसमुच्चय के वर्णन से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। रसेन्द्रचूडामणि ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का विवरण है । 

सत्त्वपातन कार्य में आनेवाली कोष्ठिकाओं का भी यश्ञोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है। इस सबंध में अगार कोष्ठिका,' पाताल कोष्ठिका' और गार कोष्ठिका 
के लक्षण दिये हैँ । 


तदन्तःस्थं च॒ तत्तेलं गृहणीयाद्‌ विधिपुर्वकम्‌ । 
पातालाख्यसिर्द यंत्र भाषितं शम्भुना स्वयम्‌ ॥॥ 
सारणायंत्र--यशोघर ने प्रथम अध्याय में स्वयं इसका विवरण दिया है। 
भस्सयंत्र--भाण्ड वितिस्तगंभीर॑ सुण्मयं सुदृढ़ नवस्‌ । 
आदाय, भस्मनापूर्य अर्घ तत्र निधाय च॒ ॥ 
गोलक तालकादोीनां, शेषं पूर्याथ भस्मना । 
भाण्डवक्र पिधायाथ मृदा सस्यग्विमुद्रय च ॥। 
सन्धिं कुर्यादधो व॒ह्नि भस्मयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अद्भारकोष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
द्ादशांगुलविस्तारा चतुरस्रा प्रकीतिता 0 
बेष्टिता मृण्मयेनाथ एकभित्तों व गतंकम्‌ । 
वितस्तिमान द्वारं च सार्धेवेतस्तिक दृढस ॥ 
अधोभागें विधातव्या देहली धसनाय वे । 
प्रादेशमात्रा भित्तिः स्यादुत्तरद्भस्य चोघ्वेंतः 0 
प्रादेशमात्र कत्तेव्यं द्वारं तस्योपरि प्रुवस्‌ । 
द्वारं चेष्टिकया रुद्ध्वा सन्धिरोधं व कारयत्‌ ॥ 
पूरयत्कोकिलेस्तां तु भस्त्रिकां प्रधसेत्वल 
फोकिलाधमनद्रव्यमूध्वेद्वारे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
एबा चाज्भारकोष्ठी च खराणा सत्त्वपातनी । (१०३०-३५) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय १०३३-३८) 
इस उद्धरण में कोयले के लिए कोकिला शब्द फा प्रयोग हुआ है, रसरत्नसमच्चय 
सें शिखिज शब्द का व्यवहार हुआ है। कै 
२. गत॑ खनेददृढ़ भूमो द्ादशांगुलमात्रकस । 
तन्सध्ये वर गत चतुरगुलूक॑ दृढम । 
खरं स्थापयेत्तत्र मध्यगत्तोपरि दृढ़म्‌ । 
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अन्त में अपने दशम अध्याय में यशोधर ने महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुक्कुट- 
पुट, कपोतपुट, गोवर पुट, मृद्माण्ड पुट, बालुका पुट, भूधर पुट और लावक पुट के 
लक्षण दिये है | यह वर्णन भी रसरत्वसमृच्चय के वर्णन के समान है। 


हीन धातुओं से स्वर्ण आदि धातुओ का बनाना 


इस क्रिया को धातुओ का कौतुक कहा गया है। यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादश अध्याय में कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सुनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रो से लेकर । यश्ोधर ने इस सबंध में हेमकरण या हेमक्रिया की 
अष्टादग विधियाँ दी है, जिनसे सोने-ऐसी चीज तैयार हो सकती है। चार विधियाँ 
नीचे दी जाती है-- 

१ रसक (८४७7777०), दरद (लाग74००7), ताप्य (809०0 #एपा65), 
गगन (7709) और कुनठी (7८४ ९०:) इन्हें बराबर बराबर लेकर, लाल सेहुड 
के दूध में सात दिन तक घोटे । फिर २४ घडी तक जलयत्र में इसे पकाये। इस 
प्रकार सहस्रवेधी कल्क मिलेगा, जो पिघले ताँवे, चाँदी या सीसे को निस्सन्देह 
सोना बना देगा।' 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वजवल्ली और त्रिदण्डी के रस के साथ बेत 
या रागिणी (अशोक) की मूसली के साथ खरल मे मर्दन करे। ऐसा करने से जो 


आपूर्य कोकिलर्गत प्रधमेदेकभस्त्रया । 

पातालकोष्ठिका सा 6 मृदुसत्वस्यथ पातनी ॥ (१०-३५॥३७ ) 

वितस्तिप्रसिता निम्ना प्रादेशप्रसिता तथा । 

उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्रसमन्वितम्‌ ॥॥ 

गतंमापूर्य चाज्भारेः प्रधमेद्‌ वद्धूनालतः । 

गारकोष्ठी समुहिष्टा सत्वपातनहेतवे ॥ (१०१३८-३९) 
१. अथातः संग्रवक्ष्यासि धातूनां कौतुक परम्‌ । 

स्वानुभूत॑ मया किड्चित्‌ किश्चिद्द शास्त्रतः श्रुतम्‌ ॥ (११॥१) 
२. रसक॑ दरदं ताप्यं गगनं कुनटी समम्‌ ॥ 

रक्‍्तस्नुहीपयोभिश्च सर्दयद्दिनसप्तकम्‌ । 

जलयन्त्रेण वे पाच्यं चतुर्विशतियामकम्‌ ॥ 

तेन वेध्य॑ द्रत॑ं ताम्न तार॑ं वा नागमेव वा 

सहस्रवेधी तत्कल्को जायते नात्र संशयः ॥ (११॥२-४) 
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पीछा कल्क मिलता है उसे पिघले ताँबे में सोलहवाँ भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है ।* 

३ काँजी में स्वर्णमाक्षिक का तीन दिन तक स्वेदन करे. फिर चर्मरगी के रस में 
सात दिन तक घोटे, और फिर पानी से तब तक घोटे जब तक सोने के समान न हो 
जाय | 

४ रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायत्र में चार घडी तक स्वेदन करे । 
ऐसा करने से यह शुद्ध हो जायगा । छाल मन शिला को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोलायत्र में आधी घडी तक स्वेदन करने से वह शुद्ध हो जाती है। नवसार 
(नौसादर) और पारे को निम्ब, मातुलुग (बिजौरा नीबू) और घृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्दन करे, फिर जल यत्र में तीन दिन तक तेज़ आँच पर पकाये, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदार्थ मिलेगा, जो चाँदी को सोने में परिणत कर देगा ।* 


१, एकभागस्तथा सुतो वज्ञ्वल्ल्याष्य मदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्वरसे पञ्चभागससन्विते ॥ 
वेन्रयष्ट्या व रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशेन दातव्य दुते ताम्र सुशोधिते ॥ 
जायते प्रवर हेम शुद्ध वर्णचतु्दंशम्‌ ॥ (११-५-७) 
२. सुवर्णमाक्षिक॑ स्वेद्य काओ्जिके दिवसत्रयम्‌ ॥ 
चर्मरड्भचा रसेनेव सर्दयेद्धिनसप्तकम्‌ । 
जलेत धौंत॑ तावच्च यावद्धेसनिर्भ भवेत्‌ ॥(११॥७-८) 
३. दरद रोमदेश्ञीयं गोमूत्रेणव स्वेदयेत्‌ । 
दोलायन्त्रे चतुर्याम पश्चाच्छुद्धतमों भवेत्‌ ॥ 
सनःशिला पद्मनिभा रक्‍ता चेव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपुष्पस्थ रसेनेव तु दोलया 0७ 
याम्रमर॑सित शुद्धा, सर्वकार्येब्‌ योजयेत्‌ । 
नवसारस्तया सुतः झोघितो5ग्निसहः खलु ७ 
समभागानि सर्वाणि सर्दयेन्निम्बज रसे: । 
सातुलुद्धरसेनेव छुमारीस्वरसेतल च । 
सुर्यातपे विमद्यॉप्सी पाचितो जलयन्जके । 
दिनानि त्रीणि तीब्राग्नी ततस्तदवतारयत्‌ । 


४६२ प्राचीन भारत में रसायन फा विकास 


तारक्रिया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियाँ लिखी है। एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पल लोहचूर्ण में सुमल-क्षार और सुहागा मिलाकर एरण्ड तैल के 
साथ दो घडी तक घोटे, फिर कल्क का गोला बनाकर धौकनी से धौके । इस प्रकार 
लोहा गलकर पारे के समान हो जायगा । इसमें रसक की उचित मात्रा मिलाये, और 
वजमूषा में छोहे और रसक के मिश्रण को गलाये, फिर उतारकर उसे यदि ताँबे मे 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी।' 

कृत्रिम मोती बनाना--यशोधर ने इसी अध्याय में बनावटी मोती और बनावटी 

मूँगा बनाने की विधि दी है। एक विधि छोटे मोती को बडे करने की भी है। 

मछली की आँख निकालकर दूध में पकाये, फिर पुतली निकालकर साफ कर 
ले, फिर ईंट के चूर्ण से मर्दन करे। ऐसा करने से मोती उत्पन्न हो जायेंगे। 
यशोधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा ।* 

कृत्रिम मूँगा बनाना--शुद्ध शख के चूर्ण को महीन पीसे और इसका आधा भाग 
दरद का चूर्ण पीसे, फिर पारे में मिलाकर भेड के ताजे दूध के साथ मर्दत करे । फिर 


शर्तांशं वेघयेत्तारं शुद्ध हेम प्रजायते । 

जलभेदो यदा न स्याज्ञात्र कार्या विचारणा ॥ (११॥९-१४) 
१. लोहचूर्ण पलमितं सुसमरूक्षारमाभ्रकम्‌ । 

टड्डाणं शाणमानं हि तेलेनेरण्डजन वे ॥ 

घर्षयद्‌ घटिकायुग्म॑ गोल कृत्वा घसमेत्ततः । 

भस्त्रया ध्मापयेत्सस्यग्लोहं रसनिभं भवेत्‌ ॥ 

तहलोहूं त्रिगु्णं चेच रसक॑ कारयत्सुधीः । 

लोहं च रसक॑ पशचाद्‌ गालितं वज्ञमूषया ॥ 

लोहबोषं समुत्तार्य ताम्रे दद्याच्च वल्लकम्‌ । 

गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुद्धतारके ॥ 

अरधेभागे भवेच्छुद्धं तारं दोषविर्वाजतम्‌ ॥ (११३७-४१) 
२. नेत्राण्याहृत्य मत्स्यानां पक्‍त्वा दुग्धेन यासकस्‌ । 

पदचादाकृष्णकणकानाकृष्य किल कण्डयत्‌ । 

तानि शाल्सिसेतानि तावच्छुआणि कारयेत्‌ ॥ 

पश्चादिष्टकचूणेन हस्ते कृत्वा प्रमर्दयेत्‌ । 

मौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्येवं सथा खल ॥ (१११११९-१२१) 


रसप्रकाशसुघाकर और यश्ोधर ड६दे 


इसकी बत्ती बना ले, फिर बिनौले (कपास के बीजो) में स्वेदन करे । रे से 
उतारकर अपने आप शीतल होने दे । ऐसा करने पर कृत्रिम मूंगा बन जाता है । 


निर्देश 
यशोघर--रसप्रकाशसुघाकर --- यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा सपादित, 
बबई (१९११) । 


१. शुद्धशंखस्य चूर्ण हि सुक्ष्मं कृत्वा प्रयत्ततः । 
अधेंभागं च दरदं चूर्णयन्मतिमांस्ततः । 
सद्यः सुताविकक्षीरं तेव दुग्धेन सर्दयेत्‌ ॥ 
वर्तिं विधाय सतिसान्‌ कार्पासास्थिषु स्वेदयत्‌ । 
स्वाज्भशीतं समुत्ताये प्रवाल रुच्चरं भवेत्‌ ॥ (११११३४-१३५) 


बीसवाँ अध्याय 


रसरत्नसमृच्चय में रसायन का विस्तार 


(तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच का काल ) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट की रचना है। कहा जाता है कि इन्होने आयु- 
वेंद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें से अष्ठांगहदय और रसरत्नसमुच्चय ये दो 
ही इस समय उपलब्ध हैं । अधिकतर विद्वान्‌ अष्टांगहदय के रचयिता को रसरत्न- 
समच्चय के रचयिता से भिन्न मानते है । वाग्भट को सिंहगुप्त का पुत्र माना जाता 
है---सुनूना सिंहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चय ।” इस ग्रन्थ का निश्चित समय निर्धारित 
करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है । 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मगलाचरण दिया है, वह जगत्‌ के प्रधान भिषक- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है ।' यह ग्रन्थ दो खंडो में विभाजित है--पूर्व 
खण्ड और उत्तर खण्ड । सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीस अध्याय है--पूर्व खड में ११ और शेष 
उत्तर खड मे १९ । रसायन शास्त्र के विद्याथियो की दृष्टि से पूर्व खड विशेष महत्त्व 
का है, और चिकित्सको की दृष्टि से उत्तर खड । 

परम्परा--अन्ध के प्रारम्भ में प्रन्थकार ने २७ व्यक्तियो की नामावली देकर 
अपने से पूर्व की रसायनपरम्परा की ओर सकेत किया है ।* इन २७ व्यक्तियों को 


१. यस्या&ःध्नन्दभवेन मंगलकलासंभावितेन स्फुरदू- 
धाम्ता सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भवतानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगाः क्षणाच्‌- 
छांति यान्ति जगत्प्रधानभिषजे तस्में परस्मे नमः ॥ (११) 
अर्थ--शिव-पार्वती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलमय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोवानू, सिद्ध रसामृत से परिपूर्ण, क्पादृप्टिरूप, सुधा के सागर, 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण में शात्ति पाते हैं, 
जगत्‌ के प्रधान वेच्वस्वरूप पारद को नमस्कार है। 
२. १।२-४ 
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रससिद्धि-प्रदायक बताया गया है--सप्तविशतिसंस्याका रससिद्धिप्रदायका: ४ यह 
नामसावली निम्न प्रकार है-- 


१. आदिम १०. रत्नकोष १९. सुरानन्द 
२ चद्धसेन ११. शर्भु २०. नागवोधि 
३ लकेश १२. सात्त्विक २१ यशोघन 
४. विशारद १३. नरवाहन २२ खण्ड 

५. कपाली १४. इन्द्रद २३ कापालिक 
६ मत्त १५. गोमुख २४ ब्रह्मा 

७ माण्डव्य १६ कलम्बली २५ गोविन्द 
८ भास्कर १७ व्याडि २६ लम्पक 
९ दरसेन १८ नागार्जुन २७ हरि 


वाग्सट के समय में अनेक आचार्यों के रसग्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 


और जिनमें से सकलन करके यह ग्रन्थ रचा गया ।* वाग्भट के पूर्ववर्ती इन तन्त्रकारो 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसाकुश ५, मन्थानभैरव '९, रसेन्द्रतिलकक १३. महादेव 
२ भैरव ६ काकचण्डीबवर १०. योगी १४ नरेन्द्र 

३ नन्‍दी ७ वासुदेव ११ भालुकी १५ वासुदेव 
४ स्वच्छन्दभरव ८ ऋषिश्वग १२ मैथिल १६ हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रचयिताओ की परम्परा चरक-सुश्रुत की परम्पराओ से बिल- 
कुल भिन्न है। इस परम्परा पर बौद्धों और तान्त्रिको दोनो का प्रभाव है। 


पारे की उत्पत्ति 
वाग्भट शिव-पार्वेती का उपासक है, वह पारे का शिवलिंग बताकर पूजा 


१. एतेषां क्रियतेध्ययषां तन्त्राण्यालोक्य संग्रह: । 
रसानामथ सिद्धानां चिकित्सार्थोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सुनुना सिहगुप्तस्य रसरत्नसमुच्चयः ॥ (१३८) 
अर्थ--इनके तथा अन्य जाचार्यों के तन्‍्त्रों का अवलोकन करके सिहगुप्त का पुत्र 
में चिकित्सा करने के लिए परमोपयोगी सिद्ध रसो के संग्रह इस रसरत्नसमुच्चय 
का निर्माण करता हूँ। 
२. १॥५-९ 
३० 
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करने का भी विधान देता है--पारे के बने लिग का नाम रसलिंग है। जो मनुष्य पारे 
का शिवलिंग बनाकर भक्तिसहित पूजा करता है, उसे तीनो लोक में स्थित शिव- 
लिगो के पूजन का फल मिलता है ।* पारे के दर्शन से वह पुण्य बताया गया है जो सौ 
अश्वमेधो के करने या करोड़ो गाय एवं सहद्न मन सोना दान करने से होता है।* 
मूच्छित पारा रोगो को हरता है, बद्ध पारा मुक्ति देता है और मृत पारा अमर बना 
देता है, अत सूत (पारे) से बढकर और कौन करुणाकर हो सकता है ।' मुक्ति 
यथार्थ ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाम्यास चाहिए, पर योगाभ्यास स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह) में ही हो सकता है । देह की यह स्थिरता बिना पारे के प्राप्त नही हो 
सकती । अन्य वनस्पतियों और घातुओ से बनी ओषधियाँ दाह्म, क्लेच्र और शोष्य होने 
के कारण स्वय अस्थिर स्वभाव वाली है ।* 

पारे में समी ओषधियो का समावेश माना गया है। काष्ठौषधियों का समा- 
वेश नाग (सीसे) में है, नाग का वग में, वग का शुल्व (ताँबे) में, शुल्व का तार 
(चाँदी) में, तार का कनक (सोना) में और कनक सूत (पारे) में लीन हो जाता है, 
अत. पारा ही सर्वोपरि है।' 

पारे को शिव का प्रतीक और गन्धक को पार्वती या गौरी का प्रतीक मानते है । 
जीवन्मुक्ति की इच्छा रखनेवाले योगियो को चाहिए कि इन हर-गौरी के द्वारा अपने 
शरीर को दिव्य बना लें।' 


१. विधाय रसॉलिंगं यो भक्तियुकतः सम्चेयत्‌ । 
जगतृतन्रितर्यालिगानां पुजाफलसवाप्नुयात्‌ ॥ (१-२३) 
२. १२२ 
३. मृच्छित्वा हरति रुज बन्धनमनुभूय सुक्तिदो भवति । 
अमरीकरोति हि मृतः कोषःन्यः करुणाकरः सृतात्‌॥ (१॥३३) 
४. मुक्तो सा च ज्ञानात्तच्चाम्यासात्स च स्थिरे देहे । 
तत्स्थैयें न समर्थ रसायनं किसपि मूल लछोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाह्मं क्लेयं च शोष्य च ॥ (१॥३८-३९) 
७. काष्ठीषध्यों नागे नागो चंगेष्य वंगसपि शुल्वे । 
शुल्बं तारे तारं कनके कत्क॑ च लोयते सुते ॥ (१॥४० ) 
६- तस्माज्जीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिता प्रथसम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगातू ॥ (१५९) 
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पारे की उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसमुच्चय में आती है। एक बार शिव और 
पावेती इतने क्षोभकारी सभोग में छीन थे कि देवता डर गये । उन्होने अग्नि को 
प्रसन्न किया । यह अग्नि कबूतर बनकर कामक्रीडा स्थल पर गया। कबूतर को 
देखते ही शिव लज्जित हुए और उन्होने सम्भोग त्यागते हुए अपना स्खलित वीर्ये 
हाथ में लेकर अग्नि के मुख में डाल दिया । वीर्य का तेज न सह सकने के कारण अग्नि 
गगा में कूद पडा । गगा भी यह तेज न सह सकी और उन्होने भी लहरो द्वारा इसे 
बाहर फेंक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिरा, वहाँ अनेक धातुएँ उत्पन्न हो गयी 
और अग्नि के मुख से जहाँ वह वीये गिरा वहाँ पॉच कुएँ बन गये । तब से उन कुओ 
में रहनेवाला यह वीये पाँच प्रकार का हो गया ।* 

उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये है--रस, रसेन्द्र, सूत, पारद और मिश्रक ।* 
(१) रस नामक पारा रक्त या छाल रग का होता है और सब दोषो से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते है। (२) रसेन्द्र पारा श्याव (कुछ नीला-सा), रुक्ष 
और अत्यन्त चचल होता है। रस और रसेन्द्र दोनो से भरे हुए कुओ को देवता और 
नागो ने मिट्टी-पत्थर से पाट दिया, अत ये दोनो कठिनता से मिलते है । (३) सूत 
नामक पारा पीला सा, रुक्ष और दोषरहित है। यह तभी गुणकारी होता है, जब 
१८ सस्कारो द्वारा सिद्ध कर लिया गया हो। (४) अन्य कुओ से निकलनेवाले 
पारे को पारद कहते है, यह चचलछ और इवेत वर्ण का होता है। (५) मिश्रक पारा 
मोरपख के चेंदोवे के समान रग का होता है। इसे भी व्यवहार में लाने से पूर्व १८ 
सस्कारो द्वारा सस्कृत कर लेना चाहिए ।* 

जरा, रोग और मृत्यु को नाश करने के लिए पारे का सेवन करते है (रस्यते), 
इसलिए पारे को रस कहते है । समस्त रसो और उपरसो का राजा होने से इसे रसेन्द्र 
कहते हैं। शरीर और लोह आदि धातुओ की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धि सूते ), इसे सूत कहते है । रोगो के कीचड से बने सागर के यह पार लगा देता 
है, इसलिए इसे पारद कहते है । क्योकि इस पारे में समस्त धातुओ का तेज मिला 
हुआ (मिश्रित) है, अत इसे सिश्रक कहते हे ।* 


१. १४६०-६६ 
२. रसो रसेन्द्र:ः सुतरच पारदो सिश्रकस्तथा । 

इति पचविधो जातः क्षेत्रभेदेव शम्भुजः ॥( १ ६७) 
३. ११६८-७३ ४. ११७६-७८ 
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रसायन शास्त्र का अध्ययन 

गुरु और शिष्य--रसायन शास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुसार होता चाहिए, क्योकि 
क्रम के विना शास्त्र नही, और शास्त्र के बिना क्रम भी नही है! । रसशास्त्र के सिखाने- 
वाले को स्वय रसशास्त्र-विशारद और रसकमे में कुशल होना चाहिए। उसे शिव 
और देवी दोनों का भक्त होना चाहिए और यज्ञ कार्य्य में भी निपुण होना चाहिए ।' 

आचार्य के सहायो (४585$:४7/5) को भी उद्यमशील और शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथा स्वामिभक्‍त होना चाहिए ।' 

शिष्य गुहभक्त, सदाचारी, सत्यवादी, दृढब्रत, निरालस, आज्ञापालक, दम्भहीन, 
मात्सयेहीन एवं सदगुणों से युक्त होने चाहिए ।* जो शिष्य गुरु से अथवा अन्य से 
चोरी से, छल-छमञ्म से विद्या सीखना चाहते है, वे नास्तिक, दुराचारी, धूर्त और लम्पट 
है और उन्हें मणि-मत्र-ओषधि आदि में कोई सिद्धि नही प्राप्त होती ।' 

रसमंडल और रसवेदी--रसकार्य के लिए रसशाला आतंकरहित देश में और 
ऐसे नगर में होनी चाहिए जहाँ धर्म की व्यवस्था हो, जो मनोरम हो और जहाँ 
शिव-पार्वती के उपासक हो । उक्त नगर में चार द्वारोवाला सुन्दर उपवन होना 


१. न ऋ्रमेण विना ज्ञास्त्र न शास्त्रेण विना ऋसः । 
शास्त्र ऋमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिभाक्‌ ॥ (६॥२) 
२. आचार्यो ज्ञानवान्दक्षो: रसशास्त्रविद्यारदः । 
मंत्रसिद्धों: महावीरों निद्चलः शिववत्सलः ॥ 
देवीभकक्‍तः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 
सर्वास्तायविद्येषज्षः कुशलो रसकंणि ॥ (६॥३-४) 
३. सहायाः सोद्यमास्तनत्र तथा शिष्यास्ततोष्घिकाः । 
कुलीनाः स्वासिभक्ताइच कत्तेंव्या रसकरणि ॥ (६७) 
४. गुहभकता: सदाचाराः सत्यवंतो दृढल्नताः ॥ 
निरालस्याः स्वघमज्ञाः सदा»ज्ञापरिपालकाः ॥ 
दम्भमात्सयेनिर्मुक्ताः कुलाइब्चारेषु दौक्षिताः ७ (६॥५-६) 
५. नास्तिका ये दुराचाराइचुंबका गुरुतोष्परात्‌ । 
विद्यां प्रहीतुमिच्छन्ति चौर्यच्छशखलोत्सवातू ॥ 
न तेषां सिध्यते किचिन्मणिमंत्रीषधादिकस्‌ । 
कुर्वेन्ति यदि मोहेन नाशयंति स्वकं घनमू ॥ (६।८-९) 


रसरत्नसमुच्चय सें रप्तायन का विस्तार ४६९ 


चाहिए। रसशाला लम्बी, चौडी, अत्यन्त रमणीक, सम्यक्‌ वातायनों (एल्ा- 
]४४075 या खिडकी ) से युक्त और दिव्य चित्रों से मलकृत होनी चाहिए । उसके 
समीप ही प्रकाशवाले स्थान में रसमडप बनाना चाहिए । यह मडप अति सुरक्षित, 
सुविस्तीर्ण, कपपट (किवाड) एवं अर्गल (दर्वाजा बन्द करने के लिए रूकडी का 
दृढ तख्ता, मूसूू या डण्डा) से युक्त होना चाहिए । मडल के बीच में रम्य वेदी 
तैयार करती चाहिए ।' (६।१३-१८ ) 

रसशालूा में रसछिंग स्थापन की विधि बतायी गयी है। यह लिग सोने के पत्र 
(३ निष्क) और पारे (९ निष्क) को खरल में घोटकर वनाया जाता था और दोला- 
यत्र में जबीर (त्तीबू) के रस में पकाकर इसे दुढ करते थे ।* 

पूजा की वेदी के ऊपर सिन्दूर से घट्कोणोवाला मडप बनाया जाता था, और 
फिर आठ दलवाला कमल बनाते थे। वेदी के चारो ह्वारो पर चतुरत्र मडल बनाते 
थे। मडलू की कणिका के बीच में लोहे का बना खरल स्थापित करते थे । इस खरल 
में १००, ५० या २५ पल पारा लेकर पूजा करते थे। षड्दल कमल में निम्न ६ पदार्थों 
की स्थापना करते थे--वज्र (हीरा), वैक्रान्त, वज्ाश्रक, कान्‍्त पाषाण (चुम्बक ), 
टकंण (सुहागा) और भूनाग । इनके आगे क्रम से ८ उपरसो की स्थापना होती थी-- 
गन्धक, तारक (हरिताल), कासीस, मन शिला, ककुष्ठ, अजन, राजावत्त और 
गेरिक (गेरू) (४ दिशाओं और ४ कोणो में) । फिर अष्टदल मडल की पंखुडियों 
के अग्रभाग में क्रश आठ महारस--रसक (खपरिया), विमला (रूपामाखी), 
ताप्य (सोनामाखी ), चपला, तुत्यथ (तूृतिया), अजन, हिंगुल और सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी । वेदी के पूर्व द्वार पर सोने और चाँदी से, दक्षिण द्वार पर ताम्र 
और सीसे से, पश्चिम द्वार पर वग और कान्तछोहे से और उत्तर द्वार पर मुण्डलोह 
ओर तीक्ष्ण छोह से पूजा होती थी। 


१. तत्र शाला प्रकतेंव्या सुविस्तीर्णा सनोरसा । 

सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रविचित्रिता । 

तत्समीपे समे दीप्ते कर्तव्य रससण्डपस्‌ । 

अतिगुप्तं सुबिस्तीर्ण कपादार्गलशोभितम्‌ ॥ (६।१३-१४) 
२. निष्कन्नयं हेसपत्र रसेनद्रं नवनिष्ककम्‌ । 

अस्लेन सर्देयेद्‌ याम तेन लिय॑ तु कारयेत्‌ ॥ 

दोलायंत्रे सारताले जंबीरस्थं दिन पचेत्‌ । 

तल्लिगं पुजयत्तत्र सुशुसैरुपचारकंः ॥ (६११७-१८) 


४७० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


रसमण्डप में अन्य जिन पदार्थों की स्थापना होती थी, वे निम्न है--विड, काँजी, 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, कोष्ठी, मूषा, वकनालर, तुष, अगार (कोयला), वनो- 
पल (उपले, कडे ), भस्त्रिका (धौकनी ), दण्डिका, शिला, खरलू, उलूखल, स्वर्णकार 
के उपकरण, समस्त तुले हुए मिट्टी, काठ, ताम्र, लोह आदि से बने पात्र, दिव्य ओष- 
धियाँ, रजक (रग), स्नेह (घी और तेल) । द्वार से बाहर इनकी पूजा होती थी ।* 

रसशाला, वेदी, उपकरण आदि की तैयारी हो जाने पर रससिद्ध आचार्यों 
के नामो का उच्चारण होता था। इस संबंध में २७ आचार्यो के नाम हैं--- 


१ व्यालाचार्य १०. माण्डव्य १९. श्भ 

२. चन्द्रसेन ११ चपंटी २०. लक 

३ सुबुद्धि १२. सूरसेनक २१. लम्पक 
४. नरवाहन १३. आंगम २२. शारद 
५ नागार्जुन १४. नागबुद्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड २४. मुनिश्रेष्ठ 
७. सुरानन्द १६. कापालिक २५ गोविन्द 
८. यशोधन १७. कामारि २६ कपिल 
९. इचन्द्रधूम १८ तान्त्रिक २७. बलि 


परम्परा की जो सूची प्रारम्भ में दी जा चुकी है (२७ रससिद्धो की ),उसमें और 
इस सूची में बहुत समानता है--चन्द्रसेन, लठकेश (लक), विशारद (शारद ), माण्डव्य, 
शूरसेन (सूरसेनक ), रत्नकोष (रत्नघोष), शंभु, तरवाहन, इच्द्रद (इन्द्रधूम), 
नागार्जुन , सुरानन्द, नागबोधी (नागबुद्धि), यशोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
और लम्पक ये १७ नाम दोनो सूचियो में एक या एक-से है । पहली सूची के १० नाम-- 
आदिम, कपाली, मत्त, भास्कर, सात्त्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा और हरि-- 
इस सूची में नही है । इनके अतिरिक्‍त व्यालाचाये, सुबुद्धि, चपंटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, वाणासुर, मुनिश्रेष्ठ, कपिल और बलि--थे १० नाम इस सूची में अधिक है । 

रसशाला--जहाँ पर सब ओषधियाँ मिलायी जायें, जहाँ कोई विघ्न-बाधा न हो, 
जहाँ निकट में कुआँ या पानी का और कोई प्रवन्ध हो ऐसे उत्तर, ईशान या पूर्व भाग 
में रसशाला बनानी चाहिए। रसशाला की पूर्व दिशा मे रसभरव की स्थापना करे, 


१, ६४४७-४९ 
२. ६॥५१-५०३ 


आग्नेय दिशा में वह्निकर्म (आग्निसाये) करे, दक्षिण दिशा (याम्य) में पाषाणकर्म, 
नैेऋत्य में शस्त्रकम और पश्चिम दिशा में क्षालन कर्म, वायव्य दिशा में शोषण कम, 
उत्तर दिशा में वेधक कर्म, एव ईशान दिशा में सिद्ध वस्तुओ का स्थापन और पदार्थों 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार 


का सग्रह करे ।' 
रससाधन में आवदश्यकीय पदार्थ 


रसरत्नसमुच्चय के सातवें अध्याय में निम्त आवश्यक उपकरणों का सग्रह रस- 


कर्म के लिए बताया गया है --- 


न 
के 


२ 


है 


१. सत्त्वपातन कोष्ठी (सत्त्वपातन की मूषा )--मेझए३८००7 हि08४ंगा 


२ सुराकोष्ठी--9594४०0०70 ४०४. 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर)--हि0४४४ #ऋटते 07 87०प्रात॑, 


रसशालूां प्रकुर्वीत सर्वेबाधाविवर्जिते । 

सवो षधिसये देशे रम्ये कूपससन्विते ॥ 
यक्षत्यक्षसहल्ञाक्षदिग्विभागे सुशोभने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥ 
शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयद्रसभेरवम्‌ । 
बह्लिकर्माणि चारनेयें याम्य पाषाणकर्स च ॥ 
नेऋत्य शस्त्रकर्माणि वारुण क्षालनादिकम्‌ । 
शोषण वायुकोण च वेघकर्मोत्तरे तथा ॥ 

स्थापन सिद्धवस्तूनां प्रकुर्यादीशकोणके । 
पदार्थसंग्रहः कार्यों रससाधनहेतुकः ॥ (७॥१-४) 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्ठीं सुश्ोभनाम्‌ । 
भूमिकोष्ठीं चलत्कोष्ठीं जलद्रौण्योप्प्यनंकशः ॥ 
भश्निकायुगल तदप्नालिके वंशलोहयोः । 
स्वर्णायोघोषशुल्वाइमकुण्ड्यदचर्सकृता तथा ॥ 
करणानिं विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत्‌ । 
कण्डणीपेषणी खल्वाद्रोणीरूपाइच वर्तुलाः ॥ 
भायसास्तप्तलल्वाइच मर्दकाइच तथाविधाः ॥ 
सुक्ष्मच्छिद्रसहज्ञाढया द्रव्यगालनहेतवे । 

चालनी च कटत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७५-१०) 


४ड७२ 


७. &छ 0 >> ०८ 
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१६. 
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, चलकोष्ठी (चल)--४०एा०९ है0४४ी 


जलद्रोणी (अनेक) या जल भरने के पात्र--श/३९४-०८०मांश्रा।ल5 
दो मिट्टी या लोहे की भखिका (भद॒टी )--हिप्रा78०४ 07 ४६0ए८ 


. दो नालिका (फूँंकनी )--3०७छ [४76. 


सोने, लोहे, काँसे, ताँबे, पत्थर और चमडे की बनी कुण्डियाँ--075 
ब्य्त॑वाओठ ठा हुण०१, रण, जिणार०, ०097०, #णा6 0 
]6४४76८. 

कण्डनी-- (ओखली ) 

पेषणी--(००7०॥7 2 5६076 

द्रोगीरूप या वर्तुल खरल (खल्व, या खल्‍्ल)--श0०70४7 7070 
07 ० ४86 ४4998 ० 97 07078 70णां 

तप्त खल्व (लोहे के )--70६ ए्रण7 प्रा०गा्वा5 

मर्दक--707 9०४८४ 

द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हजारो महीन छेदोवाली चालनी-- 
96ए6$ जाए प्री०प्रडशाते5 0 9065 णि गलिआह गचुपात 
कटत्र--४9भए 765 ई07 एप 

शलाका--रि 0प760 46४ 07 7005 

कुण्डली--( ५05 


चालनी ($27८$)--चालनी या चलनी तीन प्रकार की वतायी गयी है। 
उनका रूप इस प्रकार है--(१) वेणु या बेत की शलाकाओ से निमित और 
डोरी से अच्छी तरह बँधी हुई--यह्‌ स्थूल द्वव्यो को छानने (गाकून--थरि[८:४००7) 
के काम आती है। (२) बाँस (वश) या किसी अन्य पदार्थ की चूर्ण छानने की 
(#0 गाए 9०फएवं८४5) चलनी। (३) कनेर, शाल्मली (सेमल), 
चन्दन या हाथीदाँत की चार अगुल ऊँची, चारो ओर बकरे के चर्म से मढी हुई, 
एक वालिश्त लवी एक वालिश्त न्ौडी चलती, जिसके तलू भाग को घोड़े के बालो या 
वस्त्र से बाँध दिया गया हो और जो कुडली के समान गहरी हो । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
चूर्ण छानने के लिए है।' 


१. चालनी त्रिविधा प्रोक्‍ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वेणवीमिः शल्ाकाभिनि्सिता ग्रथिता गुणः । 
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कोयला एवं कंडे या उपले--([>पा8-०४८८४ #0 #768)--रसशाला 
में मूषा, मिट्टी, तुष (भुस ), कार्पास (बिनौला ), वनोपछक और पिष्टक (गोबर आदि 
के कडे) समग्रह करने का उल्लेख है। 

रसशाला में ओषधियाँ तीन प्रकार की हो--धातुज, प्राणिज (जैव) और 
वनस्पतिज (मूलज) । 

रसशाला में शिखित्र (कोयला), गोबर, शर्करा (बालू) और सितोपला (सफेद 
रेत) हो । 

कोयलो के विभिन्न नाम ये हे--शिखित्र, पावकोच्छिष्ट, अगार और 
कोकिल । जो कोयले बिना पानी के बुझाए जाते है, उन्हें कोकिल कहते है । 

सूखे हुए कडो या उपलो के नाम ये है---पिष्टक, छगण, छाण, उपल, उत्पल, 
गिरिण्डोपल और साठी । 

क्पिका और चषऋ--रसशाला के सग्रह में काच, लोहे, मिट्टी और कौडियो से 
बनी हुई कूपिकाएँ (बोतलें) और चषक (प्याले) होने चाहिए। कूपिकाओ के 
विभिन्न नाम ये है--ऋपिका, कुपिका, सिद्धा, गोला और गिरिण्डिका । 


कीतिता सा सदा स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥ 
चूर्णचालनहेतोश्च चालन्यन्यापि वंशजा । 

कणिकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्थ कम्बया ॥ 
चतुरंगुलविस्तारयुकतया निर्मिता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविस्तारा छागचर्माभिवेष्टिता 0 
वाजिबालाम्बरानद्धतला चालनिकापरा । 

तया प्रचालन कुर्याद्‌ घत्तुं सुक्ष्मतरं रजः ॥(७॥१०-१३) 


१. सृषासत्तुषकार्पासवनोपलूकपिष्टकस्‌ । 
त्रिविध॑ भेषजं घातुजीवमूलमयं तथा ॥ 
शिखित्रा गोबरं चेव शर्करा च सितोपला । 
शिखिज्ञाः पावकोच्छिष्टा अंगाराः कोकिला सताः ॥ 
कोकिलाइचेतिताड्भारा निर्वाणाः पयसा बिता । 
पिष्टकं छगणं छाणमुपर्ल चोत्पल तथा ॥ 
गिरिण्डोपलसाठी च संशुब्क्छगणाभिधाः । (७४१४-१७) 
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चषक या प्यालो के विभिन्न नाम ये है--चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कचोली और ग्राहिका । 

संग्रह योग्य अन्य पदार्थ--रसशाल् के संग्रह में वेणु, (बाँस या बेत) के बने 
हुए शूर्प (सूप) आदि पात्र, छोटी कौडी (क्षुद्र क्षिप्र ), शखिका (शख ), क्षुरप्र (तेज 
छुरी), पाक्य (पाककर्म के पात्र) और शाकच्छेदन (वनस्पतियो और ओषधियो 
को काटने ) के उपयोग के पालिका और क्णिका के समान अस्त्र (जैसे हँसिया, दराँती, 
सरौता, गडाँसा आदि) होने चाहिए । रसशाला मे झाड देने या सम्मार्जन से आरभ 
करके रसपाक के अन्त तक जितने कर्म है, सबके उपयोग की आवश्यकीय वस्तुओं का 
संग्रह करना चाहिए।'* 


खरल, खल, खलल या खल्व 


अधंचन्द्रोपप खरल--रसशाला में कूटने, घोटने आदि कामो के लिए खरू 
और उसके मूसछ (मुशरू) का विशेष उपयोग है । खरल १० अगुल ऊँचा (उत्सेध 
में), १६ अगुल लम्बा (आयामवान्‌), १० अंगुल चौड़ा (विस्तार मे), और ७ अगुल 
गहरा (निम्न) होना चाहिए । उसकी पाली (किनारा) दो अंगुल ऊँची होनी चाहिए। 
खरल के साथ घर्ष (मूसू) १२ अंगुर का होना चाहिए। 
इस खरल में पाँच पल (२० तोले) पारा डालकर घोट लिया जाय, तो खररूू 
शुद्ध हो जाता है ॥' 


१. काचायोमृद्वरादानां कृपिका चबकानि च । 
कूपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥ 
चबक॑ च्‌ कटोरी व वाटिका खारिका तथा । 
कंचोली ग्राहिकी चेति नामान्यनेकार्थानि हि ॥ (७॥/१८-२०) 
२. शुर्पादिवेणुपात्राणि क्षुद्रा: क्षिप्राइव शंखिकाः । 
क्षुरप्राइच तथा पाक्यो यच्चान्यत्तत्र युज्यते 0 
पालिका करणिका चेंव शाकच्छेदत शस्त्रकाः । 
शालासम्माजजेनायं हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ ॥ 
ततन्नोपयोगी यच्चान्यत्‌ तत्सर्वं परविद्यया ॥ (७४२०-२२) 
३. उत्सेधे स दकांगुलः खल कलूातुल्यांगुलायामवान्‌ 
चिस्तारेण दक्शांगुलों मुनिर्भितेनिम्नस्तथवांगुलेः ॥ 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार डजप 


बर्तेल खल्व--१२ अगुहू लबा-चौडा, चिकने पत्थर का, ४ अगुल गहरा, गोल 
और बीच में अत्यत्त चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते है । इसका 
मर्दन (मूसल) नीचे के भाग में चपटा और ऊपर के भाग में पकडने योग्य (सुग्राही ) 
होना चाहिए । 

तप्त खल्व-गत06 77072-यह ९ अगुल विस्तार का और ६ अगुल गहरा लोहे 
का बनाया जाता है और इसका मर्दक (मूसल) ८ अगुल लम्बा होता है।इस खल्व 
की जैसी आकृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बनाकर उसमें कोयला (अगार) 
भरना चाहिए और उसके ऊपर तप्त खल्व' को रखना चाहिए। चूल्हे (चुल्ली) 
के पास बैठकर भस्त्रिका (धौंकनी) से आग को फूँकना चाहिए। फिर उस खल्व में 
ओषधियो के साथ मदित पारे की पिष्टि क्षार अथवा अम्लो के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह घोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवरूप पतली होकर बहने लगती है । 

यह खल्व यदि कान्‍्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो और भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है। इसमें सिद्ध किया हुआ रस करोडो गुना अधिक छाभप्रद 


होता है।' 


पल्यां दृचंगुलविस्तरशच ससृणो5तीवाद्ध चन्द्रोपमो 

घर्षो द्वादशकांगुलइच तदयं खल्वो मतः सिद्धयं ॥ 

अस्मिन्‌ पञचपलः सुतो मर्देनीयों विशुद्धयें । 

तत्तदोचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ (९१८१-८२) 
१. द्वादशांगुलविस्तारः खल्वोडति मसृणोपलः ॥ 

चतुरंगुलनिम्नरच मध्येडतिमसूणीकृतः ॥ 

मर्दकश्चिपिटो5घस्तात्सुग्राहहव शिखोपरि । 

अय॑ तु वर्तुलः खल्वो भर्दनेडतिसुखप्रदः ॥ (९१८३-८४) 
२. लोहो नवाझगुलूब्चेव खल्वो निम्नत्वे च षडडगुलः । 

मर्दकोष्ष्टाझुगुलब्चेव तप्ततल्वाभिधोष्प्ययम्‌ ॥ 

कत्वा खल्वाकृति चुल्लीमद्भारेः परिपुरिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य त॑ खल्व॑ पाइवें भरित्रकया घमेत्‌ ॥ 

तदन्तमंदिता पिष्ठिः क्षाररम्लेक्च संयुता । 

प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 

कुतः कान्तायसा सोथ्यं भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९॥८५-८७) 
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मूषा या घरिया ((हपता6७) 

मूषा के अन्य नाम ये है---क्रौब्च्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्नि- 
मित्रा । यह ओषधियों के दोषो का मोषण करती है इसलिए इसे मूषा कहते है । मूषा 
मिट्टी और लोहे की बनायी जाती है ।' मूषा और उसके पिधान ( ढकक्‍कन ) 
की सन्धियो को (जोडो को) बन्द करने के काम का नाम बन्धन, सन्पिलेपन, 
अन्ध्रण, रन्ध्रण, सश्लिष्ट और सन्धिबधन है।* 

मृषा बनाने की सिद्टी---मृषा बनाने की मिट्टी पाण्डू (पीली), और अस्थूल 
(महीन), अथवा रेतीली (शकरा) और लाल-पीले (शोण-पाण्डुर) रग की होती 
चाहिए। यह चिरकाल तक अग्नि का ताप सहन कर सकती है और अति श्रेष्ठ है। 
यदि ऐसी मिट्टी न मिले, तो वाल्मीकी (बँवई या दीमक की) या कुम्हार्वाली 
(कौलाली) मिट्टी काम में लानी चाहिए।* 

इस मिट्टी मे तुष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोडे की छीद (हय-लह्टि) 
मिलाकर लोहे के दण्ड से अच्छी तरह कूट लेता चाहिए। यह मिट्टी साधारण मूषा के 
लिए अच्छी है। वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाये जा सकते है ये है--श्वेताश्म (सेल- 
खड़ी ), दः्घ तुष (भूसे की राख), कोयला, सन, खीपरो का चूर्ण, छीद, किट्ट (लोहे 
का जंग) और काली मिट्दी ।* 


१. मृषा हि क्रौब्चिक्ता प्रोक्ता कुमुदी करहाटिका । 
पाचनी वह्निमित्रा च रसवादिभिरीयंते ॥ 
मुष्णाति दोषान्मूषा या सा सूषेति निगद्यते ॥ 
उपादान भवेत्तस्था मृत्तिका छोहमेव घ ॥॥ (१०११-३) 

२. मृथापिधानयोर्वन्धे बन्धनं सन्धिलेपनम्‌ । 
अन्ध्रणं रन्ध्रणं चेच संडिलष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ॥ (१०५) 

३. मृत्तिका पाण्डरस्थुछा शकराशोणपाण्ड्रा । 
चिराध्मानसहा सा हि मृषार्थमतिशस्यते ॥॥ 
तदभावे च चाल्मीकी कौलाली वा समीर्यते । (१०१६) 

४. या मृत्तिकाव्ग्धठुषेः शर्णव शिखित्रकर्वा हयलद्विना च । 
लौहेन दण्डेन च कुट्टिता या साधारणा स्यात्खल मूषिकार्थे ॥ 
इवेताइसानस्तुषा दग्घा: शिखित्राः शणखपर । 
लद्ठिः किट्ठ कृष्णमुत्स्ता संयोज्या सूषिकामदि ॥ (१०७-८) 
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मूषाओं के भेद 

रसरत्नसमुच्चय में १७ प्रकार की मूषाओ का उल्लेख है--वज्ञमूषा, योगमूषा, 
वज्द्रावणी मूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रौप्यमूषा, विडमूषा, दूसरी वज्ज- 
द्रावणी मूषा, वृन्ताक मूषा, गोस्त नी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍वमूषा, गोलमूषा, महामूषा, 
मड़ूक-मूषा और मुसलाख्या मूषा। 

१. वज्ञमृषा--मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, लीद १ भाग, दग्ध तुप १ भाग, 
सेलखडी १ भाग और लोहे का किट्ट 2 भाग ,इन सबको अच्छी तरह कूट-पीसकर 
वज्ञमूषा बनती है जो सत्वपातन के कार्य के लिए उपयोगी है।' 

२ योगमूषा--दग्ध कोयला, दग्ध तुष, काली मिट्टी, वल्मीक मिट्टी और 
बिड, इतको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह योगमूषा है। 
इसके बाहर-भीतर विड का लेप किया जाता है। इसमें सिद्ध किया गया पारा 
बडा गुणवान्‌ होता है।* 

३ वज्ञद्रावणी सूषा--तालाब या नदी का चिकता गारा, केंचुओ का सत्व, 
सन, दग्घ तुष, इनका बराबर भाग लेकर तथा सबके बराबर मूषा की मिट्टी लेकर 
इन सबको भैस के दूध के साथ घोटे, और फिर जिस यत्र में मूषा रखनी हो, उसके 
ही माप के अनुसार मूषा बनाये। इस मूषा में वत्च अर्थात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थों का भी द्रावण हो जाता है। इस मूषा को प्राय क्रौज्चिका भी कहते है ।* 

४. गारमूषा--लोहे का किट्ट १ भाग, कोयछा १ भाग, सन १ भाग और 
गारा ६ भाग ले और काली मिट्टी में मिलाकर भैस के दूध के साथ घोटे। इससे 


१. मुदस्त्रिभागाः शणलरूद्िभागों भागइच निर्के्घतुषोपलादे:ः । 
किट्टार्भागं परिखण्ड वज्ञ्रमूषां विदध्यात्खलु सत्त्वपपाते । (१०९) 
२. दः्धाद्भारतुषोपेता मृत्स्ता चल्मीकमृत्तिका । 
तद्तद्‌ बिडससायुक्‍ता तद्तद्‌ बिडविलेपिता ७ 
तया या विहिता मूषा योगमूर्षति कथ्यते । 
अनया साधितः सूतो जायते गुणवत्तरः ॥ (१०१०-११) 
३. गारभूतागधौतास्यां शणदंग्घतुषरपि । 
समेः समा च मृषा सृन्महिषीदुग्धर्सादता ॥ 
क्रौज्चिका यन्त्रसात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । 
तया विरचिता मूषा वज्क्द्रावणि कोचिता ॥ (१०१२-१३) 
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ची 


जो मृषा बनती है उसे गारमूषा कहते है । यह मूषा दो प्रहर तक अस्ति सें फूंकते 
से भी नही पिघलती ।' 

५. वरमृषा--थूहर की लकड़ी का कोयला (वज्ञांगार) , भूसी की राख, ये दोनों 
समान भाग लेकर, इनसे चौगूती काली मिट्टी और उतना ही गारा मिलाकर जो 
मृपा बनायी जाती है, वह वरमूषा कहलाती है। यह एक प्रहर (याम )तक अग्नि 
सहन कर सकती है।' 

६ वर्णमृषा--पत्थर रहित लाल मिट्टी को रक्त वर्ग की ओषधियो के रस 
या क्वाथ में घोटकर, उससे जो मूषा बने, और उसके ऊपर वीरबहूटी के चूर्ण का 
लेप किया हो, उसे वर्णमूषा कहते है । यह धातु, उपधातु अथवा रसो के रगों को 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कर्षविधायिनी ) ।' 

७. रौप्य मुषा--पाषाण-रहित दवेत सिट्टी को दवेत वर्ग की ओषधियों के 
रस में घोटकर, और ऊपर से वीरबहूटी के चूर्ण का लेप करके जो मूषा तैयार होती 
है, वह रौप्यमूषा है। यह रवेत वर्ण को बढाने के काम में आती है। 

८. विडमूबा--जिस भूमि में जैसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की मिट्टी 
के साथ अन्यान्य पदार्थ मिलाकर मूपा बनाये और उसके ऊपर उसी विड का लेप 
करे, तो विडमूषा बनेगी। देह को लोहे के समान दृढ़ बनानेवाले योगो के तैयार 
करने में विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. दुग्घष्टबडगुणगारा किट्टांगारशणान्विता । 
कृष्णमुद्भिः कृता मूषा गारमूषत्युदाहता 
यामयुग्सपरिध्सानात्रासी द्रवति वक्तकिना । (१०११४) 

२. वज्आड्रारतुषास्तुल्यास्तच्चतुर्गुणमृत्तिका 0 
गारा च मृत्तिकातुल्या सर्वेरेतेविनिर्सिता । 
वरमूषति निदिष्दा याममग्नि सहेत सा ॥ (१०१५) 

३. पाषाणरहिता रक्‍ता रक्‍्तवर्गानुसाधिता । 
मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
वर्णमूषेति सा प्रोक्‍्ता वर्णोत्कषेंनियुज्यते | (१०१६) 

४. पाषाणरहिता इ्वेता ब्वेतवर्गानुसाधिता । 
मृत्तया साधिता मूषा क्षितिखेच्रलेपिता 0 
रौप्यमूषेति सा प्रोवता इवेतवर्णाय शस्यते | (१०११७) 
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९ बज्द्रावण क्ौजिचका (दूसरी)--गारा १ भाग, भूनाग (केचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुष (भूसी की राख) ८ भाग और सबके जोड के बराबर मूषा बनानेवाली 
मिट्टी लेकर भैस के दूध में घोटकर उतनी बडी मूपा बनाये जितने बडे यन्त्र में रखकर 
उसे तपाना हो। इस मूषा के ऊपर खटमल (मत्कुण) के रुधिर का लेप करके 
सुखाये, फिर सुगन्धबाला, नागरमोथा और आकाशबेल तीनो के क्वाथो के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये। इस प्रकार वज्द्रावण-क्रौडिचिका नाम की मूषा बनती है।' 
यह मूषा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्ति का सहन कर सकती है।'* 

१० वृन्ताक मृषा--वृन्ताक (बगल) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर में १२ अगुल रूम्बी नली लगाये । वह धतूरे के फूल के समान ऊँची, सुदृढ 
ओर दिलिष्ट (जुडी हुई) होनी चाहिए। मूषा के चौडे भाग की ओर ८ अगुल लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस छेद द्वारा ओषधि भरते है और फिर छेद बन्द कर 
देते है ), इसको वृन्ताकमूषा कहते है। खर्पर आदि मृद्ु पदार्थों का सत्त्व निकालने 
में यह उपयोगी है।' 

११. गोस्तनी सूषा--यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है और इसका 
ढकक्‍कन शिखायुक्त होता है (नीचे से मोटा और ऊपर से पतला) । सत्त्वो को द्रावण 
करने और शुद्ध करने में यह मूषा उपयोगी है।* 


१. तत्तद्भेदमुदोद्भूता तत्तद्विडविलेपिता । 

देहलोहार्थयोगार्थ विडमूष त्युदाहृता ॥ (१०११८) 
२. गारभूनागधौतास्यां तुषमुष्टश्णन च । 

समेः समा चर मृषा सृन्महिषीदुग्ध्भादता ॥ 

ऋ्रौव्चिका यन्त्रसात्र हि बहुधा परिकोत्तिता । 

तया विरचिता मूषा लिप्ता मत्कुणशोणितेः ॥ 

बालाव्दध्वनिमूलेश्च वज्व्रद्रावणक्रौजिचिका । 

सहते४ग्नि चतुर्याम॑ द्रवेण व्याघिता सती ॥ (१०१९-२१) 
३. वृन्ताकाकारमूषायां नाल दादशकांगुलम्‌ । 

घत्त्रपुष्प वच्चोध्वे सुदृर्ड इिलष्टपुष्पवत्‌ ॥ 

अष्टांगुलठच सच्छिद्र सा स्थाद्‌ वृन्ताकमूषिका । 

अनया खर्परादीनां मुददनां सत््वमाहरेत्‌ ॥ (१०२३-२४) 
४. सूषा था गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिघानका । 

सत्त्वानां द्रावणे शुद्धों मूषा सा योस्तनी भवेत्‌ ॥ (१०१२५) 
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१२ मभल्‍लमूषा--मिट्टी के दो प्याले (मल्ल) तैयार करे, एक मे ओषधि 
रखकर दूसरे से ढक दे और फिर कपरौटी करके आग पर तपाये। इस प्रकार जो 
मूषा बने वह मल्लमूषा कहलाती है। पर्पटी आदि रसो के स्वेदव के लिए यह 
उपयोगी है।' 

१३ पववमूषा--कुम्हार के भाण्ड (मटका आदि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के आँवे मे पका ले। इस प्रकार की मूपा को पकक्‍वमृषा कहते है। पोटली 
आदि रसो के विपाचन में यह उपयोगी है।' 

१४ गोलूमषा--मल्लमूपा के समान दो गोल निर्वक्र सकोरे वना ले। उनमें 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनो को जोड़कर सम्पुट बना ले। यह सम्पुट 
बिलकुल गोल और मुखरहित हो। इसे गोलमूषा कहते है । यह मूषा तत्काल द्रव्यो 
का शोधन करनेवाली है।' 

१५. महामूषा--तली में अर्थात्‌ नीचे से कृर्पर या कछुए के आकार की पतली 
और ऊपर को उत्तरोत्तर चौड़ी होती जाय, और बीच में मोटे बैंगन के समान 
स्थूल हो, तो उसे महामूषा कहेंगे। यह मूषा लोहे और अभ्रक आदि के सत्त्वो का 
द्रावण करने और पुट देने के लिए प्रयोग की जाती है। 

१६ सण्ड्कमषा--यह मूषा मेंढक के आकार की, नीचे को हरूम्वी, चौड़ी 
और खोखली, ६ अगुल परिमाण की होती है। जमीन को खोदकर उसमें यह मूषा 
गाडी जाती है और उसके ऊपर पुट देते है, अर्थात्‌ ऊपर से आग जलाते हैं ।* 


१. निदिष्ठा मल्‍्लमूषा या मल्लद्वितयसमस्पुटात्‌ । 

पर्पट्यादिरसादीना स्वेदनाय प्रकीत्तिता ॥ (१०१२६) 
२. कुलालभाण्डरूपा या दृढ़ा च परिपाचिता । 

पकक्‍वमूषति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने (१०॥२७) 
३. निर्वेक़गोलकाकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी । 

गोलमूषति सा प्रोदता सत्त्वरं द्रव्यशोधिनी ॥॥ (१०१२८) 
४. तले या कूपंराकारा ऋमादुपरि विस्तृता । 

स्वृलवृन्ताकवत्स्थूला महामूषे त्यसी स्मृता ॥॥ 

सा चायो&श्रकसत्त्वादेः पुटाय द्रावगणाय च ॥ (१०१२९) 
५. मण्ड्काकारमूषा या निम्नतायासविस्तरा ॥ 

पडंगुलप्रमाणेन मूषा सण्ड्क्संज्ञिका ॥ 

भूमी निसनन्‍्य तो मृषां दद्यात्युटमयोपरि ॥ (१०३०) 
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१७ सुसलाखझ्या मूषा---आठ अगुल ऊँची, गोल और तली में चपटी जो मूषा 
बनायी जाती है उसे मुसलाख्या मूषा कहते है । यह मूषा पारे को चक्र के समान बाँधने 
में उपयोगी है।' े 

मूषा-आप्यायच--किसी भी धातु को मूषा में भरकर द्रावण करने के लिए 
आग पर रखे। जब वह घातु पिघलकर द्रव हो जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार हेने की क्रिया को मूषाप्यायन कहते है ।* 


कोष्ठियाँ' 


धातुओ के सत्त्व निकालने के लिए और निकले हुए सत्त्वो को शुद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोष्ठियाँ तयार की जाती है । रसरत्नसमुच्चय में अगार- 
कोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्ठी और मूषाकोष्ठी, इन चार का उल्लेख हुआ है। 

सत्त्वपातन अथवा लोह आदि किसी धातु को शुद्ध करने या गलछाने के लिए 
उसको मूषा में भर देते हैं, वह मूषा जिस भट॒ठी या कोष्ठी में रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोष्ठी कहते है। 

१ अंगारकोष्ठी--एक हाथ ऊँची और आधे हाथ रुम्बी, चौडी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनायें, और उसके चारो ओर मिट्टी की दीवारें बना दे। उनमें से एक दीवार 
या भित्ति में १ या १३ बालिश्त ऊंचाई छोडकर एक सुदृढ और सुन्दर द्वार बना दे । 
यह अगारकोष्ठी बन गयी । इस कोष्ठी की देहली के नीचे फूंकने के लिए यथोचित 
मार्ग बना दे। फिर उसी कोष्ठी के उत्तर की ओर १ बालिश्त ऊंची दीवार के ऊपर 
एक वालिश्त ऊंचा द्वार बना दे। इस द्वार को ईंट लूगाकर बन्द कर दे और द्वार- 
सन्धियो पर मिट्टी का लेप कर दे। इस कोष्ठी को कोयछो से भरकर दो धौंकनियो 
से फूंके । जब कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदार्थ डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले । 


१. मूषा या चिपिटा मूले वत्तुलाष्ष्टांगुलोच्छया ॥ 
मूषा सा मुसलाखझ्या स्याच्चक्रिबद्धरसे हिता ॥ (१०१३१) 
२. ब्रवे द्रवीभावमुखे सूषाया ध्मानयोगतः ॥ | 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्मूषा5ःप्यायनमुच्यते ॥ (१०२२) 
३. सत्तवानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धये । 


कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०१३२) 
३१ 
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जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार में पाँच-पाँच गोले डाले। कठोर पदार्थों 
का सत्त्व निकालने में यह कोष्ठी उपयोगी है।* 

२. पातालकोष्ठी--पक्की भूमि में एक बालिश्त माप का लम्बा-चौडा और 
गोल गड्ढा बनाये। उसके बीच में चार अगूल चौडा, उतना ही गहरा और गोरू 
ऐसा एक छोटा-सा गड़ढा और बनाये | उस गड़ढे में सत्त्व निकालनेवाले अथवा 
पकानेवाले पदार्थों को भरकर गड्ढे के ऊपर पाँच छिद्गरोवाली मिट्टी की चक्री (चकई ) 
बनाकर ढक दे। फिर उसमे गड्ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल लगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ऊँची और गड्ढे के सामने झुकी हो। फिर इस कोणष्ठी में 
कोयला भरकर एक धौकनी से फूंके । 

यह पातालकोष्ठी मृदु और साध्य पदार्थों के सत्त्वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवत इस कोष्ठी का प्रचलन नन्‍्दी नामक रसाचाये ने किया था।* 


१. राजहस्तसमुत्सेधा तदर्घायासविस्तरा । 
चतुरल्ना च कुड्चन वेष्टिता मुन्मयेन च ॥ 
एकभित्तौ चरेद्‌ द्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
हारं॑ सार्धवितस्त्या च सम्मितं सुदृ्ढ शुभम्‌ ॥ 
देहल्यघो विधघातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ । 
प्रादेशप्रमिता भित्तिरुत्तरड्भस्य चोध्वेतः ॥ 
ह्वारं चोपरि कफत्तेव्यं प्रादेशप्रसितं खल । 
ततद्चेष्टिकया रुद्ध्वा द्वारर्सान्ध विलिप्य च ॥ 
शिखित्रेस्तां समापुरय््य घमेद्‌ भस्त्राहयन च । 
शिखिन्नाम्‌ घसनद्रव्यमूध्वेद्वारेण निक्षिपेत्‌ ॥ 
सत्त्वपातनगोलांइच पञ्च पञ्च पुनः पुनः । 
भवेदंगारकोष्ठीयं खराणां सत्त्वपातिनी ॥ (१०३३-३८) 

२. दृढभूमो चरेद्गरत्ते वितस्त्या सम्मितं शुभस्‌ । 
वर्तुलं चाथ तन्मध्ये गतंसन्यं प्रकल्पयंत्‌ ॥ 
चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गर्तादूधरणिपयेन्त॑ तियेडनालूसमन्वितस्‌ ॥ 
किड्चित्समुन्नतं वाह्म-गर्ताभिमुखनिम्नगम्‌ । 
मृच्चक्नों पठ्चरन्ध्राढयां गर्भगर्तोदरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आपूर्य कोकिर्रूः कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया ॥ 


रसरत्नसमुच्चय सें रसायन का विस्तार ड्ट्‌३ 


३ गारकोष्ठौी--यह बारह अगुल गहरी और प्रादेश माप की ( ग्यारह अंगुल )' 
लम्बी, छोटे के समान आकारवाली होती है। इसका कण्ठ चार अगुल ऊंचा बनाया 
जाय और उसमे एक वरूय (कडा) रूगा हो। इस कडे के ऊपर बहुत से छेदोवाली 
एक थाली ढक दे । 

इस कोष्ठी में कोयछा डालकर बक-नाल से फूँके । बकनाल मूषा बनाने की 
मिट्टी से बनायी जाती है। यह एक हाथ लम्बी और दृढ होती है। भट्ठी की ओर 
झके हुए उसके मुख में पाँच अगुल लम्बी, नीचे को झुकी एक और नाल लगा दी जाती 
है। इस प्रकार बंकनाल बनती है।* 

गारकोष्ठी धातुओ के मे को अलूग करनेवाली और सत्त्व निकालने के लिए 
उपयोगी है। कठोर पदार्थों को इसमें फूंका जा सकता है। 

४. सूषाकोष्ठी--सिद्ध रसो के पाक के लिए एव मृदु द्रव्यों के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह बारह अगुल ऊँची और चार अगुल विस्तार की होती 
है। इसे तिरछा रखकर फूँकते है ।* 
पुट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिसाण क्या हो यह जानना पुट कहलाता है । आवश्यक यह है कि औषघ 


पातालकोष्ठिका ह्षामृदूना सत्त्वपातिनी ॥ 

ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिता परिकीत्तिता ॥ (१०३९-४२) 
१. द्वादशांगुलनिस्ना या प्रादेशप्रमिता तथा ॥ 

चतुरंगुलतब्चोध्वे वलयेन समन्विता ॥ 

भूरिच्छिद्रवर्ती कोष्ठीं वलयोपरि निश्षिपेत्‌ । 

शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमिद्‌ चंकनालतः ॥॥ 

गारकोष्ठीयमास्याता सृष्टलोहविनाशिनो । 

सूषास्‌ृद्भिविधातव्यमरत्निप्रसितं दृढ़म ॥ 

अधघोमुर्ख च तद्वक्‍त्रे नाल पज्चागुर्ल खल । 

वंकनालमिदं प्रोवर्त दृढष्मानाय कीत्तितम्‌ ॥ (१०४३-४५) 
२. कोष्ठीसिद्धरसादीनां विघानाय विघीयते। 

हादशांगुलकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुला ॥ 

तिर्यक्‌ प्रधमना5स्या च मुदुद्रव्यविज्ञोषनी ॥ (१०४६) 
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का पाक न तो अभीष्ट मात्रा से कम हो और न अधिक। यथेष्ट पाक द्वारा ही 
अभीष्ट औषध तैयार हो सकती है। पुट देने से लोहे आदि घातुओ की भस्में पुन. 
जीवित हो जाती है, उन्तका गुण बढ जाता है, वे हकूकी होकर पानी पर तैरने रूगती 
है और इतनी महीन हो जाती हैँ कि अगुुलियों की रेखाओ में भर जाती है। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थ हलके हो जाते हैं। यदि इनका सेवन किया जाय तो अधिक 
महीन चूर्ण वन जाने के कारण, इनका शरीर मे शी त्र व्यापन हो जाता है, और इनमे 
अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण आ जाता है।' 

रसरत्नसमुच्चय में दस प्रकार के पुटो का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालुकापुट, भूघरपुट और 
लावकपुट | 

१. सहापुट--दो हाथ गहरा, इतना ही रूम्वा और चौडा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हज़ार वनोत्पल (आरने उपले) भर दे। फिर पुट देने योग्य 
धातु को मूषा मे भरकर उस पर कपरौटी करके सुखा ले और उस मूषा को उपलों 
के बीच में रख दे। अब मूषा के ऊपर पाँच सौ उपले और रखकर कुण्ड को भर दे 
और आग लगाये। यह महापुट कहलाता है।* 

२. गजपुट--एक हाथ लूस्बा-चौडा और इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे। उसको गले तक वनोत्पलों से भर दे और उनके बीच में पुट देनेवाली धातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रसमाणज्ञापन् पुट्मू । 
नेष्टो न्‍्यूनाघिकः पाकः सुपाकं हितमौषधम्‌ ॥ 
लोहादेरपु्न्भावो गुणाधिक्य॑ ततो&्ग्रतः ॥ 
अनप्सु सज्जन रेखापुूर्णता पुटतों भवेत्‌ ॥ 
पुटाद्‌ ग्राव्णो रूघुत्वं च शीघ्र व्याप्तिस्व दीपनम्‌ । 
जारितादपि सूतेद्ाल्लोहानामधिकों गुण: ॥ (१०४७-४९) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्ड द्विहस्ते चतुरत्नके ॥ 
वनोत्पछसहल्लेण पूरिते पुटनौषधम्‌ । 
फ्रीजच्यां रुद्धं प्रयत्नेन पिष्टिकोपरि निक्षिपेत्‌ ४ 
वनोत्पछूसहस्रार्द क्रौद्च्चकोपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
वह्नि प्रज्वाल्यत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ (१०५१-५२) 
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को मूषा में बन्द करके भर दे । अब, पहले जितने उपले रखें थे, उसके आधे मूषा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजपुट है।' 

३ वाराहपुट--गजपुट के समान ही एक बालिइत लूम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कडो से मूषा को आग देने को वाराहपुट कहते हैं ।* 

४ कुक्कुटपुट--गजपुट के समान ही दो बालिश्त लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड 
बनाकर मूपा को कडों की आग से तपाये, तो इसे कुक्कुटपुट कहते है।' 

५ कपोतपुट--भूमि में छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमें आठ वनोत्पछो (कडो) 
से जो आग दी जाती है, उसे कपोतपुट कहते है।' 

(इसमें मुख्यतः ओषधियो के साथ पारे को खरलू करके गोला-सा बनाकर 
उसे ताम्र-सम्पुट मे बन्द करके रखते है । इस प्रकार पारे की भस्म तैयार करते है । ) 

६. गोबेरपुट--गोशाला ( गोष्ठ) में गौओ के खुरो से खुदे हुए, सूखे और चूर्ण 
किये हुए गोमय को गोरवर या गोबर कहते हैं। रससाधन (पारे को सिद्ध करने ) में यह 
परमोपयोगी है। भूमि में एक हाथ लम्बा-चौडा-गहरा कुण्ड खोदकर उसमें गोबर या 
धान की भूसी भर दे, और उसके बीच' में औौषध से भरी मूपा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबर या धान की भूसी रखे। इस प्रकार आग देने को गोवरपुट कहते है ।" 


१. राजहस्तप्रमाणेन चतुरञ्न॑ च निम्नकम्‌ । 

पूर्ण चोपलसाठीभिः कृष्ठावध्यस्य विन्यसेत्‌ ॥ 

विन्यसेत्कुमुदी तत्न पुटनद्रव्यपुरिताम्‌ । 

पूर्णच्छगणतोडर्धानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

एतद्‌ गजपुद प्रोक्‍्तं महागुण विधायकम्‌ ॥॥ (१०५३-५४) 
२. इत्यं चारत्निके कुण्डे पुर बाराहमुच्यते ॥| (१०५५) 
३. पुठ भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छयम्‌ । 

तावच्च तलविस्तीरं तत्स्यात्कुक्कुटकं पुटमू ॥ (१०१५६) 
४. यत्पुर्ट दीयते भूमावष्टसस्यवनोत्पलेः । 

बदुष्वा सृताकभस्मार्थ कपोतपुटमुच्यते ॥ (१०१५७) 
५. गोष्ठाल्तगल्षुरक्षुणण शुष्क चूणितगोसयम्‌ । 

गोर्वरं तत्समादिष्ट वरिष्ठ रससाधने ॥ 

गोवेरवा तुषेर्वापि पुट यत्न प्रदीयते । 

तद्गोव॑रपु्ट प्रोक्तं रसभस्मप्रसिद्धथं ॥ (१०५८-५९) 
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७. भाण्डपुट--एक बहुत बड़े भाण्ड (मटके) में धान की भूसी (तुष) भरकर 
और उस भूसी के वीच में मूषा दवाकर रखे। भाण्ड का मुँह वन्द करके भाण्ड को 
आग पर चढा दे। इसे भाण्डपुट कहते है।' 

८. बालुका पुट--वीच तक मटके में वालू भर कर उससें द्वव्य से युक्त मूपा 
रखे और फिर ऊपर तक वाल भर दे तथा कपरौटी करके सुखा ले । फिर मटके को 
चूल्हे पर रखकर नीचे से आग दे। इसे बालुकापुट कहते हैं।' 

९. भूधरपुट--भूमि में दो अंगुल गहरा गड़्ढा खोदे | उसमे औपध से भरकर 
मूषा (कपरौटी करके) रख दे, और ऊपर से उपले रखकर आग लूगाये। इसे भूषर- 
पुट कहते हे।' 

१०. लावकपुट--इस पुट में चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला ) 
मूत्र से युक्त धानो की भूसी या गोवर रखकर और बीच में द्वव्यौषध से भरी मूपा 
रखकर आग दी जाती है। यह पुट मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है। 
पारे के अष्टादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की दृष्टि से पारे में तीन स्वाभाविक दोप पाये 
जाते है--विष, अग्नि और मर । जब तक इन दोषो को दूर नहीं किया जायगा, 
पारा खाने योग्य नही वनगा। शुद्ध किया हुआ पारा मृदु अग्नि को सहन करता है। 
मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगो को नाश करता है। जो पारा तीन्न अग्नि मे सार डाला 
जाता है, वह निष्कम्प होता है (अग्नि में रखने पर उडता नहीं) और आयु एवं 
आरोग्य देनेवाला होता है।' 


स्थुलभाण्ड तुषापूर्ण मध्य मृषाससन्विते । 
वह्लचिना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥| (१०१६० ) 
२. अधस्तादुपरिष्टाचज्च क्रौब्चिकाच्छाते खलु । 
बाल्काभिः प्रतप्ताभियेत्र तदबालुकापुटम्‌ ॥| (१०६१) 
» वह्निमित्रा क्षितीं सम्यझ निलन्याद दृचंगुरादघः ।॥ 
उपरिष्टात्पु्ट यत्र पुदं तद्‌ भूघरा ह्वयम्‌ 0 (१०१६२) 
४. ऊध्व' षोडशिकामृत्रेस्तुषेर्वा योवेरे: पुटम्‌ । 
यत्र तल्‍लावकास्यं स्पात्सुमुदुद॑व्यसाधने ॥। (१०१६३) 
५. शुद्धः रू मृहग्निसहों मूच्छितो व्याधिनाशनः ॥॥ 
निष्कस्पवेगस्तीब्राग्नावायुरारोग्यदो मृतः ॥ 
विष॑ं वह्लिमेलइ्चेति दोषा नैसगिकास्त्रयः ॥ (१११८-२०) 


+* 
+ 


न्प्ण 
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इन स्वाभाविक दोषो के अतिरिक्त पारे में यौगिक दोष भी पाये जाते है, अर्थात्‌ 
व्यापारी छोग पारे में वग और नाग (सीसा) भी बहुघा मिला दिया करते हैं । 
पारे में सात कचुकी दोष (दोषो के सात पत्तं) भी बताये जाते हैं । ये दोष भूमि, 
पर्वत और पानी से उत्पन्न होते है । कुछ लोग पारे में बारह दोष भी बताते हँ--- 
तीन दोष तो विष, अग्नि और मल है, सात कचुकी दोष हूँ, और नाग और वग दो 
ये दोष, इस प्रकार सब मिलाकर बारह दोष हुए ।* 

पारे के सप्त कचुक (पत्ते) ये हँ--पर्षेटी, पाठिती, भेदी, द्रावी, मरूकरी, 
अन्धकारी और घ्वाक्षी । शुद्ध तरल पारे की सतह या पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की पतली 
सी तहे जम जाती है, जिन्हें यहाँ कचुक कहा गया है।'* 

इन सव दोषो के निवारणार्थ पारे के १८ सस्कार किये जाते है! (जैसे गर्भाधान 
से अन्त्येष्टि तक मनुप्य के षोडश ससस्‍्कार होते है )-- 


स्वेदन नियामन जारण 
मर्देन सन्दीपन ग्रास 
मूच्छेत गगनभक्षणमान सारण 
उत्थापन सचारण सक्रामण 
पातन गर्भदुति वेध 
रोधन वाह्मद्र्ति शरीरयोग 


१ पारे का स्वेदन--सोठ-मिरच-पीपल (त््यूपण), नमक, राई, चित्रक, 
आद्रंक (अदरख ) और मूली, इनके साथ घोटकर पारे का गोला बना लिया जाता है 
और फिर सफेद कपडे की पोटली मे बाँधकर काँजी से आघे भरे हुए दोछायन्त्र में 
लटका देते है । इस प्रकार तीन दिन तक स्वेदन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।* 


१. यौगिको नागवंगौ हो तो जाड्याध्मानकुष्ठदी । 

ओपाधिकाः पुत्श्चान्य कौतिताः सप्तकंचुकाः ॥ 

भूमिजा गिरिजा वार्जा ते च है नागवंगजों 

दादझते रसे दोषा: प्रोक्ता रसविज्ञारदेः ७ (१११२१-२३) 
२. पेंटी पाठिती भेदी द्रावी सलकरी तथा । 

अन्धकारी तथा ध्वांक्षो विज्ञेयाः सप्त कंचुका:॥ (११२४) 
३. रसरत्नसमु० १११४-१६ 
४. ज्यूषणं लवणासूयी चित्रका्रंकमूलकम्‌ । 

क्षिप्त्वा सुतो मुहुः स्वेद्: काजिजफेन दिनत्रयम्‌ ॥ (११-२९) 
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२. सर्दन संस्कार--गृहधूम (धुएँ से जमी कज्जली ), ईंट का चूर्ण, दही, गुड, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६वाँ भाग जितना लेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगडा जाता है। फिर इस पारे में सोलह॒वाँ भाग अभ्रक, सोलहवाँ भाग 
सोना और चाँदी तथा सोलह॒वाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल में 
सर्दन करते है । इस प्रकार पारे को निर्मल करने का नाम मर्देत सस्कार है।' 

३ मृच्छेन संस्कार--गृहकन्या (घीकुंवार) द्वारा पारे का मलू नष्ट होता है। 
त्रिफला के साथ इसकी अग्नि नष्ट होती है और चित्रक की जड के साथ इसका 
विप दूर होता है। इन ओपधियो के क्वाथ या रस के साथ सात वार पारे को मूच्छित 
करना चाहिए । 

४ उत्थापन संस्कार--मूच्छित हुआ पारा जब कल्क के समान हो जाय, तो 
उसको एक हॉडी की तली में लेपकर डमरू-यत्र के द्वारा ऊपर को उडाये, इसके 
अनन्तर काञ्जी में धोकर निकाल ले। ऐसा करने को उत्थापन कहते हैँ । इससे 
पारे का पूतिदोष नष्ट हो जाता है (ऐसा पारा सेवन करने पर कुष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा) ।' 

५ पातन संस्कार--पातन सस्कार तीन प्रकार के होते है--ऊध्वंपातन 


१. गृहधूमेष्टिकाचूर्ण तथा दथधि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्‍त क्षिप्त्वा सुतं विसर्दयत्‌ ॥ 

षोड्शांशन्तु तद्द्रव्य॑ सुतमानाज्नियोजयत्‌ । 

सृतं क्षिप्तवा सम तेन दिनानि त्रीणि सर्देयेत्‌ ॥ 

जीर्णाश्नक तथा बीज जीणसूतं तथेव च ! 

नेमेल्यार्थ हि सुतस्य खल्ले घृत्वा विमर्दबेत्‌ ॥ 

यृह्वाति निर्मलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विसदितः ॥ 

सर्दनाख्यं हि यत्कर्म तत्‌ सूतं गुणक्ृद भवेत्‌ ॥| (११॥३०-३३) 
गृहकन्या सर्ूं हन्यात्‌ त्रिफला चह्तिनाशिनी । 

चित्रमूल विष हन्ति तस्मादेभिः प्रयत्नतः ॥ 

सिश्चितं सुतर्क द्रव्यः सप्तवाराणि सच्छेयेत्‌ । 

इत्यं सर्म्माच्छितः सूतो दोषशून्यः प्रजायते ॥ (११३४-३५) 
अस्माहिरेकात्संशुद्धों रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 

उद्धतः काओ्जिकक्वाथात्पूतिदोषनिवृत्तय ॥ (११३६) 


रू 


प्रा 
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(४4४०9), अब पातन (40जगणथ्षर्त 5परणा7200०7) और तियंक्‌- 
पातन (07वुपर6 धपरगयरराणा ) । 

ऊर्ध्वपातव--पारे से चौथाई भाग ताँबे का चूर्ण ले और दोनो को नीबू के रस 
में घोटकर लूगदी बना ले, उस लुगदी को डमरूयत्र के नीचे के हिस्से में लेपकर और 
ऊपर के हिस्से मे पानी भरकर १२ घटे तक मध्यम आँच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वग और नाग इन दोनो दोषो से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। डमरूयत्र 
के ऊध्व॑ भाग में लगे हुए पारे को छुडाकर पूर्वोकत विधि से ताँबे के साथ नीबू के रस 
में घोटे और पिष्टी बना ले। फिर उक्त यत्र में लेप कर तीन' बार ऊध्वंपातन करे. 
और सात बार अध पातन । 

अबःपातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन), चित्रक, लवण और राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँ भाग जितना लेकर, इनमें पारे को मिलाकर काँजी के साथ ऐसा 
घोटे कि पारा घोटते-घोटते बिल्कुल अदृश्य हो जाय । इस प्रकार जो पिष्टी बने उसका 
विद्याधर यन्त्र, अध पातनयत्र अथवा सोमानल यन्त्र के ऊध्व भाग में लेप करे और 
नीचे के भाग में पानी भर दे। यन्त्र के ऊपर वनोत्पल जलाये। इस पातन में पारा 
ऊपर से उडकर नीचे आ जाता है।* 

तियंक्पातन--तिर्यकृपातन दीपक यत्र में किया जाता है। पारे से चौथाई 
भाग अभ्रक का महीन चूर्ण लेकर उसमें पारा मिलाकर काजी के साथ खरल में घोटते 
हूँ । जब पारा अदृष्ट हो जाय तो तियंकपातनयन्त्र द्वारा मन्द, मध्य और फिर 


तीत्र अग्ति देकर इसे उडाते है। फिर दोलायन्र में रखकर स्वेदन करते है और 
फिर तिर्यकपातन | 


१. ताञ्नेण पिष्टिका छत्वा पातयेदृध्वभाजने । 
वंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुतकः ॥ (११३७) 
२. शुल्वेन पातयेत्पिष्टीं त्रिघोध्व॑ सप्तधा त्वघः । 
ज्रिफलाशियुशिखिसिलंवणासुरिसंयुते: ७ 
नष्टपिष्टं रस कृत्वा लेपयच्चोध्वेभाजने । 
ततो दीप्तरघ.पातमुत्पलूस्तत्र कारयेत्‌ ॥ (११३८-३९) 
३. अथवा दीपकयंत्रे निपातितः सर्वेदोषनिर्मुक्तः । 
तियेकूपातनविधिना निपातितः सुतराजस्तु ॥ 
इलएणीकृतमअ्दर्ल॑ रसेनद्रयुक्‍तं तयाइ5रनालेन ॥ 
खल्वे दत्वा मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्ठतामेति ॥ 
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६, निरोध संस्कार--सृष्ट्यम्बुज (स्त्री-रज था मूत्र या गोमूत्र) से पारे का 
निरोध किया जाता है। इससे पारे में मुख बन जाता है। स्वेदतादि से पारा उत्तम- 
वीये को प्राप्त होता है।' 

७ नियासन संस्कार--निरोध या रोधन सस्कार के अनन्तर नियामन सस्कार 
करके पारे का चपलत्व दोष दूर किया जाता है। बाँझ ककोड़ा (कर्कोटी ), नागफन, 
वृश्चिक (बिछुआ घास), कमल और भागर (मार्कव), इत सबको पारे के बराबर 
लेकर कल्क करे । उस कल्क में पारे को रखकर गोला-सा बनाकर काजी भरे पात्र 
में लटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे। इसके अनन्तर मरिच, कंचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्रु और टकण (सुहागा) इन सबका कल्क बनाकर काजी में मिला- 
कर एक मठके में आघा भर दे, और ऊपर कही गयी कर्कोटी आदि पॉच ओषधियो 
के कल्क में पारा रखकर गोला बनाकर मटके में अधर मे लटका दे, और फिर तीन दिन 
तक स्वेदत करे। यह पारे का नियामन संस्कार है। इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जाता है।'* 

८ दीपन संस्कार--तीनों प्रकार के क्षार (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और 
सुहागा) , सैधा नमक, केचुआ, चित्रक, शिग्रु, राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिर्च, 
इन सब ओषधियो को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबू के रस में और 
कांजी में घोटे, फिर नेपाली ताँबे के पत्रो पर उस कल्क का लेप कर सुखा ले और 
कपडे में बाँधकर जम्बीरासव या काजी से आधे भरे हुए मटके में अधर में रटकाकर 
तीन दिन तक स्वेदन करे। इस कार्य को पारे का दीपन सस्कार कहते है ।* 


कुर्यात्‌ तियेक्पातनपातितसुतं ऋमेण दृढ्वह्धिम्‌ । 

संस्वेद्य: पात्योप्सी न पतति यावद्‌ दृढब्चाग्नी ॥ (११४३-४६) 
१. सृष्ट्यम्बुजनिरोधेन ततो मुखकरो रसः । 

स्वेदनादिवशात्सुतो वीय॑ प्राप्नोत्यनृत्तमम्‌ ॥ (११४८) 
२. नियस्योध्सो ततः सस्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तय । 

कर्कोटीफणिनत्राध्यां वृष्चिकास्बुजसाकंबेः 0 

सम॑ क्ृत्वा$:४रनालेन स्वेदयेच्च दिनतन्नयम्‌ ॥ 

मरिचर्भूखगयुक्‍्तेलंवणासुरिश्षिग्रुटंकणोपेते: । 

काजञ्जिकयुक्तेस्त्रिदिनं ग्रासार्थी जायते स्वेदात्‌ ॥ (१११४९-५० ) 
३. त्रिक्षारसिन्धुलगभूशिखिशिग्रुराजीतीक्ष्णपाम्ूलवेतसमुखेलंव्णोषणास्लेः । 

नेपालतास्रवलशोषितमारनाले साम्लासवास्लपुदितं रसदीपन तत्‌ ॥ (१११५१) 
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पारे के १८ सस्कारो में से इन आठ सस्कारो का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योकि इन आठ के द्वारा ही सस्कृत पारा ओषधियो में दिया जाता है। अन्य 
दस सस्कारो द्वारा प्राप्त पारा ओषधियो में वर्जित है।' 

रसरत्वसमुच्च॒य के परिभाषाप्रकरण नामक ८वें अध्याय में पारद के इन अन्य 
सस्‍्कारो का भी सक्षेप में उल्लेख है। 

ग्रास, जारण और चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निश्चय किया जाता है, 
उसे ग्रासमान कहते हैँ ।' पारे के गर्भ में (बीच में) मिलाये जानेवाले पदार्थ को 
ग्रास कहते है । यह ग्रास जब बिना अग्नि के सयोग के पारे में मिलाया जाता है, तब 
इसे चारण या गर्भचारण कहते है। जब ग्रास-पदार्थ को पिघलाकर द्रवीभूत पारे में 
मिलाते है, तब इसे द्रावण या गर्भद्रावण कहते है । जब तपते हुए पारे में ग्रास-पदार्थ 
को डालकर जलाया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कहते है । 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम और है। सम्मुखा 
जारणा और निर्मुखा जारणा; इसके ये दो भेद और किये गये है। 


१. इत्यष्टी सुतसंस्काराः ससा द्रव्य रसायने। 
फार्यास्ते प्रथम शोषा नोकता द्रव्योपयोगिनः ॥॥ (११॥५९) 
२. इयन्मानस्थ सूतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका सितिः। 
इयतीत्युच्यते याधसो ग्रासमानं समीरितम्‌ ॥ 
ग्रासस्थ चारणं गर्भे द्रावणं जारणं तथा। 
इति त्रिरूपा निर्दिष्ठा जारणा वरवात्तिकः ॥ 
ग्रासः पिण्ड: परिणासस्तिस्नरश्चाख्या: पराः पुनः । 
ससुखा निर्मुखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥ 
निर्मुखा जारणा प्रोक्‍्ता बीजाउ5दानेन भागतः। 
शुद्ध स्वर्ण च रूप्यं व बीजमित्यभिघीयते ॥ 
चतुःषष्टचशतो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते । 
एवं कृते रसो ग्रासलोलुपो मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमों भवति भक्षितुम्‌ । 
इयं हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा मृगचारिणा ॥ 
दिव्यौषधिसमायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिषु । 
भृंजीताखिललोहाय योप्सो राक्षसवक्‍त्रवान्‌ | (८७ १-७९) 
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शुद्ध सोने और शुद्ध चाँदी (रौप्य) को बीज कहते है । कभी-कभी पारा केवल 
चौथाई भाग बीज का ही ग्रास कर सकता है, ऐसी अवस्था में इस कर्म को निर्मुखा- 
जारणा कहेंगे। परल्तु पारे में ६४ भाग बीज मिला दे तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। ऐसा करने पर पारे को मुखवालरा वताया जाता है और वह धातुओं 
का ग्रास करने योग्य हो जाता है। वह कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है। 
(मृगचारी नामक रसायनाचार्य ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है) । 
दिव्य ओषधियों के साथ खुली हुई मूषा में आग पर रखा हुआ पारा यदि सब 
प्रकार की लोहा आदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राक्षस-मुखवान्‌ (राक्षस- 
वक्‍त्री) कहा गया है। 
ब्रति--पारे के उदर में (बीच मे) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने ) का नाम चारणा 
है। इस प्रकार ग्रस्त पदार्थ द्रवीभूत होकर जब पारे में मिल जाता है, तो उसे गर्भे- 
द्रति कहते है। 
जब कठोर पदार्थों अथवा धातुओ को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिलाया 
जाता है, तो इसे बाह्मद्ृति कहते हैँ। द्रुति (॥7८(7४९) के पाँच लक्षण है-- 
निर्लपत्व (न लिपटना ) , द्रतत्व (वहना), तेजस्त्व (चमकना ), लरूघुता (हलकापन, 
या पत्तलापन) और असयोग (पारे के साथ सयुक्त न होना ) । 
चाहे ओषधिसस्कार द्वारा और चाहे अग्नि के प्रयोग से धातुएँ जब द्रवाकार 
हो जाती है और उसी रूप में बनी रहती हैँ तो इसे द्रति कहते है ।' 
जारणा, विड और रञ्जन--विड यन्त्र आदि के योग से पारे के द्वुत होने पर 
भ्रास का जो स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते है । इसके अनन्त भेद है। 
यह विड क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--क्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र और 
१. रससस्‍्य जदरे ग्रासक्षेपणं चारणा मता। 
ग्रस्तस्थ द्रावर्ण गे गर्भद्ृतिरुदाहता ॥ 
बहिरेव॑ द्रुति कृत्वा घनसत्त्वादिकं खलु। 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्मद्रुतिरुच्यते ॥ 
निलेपत्वं द्रतत्व॑ व्‌ तेजस्त्वं॑ लूघुता तथा। 
असंयोगइच सुतेन पञ्चघा द्रुतिलक्षणम्‌ ॥ 
ओऔषधाध्मानयोगेन लोहघात्वाधिकं॑ तथा। 
सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा द्रुतिः परिकोरतिता ॥ (८।८०-८४) 


॥ 
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पचलवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीर्ण करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रयोग 
को विड कहते है। 

विशेष सस्कारो द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वर्ण, चाँदी आदि) धातुओं 
के द्वारा पारे का जारण करने पर पारे में पीला, लाल आदि रग उत्पन्न होता है, उसे 
रज्जन कहते हैं ।॥' 

सारणा---तेल से भरे यन्त्र में पारा डालकर उसमे पारे का पचन होने और 
घातुओ का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता है, उसे सारणा कहते है ।* 

वेघ--व्यवायी (अफीम, भाँग आदि) ओषधियो के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु में डाला जाता है, उसे बेघ कहते हैं । वेध के पाँच भेद है--लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारे का लेप करके सोना या चाँदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे लेपवेध कहते है । इस लेपवेध में वाराहपुट देते है । 

(ख) किसी धातु को गलाकर उसमे पारे को डालना क्षेपवेघ कहलाता है। 

(ग) सँड्सी से पारे के पात्र को पकडकर और पारे में गलायी हुई धातु मिला- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेध कहते है। 

(घ) अग्नि में पारे को रखने पर जब उसमें धुआँ निकलने छूंगे तब भट्ठी पर 
गलायी हुईं धातु को उसमें डालकर जो स्वर्ण आदि बनाया जाता है, उसे घूमवेध 
कहते है । 

(ड) किसी थोडी-सी धातु को अग्नि पर गलाकर और मुख में पारा रखकर 
फूंकने की नली अथवा मुख से फूंके । इस प्रकार फूंकने से जो स्वर्ण, रोप्य आदि घातु 
बनायी जाती है, उसे शब्दवेघ कहते है।' 


१. द्वुतग्रासपरीणासों विडयन्त्रादियोगतः । 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सच्ति कोटिदाः ॥ 

क्षारेसम्लेश्च गन्धाद्ेस्‌ त्रेइ्च पदुभिस्तथा । 

रसग्रासस्य जोर्णार्थ तहिड परिकोत्तितम्‌ ॥ (८॥८५-८६) 
२- सूते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेपणं हि यत्‌ । 

वेघाधिक्यकरं लोहे सारणा सा भ्रकीत्तिता ॥ (८८८) 
३. व्यवायिभ्ेेषजोपेतो द्रव्य क्षिप्तो रसः खल॒। 

वेघ इत्युच्यते तज्जेः स चानेकविधः स्मृतः ॥ 
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उदघाटन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थों की मलिनता को दूर 
कर उनमें जो स्वच्छ वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घाटन कहते हे ।' 

संन्यास--पारे को ओषधियो के कल्क में मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
में रखे, फिर कपरोटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युक्त चूल्हे पर चढ़ाये | ऐसा 
करने को संन्यास कहते है।* 

यह परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचार्य ने सभवत बडे यत्न से तैयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय में किया गया है। 


रसबन्धन 

जिन क्रियाओ के करने से पारे की चचलता और दुर्म्राह्यता दूर होती है, उन्हें 
रसबन्ध कहते है।' रस-बध की २५ विधियाँ रसरत्नसमुच्चय में बतायी गयी हैं 
(११६०-६४) । 


लेपः क्षेपदच कुन्तरच धुमार्यः शब्दसंज्ञकः । 

लेपनं कुरुते लोहं स्वर्ण चा रजतं तथा ॥ 

लेपवेघः स॒ विज्ञेयः पुटमन्र च॒ सौरकम्‌ । 

प्रक्षेपणं द्रते लोहे वेघः स्यात्क्षेपसंज्ञितः ॥॥ 

संदंशधृतसूतेन ह्ुतद्रव्याहृतिश्च या। 

सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेध: स उच्यते ॥ 

वह्नी धूमायमानेइन्तःप्रक्षिप्तरसघमतः । 

स्वर्णा्यपादनं लोहे घृमवेघ: स उच्यते ॥ 

मुखस्थितरसेनालपलोहस्य घमनात्‌ खल। 

स्वर्णरूप्यत्वजननं शब्दवेघ: स कीत्तितः ७ (८।८९-९५) 
१. सिद्धद्वव्यस्थ सुतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 
प्रकाशन च वर्णस्य तदुद्घाटनमीरितम्‌ ॥ (८॥९६) 
रसस्थोषघयुकतस्यथ भाण्डरुद्धस्य यत्वतः । 
सन्दाग्तियुतचुल्ल्यन्तःक्षेपः संन्यास उच्यते ॥ (८॥९८) 
३० येत्र येच हि. चाज्चल्यं दुर्भहत्व॑ 'व नव्यति ॥ 

रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनाथों हि वातिकः। (११६०) 


हा 


' हि 
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हु 
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हुठ क्षार सजीव द्रतिबन्ध मूर्तिबन्ध 
आरोट' खोट निर्जीव बालक जलबन्ध 
आभास पोट निर्बीज कुमार अग्निबन्ध 
क्रियाहीत कल्कबन्ध सबीज तरुण सुसस्कृतबध 
पिष्टिका कज्जलि शूखलाबन्ध वृद्ध महाबन्ध 


१. हठ रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नही होती, उसे हठ रस कहते है। 
इसके सेवन से मृत्यु और उद्धत व्याधियाँ होती है।' 

२. आरोट---सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हुए पारे को आरोट कहते है । यह पारा 
क्षेत्रीकरण में (गर्भधारण कराने में) श्रेष्ठ और व्याधियों को धीरे-धीरे नष्ट 
करता है।* 

३ आभास--पुट देने पर अथवा धातुओ और वनस्पतियो की भावना देने पर 
जो पारा अपने सयोगी पदार्थों को छोडकर स्वाभाविक रूप मे आ जाता है, उसे आभास 
कहते है। इसमें विशेष गुण होते है।' 

४ क्रियाहीन--बिना शुद्ध किया हुआ, पर लोह आदि धातुओ से सिद्ध जो 
पारा होता है, वह क्रियाहीन कहलाता है। उचित पथ्य न मिलने पर यह विकार 
उत्पन्न करता है।* 

५ पिष्ठिकाबन्ध--शुद्ध पारे को तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 


या नौनी (नवनीत) की सी पिष्टि बनती है, उसे पिष्टिकाबन्ध कहते है। यह 
अग्निदीपक और पाचक है।'" 


१. हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविर्वाजितः । 
स सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्यूं वा व्याधिमुद्धलसत ॥ (११६५) 
२. सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते। 
स क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ: शर्नेर्व्यधिविनाशनः ॥ (११६६) 
३. पुटितो यो रसो याति योगं मुकत्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितों धातुमूलाद्यराभासों गुणवेकृतेः॥ (११६७) 
४. असंशोधितलोहादयेः साधितो यो रसोत्तसः । 
क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्तियां यात्यपण्यतः॥ (११ ६८) 
७५. तोीब्रातपे गाढतरावमर्दात्पिष्टी भवेत्सा नवनीत5रूपा। 
ख्यातः स सूतः किलपिष्टिबद्धः संदौपनः पाचनकृूद्‌ विशेषात्‌ ॥ (११६९) 
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६. क्षारबन्ध--शख, शक्ति, कौडी आदि के साथ जो पारा शोधा जाता है 
उसे क्षारबन्ध कहते है। यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, द्वरीर को पुष्ट करता 
और शूल को नाश करता है।* 

७ खोटबन्ध--जो पारा बाँधने पर गोला-सा बन जाय और बार-बार फूंकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटबन्ध कहते है। यह स्वरोगहारी है।* 

८ पोटबन्ध-- (पपंटीबन्ध )--लोहे की कडाही में घी चुपडकर उसमे पारे और 
गन्धक की कज्जली को डालकर पिघलायें, जब वह पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे । फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता और पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे। जब वह 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पोटबन्ध या पर्पटीबन्ध कहते है। यह बच्चो, युवा और 
वृद्ध सबके लिए रोगहर है।' 

९. कल्कबन्ध--स्वेदन आदि क्रियाओं से जो पारा कीचड के समान गाढा 
हो जाता है, उसे कल्कबन्ध कहते है। यह विधिपुर्वक सेवन करने पर यथोक्‍त फलो 
को देनेवाला है। 

१०. कज्जलीबन्ध--शुद्ध पारा और गन्धक दोनो को बराबर मात्रा में साथ- 
साथ घोटने पर काजल के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते है । 
विधिपूर्वक इसका सेवन किया जाता है।" 

११. सजीव--भस्म करने के बाद भी जो पारा अग्नि के सयोग से उड़ जाता 


* शंखशुक्तियराटाय्रयोप्सो संसाधितो रसः। 
क्षारबन्धः पर दीप्तिपुष्टिकच्छूलनाशनः ॥॥ (११७०) 
२. बन्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्षयं ब्रजेत्‌ । 
खोटबन्धः स विज्ञेयः शीघ्र सर्वगदापहः ॥ (११७१) 
३. द्रतकज्जलिका मोचापन्नके चिपिटीकृता । 
स पोठः पर्पटी सेव बालाद्यखिलरोगनुत्‌ ॥ ( ११।७२) 
४. स्वेदादेः साधितः सूतः पंकत्व॑ समुपागतः । 
कल्कबद्धः स विज्ञेगो योगोक्तफलदायकः ॥ (११७३) 
५. कज्जली रसगन्धोत्या सुइलुढणा कज्जलोपमा । 
तत्तद्योगेन संयुकता कज्जलीबन्ध उच्यते ॥ (११॥७४) 


*र0 
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है, उसे सजीव रस कहते है। न यह भस्म के समान गुणकारी है और न यहरोग का 
नाश करता है।' 

१२ निर्जब--अश्रक या गन्धक के द्वारा जारण करके भस्म किया हुआ पारा 
निर्जीव कहलाता है। यह सब धातुओ से श्रेष्ठ है और सब रोगो को नष्ट करता है।' 

१३ निर्वोज--चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्धक 
के साथ खरल करे। फिर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 
के साथ तीन पुट देने पर निर्बीज पारा मिलता है जो सब रोगो को दूर करनेवाला है।' 

१४ सबीज--कअभ्रक का सत्त्व, सोने की भस्म, चाँदी की भस्म, ताँबे की 
भस्म और कान्तलोह की भस्म इन सबको पारे के बरावर लेकर एक साथ खरल 
करके पारे का जारण करे। फिर छ गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिलता है, जिसका प्रभाव विपुरू है।* 

१५ श्रृखलाबद्ध--वज (हीरा) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा और 
घातु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुआ पारा, दोनो को समान भाग लेकर 
एक साथ खरल कर ले। इसे 'थ्वखलावद्ध पारा” कहते है । इसके सेवन से देह लोहे के 
समान पुष्ट होती है। इसके गूण परम विचित्र हैँ, और शरीर में इसका वेग से व्याप्त 
होना बस गकर ही जानते है।' 

१६. द्रुतिबन्ध--पूर्वोक्त विधि के अनुसार पारे की बाह्मदगुति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आवद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे। इस प्रकार के 
पारे को द्वुतिबन्ध कहते है। यह दुस्साध्य रोगो को दूर करता है।* 

१७ बाल--जो पारा समान भाग अश्नक की भस्म के साथ जीर्ण किया जाता 


१. भस्मीकृतो गच्छति वह्नियोगादु, रसः सजीव: स खलु प्रदिष्टः । 
संसेवितोइ्सो न फरोति भस्म-कार्थ' जवाद्रोगविनाशनं व ॥ (११॥७५) 
२. जीर्णाश्नकों वा परिजीर्णगन्धो, भस्मीकृतरचाखिललोहमौलिः । 
निर्जीचनामा हि स भस्मसुतो, निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्यः ॥ (११७७६) 
३. रसस्तु पादादयसुबर्णजीणं: पिष्टीकृतो गन्धरूपोगतदरच। 
तुल्यांधगन्घ: पुटितः क्रमेण निर्बीजनामा सकलासयघ्नः ॥ (१११७७) 
४. पिष्टीकृतेरभ्रकसत्वहेस-ताराक॑कान्तें: परिजारितो य । 
हतस्तत. षड्गुणगन्धकंन सबीजबद्धों विपुलप्रभावः ॥( ११७८) 
५. युकतो5पि बाह्मद्ुतिभिश्च सृतो, बद्ध गतो या भसितस्वरूपः 


कप राजिकापादमितो निहन्ति, इुस्साध्यरोगाद्धुतिबद्धनामा ॥ (११॥८०) 
र्‌ 
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है, वह बाल पारद है। विधिपुर्वेक सेवन करने पर यह अनेक अरिष्टकारक रोगो को 
दूर करता है।' 

१८ कुम्ार--वह पारा जो दुगुनी अश्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता 
है, कुमार कहलाता है। इस पारे का १ चावल परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करने से पापजन्य रोग नष्ट होते है ।* 

१९, तरुण-वह पारा जो चौगुनी अश्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरुण कहलाता है। यह वीयें-बल प्रदाता और सात दिन में रोग दूर करनेवाला है।' 

२०, चुद्ध--६ गुनी अश्रक के साथ जारण किया हुआ पारा अग्नि में नही 
उडता, और अग्नि के समान प्रकाशमान है। इसे वृद्ध पारा कहते है। इसका उपयोग 
शरीर में और धातुकम में होता है। 

२१ मूर्तिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योषधियो के द्वारा जारण किया जाता हैः 
अत्यन्त तीक्षण अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मूर्तिबन्ध कहते है। यह 
पारा अनेक बार अग्नि मे जीर्ण करने पर भी क्षीण नही होता, और समस्त योगो में 
फलप्रद है ।* 

२२ जलबढ--शिलोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसो के द्वारा बद्ध किये 
पारे को जलबद्ध कहते है। यह जरा, रोग और मृत्यु का नाश करता है, और विधि- 
पूर्वक सेवन करने पर फलदायक है।' 


१. समाञ्जीर्ण: शिवजस्तु बालः, संसेवितो योगयुतों जवेन । 

रसायनो भाविगदापहरश्च, सोपद्रवारिष्टगदान्निहन्ति ॥ (११८१) 
२. हरोद्भवों यो ह्िगुणाश्नजीर्ण:, स स्थात्कुमारों सिततण्डुलोश्सों । 

त्रिःसप्तरात्े: खलू पापरोग-संघातघादी च रसायन च ॥ (११॥८२) 
हे. चतुर्गुणव्योमक्ृताशनो5सौ, रसायनाग्रचस्तरुणाभिधानः ॥ 

स्‌ सप्तराज्रात्सकलासयघ्नो, रसायनों वीयंबलप्रदाता ॥ (११८३) 
४. यस्थाञ्रकः षड़गुणितों हि जीणें;, प्राप्ताग्निसरुष: स हि वृद्धनासा । 

देहे च लोहे च नियोजनीयः, शिवादूते कोउस्य गुणास्प्रवक्‍्ति ॥ (१११८४) 
५. यो दिव्यमुलिकाभिश्च कृतोःत्यग्निसहों रसः॥ 

विताअजारणात्स स्पथान्‌ सूर्तिबन्धी सहारसः ॥ (११८५) 
६. शिलातोयमुखस्तोयबेडोडइसो जलबन्धवान्‌ । 

स्‌ जरारोगमुत्यु्चः कल्पोक्तफलदायकः ॥ (१११८७) 
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२३. अग्निबद्ध--अकेले पारे को फूँकन से अथवा किसी पदार्थ को मिलाकर 
फूँकने से यदि गृटिका (गोला) की-सी आकृति बन जाय और वह न उडे, न क्षीण 
हो, तो उसे अग्निबद्ध कहते है । इसके सेवन से आकाश में उडने की शक्ति 
मिलती है।' 

२४. सुसंस्कृत (सूत-मूर्च्छा)--विष्णुक्रान्ता, सोमलता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बडी कटरी, कुरुटक, वृुद्चिचका घास, हाथी शुण्डी, हसपदी 
और राई, इन सब ओषधियो को समान भाग लेकर अप्रसूत गाय के मूत्र में पीस कर 
मूषा बना ले और फिर मूषा के भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियो को बन्द करके 
कपरौटी कर सुखा ले। फिर उसे बालुकायन्त्र में पकाये। इसके बाद पारे के बराबर 
सातो घातुओ की भस्म मिलाकर और उपर्युक्त ओषधियो के रस में घोटकर उसको 
फिर पूर्वोक्त विधि से बालुकायत्र में पकाये। इस प्रकार करने से सुससक्ृत अथवा 
सूतमूर्च्छा नामक पारा मिलता है।'* 


२५ महाबन्ध रस---जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिलाकर फूँकने से एक 
रूप हो जाता है और अग्नि में डाछने पर उडता नही, जो निबिड (८०77०), 
भारी, गुटिकाकार और अति उज्ज्वल हो, और पीसने पर चूर-चूर हो जाय, और 
घोटने पर मेल न निकले, जो निर्गन्ध हो, और तपाने पर शीघ्र पिघले, उसे महावन्ध 
रस कहते हैं।* 


१. केवलो योगयुक्‍्तो वा ध्मातः स्थाद्‌ गुटिकाकृतिः। 
अक्षीणइचाग्निबद्धोशस्सो खेचरत्वादिकृतू स हि॥ (१११८८) 
२. विष्णुऋन्ता-शशिलता-कुस्भीकनकमूलकः । 
विज्ञाला-नागिनीकन्दव्या प्रपादीकुरुट के: ॥ 
वृश्चिकालीभशुण्डीम्यां हंसपाद्या सहासुरे: । 
अप्रसुतगवां मूत्रेः पिष्टं वा कुलके पचेत्‌ ॥ 
पक्‍वमेवं सृतेलेहिसदित विपचेद्रसम्‌ । 
यन्त्रेषु मूर्च्छा सुतानामेष कल्पः समासतः ॥ (११॥८९-९ १) 
३. हेस्‍ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो ब्नजत्यकता- 
सक्षीणो निविडो गुरुइच गुटिकाकारो5तिदीघोंज्ज्वलः । 
चूर्णत्वं पटुवत्मयाति निहतो घुृष्टो न मुड्चेन्सलूम , 
निर्गन्‍्धो हवति क्षणात्स हि सहाबन्धाभिघानों रसः (११९२) 
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रसकम के लिए विविध यन्त्र 

रसाचारय सोमदेव ने अनेक रसतन्‍त्रो के आधार पर रसयत्रो के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसम॒च्चय में किया है।'* इन यंत्रो 
द्वारा पारे का स्वेदद आदि किया जाता है। जिन यत्रो का वर्णन इस ग्रन्थ मे है, वे ये 
है-दोलायत्र, स्वेदनीयत्र, पातनयत्र, अध पातनयत्र, कच्छपयत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त्र, 
बालुकायत्र, लवणयन्त्र, नालिकायन्त्र, तियंक्पातनयत्र, विद्याधरयत्र और धूपयत्र । 

१. दोलायंत्र--सिट्टी का एक भाण्ड या घडा लेकर उसके कण्ठ के दोनो ओर 
एक-एक छेद कर ले। इन छेदो में होकर छकडी का एक दृढ़ डण्डा अटका दे। फिर 
इस डडे के बीच में पारे की पोटली बाँघकर नीचे को अधर में लटका दे। इस 
घड़े को द्रव द्रव्य (क्षार, अम्ल, काजी आदि) से आधा भरे और घडे के मुख पर 
ढकक्‍कन ढेककर कपरौटी कर दे। घडे के नीचे मन्द-मन्द आँच जलाकर स्वेद दे। 
इस उपकरण का नाम दोलायत्र है।' 
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चित्र २--दोलायंत्र । चिनत्न २--स्वेदनीयंत्र । 





१० अथ यन्त्राणि वक्ष्यन्ते रसतन्त्राण्यशेषतः १ 

ससालोच्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ (९१) 
२. द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पुरिताघोदिकस्थ च। 

सुख स्योभयतो द्वारह्ययं कृत्वा प्रयत्नतः 0 

तयोस्तु निश्लिपेद्दण्ड तन्सध्ये रसपोटलीम्‌ ॥ 

बध्वा तु स्वेदयदेतद्ोलायस्त्रसिति स्मृतम्‌ ॥ (९।३-४) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५०१ 


२. स्वेदनीयंत्र--जल अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हुई हाँडी के मुख पर वस्त्र 
बॉाँधकर उसके ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखे । फिर ऊपर से ढक्‍कन ढेंककर कपरौटी 
कर दे। इस हॉडी को अब चूल्हे पर चढाकर पकावे | स्वेदकर्म मे उपयोग होनेवाले 
इस उपकरण को स्वेदनी यत्र कहते है।' 

३. पातनबंत्र--सोलह अगृल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो ऐसा एक मिट्टी 
का घडा लेकर उसकी तली में आठ अगुरू चौडा, दस अगुल लम्बा, और चार अगुल 
ऊँचा एक जल भरने का आधार बनावे । फिर उस घडे के मूंह को नीचे रखे हुए 
एक-दूसरे घडे के मूँह से फैसा दे। फिर उन दोनो घडो की सन्धियों को भैस के दूध 
में घोटे हुए चूना, लोहमडूर, और काजी के द्वारा लेस कर सुखा ले। ऊपर बताये हुए 
जलाधार मे पानी भर दे। इसके बाद उसको चूल्हे पर चढाकर अग्नि दे। इस प्रकार 
के उपकरण को पातनयत्र कहते हैं ।* 
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चित्र ] + 
नत्र॒ ३---पातनयत्र । चित्र ४--अधः्पातनय त्र । 


४ अधघःपातनयंत्र--यह यत्र दो घडो से बनता है। एक घडे के भीतर पारे 


१. सास्बुस्थालीमुखें बद्ध चस्त्रे पाक्यं निवेशयत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयंत्रमुच्यते ॥ (९५) 

२. अष्टांगुलपरोणाहसानाहेन दशांगुलम्‌ । 
चतुरंगुलकोत्सेघं॑ तोयाघारं गलादघः 0 


५०२ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


को ओषधियो के रस में घोटकर लेप कर दे, और दूसरा घडा पानी से आधा भर दे । 
फिर पारद के लेपवाले घडे के मूंह को नीचे रखे हुए जलवाले घड़े के मूंह मे फेंसा 
दे। दोनो घडो की सन्धियों को बन्द करके सुखा ले। 

इसके पदचात्‌ ऊपर के घड़े की तली मे पूर्वोक्त पातन्यत्र के समान पाली 
बनाकर (जैसा उसमें जलाधार बनाया था), उसमें वनोपछो (कण्डो) की आग 
जलावे। ऐसा करने से पारे का अघ पातन होगा ।* 

हि टिप्पणी---आग की गरमी पाकर ऊपर के घडे का पारा उडंगा और वह नीचे के 

घड़े मे आ जायेगा । 

पातनयत्र में पारा नीचे के घडे से उड़ा और ऊपरवाले घडे पर जमा (ऊपरवाला 
घडा ठडे पानी से शीतरू रखा गया था) । 


५ कच्छपयंद्र---एक बहुत बड़ा बत्तेन (टब 
या नाँद) लेकर उसमें पानी भर दे। उसके बीच 
में खूब विस्तृत मिट्टी का एक खपरा या कूँडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे की मूषा रखे। 
उस' मूषा को हलकी लोहे की कटोरी से ढेककर ६ 
बार कपरोटी करे और सुखावे | फिर पूर्वोक्त 

चित्र ५--ऋच्छपयंत्र । खपरे (या कूँडे) में मूषा के चारो ओर खदिर या 
बेर के कोयलो को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन और मर्दन करने से कच्छप 
यन्त्र में रखा हुआ पारा जीणं हो जाता है।' 





अधोभाण्डे मुखं तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः ॥ 
षोडशांगुलविस्तीणंपृष्ठस्थास्ये प्रवेशयत्‌ ॥ 
पाइवेयोमंहिषीक्षीरच्‌र्णमण्ड्रफाणितेः । 
लिप्त्वा विशोषयर्त्सान्ध जलघारे जल क्षिपेत्‌ । 
चुल्ल्यामारोपयदेतत्पातनायन्त्रमुच्यते ॥ (९१६-८ ) 

१. अथोव्वेंभाजने लिप्तस्थापितस्यथ जले सुधीः। 
दीप्तेवेनोपले: कुर्यादधःपातं प्रयत्नतः ॥ (९९) 

२. जलपूर्णपात्रमध्ये दत्ता घटखर्परं सुचिस्ती्णम्‌ । 
तदुपरि विडसध्यगतः स्थाप्यः सुतः कृतः कोष्ठयाम्‌ ४ 
लघुलोहकटोरिकया छ्ृतषप्मृत्सन्धिलिपया55च्छाद्य । 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५०३ 


६. दीपिकायन्त्र--कच्छपयन्त्र के सम्बन्ध में जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र में मिट्टी का खपरा या घडा रखे । खपरे या उस घडे मे 
छोटे-छोटे छेद कर दे और मूपा में पारा भरकर उसमें रख दे । फिर कपरौटी कर 
और खपरे में कोयला भरकर आग दे। इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा में से उडा 
हुआ पारा खपरेया घडे के छिद्रों में से निकलकर पानी में गिर पडता है। इस 
उपकरण को दीपिकायत्र कहते है।' 

७ डेकीयंत्र (ढेकीयत्र)---एक बडा-सा घडा लेकर उसके गले के नीचे एक 
छेद करे और उसमें बाँस की एक लम्बी नली ऊूगा दे । फिर काँसे के दो कटोरे लेकर 
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चित्र ६--डकीयंत्र । 


उनका _सम्पुट बनाये | सम्पुट के ऊपरवाले कटोरे में एक छेद कर दे। इस छेद में 
घडे में लगी हुई बाँस की नली का दूसरा सिरा रुगा दे। सम्पुट के नीचेवाले कटोरे 
में पानी भरे। उचित द्वव्यो से युक्त पारे को घड़े में तपावे । यह पारा उडकर घड़े 


पूर्वोक्तघटखप रसध्यडज्भधारे: खदिरकोरूभवेः ॥ 

स्वेदनतो सर्दनतः कच्छपयन्ज्रस्थितो रसो जरति। 

अग्निवलेनेव ततो गर्भे द्ववस्ति सर्वसत््वानि॥ (९११०-१२) 
१. कच्छपयन्त्रान्तर्गतमृन्सयपीठस्थदीपिकासंस्थ:ः । 

यस्मिन्लिपतति सूतः प्रोदर्त तद्दीपिकायस्थस्‌ ॥ (९११३ ) 


५०४ प्राचीन भारत सें रसायत का विकास 


में से नीचेवाले कटोरे मे आ जायगा। तब तक आग से तपाये, जब तक बतंन गरम 
न हो उठे। इस उपकरण का नाम डेकी (ढेकी) यंत्र है।' 

८ जारणायन्त्र--रसरत्नसमुच्चय में दो प्रकार के जारणायंत्रों का उल्लेख है- 

(क) बारह अगुल रूम्बी दो लोहे की मूषाएँ ली जाती हूँ । एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर लिये जाते है और इसमे गन्धक भर दिया जाता है। दूसरी मूषा में पारा 
भरते है। गन्धक से भरी मूषा को पारे से भरी मूषा के भीतर रख देते है (पारद- 
वाली मूषा गन्धकवाली मूपा से थोडी-सी बडी होती है) । इसके बाद इन दोनो 
मूषाओ को जल से भरे हुए एक भाण्ड में रखते है और भाण्ड को चूल्हे पर चढाकर 
आग जला देते है। इस उपकरण का नाम जारणायत्र है।* 

(ख) एक स्थाली के भीतर पारद और गन्धक दोनो भरकर वस्त्र से छाने 
हुए लहसुन के स्वरस से उन दोनो को खूब भिगोते है, फिर एक सकोरे से रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एक दूसरी स्थाली से ढक देते है। दोनो स्थालियो के बीच की 
सन्धियो को वस्त्र और कपड-मिट्टी से अच्छी तरह बन्द कर देते है, और फिर नीचे से 
तेज़ आँच देते है । यत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलो की आँच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आँच देते है । तीन दिन के बाद चूल्हे 
पर रखे गरम जल में रखकर इस यत्र को खोलना चाहिए । यत्र को शीतल करके 
न खोले। इस प्रकार पारद के साथ गन्धक का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणायत्र है।' 


१. भाण्डकण्ठादघहिछद्रे वेणुनाल विनिक्षिपेत्‌ । 
कांस्यपात्रहय॑ छृत्वा सस्पुर्ट जलगर्भितम्‌ ॥ 
नलिकास्य॑ तत्र योज्यं दु्ह तच्चापि कारयत्‌। 
युक्‍तद्रव्य॑विनिक्षिप्तः पूर्व तन्न घटे रसः॥ 
अग्निना तापितो नाछात्तोये तस्मिन्‌ पतत्यघः । 
यावदुष्णं भवेत्सर्वें भाजनं तावदेव हि। 
जायते रससन्धानं डेकीयन्त्रसितीरितम्‌ ॥ (९११४-१६) 
ै २. लोहमूषाद्वयं कृत्वा द्वादशांगुलमानतः। ईषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकर्सयुताम्‌ ॥ 
मूषायां रसयुकतायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ ७ 
तोय॑ स्यात्सुतकस्याघ ऊर्ध्वाधो वद्धिदीपनम्‌ ॥ (९११७-१८) 
३. रसोनकरसं भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 
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प्ग्ष 


९ विद्याघरयंत्र--मिट्टी की दो स्थालियो को परस्पर कपडमिट्टी द्वारा बन्द 
करने की क्रिया को विद्याघरयत्र कहते हैं। चार मुखवाला एक चूल्हा बनाकर 


उस पर औषधादिक से भरा हुआ मिट्टी आयकर, 
का एक भाण्ड रखते है। फिर इस रे ज 


टन न 2. 
नकल का अं ९२२१४ 


भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 203 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपडसिट्टी द्वारा बन्द कर 
देते और फिर अग्नि जलाते हूँ। रस- 
शास्त्रज्ञो ने इसका नाम विद्याधरयत्र 
रखा है।' 





१० सोसानलयंत्र---एक स्थाली 
के भीतर पानी भरकर उससे पारद से 
भरी मूपा रखते है। स्थाली के मुँह को 
शराव (सकोरा ) से बन्द करके कपडसिट्टी 
कर देते है। इसके जैनन्तर, उस शराव 


पर उपलो की आँच देते है। (सोम का चित्र ७--विद्याघरयंत्र १ 


दापयंत्मचुरं यत्नादाप्लाव्य रसगन्धको ॥ 

स्थालीकायां पिघायोध्य॑ स्थालीमन्यां दूढढां कुरु। 

सन्धि बिलेपयेद्त्नान्मृदा वस्त्रेण चेव हिं॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुर्द कर्षाग्निना संदा। 
यन्त्रस्याघः करीर्षाग्नि दद्यात्तीत्राग्विसिव वा ॥। 

एवं तु जिदिन कुर्यात्ततो यंत्र विभोचयत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ ७ 

ने तत्र क्षीयत्ते सुतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन च॒ कमेणव कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ (९११९-२३) 
यन्त्र विद्याघरं ज्ञेयं स्थालिद्वितयसस्पुटात्‌ । 

चुल्लीं चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्ड निवेशयत्‌ ॥ 

तत्रौषध विनिक्षिप्य निरुन्ध्याद्‌ भाण्डकाननम्‌ । 

यंत्रं विद्याधरं नाम तन्‍्त्रज्ञः परिकीत्तितम्‌ ॥ (९१२४-२५) 


५७० 
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अर्थ जल है, नीचे जल भरा रहता है, बीच मे मूषा के भीतर रस का संग्रह रहता है, 
ऊपर अग्नि जलाते हैं। इसलिए इसका नाम सोमानलयतन्न पड़ा है।)* पारे के साथ 
मूषा मे अभ्रकादि रखकर इससे जारण करते है। 

११ गर्भयस्त्र---नष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनाने के लिए इस यत्र 
का प्रयोग होता है। चार अगुल लम्बी और तीन अगुल चौडी मिट्टी की गोल मुंहवाली 
दृढ मूपा बनाते है। फिर २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल (दोनो को नमक से 
आधे भाग मिट्ठी तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषा में लेप 
कर देते है। फिर इस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मूँह बन्द कर देते हूँ। 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी मे गाडकर उसके ऊपर जगली कण्डो की आँच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते है । (तीन दिल स्वेदन करना हो तो मृदू आँच 
देते है, और एक ही दिन मे स्वेदन पूरा करना हो तो तेज आँच देते हैं ।) इस उपकरण 
का ताम गर्भयन्त्र है।' 

१२ हंसपाकयंत्र--मिट्टी के एक खर्पर (कण्डे) को बालू से भरकर ऊपर 
से दूसरा खरपर रखकर ढँक देते हैं। इसमे पाँचो क्षार, सभी प्रकार के मूत्र और 
लवणो एवं विड के साथ पारे का पाक करते है। इस उपकरण का नाम रसज्ञो ने 
हँसपाकयन्त्र रखा है।' 


१. ऊध्व वह्धिरणश्चायों सध्ये तु रससंग्रहः । 
सोमावरूसिदं प्रोक्‍्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९२६) 
२. गर्भयन्त्र प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ । 
चतुरंगुलदीर्घालच अ्यंगुलोम्मितविस्तराम्‌ ॥ 
सृन्मयी सुदृढां मू्षां वर्तुलं कारयेन्मुखस । 
लोगस्य विशतिर्सागा भाग एकस्तु गुग्गुलोः ॥ 
सुइलूद्ष्णं पेषयित्वा तु बारं बार पुनः पुनः । 
मूषालेप॑ दृढ़ ऋृत्वा लवणाद्धसृदसम्ब॒धिः ॥ 
कर्षेत्तुपाग्तिना भूमी स्वेदयेस्लुदु मानवित्‌ ॥ 
अहोराज़ ज्िरात्रं वा रसेल्नो भस्मतां ब्जेत्‌ ॥ (९९२७-३०) 
३. खर्पर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
अपरं खर्परं तत्न झ्नेर्मृंदर्निना पचेत्‌ 0 
पञ्चक्षारस्तथा मृन्नेलंवणं च विड ततः । 
हंसपाक॑सम्राख्यात॑ यन्त्र तद्वात्तिकोत्तमः ॥ (९३ १-३२) 
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१३. बालुकायंत्र और लूवणयंत्र--(क) काँच की कलशी के चारो ओर 
मिट्टी से लिप्त वस्त्र को लपेटते हैँ और सुखा छेते है, फिर लपेटते है, और फिर सुखाते 
है। इस प्रकार सात बार करते है । इस विधि से कलशी पर कपडमिट्टी की एक 
अगुल मोटी तह चढ जाती है। कलशी का मुख पतला होना चाहिए। कलझी के तीन 





चित्र ८--बाल॒कायत्र । चित्र ९--लवणयंत्र । 
भाग को रस (पारद कज्जली ) से भरते है । फिर एक नाँद के तीन भाग को बालू से 
भरते है। कलशी को इस नाॉँद में रखते है। नाँद को शराव या दूसरे बडे कुण्डे से 
ढेंक देते है, और बीच की सन्धियो को कपड-मिट्टी से बन्द कर देते हैं। इस उपकरण 
को चूल्हे पर चढाकर पाक-कर्म करते है । शराव पर रखने पर जब तृण जलने हूगें, 
तब पाक-कर्म पूर्ण समझना चाहिए । 
इसी उपकरण में बालू के स्थान में नमक भरे, तो इसे लवणयन्त्र कहेगे ।' 
(ख) दूसरा बालुकायत्र इस प्रकार का है---किसी एक भाण्ड में ५ आढक 
१. सरसां गृढवक्‍त्रां सृद्वस्त्रांगुलघनावृतास्‌ । 
शोषितां काचकलुशी त्रिषु भागेषु पुरयेत्‌ ॥ 
भाण्ड वितस्तिगम्भीरे बालका सुप्रतिष्ठिता । 
तद्भाण्ड पुरयत्‌ त्रिभिरन्याभिरवगुण्ठयत्‌ ॥ 
भाण्डवकत्र सणिकया संन्धि लिस्पन्मुदा प्चेत्‌ । 


/ 
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बालू भरकर उसके भीतर ही शराव मे सम्पुटित किये हुए पारद को रखकर पकाते 
है। इस यत्र मे भी बालू के स्थान में लवण लें, तो यह दूसरे,प्रकार का लवणपयंत्र 
बन जायगा।' 

(ग) तीसरे प्रकार का लवण यंत्र---ताँबे के किसी एक पात्र के भीतर औषधों 
के साथ पारद को घोटकर लेप करते है। फिर इसे सुखा लेते है। अब इसे मिट्टी के 
भीतर औधा करके रख देते है। फिर उस 
ताम्र पात्र के मुख को उस भाण्ड या कूण्डे 
की तली के साथ मिट्टी और लूवण की पिष्टी 
बनाकर उससे उत्त दोनो की सन्धियों को बन्द 
करते है। फिर उस भाण्ड और ताम्रपात्र को 
बालू अथवा क्षार या लवण से भरकर पकाते 
हैं। इसे लूवणयत्र कहते है।' 

१४ लालिकायन्त्र--लोहे की नली में 
यथोचित औषध के साथ पारे को भरते हूँ। 
नली का मुंह बन्द करके लवणयत्र के बीच 
में इसे गाड देते है। फिर लवणयत्र के मुख 
को शराव (संकोरा) द्वारा कपडमिट्टी से 
बन्द करके पकाते हैं। इस उपकरण का नाम 
चित्र १०--नालिकापंत्र ॥  नालिकायत्र है 





चुल्ल्याँ तृणस्य चादाहान्मणिकापुष्ठर्वात्तन: ॥ 

एतद्धि वालुकायंत्र तचचन्त्र रूवणाश्रयम्‌ ॥ (९।३३-३५) 
१. पञ्चाढवालकापूर्णभाण्ड निक्षिप्य यत्वतः। 

पच्यते रसगोलाञ्ं वालुकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ 

एवं लवणनिक्षेपात्पोक्त लवणयस्त्रकम्‌ । (९१३६-३७ ) 
२. अन्तःकृतरसालेपता म्रपात्रमुखस्थ च। 

लिप्त्वा मृल्लवर्णनेव सॉन्ध भाण्डतरूस्य च॥ 

तद्भाण्ड पदुना&धपुर्य क्षारेर्चा पूर्ववत्‌ पचेत्‌ । 

एवं रूवणयन्त्र स्थाद्रसकर्मणि शस्यते ॥॥ (९१३८-३९) 
३. लोहनालगतं सुतं भाण्डे रूवणपूरिते। 

निरुद्धं विपचेत्‌ प्राग्वज्ञालिकायन्त्रमी रितस्‌ ॥ (९।४०) 
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१५. भूधरयंत्र--पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड़्ढा खोदते है, और गड्ढे को 
बालू से आधा भर देते है। फिर इस बालू पर औषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते है। मूषा का मूँह बन्द कर देते है, मूषा को ऊपर रेत से ढँकते है, और 
फिर इसके ऊपर जगली उपलो को जला देते हैं। यह उपकरण भूषरयत्र कहलाता है।' 

१६ पुट्यंत्र--एक शराव (सकोरे) के भीतर औषध-मिश्नित पारा भरते है। 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराव औधा करके रखते है, और दोनो के बीच की 
सन्धियो को कपड-मिट्टी से बन्द करते और सुखा लेते है। इस सम्पुट को उपलो की 
आँच अथवा चुल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जैसा भी उचित हो, उत्तने समय तक 
पकाते है। इस उपकरण का नाम पुट्यत्र है।' 

१७ कोष्ठीयंत्र--सोलह अगूल चौडी और एक हाथ लम्वी तथा समान 
आकार की एक मूषा बनवाते है । इसे कोष्ठी- 
यत्र कहते है यह यत्न धातुओ और रत्नो 
के सत्त्वादि निकालने में उपयोगी है।' 

१८ बलभीयन्त्र--कान्तलोह का बना 
पात्र (जैसे कडाह) ले जिसमें दो कडे लगे 
हो। फिर इस पात्र से कुछ छोटा वेसा ही दूसरा 
पात्र ले; उसमें भी दो कडे लगे हो। छोटे च्च्च् 
पात्र को बडे पात्र के भीतर रखते है और चित्र ११--कोष्ठीयंत्र । 
दोनो के कडो को जजीर से बाँध देते है। बडे पात्र में काञ्जी और छोटे पात्र में 
मूच्छित पारा डाछकर ऊपर से ढेंक देते है। इस यत्र को चूल्हे पर चढाकर दो 
प्रहर तक स्वेदन करते है। ऐसा करने पर समूच्छित पारा फिर अपने रूप को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वेदित पारे में ६ प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते 





ना 
क 


बालुकागूढसर्वागां गते सूर्षां रसान्विताम्‌ 
दोप्तोपलेः संदृणुयाद्यन्त्र तद्भूधराह्ययम्‌ ॥ (९४१) 
२. शरावसस्पुटान्तस्थं करीषेष्वम्तिसानवित्‌ । 

पर्चेच्चुल्ल्पां द्वियाम॑ वा रस तत्पुट्यन्त्रकम्‌ ॥ (९४४२) 
३. षोडदांगुलविस्ती्ण हस्तमात्रायत ससस्‌ । 
धातुसत्वनिपात्तां कोष्ठीयस्त्रसिति स्मृतम्‌ 0 (९४४३) 


५१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


है। साधारण लोह की अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रो में स्वेदन करने से रस अधिक 
गूणकारी हो जाता है।' 

१९ तियेकपातनपंत्र--मिट्टी के एक घड़े में रस रखते है । घडे की गर्दन 
के कुछ नीचे के भाग में एक छेद बनाते है । इस छेद ये एक लम्बी और टेढ़ी नली लगा 
देते है। इस नली के दूसरे भाग को एक 
दूसरे घडे के मध्य भाग में छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते है। अब दोनों घड़ो के 
मूँह को और नली जहाँ पर प्रविष्ठ हुईं 
हैँ वहाँ की सन्धियो को कपड-मिट्टी द्वारा 
बन्द कर देते है। जिस घड़े में पारा रखा 
होता है, उसके नीचे आग जला देते है। 
दूसरे घड़े के ऊपर ठंडा पानी डालते रहते 
00 22८2 | 24, है। अथवा इस घडे में मुखबन्धन के पहले 

चित्र १९--तियेक्पातनयंत्र । ही थोडा-सा ठंडा पानी भर देते हैं। गरम 
होने पर पहले घट से पारे की भापें उडेगी, और दूसरे घट में भरे पानी के भीतर 
पारा ठडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारो ने इस यन्त्र का नाम तिर्येक्पातनयत्र 
रखा है।' 


१. यत्र लोहमय पाज्रे पाइवयोर्वलयहयम्‌ । 
तादुक्‌ स्वल्पतरं पात्र वलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥॥ 
पूर्वपात्नोपरि न्‍्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 
रस सम्मूच्छितं स्थलूपात्रमापुर्य काड्जजिकेः ॥ 
द्वियामं स्वेदयदेव रसोत्यापनहेतवे । 
एतद्‌ स्यथाद्‌ वलभीयंत्र रसे षाड्गुण्यकारकम्‌ ॥ 
सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसः स्थाद्‌ गुणवत्तरः ॥ (९४४४-४६) 
२. क्षिपेद्रस' घटे दीघेंनताधोनाल्‍ूसंयुते । 
तन्नाल निक्षिपेदन्‍्यघटकुक्ष्यन्तरे खलू ॥ 
तन्न रुष्वा सुदा सम्यग्वद्न घठयोरथ । 
अधस्ताद्रसकुस्भस्य ज्वालयत्तीत्र पावकम्‌ ॥। 
इतरस्मिन्घ् तोयं प्रक्षिपेत्स्वादु शीतलूम्‌ । 
तियंक्पातनसेतद्धि वर्ततकरभिधीयते ॥ (९४४७-४९) 





रसरत्वनसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५११ 


२० पालिकायंत्र---लोहे का एक गोल चषक (प्याला) बनाते हैं। इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर झुका हुआ और ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्ड लगा दिया जाता है। इस उपकरण को पालिका यत्र कहते है और गन्धक- 
जारण में यह गुणकारी है।' 

२१. घटयन्त्र--ऐसा घट ले, जिसमें ४ प्रस्थ पानी आ सके, और जिसका मुंह 
चार अंगुल चौडा हो। इसे घटयत्र कहते है, और 
इसी का नाम आप्यायनक भी है। (इस यत्र द्वारा 
रसादिको का प्लावन या तपंण किया जाता है।)* 

२२ इदृष्टिकायन्त्र---भूमि में एक गोल गड्ढा 
खोदते है, और इसमे लोहे अथवा मिट्टी का मज़बूत 
मल्ल या शराव (सकोरा) रख देते है। फिर इस 
शराव के ऊपर बीच में छिद्र की हुई एक इष्टिका 
(ईंट) रखते है। इष्टिका के छिद्र के चारो ओर एक. चिन्न १३--इष्टिकायंत्र । 
अगूल ऊँचाईवाली पाली (थाला या आलवाल) बना देते है। ईंट के छिद्र में 
पारा भरते हैं और छिद्र के मुह पर कपडा बाँध देते है। कपडे पर गन्धक बिछा देते 
है, और दूसरे शराव से उसका मुह बन्द कर देते है । ईट के छेद के चारो ओर बनी 
हुई पाली तथा उस पर ढके हुए मल्‍्ल (शराव या सकोरा), इन दोनो के बीच के 
अवकाश को ठीक से कपड-मिट्टी द्वारा बन्द कर देते हैं। फिर जगली कण्डो की आँच 
से कपोत पुट देते है। आँच अधिक नहीं देनी चाहिए। इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायत्र है और इसका उपयोग घातुओ को गन्धक के साथ जारण करने में है।' 

२३ हिंगुलाकृष्ठि के लिए विद्याधरयंत्र--एक हाँडी या स्थाली ऐसी लेते है 
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१. चषकं वर्तुंक लौह विनताग्रोध्व॑दण्डकम्‌ । 
एतद्धि पालिकायंत्र बलिजारणहेतवे ॥ (९५०) 
२. चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुरंगु लिका5घनन:ः । 
घटठयन्त्रसिदं प्रोक्तं तदाप्यायनक स्मृतम्‌ ॥ (९॥५१) 
३. विघाय वत्तुंल गतें सल्‍लमत्र निधाय च। 
विनिधायेष्ठकां तन्न मध्यगतंवर्तों शुभाम्‌ ॥ 
गर्तेस्थ परितः कुर्षात्‌ पालिकामंगुलोच्छुयाम्‌ । 
गते सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्‍्पे वसन क्षिपेत्‌ ॥ 
निक्षिपेद्‌ गन्धर्क तत्र सललेनाझस्यं निरुदध्य च। 


७५१२ प्रचीन भारत में रसायन का विकास 


जो भीतर से चौडी हो और जिसके भीतरी भाग मे नीबू के रस में घोटे हुए हिंगुल का 
लेप किया हुआ हो। इस हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी रखते है। नीचे की हाँडी 
के मुह और ऊपर की हाँडी के पृष्ठ भाग की सन्धियो को कपड-मिट्टी द्वारा अच्छी 
तरह बन्द कर देते हैं। फिर ऊपर की हाँडी में ठडा पानी भर देते हैं। चूल्हे पर 
चढाकर नीचे की हाँडी मे आँच देते है। इसका नाम विद्याधरयत्र है और हिंगुल 
में से पारा प्राप्त करते में इसका उपयोग 
होता है।' 

२४ डसझयन्त्र--मिट्टी की एक हाँडी 
के मुह पर दूसरी हाँडी का मुह उलट- 
कर रखते है, और बीच की सन्धियों को 
कपडमिट्टी से बन्द कर देते है । इस उपकरण 
की आकृति डमरू के समान होती है, इसी- 
लिए इसे डमरुयत्र कहते है। पारद की 
भस्म बनाने में यह उपकरण उपयोगी है।' 

२५ नाभियंत्र--एक मल्‍्ल (शराव 
या सकोरा) के भीतर गड़्ढा बनाते है। 
इस गड़ढे में पारा और गन्धक भर देते है । 
2590 इस गड्ढे के चारो ओर एक अगुल ऊँची 
पालिका (मेंड या आलवाल ) बना देते है । 
चित्र १४--डमझुयंत्र । इस पालिका को गाय के स्तन की आक्ृति- 








मल्लपालिकयोमंध्ये मृदा सम्यझ् निरुष्य च॥ 
वनोपले: पुर देखें कपोतारूप न चाधिकम्‌। 
इष्टिकायन्त्रसेतत्स्थाद्‌ गन्धक तेन जारयत्‌ ॥ (९॥५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यडः निरुष्य च। 
ऊध्वेस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा ब॒क्नि प्रज्वालयदघः ॥ 
एतद्‌ विद्याघरं यंत्र हिद्ध लाकृष्टिहितवे ॥ (९॥५६) 
२० यन्त्रस्थाल्युपरि स्थालीं न्युब्जां दत्त्वा निरुन्धयेत्‌ । 
यन्त्र डमरुकारुय॑ तद्रसभस्मकृते हितम्‌ ॥ (९५७) 


रसरत्नसमुच्चय में रतायन का विस्तार ५१३ 


वाली मूषा से ढक देते है, और बीच की सन्धियो को तोय-म्ृत्तिका से बन्द कर देते 
है। इसे ताभि-यत्र कहते है ।' 

तोयमृत्तिका का लक्षण रसरत्नसमुच्चय में इस प्रकार दिया है--पुराने लोह- 
किट्ट के चूर्ण (मण्डूर रज) को चूना और गुड के साथ मिलाकर इन तीनो को बबूल 
के क्वाथ के साथ घोटकर लेई ऐसा बना छेते हँ। इसीका नाम तोयमृत्तिका है। 
इस मिट्टी से बन्द की गयी सन्धियाँ पानी के प्रभाव से नही खुलती है।* 

वह्निमृत्स्ता उस मिट्टी का नाम है, जिससे लेप की गयी सन्धियाँ आँच देने पर 
भी न खुले । खडिया, नमक और मण्डूर चू् या किट्ट को भैस के दूध के साथ घोटकर 
यह बनायी जाती है। इस मिट्टी से कपरौटी करके रोका हुआ पारद अत्यन्त तेज 
आँच छगने पर भी उडकर नही जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के प्रेम से आबद्ध 
पुरुष) ।' 

इस नाभियत्र का उपयोग नन्‍्दी, नागार्जुत्त, ब्रह्मज्योति, मुनीश्वर और सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जानते थे, अन्य कोई नही। इस यत्र को चूल्हे पर चढाकर पालिका और 
मूषा के चारो तरफ के बचे हुए शराव के अवकाश में जल भरकर नीचे आग जला 
देते हैं। नन्‍दी ने ही इस यत्र का नाम नाभियत्र रखा था। इस यत्र के द्वारा शुद्ध 
गन्ध॒क के साथ पारे का निर्धूम जारण हो जाता है।* 


१. सल्लमध्ये चरेद्‌ गतें तत्र सुतं सगन्धकम्‌ | 

गर्तेस्थ परितः कुड्य॑ प्रकुर्यादअंगुलोच्छितम्‌ ॥ 

ततइचा55च्छादये त्सस्यग्गोस्तनाकारमषया । 

सम्यक्‌ तोयमृदा रुद्ध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ (९॥५८-५९) 
२. लेहवत्‌ कृतबव्बूलक्वाथन परिसदितस्‌ । 

जीणंकिट्टरजः सुक्ष्मं गुडचूर्णंससन्वितम्‌ ॥ 

इयं हि जलमृत्मोक्‍ता दुर्भेद्या सलिलेः खलू ॥ (९१६०) 
३० खटिकापदुकिट्रेंब्च सहिषीदुग्धर्मादतेः ६ 

चह्निमृत्स्ना भवेद्धोरचल्लनितापसहा खलू ॥ 

एतया मृुत्स्नया रुद्धो न गन्तुं क्षमते रसः । 

विदग्धवनिताप्रौदप्रेम्णा रुद्ध: पुसानिव ॥ (९।६१-६२) 
४. नन्‍दी नागाजुनइचेव ब्रह्मज्योतिर्मुनीदवरः । 

वेत्ति श्रोसोमदेववच नापरः पृथिवीतले ॥ 

हु जल विनिश्षिप्य वह्धि प्रज्वालयेदधः । 


पुरंट 


प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


२६. ग्रस्तयन्त्र--नीचे से ऊपर तक एक समान लम्बी, चौडी, गोल एक 

ऐसी मूषा लछेवे जोतल के भाग में चपटी हो। इसमें पारा भरे। फिर ऐसी ही एक 

अन्य मूषा के साथ इसका सन्धि बन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ग्रस्तयत्र है। 
इससे पारे का पाक या भस्म तैयार करते है । 

२७ स्थालीयन्त्र--मिट्टी की स्थाली (हॉडी) में तॉबा या अन्य धातु भरते 
हैं। आवश्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी इसमे मिलाते है। हाँडी का मुह मल्ल 
(सकोरे) से ढकते है, और सन्धियो को कपडमिट्टी से बन्द करके हाँडी के नीचे से 
आँच देते है। इसे स्थाली यत्र कहा जाता है।* 
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चित्र १५--घूपयंत्र । 
शीघ्रता से भक्षण कर सकता है। भक्षण किये हुए पत्र पारद मे क्षी श्र ही द्रुत हो जाते है । 


२८. धूपयन्त्र--आठ अंगुल चौड़ा और आठ अगुल 
ऊँचा लोहे का एक पात्र लेते है । उसके कण्ठ के नीचे 
दो अगुल चौडे स्थान में एक आधार बतवा लिया 
जाता है, और इस आधार पर पतली और तिरछी 
लोहे की छडे (शलाका) टेढी रख दी जाती हैँ। इन 
शलाकाओ के ऊपर छोटे-छोटे कण्टक वेध्य सोने के 
पत्र रखे जाते है । लोहपात्र में पहले से ही गन्धक, 
हरताल आदि की कज्जली डाल देते है। इस 
लोहपात्र को एक दूसरे पात्र से ढेंक देते है, और 
सन्धियो को कपडमिट्टी से बन्द कर देते है। पात्र 
को चूल्हे पर चढाते और नीचे से आग देते है। 
कज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 
काले पड जाते है । ऐसे मृत स्वर्णपत्रों को पारद 


त्ताभियस्त्रसिदं प्रोक्‍र्त सन्दिना सर्ववेदिना 0 
अनेन जीते सुतो निर्धुमः शुद्धनन्‍्धकः ॥ (९१६३-६४) 
१. मूर्षां सूषोदराविष्टामाद्यन्तःसमवत्तुलामू । 
चिपिटां च॑ ,तले प्रोक्‍तं ग्रस्तवन्त्र सनीषिभिः ॥ 
सृतेर्वरन्थनार्थ हि रसविदभिरुदीरितम्‌ ॥ (९६५०) 
२. स्थाल्यां ताम्नादि निष्षिप्प मल्‍्लेना$इस्यं निरुदृध्य च। 
पच्यते स्थालिकाघस्तात्स्थालीयस्त्रस्ििदं स्मृतम्‌ ॥ (९६६) 
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गन्धक, हरताल और मन शिला की कज्जली से अथवा मृत नाग से स्वर्णपत्रों को 
पहले धूपित कर लेना चाहिए । 





चित्र १६--वारुणीयंत्र । 

चाँदी के पत्रो को धूपित करने के लिए 

उन्हें मृत वग॒ से धूपित करना चाहिए। 

अन्य रसो से भी चॉदी के पत्रो को धूपित 

कर सकते ह । जारण करने योग्य द्रव्यो की 

सिद्धि में सदा इस धूपयत्र का प्रयोग किया 

जाता है।' 

२९ कन्दुकप्त्न अयवा स्वेदनीयंत्र--- 

दो प्रकार के कन्दुक यत्रो का रसरत्न- 
समच्चय में उल्लेख है--- 


(क) मिट्टी के एक बडे भाण्ड में जल 





चित्र १७--वकयंत्र । 
१. विधायाष्टाइगु्ं पात्र लौहमष्टठाड्गलोच्छयम । 
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अथवा ओषधि का स्वरस अथवा क्वाथ भरा जात्ता है। भाण्ड के मुख पर मज़बूत 
कपडा बाँधते है । इस कपड़े पर स्वेदन करने की वस्तु रख देते है। अब भाण्ड का मुँह 
सकोरे से ढक देते है और सन्धियों को कपडमिट्टी से बन्द कर देते है । फिर चूल्हे पर 
चढाकर नीचे से आग देते है। इसे कन्दुकयत्र कहते है, कुछ रसाचार्य इसे स्वेदनीयत्र 
भी कहते है ।* 

(ख) भाण्ड के भीतर पानी आदि भर दिया जाता है। मुख पर कपडा नहीं 
बाँधते, बल्कि इस पर तृण (घास-फूस) रख देते है । इन तृणों पर स्वेदनवाली वस्तु 
रखते है। भाण्ड का मूँह अब शराव या सकोरे से बन्द कर देते हैँ । सन्धियो को कपड- 
मिट्टी से बन्द कर दिया जाता है। नीचे से आग जला देते है। यह दूसरे प्रकार का 
कन्दुकयत्र है।' 


कण्ठाधो हृयडगुले देश गलाघारे हि तत्र च॥ 
तियेग्लोहशलाकाइच तस्वीस्तियेग्विनिक्षिपत्‌ 
तनूनि स्वणंपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ 
पत्राघो निक्षिपेंद धर्म वक्ष्य्माणसिहैव हि। 
तत्पात्र न्युब्जपात्रेणाच्छादयंदपरेण हि ॥ 
मृदा विलिप्य सन्धिज्न्च व॒क्तनि प्रज्वालयदधः। 
तेन पत्नाणि कृत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥ 
रसइचरति वेगन द्वुतं गर्भ द्रवन्ति च॑ । 
गन्धालकशिलानां हिं कज्जल्या वा मृताहिना ॥ 
धूपन स्वर्णपत्नाणां प्रथम परिकीत्तितम्‌ । 
तारार्थ तारपत्राणि मृतवद्धेन धपयेत्‌ । 
घृपपेच्च यथायोग्येरन्येरुपरसेरपि । 
घूपयन्त्रसिदं प्रोक्‍्तं जारणाद्रवसाधने ॥ (९१६७-७३) 
१. स्थृलूस्थाल्याँ जल क्षिप्त्वा वासो बध्वा मुखे दृढम्‌ । 
तत्र स्वेयं विनिक्षिप्य तन्‍्मुखं प्रपिधाय च॥। 
अधस्ताज्ज्वालयेदाग्न यन्त्र तत्कन्दुकाभिधम्‌ । 
स्वेदनीयन्त्रसित्यन्य प्राहुइचेद समनीषिणः॥ (९॥७४-७५) 
२. यहा स्थाल्यां जल क्षिप्त्वा तु्ण क्षिप्त्वा मुखोपरि । 
स्वेद्यद्वव्यं परिक्षिप्प पिघान प्रविधाय च। 
अधस्ताज्ज्वालयेदरग्नि यन्त्र तत्कन्दुक॑ स्मुतम्‌ ॥ (९७६) 
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३० खलल या खल्वयंत्र--खल्ल, खल्व या खरल नीले अथवा श्याम रग के चिकने, 
मज़बूत और भारी पत्थर के वनाये जाने चाहिए। खरल १६ अगुल ऊंचा, ९ अगुरू 
चौडा और २४ अगुल लम्बा होना चाहिए। इसकी घर्षणी ( 9८४८ ) या मुसली 
१२ अगुल लम्बी होनी चाहिए। कुछ खरल १० अगुल ऊँचे और २० अगुल लम्बे 
भी हो सकते है । ये खरलू रसकमे में उपयोगी है ।* 

रसादि पदार्थों को सुखपूर्वंक घोटने के निमित्त तीन प्रकार के खरल बताये गये है । 
ये छूने में चिकने और इस प्रकार के होने चाहिए कि घोटते समय इनमें रखे पदार्थ 
नीचे न गिरें। इतकी घर्षणियाँ भी चिकनी और उपयुक्त होनी चाहिए ।' 

(क) अधेंचद्राकृति खल्ल--यह १० अगुल ऊँचा, १६ अगुल लम्बा, १० अगुल 
चौडा और नीचे की ओर ७ अगुल माप का होता है। इसके किनारे या पाली २ अगुल 
मोटी होती है । देखने में यह अर्धचन्द्र के समान होता है। इसकी घषंणी १२ अगुृरू की 
होती है ।' 

(ख) वर्तुल खलल--यह १२ अंगुल लम्बा, १२ अगुल चौडा और ४ अगुल गहरा 
होता है। यह अति चिकने पत्थर का बनाया जाता है। कम-से-कम बीच के भाग में 
तो इसे अत्यन्त चिकना होना ही चाहिए। इसकी घष॑णी या मर्दक नीचे से चिपटा और 


ऊपर अच्छी प्रकार पकडने योग्य होना चाहिए। यह खल्‍्ल मर्दन कार्य्य में अति 
सुखप्रद है।' 


१. खललपोग्या शिल्ा नीला ध्यास्ता स्निग्धा दृढा गुरुः। 
षोडशाहझंगुलकोत्सेधा नवाडगुलकविस्तरा ॥ 
चतुविज्ञाक्रगुला दीर्घा घषंणी द्वादशाह॒गुला । 
विशत्यड्गुलदीर्घा वा स्यादुत्सेघे दशाइगुला। 
खल्लप्रमाण तज्ञेय श्रेष्ठ स्याद्रसकर्मणि ॥ (९१७७-७८) 
२. खल्लयंत्र त्रिधा प्रोक्तं रसादिसुखसर्दने। 
निरुद्गारो सुमसूणो कायो पुतन्रिकया युतो ॥ (९७९-८०) 
३. उत्सेघ स दशाहुगुलः खलू कलातुल्याक्षगुलायासवान्‌ , 
विस्तारेण दक्षाहगुलो मुनिरितेनिस्नस्तथवाडगुल:। 
पाल्यां दृचहगुलविस्तरश्च मसूणो७5तीवार्घचन्द्रोपमो 
घर्षो द्वादशकाडंगुलक्च तदयं खल्लो मतः सिद्धये ॥ (९८१) 
हादशाहगुलविस्तार: खललोइतिमसृणोपलः ॥ 
चतुरझंगुलनिस्नश्च सध्येडतिमसूणीकृतः ॥ 


हर 
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बा 


(ग) तप्त खलल--यह लोहे का बनाया जाता है। यह ९ अंगुल लम्बा-चौडा, 
और ६ अगुल गहरा होता है, और इसका मर्देक (घर्षणी ) ८ अगृल का होता है।' 
जिस प्रकार का लोहे का खरल 
बना हो, वसे ही आकार का चूल्हा (या 
भट्ठी ) बनवाकर उसमे कोयले भर देने 
चाहिए। उस चूल्हे पर खरल को रख- 
कर आग को एक पाश्व से धौकनी द्वारा 
धौकना चाहिए | खरल मे रखकर 
पारद की पिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
चित्र १८--तप्तखल्वयंत्र । द्वारा घोटना चाहिए। इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिशी प्र द्रवीभूत हो जायगी । यदि यह तप्त खल्‍ल साधारण लोहे का 
न बनवाकर कान्‍्त लोह का बनवाया जाय, तो इसमे सिद्ध किया हुआ पारा करोड गुना 
लाभप्रद होता है।' 


महारस 





रसरत्नसमुच्चय में रस या महारस ८ बताये गये है--- 
अश्रक, वेक्रान्त, माक्षिक, विमला, अद्विज या शिलाजीत, सस्यक (नीला थोथा) 
चपल, और रसक | 


सर्देकश्चिपिटो<्घस्तात्सुग्राहहव शिखोपरि । 

अय॑ तु वर्तृलः खल्लो मर्दनेष्तिसुखप्रदः ॥ (९१८३-८४) 
१. लोहो नवाड्गुलः खल्लो निम्नत्वे च षडडगुलः। ' 
सर्दकोष्ष्टाडगुलइचेव तप्तखल्लाभिधोष्प्ययम्‌ ॥ (९८५) 
कृत्वा खल्‍लाक्ृति चुल्लीमद्भगरेः परिपुरिताम । 
तस्यां निवेदय तं खल्ल पादवें भस्त्रिकया धर्मंत्‌ ॥ 
तदन्तसंदिता पिष्ठि: क्षारेरस्लेद्च संयुता । 
प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नाज्न संदयः । 
फृत्तः कास्तायसा सोथ्य॑ भवेत्कोटिगुणो रसः ॥ (९१८६-८७) 
अश्रवेक्रान्तसाक्षीकविमलाद्रिजसस्थकम्‌ । 
चपलो रसकब्चेति ज्ञात्वाष्ष्टी संग्रहेद्रसान्‌ ॥ (२॥१) 


हु 


न 
4 


25 नह, 
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माक्षिक का साधारण नाम सोनामाखी और विमला का रूपामाखी है। १२० 
तोले नाग को गजपुट में फूंकन से जब वह १ तोला शेष रह जाय, तो उसे चपल कहते 
है (कोई-कोई आचार्य्य चपछ को नाग और वग का मिश्रण बताते हैं । और आज 
कल के कुछ विद्वान चपल को आधुनिक रसायन को तत्त्व-विशे विसमथ मानते है ) । 
रसक का नाम खपरिया भी है। 

१ अश्नक ((८५)--पारा यदि शिय का वीय्यं है, तो अभ्रक पार्वती का तेज 
(गौरी तेज) माना जा सकता है। आठ हाथ गहरी खान खोदकर जो अभ्रक निकाला 
जाता है, वह भारी और फलदायक होता है, परन्तु जिस अभ्रक के पत्र पतले होते हैं, 
वह सत्त्वहीन और निष्फल है।* 

अश्नक के चार भेद है--पिनाक, नाग, मण्डूक और वज्र । श्वेत, छाल, पीछा और 
काला, ये चार भेद प्रत्येक के और हो सकते है ।* 

(क) पिनाक अश्रक---यह अग्नि में तपाने पर पत्रो को अलग-अलूग छोड देता 
है। यह मलबद्ध करके मनृष्य को मारता है। 

(ख) नाग अश्रक--यह्‌ अग्नि में तपाने पर साँप की तरह फुकार छोडता है । 
यह कुष्ठरोग उत्पन्न करता है। 

(ग) मण्ड्क अश्रक--यह अग्नि में तपाने पर मेंढक के समान उछल-उछलकर 
गिरता है। असाध्य अश्मरी रोग इससे उत्पन्न होता है। 

(घ) वज् अभ्रक---अग्नि में तपाने पर इसमें कोई विकार उत्पन्न नही होता । 
यह शरीर को लोहे के समान बनाता है और सवंरोग हर है। 


« गौरोतेज. परमसत वातपित्तक्षयध्नम (२२) 
राजहस्तादघस्ताइत्समानीतं घन खने:। 


भवेत्तदुक्तफलद निःसत्त्वं निष्फ्ल परम्‌ ॥ (२३) 
२. पिनाकनागमण्डूक वज्ञमित्यभ्रकं सतम्‌ । 
इवेतादिवर्णभ्रेदेन प्रत्येक तच्चतुविधम्‌ ॥ 
पिनाक पावकोत्तप्तं विमुज्चति दलोच्चयम्‌ । 
तत्सेवितं सल बद्ध्वा सारयत्यव मानवम्‌ ॥ 
नागाभ्र नागवत्कुर्पाद्‌ ध्वान पावकसस्थितम्‌ । 
तद्भुक्‍्तं कुरुते कुष्ठ भण्डलारूपं न संदशयः ॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य सण्डूक॑ ध्यात पतति चाश्नकम्‌ । 
तत्कुर्यादशसरीरोगससाध्य हस्त्रतोष्न्यथा ॥ 
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वर्णभेद से ब्वेत, रक्त, पीत, और कृष्ण, ये चार अश्रक हैं। श्वेत अश्रक दर्वेत- 
कम में अर्थात्‌ चाँदी आदि बनाने में काम आता है, छाल अभ्रक रक्त कम मे (रणने में), 
और पीला अभश्रक पीतकर्म (सोने के बनाने ) में श्रेष्ठ समझा जाता है। चौथा जो कृष्ण 
अश्रक है, वह रसकर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 

चमकदार (चन्द्रिकायुक्त) और किट्ट (धातु मल) के समान जो अश्रक होता है 
वह पारे को नही ग्रसता। धातु सिद्ध करते और अन्य रसकर्मों में उस पारे का उपयोग 
है जिसने अभ्रक का ग्रास कर लिया हो । निश्चन्द्र अभ्रक की भस्म ही रोगो में उपयोगी 
बतायी गयी है।' 

रसरत्नसमृच्चय में अभ्रक के शोधन, मारण और सत्त्वपातन की विधियाँ दी हुई 
है। अभ्रक को अग्नि में तपाकर, काँजी, गोमूत्र, त्रिफला के क्वाथ, गाय के दूध आदि में 
बुझाया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' शालि धान्यो के साथ अभ्रक को काँजी में 
भिगोकर मर्दन करे तो धान्याश्रक बनेगा।  धान्याअ्रक को वट की जड की छाल के 
क्वाथ के साथ खरल करके टिकियाँ बना ले और २० बार गजपुट में फूँके, तो अभ्रक की 
भस्म बनेगी ।* धान्याअक में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मुसली के रस में 


वज्त्राश्नं वह्निसंतप्तं निर्मुक्ताश्शेषवेकृतम्‌ । 

देहलोहकर तच्च सर्वरोगहरं परस्‌ ॥ (२।४-८) 
१. इवेतं रक्‍तं च पीत॑ च कृष्णमेव चतुविधम्‌ । 

बबेत॑ इ्वेतक्रियासुक्‍्त रक्‍ताभ रक्तकर्मणि ॥ 

पीताभमश्रक॑ यत्तु श्रेष्ठ तत्पीतकर्मणि । 

चतुर्विधं पर॑ व्योम यद्यप्युक्तं रसायन ॥ 

तथा5पि क्ृष्णवर्णाअ्न कोटिकोटिगरणाधिकम्‌ । 

स्निग्घ पृथुदल वर्ण संयुकत भारतोड्घिकम्‌ ॥ 

सुखान्निर्मोच्य पत्र च तदअ॑ शस्तमीरितम्‌ ॥ (२॥९-११) 
२. प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं कांजिकेडअ्रकम्‌ । 

निर्दोष जायते नूनं प्रक्षिप्त वाईपि भोजले ॥ (२॥१६) 
३. चूर्णात्नं शालिसंयुक्‍त वस्त्रबद्ध हि कांजिके। 

निर्यातं मर्दनाहस्त्राद्धान्याश्रसिति कथ्यते ॥ (२२१) 
४. वठमूलत्वचः क्वाथस्ताम्बूलीपत्रसारतः । 

वासामत्स्याक्षिकास्यां वा मीनाक्ष्य सकठिल्लया ॥ (२॥२४) 
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खरल कर कोष्ठी में (मूषा में ) बन्द करके आग में फूंके, तो इसमें से लोहे के समान घन 
सत्त्व प्राप्त होगा।' अश्रक सत्त्व को अग्नि पर गलाकर उसमें शहद, तेल, घी और 
वसा (चर्बी) डाकूकर पकाये, तो ऐसा दस वार करने पर अश्नक मृदु पड जाता है। 
अभश्रक और उसकी भस्मो के इसी प्रकार के अनेक योग दिये हुए है। 

२. वेक्तान्त (.'0पा77276 से मिलता जुलता )---अष्टास्र (आठ कोनेवाला ), 
अष्टफलक एवं षट्कोणोवाला चिकना, भारी, शुद्ध, और अमिश्रित वर्णवाला वैक्रान्त 
श्रेष्ठ माना गया है। रगो की दृष्टि से इसके ८ भेद है--श्वेत, रक्त (लाल), पीत, 
नील, पारावत या कवृतर की-सी छबिवाला, श्यामलू, कृष्णवर्ण, और कर्बुर (चित- 
कवरा) ।* ऐसी कथा है कि सहदेव के पुत्र देत्य महिषासुर को दुर्गा भगवती ने अपने 
त्रिशूल से जब मारा तो उसका रुघिर जहाँ-जहाँ पर गिरा, वही पर हीरे के समान 
आकारवाला वैक्रान्त उत्पन्न हो गया । विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी 
खानें हैं । कठोर होने के कारण यह लोहे आदि घातुओ को काटने में समर्थ है।' 

वेक्रान्त को कॉजी आदि अम्लवर्ग, मूत्रवर्ग, कुलत्थ का काढा, केले का स्वरस 
अथवा कोदो के काढे में क्षार और नमक मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है।* यदि 


१. पादांशर्टकणोपत॑ सुसलीरसमदितम्‌ । 

रुन्थ्यात्कोष्ठयां दुढढं ध्मातं सत््वरूपं भवेद्‌ घतम्‌ ॥ (२२६) 
२. अष्टाज्नइ्चाष्टफलकः षटुकोणों ससृणों गुरुः। 

शुद्धसिश्चितवर्णेड्च युक्‍तो वेक्रान्त उच्चते 0 

इवेतो रक्‍तवच पीतशच नीलः पारावतच्छविः । 

इयासलः कुष्णवर्णइच कर्बुरद्चाष्टथा हि सः॥ (२५२९-५३) 
३. देत्येंद्री माहिष: सिद्ध:सहदेवसमुद्भवः । 

दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यमर्दंयत्‌ 0 

तस्य रक्‍तं तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 

तत्र तत्न तु वंक्तान्तं वनत्नाकारं महारसम्‌ 0 

विन्ध्यस्यथ दक्षिण भाग हम त्तरे वाइस्ति सर्वत.। 

विक्वन्तयति लोहानि तेन बेकान्तकः स्मृतः ॥ (श५६-५८) 
४. वेकान्तकाः स्पुस्त्रिदिनं विज्युद्धाः संस्वेदिताः क्षारपट्नि दत्त्वा ॥ 

अस्लेषु मूत्रेषु कुलत्यरम्भानीरेध्यवा कोद्रववारिपक्वा: । 

कुलत्थक्वाथसंस्वि्नो वेकरान्तः परिशुद्धधति ॥ (२६३-६४) 
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बज 


इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीबू के रस में खरल करके उसकी लूगदी बनाकर 
उसमे वैक्रान्त को रखकर ८ बार गजपुट द्वारा अग्नि देनी चाहिए। * 

वैक्रान्त का यदि सत्त्व निकालना हो तो मोखा, मोरटलूता और ढाक के क्षारो को 
गोमूत्र में पीसकर वैक्रान्त की भावना देनी चाहिए। फिर वज्ञकन्द, हल्दी का कल्क, 
त्रिफला का चूर्ण, सुहागा, लाख को चूर्ण और नौसादर इनमे वेक्रान्त की भस्म मिलाकर 
भेषश्यगी के रस मे खरलू करके गोला-सा बना ले, फिर इसे अन्धमूषा मे रखकर कोयले 
की तीक्षण आग दे । ऐसा करने से वेक्रान्त का सत्त्वपातन होगा । 

३ स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी)--यह देखने में सोने के समान पीला होता है। 
कथा है कि सुमेरु पवत से उत्पन्न सुवर्ण रस को विष्णु ने तापी नदी और उसके 
तीरवर्त्ती स्थानों में एवं किरात, चीन और यवन देशो में उत्पन्न किया। 
माक्षिक दो प्रकार का होता है--सोने का-सा पीछा (सोनामाखी ), और चाँदी-सा सफेद 
(रौप्यमाक्षिक या रूपामाखी) । जो स्वण्ंमाक्षी कन्नौज में उत्पन्न होती है, वह सोने 
के समान कान्तिवाली होती है, और जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वह 


पचरगी और स्वर्णवत्‌ होती है। रूपामाखी मे पत्थर का अंश अधिक होता है और वह 
कम गृणोवाली मानी गयी है।* 


१. प्ियतेः््टपुटेगेन्धनिम्बुकद्रव संयुतः । 
वेकान्तेबु च तप्तेब्‌ हयमृत्र विनिक्षियेत्‌ ॥ 
पौन:पुन्‍्येन वा कुर्षाद्‌ द्रवं' दत्त्वा पुर त्वनु । 
भस्मीभूतं॑ च॒ वेक्रान्तं व्वत्थस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ (२।६४-६५) 
सोचमोरटपालाशक्षारगोमृत्रभावितम्‌ । 
वज्त्॒कन्दनिशाकल्कफलच्‌णंससन्वितम्‌ । 
तत्कल्क॑ टंकर्ण छाक्षाचूर्ण वेक्रान्तसंभवस्‌ ॥ 
नवसारसमायुक्‍तं मेषश्यूंगीद्रवान्वितम्‌ । 
पिण्डितं मूकमूषस्थं ध्सापितं च हठाग्निना ॥ (२।६६-६८) 
३. सुवर्णशलप्रभवों विष्णुता कांचनो रसः। 
ताप्यां किरातचीनेषु यवनेबु व्‌ निर्मितः 0 
ताप्यः सुर्य्पाशुसंतप्तों माधवे सासि दृश्यते। 
सधुरः कांचताभासः सासलो रजतसब्निभः ॥..« 
माक्षिकों द्विविधो हेममाक्षिकस्तारमाक्षिकः । 


दा 
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सोनामाखी और रूपामाखी दोनो का ही शोपषन एरड तेल में भूनकर अथवा 
बिजौरे नीबू के रस में या कदली कन्द के रस में दो घडी पकाकर किया जा सकता है। 
माक्षिको को अग्नि में तपाकर जब लाल हो जाय तव त्रिफला के क्वाथ में छोड़ दिया जाय 
तो भी शोधन हो जाता है। 

यदि स्वर्णमाक्षिक की भस्म बनाना हो तो इसके चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर 
मातुलुग (बिजौरा नीबू) के रस में खरल करके गोला वनाये और फिर मूषा में रखकर 
पाँच बार वाराहपुट देनी चाहिए।' 

स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण में ३०वाँ भाग नाग (सीसा) मिलाकर क्षारवर्ग कौर 
अम्लवर्ग के साथ खरल करे, और फिर उसका गोला बनाकर सत्त्वपातन की मूषा 
में रखकर कोयले की आँच में फूंके। ऐसा करने पर स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व 
प्राप्त होगा ।' 

अण्डी का तेल, गुजा (घघुची) का चूर्ण, शहद, और सुहागा सवको एक साथ 
खरल करके सोनामाखी के सत्त्व को अग्नि पर गछाकर उसमें डालने से सोनामाखी 
का द्रवण होता है।' 

४ विसला--क्रुछ आचाय॑ विमछा को रूपामाखी (सौप्यमाक्षिक) का ही एक 
रूप बताते है। रसरत्नसमुच्चय मे विमला के तीन रूप बताये गये हँ--हेमविमला (या 
स्वर्णविमला ), तारविमछा (रौप्यविमला) और कास्यविमल्‍रा । विमला वर्तुल 


तत्रा5्यं माक्षिक कान्यकुब्जोत्थं स्वर्णसन्तिभम्‌ 0 

तापतीती रसभूत॑ पंचवर्णसुवर्णवत्‌ । 

पाषाणबहुलः प्रोक्तस्ताराख्योइल्पगुणात्मकः ॥ (२१७३-७६) 
१. एरंडतैलमातुलंगाबुसिद्ध शुद्ध्यति साक्षिकम्‌ । 

सिद्ध वा कदलीकन्दतोयंन घटिकाहयम्‌ ॥ 

तप्तं क्षिप्तं वराकवाय शुद्धिमायाति माक्षिकस्‌ ॥ (२॥७८) 
२ मातुलुंगाबुगन्धाम्या पिष्ठं मूषोदरे स्थितस्‌ । 

पचक्रोडपुट दग्धं ज्रियते साक्षिकं खलु ॥ (२७९) 
३. त्रिशाशनागसयुक्‍तं क्षाररस्लेक्च सदितम्‌ । 

ध्मात प्रकटमूषाया सत्त्ं मुज्चति माक्षिकम्‌ ॥ (२८१) 
४. एरण्डोत्यन तेलेन गुज्जा क्षौद्र व टंकणम । 

म्दितं तस्य वापन सत्त्वं साक्षिकज द्रवेत्‌ ॥ (२८८) 
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(गोलाकार), कोणो से युक्त, स्तविग्ध (चिकनी) और फलको से युक्त होती है। 
स्वरणंविमला स्वर्ण-कर्म में, तारविमझा रजत-कर्म में और कास्यविमछा औषध-कर्म 
से श्रेष्ठ मानी गयी हैं।' 

अड्से के रस मे, जम्बीरी नीबू के रस मे अथवा मेषश्युगी के रस में दो घडी तक 
पकाने पर विमला शुद्ध हो जाती है।' 

विमला के चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर बडहल के फल के रस मे या नीबू 
के रस में खरलू करके गोला बनाकर गजपुट में रखकर १० बार यदि आँच दें तो इसकी 
भस्म तैयार होती है । 

विमला की भस्म, भस्म के बराबर सुहागा और मेषश्यृगी की भस्म लेकर मेष- 
श्ंगी के रस में एक साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य का सत्त्वपातनकी 
मूषा के भीतर लेप कर दे और जब लेप सूख जाय तब मूषाकों बन्द करके ६ प्रस्थ 
कोयले में रखकर धौंकनी से फूँंके, तो विमला का चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सत्तव 
मिलेगा ।' 

विमला, पारा और गन्धक के योग से विमछा का रसायन बनाने की विधि भी 
ग्रन्थकार ने दी है। 


१. विमलस्त्रिविधः प्रोकतो हेमाद्यस्तारपुर्वेकः । 
तृतीयः कांस्पविमलस्तत्तत्कान्त्या च लक्ष्यते ॥ 
वतुंल: कोणसंयुदतः स्निग्धक्च फलकान्वितः । 
सरुत्पित्ततरो वृष्यो विमलोश्तिरसायनः ॥ 
पूर्वों हेमक्रियासुक्तो द्वितीयों रूप्यकृन्मतः। 
तृतीयो भेषज तेषु पुव॑परर्वों गुणोत्तरः ॥ (२॥८९-९१) 
२. आटरूषजले स्विज्ञो विसलों विसलों भवेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्युंगीरसेष्थवा ॥ 
आयाति शुद्धि विसलो घातवहच यथा5परे ॥ (२९२) 
३. गन्धाइ्सलकुचास्लेश्च ख्रियते दशभिः पुटेः। 
सर्टकलकुचद्राव मेंष शूंग्याइच भस्मना ॥ 
पिष्टो मूषोदरे लिप्तः संशोष्य चर निरुध्य व ॥ 
षट्प्रस्थकोकिलेध्मातो बिमलः सीससंन्तिभः । 
सत्त्व मुज्चति तथुकतो रसः स्थात्स रसायनः॥ (२॥९३-९५) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार प्र५ 


५ शिरूाजीत या शिलाजतु--शिलाजीत दो प्रकार का होता है--( १) गोमूत्र 
के समान गन्धवाला और (२) कपूर के समान गन्धवाला । इनमें से गोमूत्र की-सी 
गन्धवाला ही श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हँ--ससत्त्व और नि सत्त्व। ग्रीष्मऋतु 
में सूर्य के प्रचण्ड ताप से जब हिमालय अत्यन्त सतप्त हो जाता है, तब उसमें से पिघल- 
कर शिलाजीत रसरूप में बाहर निकलता है। कहा जाता है कि हिमालय के शिखर 
पर सोने, चाँदी और ताँबे की खानें हैं। सोने की खान से पिघलकर बहा शिलाजीत 
जपाकुसुम के समान लाल और भारी होता है। चाँदी की खान से पिघलकर बहा 
शिलाजीत रगम में कुछ पीला और भारी होता है। ताँबे की खान से पिघलकर बहा शिला- 
जीत नीले रग का, घन (गाढा) और भारी होता है।' 

क्षार, अम्ल (काजी) और गोमूत्र इन तीनो के साथ घोने से शिलाजीत शुद्ध होता 
है। शुद्ध करने की एक विधि यह भी है कि दूध, त्रिफला का काढा, अके-द्रव (भागरे 
का रस), इनमें से किसी एक द्रव को छोहे के पात्र मे भरकर और उसमें शिलाजीत 
डालकर तेज धूप में रख दे। ऐसा करने पर शिलाजीत का श्रेष्ठ भाग ऊपर इकट्ठा 
हो जाता है और मल भाग नीचे जा जाता है। स्वेदन यत्र मे क्षार, अम्ल अथवा गुग्गुल 
के रस द्वारा एक घडी तक स्वेदन करने पर भी इसका शोधन होता है।* 


१. शिलाधातुद्धिधा प्रोक्‍्तो गोमूत्राओ रसायनः ॥ 
कर्पू रपुर्वेकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः ॥ 
ससत्त्वदर्चंच निःसत्त्वस्तयोः पूर्वों गुणाघिकः । 
ग्रीष्से तीज़ाकंतप्तेम्पः पादेम्यो हिमभूभुतः ॥ 
स्वर्ण रूप्याक गर्भेम्यः शिलाधातुविनिःसरेत्‌ । 
स्वर्ंगर्भगिरेजातो जपापुष्पनिभो गुरु: ॥ 
स स्वल्पतिक्तः सुस्वाडुः परस तद्रसायनम्‌ । 
रूप्यगर्भगिरेजात सघुरं पाण्डुरं गुरुश 
शिलाज पित्तरोगघ्न॑ विशेषात्पाण्डरोगहत्‌ । 
ताम्नगर्भगिरेजात नीलवर्ण घनं गुरु॥ (२।१०२-१०६) 
२. क्षारास्लगोजलंधी त॑ शुद्ध्यत्येव शिलाजतु । 
शिलाघातू चर दुग्धेत त्रिफलामार्कबद्रवे:। 
लोहपात्रे विनिक्षिप्प शोधयेदत्तियत्वतः ॥ 
क्षाराम्लगुग्गुलोपेते: स्वेदनीयंत्रमध्यगः । 
स्वेदिता घटिकासानाच्छिलाघातुर्विशुद्ष्यति ॥ (२॥११०-११२) 


७५२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


,मन.शिला, गन्धक और हरताल के साथ शिलाजीत को मातुलुग (नीबू) के रस में 
घोटकर गोला बनाकर आठ कण्डो की पुट देने से शिकाजीत की उत्तम भस्म बनती है।' 


शिलाजीत को द्रावणवर्ग और अम्लवग की ओषधियो के साथ उत्तम प्रकार से 
खरल करके मूषा मे रखकर कोयलो की तेज आँच देने पर शिलाजीत मे से लोहे के समान 
सत्त्व निकलता है।'* 

६. सस्यक (नीला थोथा)--कथा यह है कि गरुड़ ने अमृतपान के अनन्तर 
हलाहल विष भी पी डाला । इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मरकत (नीलगिरि) 
पर्वत पर वमन करना पडा। यह नीला-तीला वमन ही जमकर सस्यक या नील 
तुत्थ बन गया।* 


नीला थोथा (तुत्थक) रकक्‍तवर्ग की ओषधियो की भावना देकर शुद्ध किया जा 
सकता है। घी आदि स्नेह पदार्थों के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूर हो 
जाते है।* 

गन्धाइस (आमसछासार गधक) और टकण (सुहागा) के साथ मिलाकर बडहल 
के फल के रस में खरल करके मूषा मे कुक्कुट पुट देकर तीन दिन में इसकी भस्म तैयार 
की जाती है।" 


सस्यक का चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरहू करके एक दिन 


१. शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलगरसेन च। 

पुटितों हि शिलाघातुम्नियतेष्ण्टगिरिण्डकः ॥ (२॥११३) 
२. पिष्टं द्रावणवर्गेण साम्लेन गिरिसंभवम्‌ । 

क्षिप्वा मूषोदरे रुद्धवा गाढेर्धष्मातं हि कोकिले: ॥ 

सत्तवं सुज्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसन्निभम्‌ ॥ (२१११६) 
३. पीत्वा हालाहल वान्त पीतामृतगरुत्मता । 

विषेणामृतयुक्तेव गिरी मरकता ह्ये । 

तद्वान्तं हि घनीभूतं संजातं सस्यकं खलं। (२॥११९) 
४. ससस्‍्यक शुद्धिसाप्नोति रक्तवर्गंण भावितम्‌। 

स्नेहवर्गेण संसिक्तं सप्तवारमदृषितम्‌ ॥ (२।१२३-१२४) 
५. लकुचद्रावगन्धाइमट्टक्णन ससन्वितस्‌ । 

निरुध्य सूषिकामध्य ख्रियते कौककुटेः पुटेः ॥ (२१२५) 


रसरत्नसमुच्चम् में रसायन का विस्तार ५्‌रछ 


रात करजक तेल में भिगो दे। फिर उसका गोला बनाकर अधमूषा में रखकर कोयले 
की आग दे, तो वीरबहूटी के समान छाल रग का सत्त्व निकलेगा।' 

७ चपला (सभवत बिसमथ )--यह चार प्रकार की होती है--गौर॑, श्वेत, 
अरुण और कृष्ण । स्वर्ण के समान गौर और चॉदी के समान दवेत चपला पारे के बाँधने 
में विशेष हितकर है। अरुण और कृष्ण चपला आग में डालने पर लाख के समान पिघल 
जाती है। ये दोनो निष्फल और निरुपयोगी है । आग पर यह वग (टिन ) के समान शीघ्र 
पिघल जाती है, इसलिए इसका नाम चपला रकक्‍्खा गया है। चपला लेखन में सिद्ध 
है और शरीर-कर्म लोह-कर्म, दोनों मे यह उपकारी है। यह पारे की सहायक एव 
तिक्‍त, उष्ण और मधुर है। देखने में फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छ' कोणो के, चिकने एवं भारी होते है ।* 

चपला के चूर्ण को नीबू, वन्ध्याककोटकी और अदरख के रस की भावना देकर 
शुद्ध किया जा सकता है। 

इसका सत्त्व निकालना हो तो इसे काँजी, वत्सनाभ और उपविषो के काढे में खरल 
करके गोला बनाकर अधमूषा में तपाना चाहिए 

चपला धातु को उपर्युक्त ओषधियो में घोटकर, गोला बनाकर शराव सपुट में रख- 

क़र ऊपर से कपरौटी करके गजपुट में फूंकने पर उत्तम भस्म बनेगी।* 


१. सस्यकस्य तु चूर्ण तु पादसौभाग्यसंयुत्तम्‌ । 

करजतेलमध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत्‌ ॥ 

अंधमूषास्यमध्यस्थं ध्मापयेत्‌ कोकिलत्रयम्‌ । 

इच्द्रगोपाकृतिब्चेव सत्त्वं भवति शोभनम्‌ ॥ (२।१२६-१२७) 
२० गोौरः इ्वेतो5रुणः कृष्णश्चपलूस्तु चतुविधः। 

हेसाभइचेव ताराभो विशेषाद्‌ रसबंधनः ॥ 

शषोी तु सध्यो छाक्षावच्छीप्रद्रावी तु निष्फलो। 

वंगवद्‌ द्रवते वह्नी चपलस्तेन कौतितः 0 

चपलो लेखनः सिद्धो देहलोहकरों मतः। 

रसराजसहायः स्यात्‌ तिक्‍तोष्णमघुरों मतः ॥ 

चपल:ः स्फटिकच्छायः षडस्न: स्निग्घको गुरु:॥ (२११३५-१३८) 
३. जम्बीरकर्कोठ्कश्वृगवेरविभावनाभिश्चपलूस्य शद्धिः। 

शल तु चूर्णयित्वा तु घान्याम्लोपविषधिषे:। 

पिण्ड बद्ध्वां तु विधिवत्पातयेच्चपलं तेथा ॥ (२१४०-१४१) 


५२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


८ रुसक-- ((०8/977772)--रसक (खपरिया) दो प्रकार का पाया जाता 
है---दर्दुर और कारवेल्लक दर्दुर। रसक सदल (पत्रो से युक्त ) और कारवेल्लक निर्देल 
होता है। सत्त्वपातन के लिए दर्दूर अच्छा माना गया है और औषध-कर्म में कारवेल्लक 
श्रेष्ठ है।' नागार्जुन के कथनानुसार पारा और रसक दोनो ही श्रेष्ठ और सिद्ध रस 
है, शरीरकर्म में और लोहकर्म में दोनो का प्रयोग हो सकता है। रसाचाय की 
चातुरी इस बात में है कि वह पारे और रसक दोनो को अग्नि-सह (अर्थात्‌ आग 
में न उड़नेवाला) बना ले ।* 

रसक का शोधन करना हो, तो इसे कडवी तुम्बी के रस में पकाये, जब वह अच्छी 
तरह पच जाय और रस पककर सूख जाय, तो समझना चाहिए कि शोधन हो गया। 
इसका रंग पीला होता है।' 

खपरिया अग्नि में तपाकर नरमूत्र, अश्वमूत्र, मट्ठा या काँजी में बुझाया जाय 
तब यह शुद्ध हो जाता है । 

रसक का सत्त्वपातन प्राप्त करने की एक विधि इस प्रकार है--हलदी, त्रिफला, 
राल, सैधा नमक, धूम, सुहागा और अरुष्क (भिलावा), प्रत्येक को खपरिया 
की मात्रा का एक चौथाई लेकर काँजी या नीबू के रस में खरलू करे। फिर वृन्ताकमूषा 
में इस मिश्रण का लेप करे और सुखा डाले । फिर उस मूषा के मुख के ऊपर मिट्टी का 
खपरा ढककर कोयले की आग मे फूंके । जब मूषा में खपरिया (रसक ) गलकर पतला 
हो जाय और मूषा में से नीली, काली एवं श्वेतरग की रूपट निकलने लगे, तब 


१. रसको द्विविधः प्रोक्‍्तो दर्दूरः कारवेल्लकः। 

सदलो दर्दुरः प्रोक्‍्तो निर्देल: कारवेल्लकः ॥ 

सत्त्वपाते शुभः पूर्वों हितीयइचोषधादिषु॥ (२॥१४०-१४२) 
२. नागाजुनन संदिष्ठो रसब्च रसकावुभो। 

श्रेष्ठी सिद्धस्सों ख्यातो देहलोहकरो परम्‌ ॥ 

रसइच रसकइचोभी येनाग्निसहनों कृतो। 

देहलोहमयी सिद्धिर्दसी तस्य न संदययः॥ (२॥१४४-१४५) 
३० कदुकालाबुनिर्यासे आलोडय रसक॑ पचेत्‌ । 

शुद्ध दोषविनिमुक्तं पीतवर्ण च जायते ॥ (२११४६) 
४. नुमूत्रे वाइश्वमूत्र वा तक्र वा कांजिकेड्यवा । 

प्रताप्य मज्जितं सम्यक्‌ खपेरं परिशुद्धथति॥ (२१४८) 
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सेंडसी से मूषा को पकडकर अग्नि से बाहर निकाल ले और उसे उलटकर सत्त्व 
अलग कर ले। यह ध्यान रहे कि नाऊू न टूट जाय । ऐसा करने पर जो सत्त्व 
निकलता है वह वग के समान होता है। एक बार में सब सत्त्व नही निकरू पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए ।' 


उपरस 


रसरत्नसमुच्चय के तीसरे अध्याय में ८ उपरसो और ८ साधारण रसो का उल्लेख 
है। आठ उपरस निम्न है-- 

गधक, गैरिक (गेरू), कासीस, काक्षी (फिटकरी ), हरताछ, मन शिला, अज्जन 
और ककुष्ठ । 

१ गन्धक्र--कथा है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीडा करते-करते पार्वत्ती- 
जी को रज स्राव हो गया और उससे उनके कपडे छाल हो गये। पार्वती ने कपडे वही 
छोड दिये और वे लहरो के साथ समुद्र में बह गये। पार्वतीजी का यह रज ही क्षीर- 
सागर के मन्‍्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ। इसकी गन्ध से 
सभी दैत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पडा। देवताओ ने कहा 
कि यह गन्धक पारद के वेघन और जारण में बडा उपयोगी होगा ॥* 


१. हरिद्रान्षिफलारालासिधुधर्मं: सटंक्णः। 
सारुष्करेब्च पादांशः साम्लेंः समर्थ खपरम्‌॥ 
लिप्त व्‌ ताकमूषायां शोषयित्वा निरुधष्य च। 
मृषां मूषोपरि न्यस्य खर्परं प्रधमेत्ततः ॥ 
खरे प्रद्वते ज्वाला भवेज्ञीला सिता यदि। 
तदा संदंशतो सूषा धृत्वा झृत्वा त्वघोमुखीम्‌। 
शर्न्रास्फालयद्‌ भूमो यथा नाले न भज्यते॥ 
वंगा्भ पतित सत्त्व समादाय नियोजयत्‌ । 
एवं त्रिचतुरे्वारेः सर्व सत्त्वं विनिस्सरेत्‌ ॥ (२।१५०-१५३) 

२. इवेतद्वीपे पुरा देवि सर्वेरत्वविभूषिते। 
सर्वकाममय रस्य तौरे क्षीरपयोनिधे: ॥ ००“ 
एवं सक्तीडसानायाः प्राभवत्पसुतं रजः। 
ड्ेड४ड 
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गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है--( १) तोते की चोंच-सा छाल (उत्तम), 
(२) पीला (मध्यम ), और (३) सफेद (अधम) । कुछ लोग गन्धक चार प्रकार का 
मानते है--हवेत, रक्त, पीत और क्ृष्ण। 

(क) इवेत गन्धक खडिया के समान होता है। इसे खटिका कहते है । यह लेप 
करने और धातुओ के मारने में उपयोगी है। (ख) पीले रग का गन्धक आमलसार 
कहलाता है। इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है। यह रस और रसायन के काम में 
श्रेष्ठ है। (ग) तोते की चोच के समान लाल गन्धक शुकतुड कहलाता है, यह धातु- 
कम में श्रेष्ठ माना गया है। (घ) कृष्ण वर्ण का गन्धक जरा-मृत्यु को नाश करने वाला 
और दुर्लभ है ।* 

गन्धक शोधन की एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घडी पयेन्‍्त दूध में 
पकाकर पानी से धो डाले, पश्चात्‌ गाय का घी कडाही में चढाकर उसमें गन्धक 


तद्रजोहततीव सुश्रोणि सुर्गान्धि सुसनोहरम्‌ ॥ 
रजसद्चातिबाहुल्याद्वासस्ते रकततां ययौ 
तन्न त्यकत्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीरसागरे॥ 
चुता देवांगनाभिस्त्वं केलासं पुनरागता। 
ऊमिभिस्तद्रजोवस्त्रं चीत॑ सध्ये पयोनिधेः ॥ 
एवं ते शोणितं भद्दे प्रविष्ट क्षीरसागरे । 
क्षीराव्यिसथन चेतदमृतेन सहोत्यितम्‌ ॥ 
निजगन्धेन तास्सवान्हर्षयन्सवेदानवान्‌ । 
ततो देवगणेरुक्‍तं गंधकारुयो भवत्वयम्‌ ॥ 
रसस्य बंधनार्थाय जारणाय भवत्वलम्‌ । (३३३-११) 
ये गुणा: पारदे प्रोक्‍तास्ते चेवात्र भवंत्विति॥ 

१, स चापि त्रिविधों देवि शुकचंचुनिभो बरः। 
मध्यमः पीतवर्ण: स्याच्छकक्‍लवर्णोष्धमः प्रिये ॥ 
चतुर्धा गन्धको ज्ञेगों वर्ण: इवेतादिभिः खल । 
इवेतो5त्र खठिका प्रोक्‍्तो लेपन छोहमारणें ॥ 
तथा चामलसारः स्याद्यों भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शुकपिच्छः: स एवं स्पाच्छ ष्ठो रसरसायने ॥ 
रक्‍्तवच शुकतुंडाख्यों घातुवादविधों वरः॥ 
दुर्लभ: कृष्णवर्णश्च स जरामृत्युनाशनः ॥ (३॥१३-१६) 
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डालकर अग्नि पर पकाये । जब गन्धक गरू जाय तब उसे वस्त्र से छान ले। इस' प्रकार 
शुद्ध किये हुए गन्धक में से पत्थर का अश और दूसरे अश निकल जाते है। गन्धक का 
विष भी अपने आप घी में बिन्दुरूप से इकट्ठा हो जाता है।' रसरत्नसमुच्चय मे 
गन्धक के अनेक रोगहर योग दिये हुए है। गन्धक से तैयार कुछ तेलो का भी 
वर्णन है। 

२ गेरिक ([१०१ ०८४७)--गेरू या गैरिक दो प्रकार का बताया गया है-- 
पाषाणगरिक और स्वरणं गैरिक । पाषाणगैरिक कठोर और ताँबे के रग का होता है 
और स्वर्णगरिक लाल, स्तिग्ध और कोमल होता है।' दोनो प्रकार के गेरिक गाय के 
दूध में भावना देने से शुद्ध हो जाते है । नन्दी नामक रसाचार्य का मत है कि गैरिक 
स्वय सत्त्वरूप है, अत इसका सत्त्व नही निकाला जा सकता। परन्तु कुछ आचार्य 
कॉजी और क्षार में पकाकर इसका सत्त्व निकालने का निर्देश करते है। यह सत्त्व पारे 
के साथ मिल सकता है और गेरू की अपेक्षा अधिक गुणवाला है।' 

३ कासीस ([707 5 ७974206 या 876८० शा7770 )--कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है---( १) बालुकासीस और (२) पुष्पकासीस । बालुकासीस बाल्‌ 
के समान धूल-सा, कॉजी, अगर और घुएँ के समान रगवाला, उष्णवी्य और 
विषनाशक है। यह रवेत कुष्ठ को दूर करता और बालो को रगता है। पुष्पकासीस 


१. पयःस्विन्ञो घटीसात्र वारिधोतो हि गन्धकः। 

गवाज्यविद्रुतो वस्त्राद्‌ गालितः शुद्धिम॒च्छति ॥ 

एवं सशोधितः सोड्यं पाबाणानबरे त्यजेत्‌ । 

घृते विषं तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वमेव च॥ (३॥२१-२२) 
२. पाबाणगरिक चेक द्वितीय स्वर्णगेरिकम्‌। 

पाबाणग रिक प्रोक्‍्तं॑ कठिन ताम्रवर्णकम्‌ ॥ 

अत्यन्तशोणित स्तिग्धं मसूर्ण स्वर्णगेरिकस्‌। 

स्वाद स्तिग्व हि नेत्य कषाय रक्‍तपित्तनुत्‌ ५ (३४४६-४७) 
३. गेरिक तु गवां दुग्धेर्भावित शुद्धिमृच्छति। 

गेरिक सत्वरूप हि नन्दिना परिकीरतितम्‌ ॥ 

करप्युक्त पतेत्सरव॑ क्षाराम्लस्विन्नगैरिकात्‌। 

उपतिष्ठति सूतेन्द्रमेकत्वं गुणवत्तरम्‌ ॥ (३॥४९--५१) 
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गुणों में बालुकासीस से श्रेष्ठ है और यह भी बालो को काला करता है। कासीस 
भाँगरे के रस में भिगोकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता हैं। फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्व निकालते है ।* 


४. तुबरी या फिठकिरी (.0|प५०)--यह सौराष्ट्र देश में उत्पन्न होनेवाला 
एक पदार्थ है। यह वस्त्रो को रगने और मजीठ के रंग को पक्का करने (॥7070»70) 
के काम में आता है।' मजीठ का रंग और फिटकिरी का उपयोग यह महत्त्व 
की वात है। 

साधारण फिटकरी हलके पीले रग की, भारी और स्तिग्ध होती है। यह विप- 
ब्रण और कुष्ठ को नाश करनेवाली है। 

तुवरी या फिटकरी का एक भेद फुल्लिका भी है। यह फुल्लिका तौल में हलकी, 
ग॒श्न वर्णवाली, स्निग्ध और स्वाद में खट्टी होती है। इससे लेप करने पर ताँबे की भस्म 
शीघ्र बन जाती है।* 

तुवरी तीन दिन तक काँजी में भिगोने से शुद्ध हो जाती है। क्षार और अम्ल के 
साथ खरल करके यदि इसका सत्त्वपातन करे तो इसका सत्त्व मिलेगा ।' 


१. कासीस बालकाझेक पुष्पपूर्वमथापरम्‌। 
क्षाराम्लागरुधमाभ सोणष्णदीर्य विषापहम्‌ ॥ 
बालुकापुर्वेकासी्स शिविन्न्त केशरजञ्जनस्‌ । 
पुष्पादिकासीससतिप्रशस्तं . . कचरज्जनज्च ॥ (३२५२-५४ ) 
२. सकृद भुड्भाम्बुना क्लिश् कासीस निर्मल भवेत्‌। 
तुवरीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्थापि समाहरेत्‌ ७ (३४५५-५६) 
३. सौराष्ट्राइमनि संभूता मृत्स्ता सा तुबरी सता। 
वस्त्रेषु लिप्यते यासौ संजिष्ठारागबंधिनी ॥ (३६२) 
४. स्फटकी फुल्लिका चेति द्वितीया परिकीतिता। 
ईंबत्पीता गुरु: स्निग्धा पीतिका विषताशिनी | 
तन्रणक्रुष्ठहटरा सर्वेकुष्ठघ्नी च विश्येषतः ७ 
निर्मारा शुत्नवर्णा व स्निग्धा साम्लाष्परा मता। 
सा फुल्लातुवरी प्रोक्‍्ता लेपात्ताम्नं चरेदयः॥ (३।६३-६५) 
५. तुवरी कांजिके क्षिप्ता त्रिदिनाच्छद्धिम॒च्छति ॥ 
क्षाराम्लमेंदिता ध्माता सत्त्वं मुज्चति निश्चितम्‌ ॥ (३॥६७-६८) 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोयले की आग में फूंककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुद्य ) बतायी गयी है। 
हरताल---(07[777070---यह दो प्रकार की होती है--स्वर्णपत्नी (तपकी ) 

और पिण्ड (गुवरिया) । स्वर्णपत्नरी हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी, 
स्निग्घ (चिकनी ) और पतले पत्रोवाली एव चमकदार होती है। पिंड-हरताल पत्र- 
रहित पिड के समान अथवा अल्प पत्रोवाली और भारी होती है।' 

यदि स्वर्ण हरताल का शोधन करना हो तो इसे कूटकर कष्माड (कुम्हडे ) के रस में 
अथवा तिलो के क्षारयुक्त जल में या चूने के पानी में दोलायत्र के द्वारा पकाना चाहिए।* 
यदि हरताल की भस्म बनानी हो तो ढाक की जड का शहद के समान घनीभूत कपाय 
बनाये और उसमें हरताल की तीन वार भावना दे। फिर भैस के मूत्र में घोटकर गोला 
बनाये। उसे फिर सम्पुट में रखकर कपरोंटी करके दस उपलो की पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी।* 

हरताल का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है । हरताल 
और सुहागा दोनो के बराबर भाग लेकर कुलथी के क्वाथ, भैस के घी और शहद के साथ 
घोटकर गोला बनाये और एक हाँडी मे रख दे । उसके मूंह पर छेददार ढक्कन ढेँक दे । 
ढक्कन और हाँडी की सन्धियो को बन्द करके चूल्हे पर चढाकर मन्द, मध्य और तीक्न 
अग्नि दे। जब उसमें से सफेद धुआँ निकलने रूगे (पहले नील और पीला धुँगा निकलता 
है और अन्त में सफेद), तब ढक्कन के छेद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


१. गोपित्तेन शर्त वारान्‌ सौराष्ट्रीं भावयत्ततः । 

घमित्वा पातयेत्सत्वं क्रामण चातिगुहझाकम्‌ ॥ (३॥६९) 
२. हरताल द्विघा प्रोक्‍त पत्नाद्ं पिण्डसंज्ञकम्‌ । 

स्वर्णवर्ण गुरु स्तिग्धं तनुपत्र च भासुरम्‌ ॥ 

तत्पत्रतालक प्रोक्‍त बहुपत्र रसायनम्‌॥ 

निष्पन्न पिण्डसद्श स्वल्पसत्त्वं तथा गुरु॥ (३॥७०-७२) 
३. स्विन्न कृष्माउतोय वा तिलक्षारजलेडपि वा। 

तोय वा चूणंसंयुक्ते दोलायंत्रेण शुद्ध्यति॥ (३॥७४) 
४. सघुतुल्य घनीभूते कषाये ब्रह्ममूलूजे । 

त्रिवार तालक॑ भाव्यं पिष्ट्वा मृत्रे्य साहिषेश/॥ 

उपलदेशभिददेय पु रुदध्वाथ पेषयत्‌ ॥ 

एवं द्वादशघा पा्यं शुद्ध योगेषु योजयेत्‌ ॥ (३७९) 
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हांडी के स्वागशीतल हो जाने पर उसको नीचे उतारकर ढक्कन का जोड़ तोड़ दे और 
हांडी में जमे हुए सत्त्व को निकाल ले। 

सभी पापाणो (मन शिला, सोमल आदि ) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियाँ है, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल सकेत मात्र किया है।' 

६. सनःशिला--२ ०४ ४2०५--रसरत्तसमुच्चय में तीन प्रकार की मन शिलाओ 
का उल्लेख है--(१) ध्यामाजड्ो, (२) कणवीरका और (३) खण्डाख्या। इनमें 
से श्यामागी मत शिल्ला काली, लाल और थोडी-सी पीली, मिश्रित रग की और 
वजन में भारी होती है। कणवीरका मन शिला ताँबे के समान चमकदार और निगौं र 
(पीलापन-रहित) होती है। खण्डाख्या मन शिला शीघ्र चूर्ण बन जानेवाली, अत्यन्त 
लाल और तौल में भारी होती है। सत्त्व की दृष्टि से श्यामांगी अधम और खण्डाख्या 
अति श्रेष्ठ है।' 

अगस्त के पत्तो के रस में सात दिन तक भावना देने से अथवा अदरख के रस में 
सात दिन घोटने से मन शिला शुद्ध होती है।' 


१. कुलित्यक्वाथसौभाग्यमहिष्याज्यमधुप्लुतम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च सलल्‍लेन च्छिद्रयोगिना ॥ 
सम्यडः निरुधष्य शिखिनं ज्वालयत्कमर्वाधतस्‌। 
एकग्रहरसात्र हि रंध्रमाच्छाद्य गोमयेः ॥ 
यामान्ते छिद्रभुद्घाटय दृष्ट धूमे व पाण्डरे। 
जीतां स्थालों समुत्तायं सत्त्वमुत्कृष्प चाहरेत्‌॥ 
सर्वपाषाणसत्त्वानां प्रकाराः सन्ति कोटिशः। 
ग्रन्थविस्तरभीत्याअनत्न लिखिता न सया खलु॥ (३॥८०-८३) 
२. सनःशिल्ा त्रिधा प्रोक्‍ता ध्यामाड़ी कणवीरका। 
खण्डाख्या चेति तद्गपं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
इंयासा रवता सगौरा च भाराढ्या इ्यासिका सता। 
तेजस्विनी च निगौ रा ताम्राभा कणवीरका 0 
चूर्णॉभूताष्तिरक्तांगी सभारा खण्डपुविका । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ (३॥९१-९३) 
३. अगस्त्यपत्रतोयेन भाविताः सप्तवारकम्‌। 
श्टंगवेररसेर्बाईपि विशुद्ध्यति सनःशिका ॥ (३॥९६) 
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/ , इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमें आठवाँ भाग मण्डूर (जग), गुड, गुग्गुल 
और घृत मिलाकर गोला बना लेना चाहिए, और सत्त्वपातन मूपा में रखकर इसे फूंकना 
चाहिए।* 

७ अज्जन--अजन पाँच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराज्जन 
(सादा सुरमा), (ख) रसाञ्जन (रसौत), (ग) ल्लोतो&छजन (काला सुरमा ), (घ) 
पुष्पाजन (श्वेत सुरमा) और (७) नीलाजन (नीला सुरमा) । 

सौवीराजन अधिक धूम्रवर्ण का होता है। यह ब्रणो का शोधन करता है। रसाजन 
कुछ पीला होता है। ख्ोतोज्जन (स्रोत +-अजन ) अथवा ख्रोताजन शीतल, स्तिग्ध, 
कषाय (कसेला), लेखन मे हितकारी आदि गुणोवाला होता है। पुष्पाजन सफेद 
रग का, स्निग्ध, शीतलऊू और नेत्रो के सब रोगो को दूर करनेवाला होता है। नीलाजन 
भारी, स्निग्ध, नेत्रो के लिए हितकारी, स्वर्ण के मारने में गुणकारी और रस-कर्म में 
उपयोगी होता है।' 

भूगराज के रस में घोटने से सभी अजनो का शोघन हो जाता है । मन शिला के 
समान अंजन का भी सत्त्व निकाला जा सकता है।' 


१. अष्टमांशन किट्ठेन गुडगुस्गुलुसपिषा। 
फोष्ठ्यां रुदुध्वा दुढं ध्माता सत्त्वं मुड्चेन्सनःशिला ॥ (३१९८) 
२. सौवीरमंजनं प्रोक्‍क्तं रसांजनमतः परम्‌। 
स्रोतो5ञजनं तदन्यच्च पुष्पाञजनकंमेव च ॥ 
नीलांजनं च तेषां हि स्वरूपसिह वण्यंते। 
सोवीरमज्जनं धूमत्र॑ रक्तपित्तहर हिसम्‌ 0 
विषहिध्माक्षिरोगघ्न ब्रणशोधनरोपणम्‌ । 
रसांजन च पीताभं विषवक्त्रगदापहम्‌ ॥ 
श्वासहिध्सापह वर्ण्यं वातपित्तात्ननाशनम्‌ । 
स्रोतोडझ्जन हिम स्निग्धं कषायं स्वादु लेखनम्‌ ॥ 
ने>॒य॑ हिष्माविषच्छदिकफपित्तात्नरोगनुत्‌ ७ 
पुष्पाजन सितं स्निग्ध हि सर्वाक्षिरोगनुत्‌। 
अतिदुर्घरहिध्माघ्नं विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 
नौलाजनं गुरु स्तिम्घं नेत्यं दोषत्रयापहम्‌। 
रसायन सुवर्णध्न॑ लोहमा्देबकारकम्‌ ॥ (३३१०१-१०६) 
३- अज्जनानि विशुध्यन्ति भुद्धराजनिजद्रवे:। 
सनो द्वासत्त्ववत्सत्वम>जनाना समाहरेत्‌ ॥ (३३१०७-१०८) 
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स्रोतो5ञ्जन के कुछ विशेष लक्षण भी लिखे है--यह आकार में वल्मीक (बाँबी) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोड़ने पर भीतर से नील कमल के समान दीखता है, 
घिसने पर गेरू के समान लाली देता है। यह गोबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु और चर्बी 
के साथ घोटा जाय तो पारे को बाँधनेवाला होता है।' 

८ कंकुष्ठ--हिमालय पर्वत के पादशिखरो पर यह उत्पन्न होता है। यह दो 
प्रकार का है--तालिकाख्य और रेणुक । नालिकाख्य ककुष्ठ पीले रग का, वजन में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है। रेणुक ककुष्ठ श्याम-मिश्रित, पीले रग का, वज़न 
में हलका और सत्त्वरहित होने के कारण हीन माना जाता है। 

कंकुष्ठ क्या है, यह कहना कठिन है। कुछ रसाचार्यों का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मर है। इसका रग भी काला-पीला होता है। कुछ आचार्य 
घोडे के तत्काल उपल्व बच्चे की नाल को ककुष्ठ कहते है। इसका रंग सफेद-पीछा 
मिश्रित होता है ।* 

ककुष्ठ सोठ के काढे में तीन बार भावना देने से शुद्ध होता है। यह स्वय सत्त्वरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नही निकाला जाता ।* 


१, वल्मीकशिखराकारं भंगे नीलोत्पलयुति । 
घुष्ठ तु गेरिकच्छायं जोतोज लक्षयद्‌ भ्रवम्‌ ॥ 
गोशक्ृद्रसमूत्रेषु घृतक्षौद्रवसासु च। 
भावितं बहुशस्तं च शीघ्र बध्ताति सूतकम्‌ ॥ (३३१०९-११०) 
२. हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते । 
तत्रेक॑ नालिकाख्यं हि तदन्यद्रेणुक॑ सतम्‌ ॥ 
पीतप्रभ॑ गुरु स्निग्धं श्रेष्ठ कंकुष्ठसादिसम्‌ । 
इयासपीतं रूघुत्यक्तसत्त्वं नेष्ठ हि रेणुकस्‌ ॥ 
केचिद्‌ वदन्ति कंकुष्ठ सद्योजातस्य दन्तिनः । 
वर्चेहच इयामपीता्भ रेचनं परिकथ्यते ॥ 
कतिचित्तेजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंज्ञकम्‌। 
चर्दंति इवेतपोताभं तदतीव विरेचनम्‌॥ (३॥११३-११६) 
३. कंकुष्ठ शुद्धिसायाति त्रिधा शुण्ठयंबुभावितम्‌ । 
सत्त्वाकर्षोष्स्थ न प्रोक्‍्तो यस्मात्सत्वमयं हि तत्‌ृ॥ (३॥१२१-१२२) 
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साधारण रसे 


महारसो और उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण रसो का 
उल्लेख किया है--कपिल्ल, गौरीपाषाण, नवसागर, कपद॑, वह्वनिजार, गिरिसिन्दूर, 
हिंगूल और मृद्दारश्शग । इन साधारण रसो की उपयोगिता नागार्जून आदि रसाचार्यों 
ने भी स्वीकार की है।* 

१. कपिलल्‍ल या कबीला---यह ईट के चूर्ण के समान और चमकदार होता है 
तथा सौराष्ट्र देश में पाया जाता है। यह प्रबरू रेचक है।' 

२ गौरीपाषाण, सोमलरू या संखिया ((2द्य4७ ० ४४४४7०)--यह तीन 
प्रकार का होता है-- (क) पीछा, हरूदी के समान रग का, (ख) स्फटिक के समान 
चमकदार एव कठिन और (ग) शख के समान सफेद तथा चमकदार। इसका शोघन 
करना हो तो एक बडा करेला ले, करेले के भीतर का गूदा निकाल ले और उसमें 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड रखकर सूत से बॉध दे । फिर दोलायत्र द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाये) । हरताल के समान इसका शुश्रवर्ण का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनो प्रकार के सखियाओ में पीला सबसे श्रेष्ठ है।' 

३ नवसागर या नवसार (नौसादर)--9०/6 9777707780---करील और पीलू 
वृक्ष की लकडियो को अग्नि में जलाकर और उस राख को पानी में अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बैठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निथार- 
कर निकाल ले और इस पानी को पकाये। पानी जल जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे नवसार कहते हैं। इसी का नाम चुल्लिका लवण भी है। ईंटो के पकाने में भट्ठो 
के नीचे से जो हलके पीले रग का चूर्ण मिलता है वह भी नवसार या चुल्लिका लवण 


१. कम्पिललदेचपलो गौरीपाषाणो नवसारकः। 

कपदों वह्तिजारइच गिरिसिदूर्राहिगुल्ौ॥ 

म॒हारश्यगसित्यष्टो साधारणरसाः स्मृताः। 

रससिद्धिकराः प्रोक्ता नागार्जुनपुरःसरेः ॥ (३।१२६-१२७) 
२. इष्टिकाचूर्णसंकाशइचास्काद्योइतिरेचनः । 

सौराष्ट्रदेश चोत्पन्न:ः स हि कम्पिल्लकः स्मृतः ॥ (३॥१२८) 
३. गोरीपाषाणकः पीतो विकटो हतचूर्णकः। 

स्फटिकाभरच शंखाभो हरिद्राभस्त्रयः स्मृताः ॥ 
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है (कुछ रसायनाचारय विड को भी चुल्लिका लवण कहते हूँ ) | चुल्लिका लूवण पारे 
के जारण और घातुओ के द्रावण (गलाने ) में उपयोगी है ।* 

४ वबराटिका (कपदं) या कौड़ी--यह कुछ पीले रग की और पीठ पर गाँठदार 
होती है एव आक्वति में दीर्घवृत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है। डेढ निष्क 
(६ माशे ) की कौडी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण में उपयोगी है, विडद्रव्यो में भी इसकी महत्ता है। जो 
कौडी पीली और ग्रन्थिल नही है, उसे चराठ कहते है । सभी प्रकार की कौडियो को 
एक प्रहर तक काँजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती है ।* 

५ बह्िजार, अग्विजार, समुद्रफेत या समुद्रकल (अम्बर )--समुद्र में अग्निनक् 
नामक एक जलचर होता है, उसका जरायू लहरो से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का नाम अग्निजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वो गुण: श्रेष्ठः कारवल्लीफले क्षिपत्‌ । 

स्वेदयद्‌ दंडिकासध्य शुद्धों भवति मूषकः ॥ 

तालवबद्‌ ग्राहयेत्सत्वं शुद्ध शु्र॑ प्रयोजयत्‌ । 

रसबंबकरः स्निग्घो दोबष्नो रसवीयकृत्‌ ॥ (३॥१३०-१३३) 
१. करीरपीलकाष्ठेयु पच्यसानेषु चोदभवः। 

क्षारोइसी नवसारः स्थाच्चुल्लिकाल्वणाभिधः ॥ 

इष्टिकादहन जात॑ पाण्डुरं रलूव्ण रूघु। 

तदुक्‍त नवसाराख्य चुल्लिकालूवणं च तत्‌ ॥ 

रसेनद्रजारणं लोहद्रावणं जठराग्निकृत्‌। 

गुल्सप्लीहास्यशोबध्न॑ भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडारुष च त्रिदोषध्न॑ चुल्लिकालूवर्ण मतम्‌॥ (३॥१३४-१३६) 
२- पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठे दीर्घवृत्ता चराठिका। 

रसवेद्धविनिर्दिष्ठा सा चराचरसंज्ञिका ॥ 

सार्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा थे सध्यसा। 

पादोननिष्कभारा च कनिष्ठा परिकीतिता ॥ 

रसेन्रजारण प्रोक्‍्ता: विडद्रव्येषु शस्यते। 

तदन्ये तु वरादाः स्थुगुरवः इलेप्मपित्तला: 0 

वराटाः काड्जिके स्विन्ना यामाच्छुद्धिसवाप्नुयुः॥ (३॥१३७-१४१) 


'रसरत्तसमुच्चय में रसायन का विस्तार (५३९ 


यह समृद्र के क्षार से स्वय शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन का और विधान 


आवश्यक नही समझा गया।' 

६ सिन्दूर, गिरिसिन्दूर---ए०/र्ता०7--यह हिमालय, विन्ध्य आदि पव॑तो 
के छोटे-छोटे पत्थरो मे लाल शुष्क चू्ण के समान मिलता है। इसी लिए इसे गिरि- 
सिन्दूर कहा जाता है। यह भी पारे के बन्धन में उपयोगी है।* 

७ हिगुल, सिगरफ या दरद--(.॥797श07--यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) शुकतुण्ड (तोते की चोच-सा छाल)और (२) हसपाद (जिसमें प्रवाल या मूँगे 
का-सा लाल रग और सफंद रेखाएँ होती है ) । शुकतुण्ड' को चर्मार भी कहते है । 
यह हीन गुणों का है और हसपाद श्रेष्ठ माना गया है। हिंगुल में से निकला हुआ पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जीर्ण कर दिया गया हो । 

हिगूल को अदरख या बडहल के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है। यदि इसे आग में तपाकर भेड के दूध या अम्लवर्ग के पदार्थों के रस की भावना दी 
जाय तो सुवर्ण के समात रग का अथवा उत्तम केसर के रग का हो जाता है। 

हिंगुल को तिरयंक्पातन यत्र मे डालकर उडायें तो इससे पारा प्राप्त होता है जिसे 
जलाशय में इकट्ठा कर सकते है ।* 


१. समुद्रेणाग्निवक्रस्प जरायुबंहिरुज्मितः । 
संशुष्को भानुतापेन सो5ग्निजार इति स्मृतः ॥*“* 
वर्षनो रसवीयेंस्य दीपनो जारणस्तथा। 
यदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुद्धिनं हीष्यते ॥। (३।१४२-१४४) 
२. महागिरिषु चाल्पीयः पायाणातःस्थितो रसः। 
शुष्कशोण: स निर्दिष्टो गिरिसिन्दूरसज्ञया ॥ 
त्रिदोषश्सन भेदि रसबंधनसग्रिमम्‌ ॥ (३॥१४५-१४६) 
३. हिगुलः शुकतुण्डाज्यो हंसपादस्तथापर: ॥ 
प्रथमो5ल्पगुणस्तत्र चर्मारः स निगद्यते ॥ 
इवेतरेखः प्रवालाभों हंसपादः स ईरितः। 
हिगुलः सर्वदोषध्नो दीपनोइतिरसायनः ॥ 
सर्वेरोगहरो चृष्यो जारणायातिशस्यते। 
एतस्मादाह्तः सुतो जीर्णंगन्धसमों गुणेः॥ 
सप्तकृत्वा55द्ं कद वेलंकुचस्पांवुनाईपि वा। 


५३८ प्ररचीत भारत में रसायन का विकास 


है (कुछ रसायनाचाय विड को भी चुल्लिका लवण कहते है ) । चुल्लिका लवण पारे 
के जारण और धातुओ के द्रावण (गलाने ) में उपयोगी है ।* 

४ वराटिका (कपर्द) या कौड़ी---यह कुछ पीले रंग की और पीठ पर गाँठदार 
होती है एवं आकृति में दीघेबृत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है। डेढ निष्क 
(६ माहे ) की कौडी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण में उपयोगी है, विडद्रव्यो मे भी इसकी महत्ता है। जो 
कौड़ी पीली और ग्रन्थिल नही है, उसे बराठ कहते है । सभी प्रकार की कौडियो को 
एक प्रहर तक काँजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती है ।* 

५ वह्विजार, अग्निजार, समुद्रफेन या समुद्रफल (अम्बर )--समुद्र में अग्निनक्र 
नामक एक जलूचर होता है, उसका जरायु लहरो से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का नाम अग्निजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वो गण: श्रेष्ठ: कारवल्लीफले क्षिपत्‌ । 

स्वेदयंद्‌ दंडिकासध्य शुद्धो भवति सूषकः ॥ 

तालबद ग्राहयेत्सत्त्वं शुद्ध शुत्न॑ प्रयोजयेत्‌ । 

रसबंबकरः स्निग्धो दोबघ्तों रसवोर्यकृत ॥ (३३१३०-१३३) 
१. करीरपीलुकाष्ठेणु पच्यमानंषु चोदभवः। 

क्षारोड्सी नवसारः स्थाच्चुल्लिकालबणाभिषः ॥ 

इष्टिकावहन जात॑ पाण्डुरं लवणं रूघु। 

तदुक्‍त॑ नवसाराख्यं चुल्लिकालूब्णं च तत्‌ ॥ 

रसेद्रजारणं लोहद्रावणं जठराग्निकृत्‌। 

गुल्मप्लीहास्यशोषघ्न॑ भुद्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडारुष च त्रिदोषघ्न॑ चुल्लिकालूवर्ण सतम्‌ ॥ (३॥१३४-१३६) 
२. पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठे दीघेवृत्ता चराठटिका। 

रसवैद्येविनिदिष्टा सा चराचरसंज्ञिका 0 

सार्धनिष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यसा। 

पादोननिष्कभारा व कनिष्ठा परिकौतिता ॥ 

रसेन्द्रजारण प्रोक्‍ता: विडद्रव्येषु शस्यते । 

तदन्पे तु वरादाः स्थुगृरवः इलेप्मपित्तला: ॥ 

वराठा: काण्जिके स्विज्ना यामाच्छुद्धिमवाप्नुयुः॥ (३॥१३७-१४१) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५४१ 
मणि एवं रत्न 


रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का वन्धन मणियो द्वारा 
भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार है--( १) वेक्रान्त, (२) सूर्य 
कान्त, (३) हीरक, (४) मुक्ता, (५) मणि, (६) चर्द्कान्त, (७) राजावत्तं 
और (८) गरुडोद्गार (पत्मा)। इनके अतिरिक्त (क) पुष्पराग (पुखराज), 
(ख) महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) प्रवाल (मूँगा), (ड) 
वैड्ये या वेदूय॑ (लहसुनिया) और (च) नीलूम भी मणि माने गये है। इनमें से 
पद्मराग, इन्द्रनील (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्य (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम है । 

१, माणिक्य (लाल), २. मुक्‍्ता (मोती), ३ विद्रुम (मूंगा), ४. ताक्ष्ये 
(पन्ना), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८. गोमेद, ९. वेडूय, 
ये क्रश १. सूर्य, २ चन्द्र, ३ मगर, ४. बुध, ५ गुरु, ६, शुक्र, ७. शनि ८. राहु 
और ९. केतु, इन नव-ग्रहो के नव-रत्न है ।* 


लिबूद्रवे: सगोमूत्र: सक्षारें: स्वेदिताः खल । 

द्विन्रिवारेण शुद॒ध्यन्ति राजावर्तादिघातवः॥ 

शिरीषपुष्पादरसे राजावत विज्ञोधयत्‌ ॥ 

लुंगांबुगंघधकोपेतो राजावतें: सुचूर्णितः । 

पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ 

राजावतेस्यथ चूर्ण तु कुनटीघृतमिश्चितम्‌ । 

विपचेदायसे पाज्रे महिषीक्षौरसंयुतम्‌ 0 

सौभाग्यपंचगव्यन पिण्डीबद्ध तु क्वारयत्‌। 

ध्मापितं खदिरांगारे: सत्त्वं समुझ्चति शोभनम्‌॥। 

अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमल भवेत्‌। 

ऋमात्पीत॑ च रक्त च सत्त्वं पतति झोभनम्‌ 0 

(२११४९-१५६, वस्बईसंस्करण ) 

१. सणयोधषपि च॒ विज्ञेया: सुतबन्धनकारकाः । 
वेक्रान्तः सुर्यकान्तद्रच हीरक॑ सौक्तिक॑ सणिः ॥ 


७४० प्राचीन भारत सें रसायनव का विकास 


८. मुहारश्यूंग या मुरदासंग--यह गुजरात प्रदेश में आबू पर्वत के समीप पाया 
जाता है। यह सदल (पत्र अलग-अलूग) और पीले रग का होता है। इसमे से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है। यह पारे को बाँधता है। इसका लेप करने से वाल 
काले होते है ।' 

राजावतं--उकत आठ साधारण रसो के अतिरिक्त रसरत्नसमृच्चय, वम्बई सस्क- 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त में राजावरते या छाजवर्द (॥895 9207) का भी 
उल्लेख किया गया है। यह हलरूकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिश्रित प्रभा का होता 
है। भारी और चिकना राजावत्त॑ श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गुणोवाला मध्यम है। 

नींबू के रस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रणो में दो-तीन बार स्वेदन करके 
राजावत्तं शुद्ध किया जा सकता है। 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावते और गन्धक को नींबू के रस में पीसकर 
सम्पुट मे रखकर गजपुट में फूँकना चाहिए। इस प्रकार सात पुठ देने पर इसकी 
भस्म बन जायगी। 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाला जा सकता है--राजावतें और मन शिला को 
बराबर मात्रा मे घी में घोट ले, फिर भैस के दूध मे पकाये। जब गाढ़ा हो जाय तो उसमे 
सुहागा (सौभाग्य) और पचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र) मिलाकर गोला 
बना ले। इस गोले को मूपा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फूँके । 

राजावत के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हो सकता है। राजावते का सत्त्व 
पीला और गेरू का छाल होता है।* 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल ॥ 
किमन्न चित्र दरदः सुभावित:ः क्षीरेण सेष्या बहुशोः्स्लवर्गें:। 
एवं सुवर्ण बहुघमंतापितं करोति साक्षाद्‌ वरकुंकुसप्रभम्‌ ॥ 
दरदः पातनायंत्र पातिततच जलाशय । 
तत्सत्व॑ सुतसंकाश जायते नात्र संशयः॥ (३॥१४७-१५४) 
१. सदर पीतवर्ण च भवेद्‌ गुर्जरमण्डले । 
अरुदस्थ गिरे: पादवें जात॑ मृद्दारश्छंगकम्‌ ॥ 
सीससत्त्वं गुर इलेण्मशसन पंगदापहम्‌। 
रसवंघनमुत्कृष्ट केशरज्जनमुत्तमम्‌ ॥ (३॥१५५-१५६) 
राजावर्तोह्ल्परक्तोरुनीलिसामिश्चितप्रभ: । 
गरुइच मसुणः श्रेष्ठस्तदन्यों सध्यमः स्मृतः ॥*** 


है 
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भणि एवं रत्त 


रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का वन्धन मणियो द्वारा 
भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार है--( १) वेक्रान्त, (२) सूर्य- 
कान्त, (३) हीरक, (४) मुक्ता, (५) मणि, (६) चन्द्रकान्त, (७) राजावत्तें 
और (८) गरुडोदगार (पन्ना)। इनके अतिरिक्त (क) पुष्पराग (पुखराज), 
(ख) महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) प्रवाल (मूँगा), (ड) 
वैंडूय॑ या वैदुय॑ (लहसुनिया) और (च) नीलम भी मणि माने गये हैँ। इनमें से 
पद्मराग, इन्द्रनील (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्ञ (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम हैं। 

१. माणिक्य (लाल), २ मुक्ता (मोती), ३ विद्रुम (मूँगा), ४. ताक्ष्य 
(पन्ना), ५. पुष्प (पुखराज), ६ भिदुर (हीरा), ७. नील, ८ गोमेद, ९, वेडूये, 
ये क्रश १. सूर्य, २. चन्द्र, ३ मगल, ४ बूध, ५. गुरु, ६, शुक्र, ७ शनि ८ राहु 
और ९ केतु, इन नव-ग्रहो के नव-रत्न है ।' 


निबूद्रवे: समोमूत्रे: सक्षारे: स्वेदिताः खलु । 

दित्रिवारेण शुद्ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ 

शिरीषपुष्पाद रसे राजावर्त विज्योधयेत्‌ ॥ 

लुंगांबुगंधकोपेतो राजावतें: सुचूर्णितः । 

पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ 

राजावतेस्प चूर्ण तु कुनटीघृतसिश्चितम्‌ । 

विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ७ 

सौभाग्यपंचगव्येन॒पिण्डीबद्ध तु कारयत्‌। 

ध्मापितं खदिरांगारः सत्त्वं मुझ्चति शोभनम्‌ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन गेरिकं॑ विमलं भवेत्‌। 

कऋमात्पीत॑ च रक्‍त च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥ 

(२३।१४९-१५६, बम्बईसंस्करण ) 

१. सणयोषपि च॒ विज्ञेयाः सृतबन्धनकारकाः। 
वेक्रान्तः सुर्यकान्ततव हीरक॑ मौक्तिक॑ सणिः ॥ 


५४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


साणिक्य (मानिक, लाल या चुन्नी )--रेपए--यह दो प्रकार का होता है-- 
(१) पद्मराग या छाल रग का, (२) तीलूगधि (थोडी-सी नीली आभा लिये हुए) । 
यदि ये स्निग्ध, स्वच्छ, भारी या वजनदार, गोल या आयत (लम्बे) और समगुणो 
के हो तो श्रेष्ठ है। जो छिद्रयुक्त, ककेश, मलिन, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफ न 
दीखनेवाले, चिपटे, हलके और टंढे होते है वे इन आठ दोषों से युक्‍त एवं अधम 
माने गये है ।* 

२. समौक्तिक (सोती)--?«४४--चित्ताकर्पक, झवेत, हलूका, चिकना, 
किरणों के समान, निर्मल, बडा, तोय-प्रभ (आबदार) और गोल, इन नौ गुणोवाला 
मोती शुभ और श्रेष्ठ माता गया है। जो मोती रूक्ष, निर्जेल (बिना आब का ), श्याव 
(जिसमे काली झाँई दीखे ), ताम्राभ (ताँवे के से रग का), लवण के समान धु धला, 
आधा शुश्र, विकट (टेढ मेढ ) और गाँठदार, इन दोषो से युक्त हो वह अधम है।' 

३ प्रवाल, विद्रम या मूँगा---(००7०--वह मूंगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लाल हो, गोल हो, अवकर (टेढा-मेढा न हो ), स्निग्ध (चिक्रना), अन्नणक (विना 


चन्द्रकांतस्तथा चेव राजावतंइच सप्तमः । 

गरुडोद्गारकदचेव ज्ञातव्या सणयस्त्वमी ॥ 

पुष्परायों गोमेदइंच पद्मरागः प्रवालकम्‌ । 

बेड्ये व तथा नील एतेष्पि सणयो भताः 0 

यत्ततः संगृहीतव्या रसबन्धस्थ कारणात्‌ ॥ 

पद्मरागद्रनीलास्यी तथा मरकतोत्तसः । 

पुष्परागः सचज्ञाख्यः पंचरत्नवराः स्मृताः ए 

साणिक्यमुवताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यं च॒ पुष्पं भिदुरं व नीलम्‌। 

गोमेदक चाथ विडूरक॑ च ऋ्मेण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌॥ (४।१-६) 
१. समाणिक्य पद्मरागारूष द्वितीयं नीलगंधि च। 
कुशशयदलच्छायं स्वच्छ स्तिग्धं गुरु स्फुटस्‌॥ 
वृत्तायतं सम॑ गात्र साणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥ 
रम्त्रकाकेब्यमालिन्यरीक्ष्यावेशद्यसंयुतम्‌ । ; 
चिपिट रूघुवक्र च माणिक्य द्ुप्टमप्टथा॥ (४९-१२) 
ह्वादि इवेतं रूघू स्निग्धं रश्सिवन्निसल महत्‌। 
स्यातं तोयप्रभ चृत्तं मौक्तिकं नवधा शुभम्‌ ॥ 


ड्डु 
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क्षत का) और स्थूछ हो। अधम मूँगा वह है जो पाण्ड्र (पीला), धूसर, पतला, 
सन्नरण (क्षतयुक्त), कोटरान्वित (रेखावाला ), हलका और सफेद रग॑ का हो ।* 

४ ताक्ष्यं या पन्मा---27०:०0 अच्छा पन्ना वह है जो हरे रग का, भारी, 
स्तिग्ध, उज्ज्वल किरणोवाला, चिकना, तेजयुक्त और सुडोरू अगवाला, इन सात 
गुणों से युक्त हो। इसके विपरीत निक्ृष्ट वह है जो कपिल (भूरे), नील, पाडु, 
कृष्ण आदि रगो का, कर्कश, हलका, चिपटा, टेढा-मेढा और रूक्ष हो ।* 

५ पुष्पराज या पुखराज--7'0992--अच्छे पुखराज में ये आठ गुण होते 
हँ--भारी, स्निग्घ, स्वच्छ, स्थूल (मोटा), सम, मृुदु, कणिकार के फूल के समान 
आभायुक्‍त औरमसृण (कर्कशता-रहित) | इसके विपरीत निष्प्रभ, ककंश, रूक्ष, 
पीत-श्याम मिश्रित रग का, नतोन्नत (कही ऊँचा-कही नीचा), कपिश, कपिल और 
पाण्डु रंग का पुखराज त्यागने योग्य है।' 

६ हीरा या वच्च--27॥7070--यह तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
तारी हीरा और नपुसक हीरा, जिसमें नर सर्वश्रेष्ठ और नपुसक परम अधघम है। 
तर जाति के हीरे में आठ अख््र (कोने) या आठ फलक और छ कोण होते है, यह 
अति तेजस्वी होता है, इद्रधनुष अथवा कमल के समान और वारि-तर (जल में तैरने- 


रूक्षांग निर्जंल ब्याव ताम्राभ लवणोपमम्‌ । 

अधेशुत्र च बिक ग्रन्यिलं सौक्तिकं त्यजेत्‌ 0५ (४१४, १६) 
१. पक्वबिम्बफलच्छाय॑ं वृत्तायतवक्रकम्‌ । 

स्निग्बमनब्नणक स्थूलं प्रवाल सप्तघा शुभम्‌। 

पाण्डुर धूसर रूक्ष सत्रणं कोटरान्वितम्‌। 

निर्भार शुश्रवर्ण च प्रवाल नेष्यतेष्ण्टधा॥ (४॥१८-१९) 
२. हरिद्वर्ण गुरु स्तिग्ध स्फ्रद्रशिमिचयं शुभम्‌। 
ससूर्ण भासुर ताक्ष्यं गात्रं सप्तनुण सतम्‌॥ 
कपिल फर्कशं नील पाण्डू कृष्ण सलान्वितम्‌। 
चिपिदं विकट रूक्ष रूघु ताक्ष्यं न शस्यते ॥ (४॥२१-२२ ) 
पुष्परागो गुरु स्तिग्घः स्वच्छः स्थूलः समो सूदुः। 
कणिकारप्रसुनाभों मसुणइच शुभोध्ष्ठया। 
निष्प्रभ कर्कशं रूक्षें पीतश्याम नतोन्नतम्‌। 
फपिदश कपिल पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ (४२२४-२५) 


मु 


फ >> मर कक लक 20५ लक लत कलम 
(टंट आचद्छ सात न सचाजच कार विकास 
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अब . 
दबालहा। होता हे) चिपद॑र उअनचय च या खम्दा होचा सदी जाति 
दाला ) हाठा हट छचपदा, इलुछ ६चाउ/या ख्म्ड हीच सदी जाति का होता है, एव 
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पाल, छुक्ठद कायदाला हर सास हाचा नरचच इ्हव्यत्ता है ।' हीरे की भस्म पारे के 
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मिस फ० ह गण ब््र कक 
उाय पिडिद्र होकर छारे के यूणों को प्रदीप्त करने 


कस 3 
उपयोगी >> >> कर प्श्ट् «कक टन्क7 आग छोड: >20-आ निज कल नम आस 
भ उपयाचा हू! उद्धा रत्ता दे पंच चान्ात्य दोष बचछछ झादे हं--आ्रास, त्रास, विच्दु, 
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दि कलित्य हे 82 ०230 2205 03 हे 
याद कुलित्य के कद मे या क्ोदद (हछोदों। के क्‍्वाय में एक प्रहर तक दोला- 
यंत्र में हीरे का स्वेदद किया झाय, तो यह चअऋझ हो जरबया । 
हीरे की भस्म बदाने की कई दिवियोँ कही ययी हैं :--( १) हीरे के चूर्ण को 
खट्मल के रुघिर में चार बार भाठदा देकर. फिर उद्े छछुंदर के सांस में रखकर और 
चारो तरफ से उसे रूपेट्कर ऊपर से कप्रौटी करके २० बार व्यराहपुद दे, फिर हीरे के 
चूर्ण को एक मूया में रखकर कोयले दी छाय हें तदाकर कुलित्य के क्वाय में बुझाये। 


पक प्रक्रिया बार 0. अमन 8-00 सन 2>22० जल ०० भल्द >> सवार 5 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराचे ते हीरे की भत्स देयार होती है ा 


(२) मत.जिला को कुलित्व के क्दाथ जौर बड़हल के फलों के रत में खूब खरल 


१. वज्च च बिविध प्रोक्ष नरो नारी नपुंसकस्‌। 

पूर्व पूर्वेमिह श्रेष्ठ रसवीयंविपाकतः॥ 

अष्ठाज्न वउष्टफलक षद्कोणसतिभासुरस्‌। 

अंबुदेन्द्रधतुर्वा रितरं पुंवच्चवमुच्यते ॥ 

तदेव चिपिदाकारं स्त्रीवर्ज वर्तुंलायतम्‌ । 

वर्तल कुण्ठकोयणाग्र किचिद्गूरु चपुंसकस्‌ ॥ (४7२७-२९ ) 
२. सृतेन्द्रबंधवव सद्गुणदतत्‌ प्रदीपन सृत्युझुजयं तदमृतोपससेव वज्ञम्‌ ॥ (४३३) 
३. ग्रासस्त्रासइच बिदुइ्च रेखा च जलूगर्भेता। 

सव॑रत्नेष्वमी पंच दोबाः साघारणा सताः॥ (४॥३४) 
४. कुलत्थववायथक स्वि्न कोद्रवकक्‍्वथितेन वा। 

एकयासावधि स्विच्न वज्चं शुध्यति निश्चितम्‌ ॥ (४।३५) 
७५. वज्मं सत्कुणरक्‍्तेन चतुर्वार विभावितम्‌। 

सुगंधिमूषिकामांसेवेतितें: परिवेष्ट्य च ॥ 


पुरेत्पुड बे राहास्पेस्त्रिशद्वार ततः परम्‌। पका 
ध्मात्वा घ्सात्वा शर्त वारान्कुलत्यक्वायके क्षिपंत्‌ ॥ है | औ 
अन्यैरक्तः शर्त वारान्कर्तव्योध्यं विधि: क्रमातुत॥ (डाइेइनहें/ मं |. ०. 


+ 
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रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विंस्तार ण्डप्‌ 


करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमें हीरे को रखकर ऊंपर'से कपड़-मिंट्टी 
करके सुखा ले, फिर वनोपलो (कडो) से गजपुट में तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे। 
फिर हीरे को कोयलो की आग में तपाकर शुद्ध पारे में बुझाये । ऐसा सौ बार करने पर 
पानी पर तैरनेवाली भस्म तैयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानी की विधि--सोमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
से हीरे के मारण की निम्न विधि बतायी है--खटमल के रुधिर का हीरे के ऊपर 
लेप करके सुखा दे, दुबारा लेप कर फिर सुखाये, इस प्रकार सात वार करे। तदनन्तैर 
हीरे को कोयले की आँच पर खूब तपाकर कासमर्द (कर्सांदी) के रस से भरे लोहे 
के पात्र में बुझाये। यह क्रिया भी सात बार करें। ऐसा करने पर हीरे की भस्म 
तैयार होगी ।* 

(४) रसाचार्य ब्रह्मज्योत्ति की विधि--क्षीरकाकोली के कन्द के साथ हीरे को 
दिनभर खूब घोटकर तेज धूप में सुखाये, तब जैसे ज्ञान की ज्योति में कर्म भस्म होते हैं, 
उसी प्रकार वज्य की भस्म बन जाती है।' 

हीरे की भस्म (३० भाग ), स्वर्णमस्म (१६ भाग), चाँदी की भस्म (८ भाग), 
सितामृत (११ भाग), अश्नक (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वर्णमाक्षिक भस्म 


१. कुलत्यक्वायसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । 
शिलया लिप्तमूषायां वज्च क्षिप्त्वा निरुध्य च॥। 
अष्टवार ॑ पुदेत्सम्यग्विशुष्केद्च वनोत्पले:। 
शतवारं ततो ध्मात्वा निश्षिप्तं शुद्धपारदे ॥ 
निश्चितं ख्रियते वच्च भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४३८-३९) 


२. सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ चज्नस्य सारणम्‌॥ 
दुष्ट प्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकोतुकी 0७ 
विलिप्त॑ मत्कुणस्यालेः सप्तवारं विशोषितम्‌। 
फासमर्देरसापूर्ण लोहपात्र निवेशितम्‌ ॥ 
सप्तवारं परिष्मातं वज्कभस्म भवेत्खलु ॥ (४४०-४२) 
३: ब्रह्मज्योतिम नीन्द्रेण ऋरमोज्यं परिकोतितेः। 
नीलज्योतिलंताकंदे धुंष्ठ घेसें विशोषितम ७ 
वज्च भस्मत्वमायाति कर्सवेज्जेनिर्यक्लिंनों ॥ (४।४२-४३) 
३५ 
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(८ भाग) और वेक्रान्त भस्म (६ भाग )---इत सबको साथ-साथ खरल करके एक 
वज्रसायन बनता है। 

७ नीलमणि या नीलूम---999[|77०--यह दो प्रकार का होता है, जलनील 
और इच्द्रनील, जिनमें इद्धनील श्रेष्ठ है। जलनील में सफेदी-सिश्रित नीली आभा 
होती है और यह हलका होता है। इन्द्रनील कालिमा-मिश्रित नीली आभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है और यह कुछ भारी होता है। सर्वोत्कृष्ट नीलम में ये सात गुण 
होने चाहिए-एकच्छाय (एक-सा रंग ), गुरु (भारी ), स्निग्ध (चिकना ) , स्वच्छ, गोल 
(पिडित विग्रह), कोमल और बीच में अति ज्योतिर्मय (मध्योल्लसज्ज्योति )। हीन 
कोटि वाले जल-तनील के सात लक्षण ये हँ--कोमल (तेजहीन), विहित (विविध 
रंगो से मिश्रित), रूक्ष, निर्भार (हलका), रक्तगधि (भीतर से छाछी लिये), चिपटा 
और बहुत सूक्ष्म ।' 

८. गोसेद या लहसुनिया---गाय की चरबवी के समान इसका रग होता है, जैसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है। अच्छे गोमेद के आठ लक्षण ये है-साफ, गोमूत्र के समान छाया- 
वाला, स्वच्छ, स्तिग्घ, सम, भारी, निर्देख, मसृण (कोमलरू) और दीप्त। इसके 
विपरीत विच्छायी, लघु, रूखे अगोंवाला, चिपटा, पटलो से युक्त (पत्तंदार), निष्प्रभ, 
पीले काँच की-सी आभावाला, ये गुण बुरे गोमेद के है ।' 


१. त्रिशदृभागसितं हि वच्तभसितं स्वर्ण कुलाभागिकम्‌ , 
तारं चाष्टगुणं सिताध्मृतवर रुद्रांशर्क चाश्रकम्‌ । 
पादांश  खलू ताप्यक वसुगण वेक्रान्तक षड़्गुणम्‌ , 
भागोःप्युक्तरस रसो$यमुदितः षाड्गुण्यसंसिद्धये ॥ (४।४७) 
२. जलनीलेद्नील च शकरनील तयोरवेरम्‌। 
इवेत्यगर्भितनीलाभ लूघू तज्जलनीलकम्‌ ॥ 
काष्ण्यंगभितनीला्भ सभारं शक्रनीलकम्‌ ७ 
एकच्छायं गुरु स्निग्ध स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌ । 
मुदुमध्योल्लसज्ज्योतिः सप्तघा नीलमृत्तमम्‌ ॥ 
कोसलू विहित॑ रूक्ष॑ निर्भारं रकतगन्धि च। 
चिपिटार्भ ससुक्ष्मं च जलनील हि सप्तथा ॥ (४४४८-५१) 
३. गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोसेदं रत्तमुच्यते । 
सुस्वच्छगोजलूच्छायं स्वच्छ स्निग्घं सम॑ गुरु ॥ 
निर्देल भसूर्ण दीप्तं गोमेदं शुभसप्ठघा 0 
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९ बेड्पं--52ए--उत्तम वड़ू्य के लक्षण इस प्रकार है--श्याम और 
शुञ्र मिश्रित रग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फुट), भीतर से सफेद रेखावाला | 
इसके विपरीत निक्ृष्ट वैडूये के लक्षण ये होगे--श्याम, जल के समान छायावाला, 
चिपटा, हलका, ककंश (खुरखुरा), भीतर से छाल रेखावाला ।* 

सब रत्नों की शुद्धि---माणिक्य खट्टे पदार्थों के रस से, मोती अरणी (जयती ) 
के क्वाथ से, प्रवाल (मूगा) या विद्गुम क्षाखर्ग से, ताक्ष्य (पन्ना ) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज) कुलथी का काढा मिली हुई काँजी से, हीरा चौलायी के रस से, नीलम 
नील के रस या काँटे से, गोमेद मणि गोरोचन से और वैडूय त्रिफला के काढे से शुद्ध 
होता है।* 

सब रत्नों फौ भस्म--हीरे को छोडकर शेष सब रत्न मन शिला, गन्धक और 
हरताल के मिश्रण की बडहल के रस में बनी पिष्टी के साथ गजपुट में आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते है ।* 

रत्नों की द्रुति--रत्न के साथ प्रक्रियाएँ करने से उनसे यदि कोई द्रव पदार्थ निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की द्वुति कहेंगे। 

रत्नद्रुति के कई योग रसरत्नसमृच्चय के इस चतुर्थ अध्याय में हैं । 

(१) हीग, पंचलवण (अर्थात्‌ सेंघा नमक, काला नमक, कचिया नमक, विड या 


विच्छायं रऊूघू रूक्षांग चिपिदं पटलान्वितम्‌ । 

निष्प्रभ पीतकाचार्भ गोसेद॑ न शुभावहम्‌ ॥ (४५३-५५) 
१. बेड्य श्यासशुक्राभ सम स्वच्छ गुरु स्फूटस्‌। 

अश्नशुभ्रोत्तरीयण गभितं शुभमोरितम्‌ 0 

श्याम तोयससच्छायं चिपिद लूघु कर्कशम्‌। 

रकतगर्भोत्तरीयं च॒ वेड़य नेच शस्यते ॥ (४५७-५८) 
२. शुद्ध्यत्यम्लेन माणिक्य॑ जयंत्या मौक्तिकं तथा । 

विद्र्म क्षारवर्गेण ताक्ष्य गोदुग्घकंस्तथा । 

पुष्परागं च संघानेः कुलत्थक्वाथसंयुतः॥ 

तण्डुलीयजलेवंज्च नो नोलीरसेन च॑। 

रोचनाभिश्च गोमेद॑ बेड्य त्रिफलाजलुं: 0 (४१६०-६१) 
३. लकुचद्रावसंपिष्टे: शिलागन्धकतालकेः । 

वज्त्र विनान्यरत्नानि ज़ियन्तेष्ण्टपुटेः खलू ॥ (४६२) 
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रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार के छोह बताये गये, है---( १) शुद्ध छोह 
जिसके अन्तर्गत चार धातुय्यें है--सोना (कनक ), चाँदी (रजत), ताँबा (भानु) और 
साधारण लोहा। 

(२) पृतिलोह--ये नाग (सीसा) और वग (राँगा या टिन ) है । (३) समिश्वलोह 
(०0०५)--ये तीन है--पीतल, काँसा और वरत्त (भरत) । लोह शब्द लुह धातु से 
निकला है, जिसका अर्थ “खीचना” अर्थात्‌ दोषो को खीच कर निकाल देना है। 

१. सुवर्ण, स्वर्ण या सोना--यह पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसभव, (घ) खनिज और (ड) पारद-वेधजन्य । रजोगुण से 
उत्पन्न, ब्रह्माड में व्याप्त, देवताओं को भी दुर्लभ सोना प्राकृत कहलाता है । जिस 
सुवर्ण के जरायु से लिपटे हुए ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जो सुमेरु पर्वत के रूप में है, 
वह सहज कहलाता है। किसी समय महादेव का वीये अग्नि ने भक्षण कर लिया, 
और जब उससे सहन न हो सका, तो उसे अग्नि ने वमन द्वारा बाहर निकाल विया, 
इसे ही अग्निसभव कहते है । ये तीनो सुवर्ण काल्पनिक अथवा दिव्य है । अनेक पर्वतो 
की खानो में जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहलाता है, और जो पारे के वेधकर्म 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे वेघजन्य माना जाता है।' 


१. शुद्ध छोहं कनकरजतं भानुलोहाइमसारम्‌ , 
पुतीलोहं द्वितममुदितं नागवंगाभिधानस्‌ । 
मिश्र छोहं त्रितममुदितं पित्तलं कांस्यवतंम्‌ , 
घातुलहि लुह इति मतः सोष्प्यनकार्थवाची ॥ (५११) 
२: प्राकृतें सहज॑ वह्विसंभूतं खनिसंभवम्‌ । 
रसेन्द्रवेधसंजात॑ स्वर्ण पंचविधं स्मृत्तम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड संवृतं येंन रजोगुणभुवा खल। 
तत्पाकृतमिति प्रोक्त॑ देवानामपि दुर्लभम्‌। 
ब्रह्मा येनाछ्वृतो जातः सुवर्णेन जरायुणा। 
तन्मेरुरूपतां यातं सुवर्ण सहजं हि तत्‌ ॥ 
विसृष्टमग्निना शोव॑ तेजः पीत॑ सुदुःसहम्‌। 
असूत्सवें सम द्विष्टं सुवर्ण बह्चिसंभवम्‌ ॥"“* 
तत्न त़न्न गिरीणां हि जातं खनिषु यद्‌ भवेत्‌ ॥“० 
रसेनद्रवेघसस्भूत॑ तदेवजमुदाहृतम्‌ ॥ (५१२-८) 
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स्वर्णशोधन--स्वर्णपत्र १ तोला लेकर उसमें सेंधा नमक और गेरू का चूर्ण समान 
भाग मिलाकर शराव-पुट में बद करके अगारो पर आधे प्रहर तक घौंकनी से फूंकने पर 
सोने का शुद्ध रंग निखर आता है।' 

स्वर्णभस्म---सभी धातुओ का मारण पारद की भस्म के योग से उत्तम होता 
है, वनौषधो के द्वारा किया गया मारण मध्यम, और गन्धक आदि के द्वारा किया गया 
मारण अधम माना गया है। सोने के कटकवेधी पत्र बनाकर उनके ऊपर पारे की भस्म 
विजौरे नीबू के रस में खरल करके लेप कर दे । फिर उसे शरावसम्पुट में बद कर उसके 
ऊपर कपरौटी करके गजपुट की आँच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तैयार होगी ।* 

स्वर्णभस्म बनाने का इसी प्रकार का एक योग और भी आया है। इसमें पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिंगरफ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वर्णद्र्ति--मेंढक की हड्डी का चूर्ण, टक (सुहागा) और बीरबहूटी इन सबको 
एक साथ पीसकर घोडे की छार और मेंढक की चरबी की भावना दे और सोने की 
मूषा में गलाकर उसमें इस मिश्रण को डाल दे एव कुछ देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवाली सोने की द्वुति प्राप्त होगी।' इसी प्रकार का एक योग 
और भी आया है, जिसमें बीरबहूटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है। 

२ रूपा, रजत, तार या चाँदी--चाँदी तीन प्रकार की है---सहज, खनिज और 
कृत्रिम, जिसमें से सहज सबसे श्रेष्ठ और कृत्रिम सबसे अधम है। कैलास पव॑त में 
उत्पन्न होनेवाली चाँदी काली है। हिमालय आदि पव॑तो के शिखरो के ऊपर, खानो में 
जो चाँदी मिलती है, वह है। ऐसा वग जो रामचन्द्र की पादुका के स्पर्श से चाँदी बन 


१. कर्षप्रमाण तु सुवर्णपत्र शरावरुद्ध पड्घातुयुक्तम्‌। 

अगारसंस्थं प्रहराधसानं ध्सातेन तत्स्या्नु पूर्णवर्णम्‌॥ (५१२) 
२. लोहानां मारण श्रेष्ठ सर्वेबां रसभस्सना। 

मूलीभिमंध्यम॑ प्रहहु: कनिष्ठ गंधकादिशिः 0 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम्‌ ॥ 

कृत्वा कंटकवेध्यानि स्वर्णपत्नाणि लेपयेत्‌। 

लुगांबुभस्मसुतेन ज्ियते दह्भिः पुटे. ॥ (५११३- १४) 
३. मंड्कास्थिवसाटंकहयलालेच्रगोपक:ः । 

प्रतिवापेत कनक॑ सुचिरं तिष्ठति द्रतम्‌ ॥ (५११७ ) 


'प्प्र प्राचीत भारत में रसायन का विकास 


गया, वह काली कहलाती है। इसका नाम पादरूप्य भी है। (संभवत यह वह 
नकली चांदी है जो वग से रासायनिक विधियो द्वारा तैयार की जाती हे--वंग की 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चाँदी के समान चमकती होगी । ) 

चाँदी का होधन--(क) चाँदी के पतले पत्नो को आग में तपाकर तैल, मट्ठा, 
गोमूत्र, काँजी, और कुलथी के काढे में सात-सात बार क्रमश. बुझाने से चाँदी स्वच्छ 
हो जाती है।* 

(ख) चाँदी को गछाकर उसमें समान भाग सीसा और सुहागा डालकर उसको 
पीसले, और फिर तपाकर ज्योतिष्मती (मालकांगनी) के तेल में तीन वार बुझावे । 
ऐसा करने से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल की रासायनिक विधियों में से कुछ में 
सीसे का उपयोग शोधन कार्य में किया जा रहा है) ।* 

(ग) खर्पर विधि ((!४०८४४००)--मिट्टी के खर्पर (खपडे) में चूनाओऔर 
राख इनकी पाली बनाकर उसमें चाँदी और उसके बराबर ही सीसा डालकर धौकनी 
से फूँके। जब तक सीसे का क्षय न हो जाय, बराबर फूकता जाय । इस प्रकार शुद्ध 
चाँदी मिलेगी।* 


१. सहज खनिसण्जातं च कृत्रिम त्रिविधं सतम्‌। 
रजतं पृव॑पूर्व हि स्वगुणरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
कलासादद्विसंभूत॑ सहजं रजतं भवेत्‌। 
तत्स्पृष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाशन देहिनां भवेत्‌ ॥ 
हिमालयाद्रि कूठेषु यद्गप्यं जायते हि तत्‌। 
खनिज कण्यते तज्ज्ञ: परम हि 'रसायनम्‌॥ 
श्रीरासपादुकान्यस्तं घंग यद्‌ रूप्यतां गतम्‌। 
तत्पादरूप्यमित्युक्त कृत्रिम सर्वरोगनुत्‌॥ (५१२१-२४) 
२. तेंले तक गयां मूत्र ह्यारनाले कुलत्यजे। 
फ्रमाप्मचिबेचयत्तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तघा॥ 
स्वर्णादिलोहपन्नाणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५२९) 
३. नागेन टंकर्णनेव वापितं शुद्धिम॒च्छति । 
तार त्रिवार निन्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे॥ (५३१) 
४. खर्परे सस्मचूर्णास्यां परितः पालिकां घरेत्‌। 
तत्र रुप्यं विनिक्षिप्प समसीसससन्वितम्‌। 
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चाँदी की भस्म--(क ) पारे की भस्म लकुच (बडहल) के रस में खरलू, करके 
उसका चाँदी के पत्रो के ऊपर लेप कर दे। इसके बाद उन पत्रो को एक मूषा में ऊपर- 
नीचे गधक का चूणं बिछाकर रखे और मूषा की सन्धियो को अच्छी तरह कपरौटी 
करके बन्द कर दे। अब मूषा को बालुकायत्र में आठ प्रहर तक तीत्र आँच दे। स्वाग- 
शीतल हो जाने पर चाँदी के पत्रो को पीसकर महीन चूर्ण कर ले और उसमें समान 
भाग शुद्ध हस्ताल डालकर नींबू के रस में खरलू करके सपुट में रखकर गजपुट में फूँके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तैयार हो जाती है।' 

(ख) माक्षिकचूर्ण के साथ भी चाँदी की भस्म तैयार की गयी है। चाँदी के चूर्ण 
को स्वर्णमाक्षिक चूणं के साथ नीबू के रस में घोटकर गजपुट में तीस बार पुट देने से 
भस्म तैयार हो जाती है।* 

(ग)स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी ) के चूर्ण को यूहर के दूध में खरल करके उसका 
चाँदी के पत्रो के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट में बद करके गजपुट में फूंके । 
इस प्रकार भी चाँदी की भस्म बनेगी ।' 

(घ) शुद्ध चाँदी के पत्र चार भाग लेकर उन पर एक भाग हरताल (09/४7९7०५) 
नीबू के रस में घोटकर लेप कर दे। तब उन्हे गर्भयत्र में रखकर ३० कडो की आँच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चाँदी की भस्म बन जायगी ।'* 


जातसीसक्षय यावद्‌ धमेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्यं सशोधितं रूप्यं' योजनीयं रसादिषु ॥ (५१३२-३३) 
१. लकुचद्रवसूताभ्यां तारपत्रं प्रल़ेपयेत्‌ । 

ऊर्ध्वाधो गंधर्क दत्त्वा मूषासध्य निरुध्य व्‌ ॥ 

स्वेदयंद्‌ बालुकायंत्र दिनमेक॑ दृढ्मग्निना ॥ 

स्वांगशीतां च तां पिष्ठि साम्लतालेन मदिताम्‌। 

पुटंद्‌ द्वादश वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ (५॥३४-३५) 
२. माक्षीकचूर्णलंगासलमदितं पुटितं शर्ते: । 

त्रिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेतराम्‌ ॥ (५१३६) 
३. भाग्य ताप्य स्नृहीक्षीरेस्तारपत्नाणि लेपयेत । 

सारय॑त्पुटयोगेन निरुत्यं जायते ध्रवम ॥ (५४३७) 
४. तारपत्र चतुर्भागं भागक शद्धतालूकम । 

सर्य जंबीरजद्रावेस्तारपत्राणि लेपयेत ॥ 


प्प्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन विधियो से वनायी गयी सभी भस्में चाँदी के सलफाइड यौगिक हैं 

चाँदी की द्रुति---देवदाली के फूलो के चूर्ण को नरमूत्र में सात वार भावना देकर 
फिर सोना या चॉदी अग्नि पर गलाकर उसमे डाले | इस प्रकार दोनों धातुओं की द्रुति 
हो जायगी।' 

३ ताम्र या ताँवा--यह दो प्रकार का है-- ( १) म्लेच्छ और (२) नेपालक। 
इन दोनो में से नेपालक श्रेप्ठ है। यह नेपाल में होता है। नेपाल के अतिरिक्‍त अन्य 
सभी देशो की खानो मे उत्पन्न ताँवे म्लेच्छ कहे जाते हैं ।' म्लेच्छ ताँवा वह है जिसमें 
सफेद, काली और लाल झलक हो, जो कठिन हो और जो अच्छी तरह से धोये जाने 
पर भी फिर काछा पड़ जाय। नेपाली ताँवा चिकना, नरम, छाल, घन की चोट 
से न टूटनेवाला, वजन में भारी और जिसका रग काला न पडे इस प्रकार का 
होता है।' 

ताँबे का शोघन--(क) ताम्र का चूणे, यवक्षार और गेरू इन तीनो को नीवू के 
रस में घोटकर अग्नि पर गलाये और भैस के मट्ठे तथा गोवर के रस में सात सात वार 
वुझाये। इस प्रकार ताँवे का शोधन हो जायगा। 

(ख) ताँबे के पतले पत्र करके उनको नीवू के रस में खरल कर उनके ऊपर संधा 


झोधप्रेदंचपंत्र च त्रिश्दुपल्वकः पचेत्‌ । 

घतुर्देशपुटटरेवं॑ निरुत्थं जायते प्रुवम्‌॥ (५॥३८-३९) 
१. सप्तवा नरमूत्रेण भावयहेवदालिकाम्‌। 

तच्चूर्णवापमात्रेण द्वुतिः स्थात्स्वर्णतारयों: ॥ (५४०) 
२. स्लेच्छ नेपालक चेंति तयोर्नेपालूक॑ वरस्‌। 

नेपालादन्यजन्युत्यं म्लेच्छसित्यभिवधीयते ॥ (५॥४२) 
३. सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कठोरकम्‌। 

क्षालित च॒ पुनः छृष्णमेतन्म्लेचछक्तास्रकम्‌ ॥ 

सुस्निग्ध॑ सूदुल शोगं घनाघातक्षमं गुरु। 

निविकार गुणश्रेष्ठं ताम्र नेपालमुच्यते ॥ (५॥४३-४४) 
४. ताज क्षाराम्लसंयुकतं द्रावितं दत्तगरिक्रम। 

निक्षिप्त महिवीतक छगण सप्तवारकम्‌। 

पंचदोषविनिर्मुक्त॑ भस्मयोग्घे हि जायते ॥ (५॥४९) 
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नमक लेप कर दे। फिर उनको आग में तपाकर छाल कर ले और अन्त मे काँजी मे बुझा 
दे। ऐसा आठ बार करने से ताँबे का शोधन हो जायगा ।* 

(ग) ताँबे के पत्रो को आग में तपा तपाकर निर्गुण्डी के रस में आठ बार बुझाये । 
ऐसा करने से भी ताँबे का शोधन होगा ।* 

ताम्रभस्प--- (क ) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनो को समान भाग लेकर नीबू 
के रस में घोटे । फिर इसका ताँबे के पत्नो पर लेप करे, फिर इन्हे शरावसम्पुट में रखकर 
गजपुट की आँच में तीन बार पुट दे। ऐसा करने पर भस्म तैयार हो जायगी ।' 

(ख) ताँबे के पतले पत्र गोमूत्र में पाँच प्रहर तक पकाये। फिर अम्लपर्णी के 
रस में दुगुना गन्धक डालकर खरल करे और उसका गोला बनाकर एक मिट्टी के बर्तन 
में उक्त गोले में ताँबे के पत्र रखकर और ब्तंन के मुख पर सकोरा ढककर कपडमिट्टी 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे और चूल्हे पर चढाकर एक प्रहर तक तेज़ आँच दे। 
इस प्रकार करने से भी ताँबे की अच्छी भस्म बनेगी।* 

भस्म बनाने के कई योग है। ये सब भस्में ताँबे का सलफाइड हैं । 

(ग) सोसनाथी ताम्रभस्म--यह पारा, गन्धक, हरताल, मन शिला और ताँबे 
के पत्रों से तैयार की जाती है। पारा, गन्धक, हरताल और मन्त शिला को पीसकर 
कज्जली बना लेते है, और शरावसम्पुट में इस कज्जली के बीच मे ताँबे के पत्र रख देते 
है। गर्भयत्र में एक प्रहर तक गरम करके भस्म तैयार कर लेते है ।" 


१. ताम्ननिर्मलपत्नाणि लिप्त्वा निब्बंबुर्सिधुना। 
ध्सात्वा सौवीरकक्षेपाहिशुध्यत्यष्टवारतः ॥ (५॥५०) 
२: निब्यम्बुपदुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम्‌। 
विशुध्यंत्यकंपत्राणि निर्गुण्डच्या रसमज्जनात्‌॥ (५५१) 
३- जबीररससंपिष्टरसगंघकलेपितम्‌ । 
शुल्बपत्रं शरावस्थं त्िपुर्टे्याति पचताम्‌ ॥ (५५३) 
४. ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि ग्रोमूत्रे पंचयासकम । 
क्षिप्वा रसेन भाण्डे तद्‌ द्विगु्णं देहि गंधकम ॥ 
अम्लपर्णी प्रपिष्याथ हभितों देहि ताम्रकम्‌ । 
सम्यड्ट निरुष्य भांडे तर्ाग्न ज्वालय यासकम्‌। 
भस्मीभवति ताम्र तद्यथेष्ठ विनियोजयेत्‌ ॥ (५७५६-५७) 
५. शुल्ब॒तुल्येन सुतेन बलिना तत्समेन च। 
तदर्धा शेन तालेन शिलया चर तद्घया॥ 
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४. अयस, लोह या छोहा---साधारणत. लोहा तीन प्रकार का बताया गया है-- 
(क) मृण्ड लोह, (ख) तीक्ष्ण लछोह और (ग) कान्‍्त छोह।' 
मुण्डलोह (ज्ञा०परष्टाा:9700) के भी तीन भेद हँ--(क) मूदु मुण्ड लोह, 
(ख) कुठ मुण्ड लोह और (ग) कडार मृडलोह । जो लोह आग पर तपाने पर शीघ्र 
गल जाता है, जो घन की चोट से फटता नही (अविस्फोट) और जो चिकना होता है 
उसे सुदु छोह (50: 4700) कहते है । जो लोह बडी कठिनता से चोट मारे जाने 
पर बढता है उसे कुण्ठ लोह (9270 ॥707) कहते है । जो चोट रूगने पर फट जाय, 
टूटकर बिखर जाय, तोडने पर भीतर से काले रग का हो, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
फण्डकारक लछोह (9076 ॥707) कहते है।' 
तीक्ष्ण लोह (०४४६ ॥707 था 5८८!) छ प्रकार का माना गया है--( १) 
खरतीक्ष्ण लोह, (२) सारतीक्ष्ण लोह, (३) हृच्चाछ तीक्ष्ण लोह, (४) तारावट्ट 
तीक्ष्ण छोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण छोह और (६) काल लोह।' 
इनमें से खर लोह कठोर और पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमे रेखा या कठोर 
तन्तु स्पष्ट नही दिखाई देते । तोड़ने पर यह भीतर से पारे के समान चमकदार 
होता है। नमाने पर टूट जाता है (भगूर)। 


विधाय कज्जलीं इलक्ष्णां भिन्नकज्जलसबन्निभाम्‌ । 

यन्त्राध्यायविनिदिष्टगर्भयन्त्रोदरांतरे । 

कज्जलीं ताम्रपत्राणि पर्यायण विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

प्रप्ेद्यामपयंत स्वांगशीत॑ विचूर्णयंत्‌ ॥. .. 

दुष्टां च ग्रहणीं हरेद्‌ स्रुवसि्दं श्रोसोसनाथाभिधम्‌ ॥ (५१५८-६१) 
१. सुण्ड तीक्षणं व कांतं च॒ त्रिप्रकारसयः स्मृतम्‌ ॥। (५॥६७) 
२. समृदु कुण्ठ कडार॑च त्रिविषं मुण्डमुच्यते। 

द्वतद्रावमविस्फोट चिक्‍्कर्ण मुदु तच्छुभस्‌ ७ 

हत॑ यत्प्सरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यम स्मृतस्‌ । 

यद्धतं भज्यते भंग कृष्णं स्पात्तत्कडारकम्‌ ॥ (५१६८-७१) 
३. खर सारं॑ं च्‌ हन्नाल तारावट्ट च वाजिरम्‌ । 

फाललोहाभिधानं च॒ षड्विधं त्तीक्ष्ममुच्यते ॥ (५॥७४) 
४. परुष पोगरोन्मकर्त भंगे पारदवच्छवि । 

समने भंगुर यत्तत्खरलोहमुदाह्तम्‌ ॥ (५७५) 


रसंरत्नसमुच्चंय में रसायन का विस्तार ण्ष्छ 


सार लोह वह है जिसकी धार मोटी और मोडने पर नही टूटती, यह पीली भूसि 
की खान में उत्पन्न होता हैं। इसके भीतर कुटिल रेखाएँ दिखाई देती है (पोगर) ।' 

ह॒प्नाल लोह वह है जिसका काला-पीला मिश्वित रंग हो, जिसमें चब्म्चुबीज की 
सी कुटिल रेखाएँ पडती हो और जो तोडलने में अत्यन्त परुष या कठोर हो। यहाँ कहे हुए 
पोगर के अग, छाया और वग तीन पर्याय है। यह पोगर चमकदार (चिकुर) और 
भगुर होता है।' जिस लोहे का पोगर वज्य के समान कठोर, चमकदार, सूक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घन और भारी हो और जिसका रग श्यामल हो उसे वाजिर कहते है ।! जो 
लोहा नीली काली प्रभावाला, भारी, चिकना और कान्तियुक्त हो और लोहे के आघात 
से भी जिसकी धार न टूटे उसे कालायस कहते है ।* 

फान्त लोह (77927०070० 7700) पाँच प्रकार का होता है--(क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कर्षक, (घ) द्वावक और (ड) रोमकान्त। इनमें से प्रत्येक 
के ६-६ भेद और ह--एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मूंख, पचमुख और. सर्वतोमुख । 
और भी आगे, प्रत्येक के रग के अनुसार पीत, कृष्ण और रक्त ये तीन-तीन भेद और है । 
इनमें पीला कान्तलोह स्पशेमात्र से अन्य धातुओ को सोना बना देता है। कृष्ण कानन्‍्त- 
लोह रस-कर्म में उपयोगी है, और लाल कान्तलोह पारा बाँधने में श्रेष्ठ माना गया है। 

अमक कान्तलोह हीन, चुम्बक कान्‍्तलोह मध्यम और कर्षक उत्तम, एवं द्वावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम कहा गया है। भ्रामक कान्तलोह दूसरे छोहे को चलाता है, 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे लोहे से चिपक जाता है, कषेक कान्तलोह दूसरे लोहे को अपनी 
ओर खीचता है। द्वावक कान्तलोह के सम्पर्क से अन्य घातुएँ पिघल जाती है। जिस 
कान्तलोह के तोडने पर भीतर केश के समान तन्तु दिखाई दें, उसे रोमकान्त कहते हैं । 


१ वेगभगुरधारं यत्सारलोह तदीरितम्‌। 

पोगराभासक पाण्ड्सभूसिज सारमच्यते॥। (५७७६) 
२. कृष्णपाडुवपुइचंचुबोजतुल्योरुपोगरम्‌ ॥ 

छेद चातिपरुष हज्नालमिति कथ्यते ॥ 

अगच्छाया चर बंगं च पोगरस्याभिधात्रयम्‌ ॥ 

चिकुर भगुरं लोहात्पोगरं तत्परं मतम्‌ ॥ (५॥७७-७८) 
३. पोगर॑वज्नसंकाश: सुक्ष्मरेखइच सासन्द्रकेः । 

निचितं श्यामसलाग च वाजीरं तत्प्रकीत्यंते ॥ (५७९ ) 
४. नोलकृष्णप्रभं सा ससृर्ण गुरु भासुरम। 

लोहाघातेष्प्यभंगात्मघारं कालायसं सतम्‌ ॥ (५॥८०) 


५५८ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


मुखो की दृष्टि से एकमुखी अधम और क्रमश. बढते बढते सर्वंतोमुखी लोहा अत्यस्त 
श्रेष्ठ माता गया है। चिकित्सा में भ्रामक और चुम्बक, एवं रस और रसायन में कषक 
और द्रावक उपयोगी है। पारे को मारने में कान्तलोह उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 
मतवाले हाथी को वश में करने के लिए अकुद ।' 

लोहे का शोधन--इसके शोधन की चार विधियाँ आयी है । पहली विधि खरगोश 
के रुधिर से लोहे पर लेप करके तपाने की है। दूसरी और तीसरी विधि में तपाये हुए 
लोहे को त्रिफला के रस में और नमक के विलूयन में बुझाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमली के पत्तो के रस या गोमूत्र से सिद्ध त्रिफला के क्वाथ में 
सात बार बुझाना चाहिये ।* 


१. भ्रामक चुम्बक॑ चेव कर्षकं द्वावकं तथा। 
एवं चतुरविधं कान्‍्ते रोमकान्तं व पंचमस्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पंचसरवंतोमुखसेव तत्‌ । 
पीत॑ कृष्णं तथा रकक्‍त॑ त्रिवर्ण स्यात्पृषक्‌ पृथक्‌ । 
ऋमेण देवतास्ततन्न ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
स्पर्दोेवेधि सवेत्पीतं क्ृष्णं श्रेष्ठ रसायन। 
रक्‍्तवर्ण तथा चापि रसबंघे प्रशस्थते ॥ 
अामक तु कनिष्ठ स्याच्चुम्बक॑ सध्यमं तथा। 
उत्तम॑ कर्षक॑ चेव द्रावक चोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
अआमयल्लोहजातं यत्तत्कांतं श्रामकं सतम्‌ । 
चुंबयेच्चुंबक फान्‍्तं कर्षयत्कर्षक तथा । 
साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोहं तत्कांतं द्रावकं भवेत्‌। 
तद्‌ रोमकान्तं स्फुटिताग्यतो रोमोद्गमो भवेत्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्थादेकमु्ख सघ्यंद्वित्रिमुखं भवेत्‌ ॥ 
चतुष्पंचमुख श्रेष्ठमुत्तमं सर्वतोमुखम्‌ 0 
अमक चुस्बक चेव व्याधिनादों प्रशस्यते। 
रसे रसायने चेव कर्षकं द्रावकं हितम्‌ ७ 
मदोन्‍्मत्तगजः सुतः कान्तमंकुदमुच्यते ॥ (५॥८३-९३ ) 

२. चिचापत्रजलववाथादयो दोषमुदस्यति । 
यहा फलत्रयोपेत॑ गोमूत्रे क्वथितं क्षणम्‌ ॥ (५॥१०५-१०६) 


रसरत्तसमुच्चय में रसायन का विस्तार प्प्९्‌ा 


लोहे की भस्म--सभी प्रकार के लोहो को भस्म करने की लगभग १४ विधियाँ 
रसरत्नसमुच्चय में दी गयी है । पहली विधि में छोह के रेतित (9#725) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है। इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तैरनेवाली ) 
भस्म मिलेगी। अन्य विधियों में लोह के तप्त पत्रों को जावेंले के रस या त्रिफला के 
रस में बुझाकर तैयार करना बताया है। कुछ विधियो में पारे और गन्धक की कज्जली 
अथवा सिंगरफ (हिंगुल) के साथ लोहे को फूंककर काँजी अथवा नीबू के रस में बुझाना 
बताया गया है। ये भस्में अधिकतर छाल रग की या कुछ काली-सी बनती है। बहुधा 
ये लोहे के विभिन्न ऑॉकक्‍्साइड हैं । 

लोहे का द्रावण--चार -पाँच विधियाँ इस अभिप्राय की दी गयी है । एक विधि 
यह है--कडवी तोरई की भस्म को गोमूत्र में २१ बार भावना देकर सुखा छे। फिर 
लोहे की मूपा में लोहे को गलाकर उसमें उक्त चूर्ण डाछृता जाय, तो छीहे का द्रावण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक और कान्तलोह को समान भाग 
लेकर चूर्ण करके तपते हुए लोहे के ऊपर डाले तो लोह-द्र॒ति होगी ।* 


१. (क) रेतित घृतसंयुकत क्षिप्त्वाध्य:खर्परे प्चेत्‌ । 
चालयल्लोहदण्डन यावत्‌ क्षिप्तं तृणं दहेत्‌ 0 
पिष्द्वा पिष्ट्वा पचदेवं पंचवारसतः परम्‌ । 
घात्रीफलरसेयंद्रा त्रिफलाववथितोदकीः । 
पुटेल्लीहं चतुर्वार भवेद्‌ वारितरं खलु॥ (५११०६-१०८) 
(ख) तोक्ष्णलोहस्य पत्नाणि निर्देलानि दृढेब्चले। 
ध्मात्वा क्षिपेज्जले सद्यः पाषाणोलूखलोदरे ॥ 
फण्डयद्‌ दृढनिर्घातेः स्थुलया छोहपारया। 
तन्मध्यात्स्थुलखण्डानि रुदृध्वा सल्लद्यातरे ॥ 
ध्मात्वा क्षिप्टा जले सम्यक्‌ पूर्ववत्‌ कण्डयेत्‌ खलू । 
तच्चूर्ण सुतगन्धाभ्यां पुटेद्‌ विशतिवारकम्‌ 0 
पुरे पुटे विधातव्यं पेषणं दृढ़वत्तरम्‌। 
एवं भस्मीकृतं छोह तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ (५१११०-११३) 
२. (क) त्रि.सप्तकृत्वों गोमूत्र जालिनीभस्मभावितम्‌। 
शोबयेत्तस्य बातेन तोक्ष्णं मूषागतं द्रवेत्‌॥। (५॥१४२) 
(ख) गन्धर्क कान्तपाषाणं चूर्णयित्वा सम॑ समस्‌ । 
दुते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत्‌ ॥ (५॥१४५) 


५६०. प्राचीन भारत:में रसायन फा- ब्रिकास- 


लोहफिट्ट या-मण्ड्ूर ([70॥ 77$४)->ल्मेहे से उत्पन्न किट्ट को, बहेड़े के कोयलों 
की तेज आँच्न में. तपाकर बहेडे के ही बने पात्र मे रखे हुए गोमूत्र -मे, यदि बुझाया जाय, 
तो लोहकिट्ट शुद्ध हो जाता है। इस को मडूर-भी, कहते है ।' 

५. बंगया राँगा (/70)--वंग दो प्रकार की होती है--( १) खुरक और (२) 
मिश्रक । इन दोनो में खुरक अधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। खुरक वग (ज्ाप्रा6 धं। ) 
इवेत, मुद्ु, स्तिग्घ, जल्दी गलनेवाली (द्रुतद्राव), नि शब्द और भारी'वजन की है। 
मिश्रक मे काछा और इवेत दोनो रग मिले होते है (87०ए थंए।) ।' 

बंग भस्स--इसकी भस्म बनाने की चार विधियाँ दी गयी है । पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध वंग के पतले पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध में घोटी हुई हरताल 
का लेप करे। फिर उनके नीजे-ऊपर पीपल और इमली की छाल का क्षार बिछाकर 
दो सकोरो में बन्द करके लघुपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वग की भस्म 
बन जाती है. एक अन्य विधि इस प्रकार है--ढाक के गोद के साथ हरताल को खरल 
करके उसका वंगपत्रों पर लेप करके हलकी अग्नि के द्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देते से वग-भस्म बन जायगी ।* 

६. नाग या सीसा (,०४0)--सीसा द्व॒ुतद्वावी (शी क्र गल़नेवाला) और भारी 


१. अक्षांगारघेसेत्किट्ट लोहजं तद्‌ गवां जलेः। 
सेचयेदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
संड्रोड्यं समाख्यातद्चूर्ण इलक्षणं. प्रयोजयेत्‌ ॥ (५११५०) 
२. खरक॑ मिश्रकं चेति द्विविधं वंगमुच्यते। 
खुरं तत्न गुणः श्रेष्ठ मिश्रक॑ न हित॑ सतम्‌ ॥ 
घवल मुदुलस्निधं-द्रुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्दं खुरवंगं स्यान्मिश्रकश्यामशुभ्रकम्‌ ॥ (५॥१५३-१५४) 
३. (क) सतालेनाककंदुग्धेव लिप्त्वा वंगदरानि च। 
बोधिचिचात्वज्नः क्षारंदंद्याल्लघुपुटानि च॥ 
मर्दृयित्वा चरेद््‌ भस्म तद्रसादिषु शस्यते.। (५१५९), 
(ख) पलाइद्रवयुक्तेन- वंगपन्नें- प्रलेपयेत्‌- 
तालेन:पुटितं (पद्रचान्म्रियते-नात्र ; संशयः ॥: (५११६१) 
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है। तौडने या छेदने- पर- काला, चमकदार होता है; इसमें एक दुर्गंध होती है और 
बाहर से यह: काला प्रतीत होता है। जिस सीसे में ये गुण न, हो वह अच्छा 
नही है ।' 

सीसे का शोघन--गले हुए सीसे में सिन्दुवार (सिम्हालू या निर्गुण्डी ), रेणुका 
और हलदी- का चूर्ण डाले और तब तक तपाये, जब-तक ये चूर्ण जल न जायें। फिर 
उसे निर्गुण्डी के. पत्तो के रस में तीन बार बुझाये । ऐसा करने से सीसा शुद्ध होता है ।* 

सीसे .की भस्म---इसे तैयार करने की तीन विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि में 
आष्ट्रयन्न (भाड) का प्रयोग किया गया है।' तिरछे आकारवाला चूल्हा बनाकर उस 
पर एक घडा तिरछा करके रखे। घडे के मूंह को छोडकर उसके दोष सर्वांग को 
चारो ओर मिट्टी से लेप कर ढक दे। इस भ्राष्ट्रयन्न मे २० पल शुद्ध सीसा डालूकर 
उसके नीचे तीक्षण अग्नि जलाये। सीसा गल जाने पर उसमें एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलूछी से खूब घोटे । फिर उसमें अर्जून की छाल, बहेडा, अमलतास, 


१. द्रुतद्रावं महाभारं छेंदे कृष्णसमुज्ज्वलम्‌ । 

पूतिगंध बहिः कृष्णं शुद्ध सीसमतोषन्यथा ॥ (५११७० ) 
२- सिन्दुवारजठाकौन्तीहरिद्वाचू्णक क्षिपेत्‌ । 

द्रतें नागेष्य निर्गुण्डबास्त्रिवार निक्षिपेद्रसे । 

नागः शुद्धों भवेदेव मूर्च्छास्फोटादि नाचरेत्‌ ॥ (५१७२) 
३- तियेंगाकारचुल्ल्यां तु तियंग्वकत्रं घट न्‍्यसेत्‌। 

तं च वक्‍त्रं विना सर्व गोपयद्त्नतो मृदा ॥ 

अआष्ट्रयन्नाभिषे तस्मिन्‌ पात्रे सीस विनिक्षिपेत्‌ । 

पलविशतिक शुद्धमघस्तीव्ानलं क्षिपत्‌ । 

द्रुते नागे क्षिपेत्सूतं शुद्ध क्षसितं शुभम्‌ ॥ 

घबषयित्वा क्षिपेत्क्षारसेकेक हि पल पलम्‌-+ 

अर्जुनस्याक्षवृक्षस्य भहाराजगिरेरपि। 

दाडिमस्थ मयूरस्य क्षिप्त्वा क्षारं पृथक पृथक्‌॥ 

एवं विशतिरात्राणि पचेत्तीत्रेण वह्निना। 

विघट्टयन्‌ दृढ़ दो्म्याँ लोहदर्व्या प्रयत्नतः ॥ 

रफ्त तज्जायते भस्स कपोतच्छायमेव वा। 

नागें। दोषविजिमुक्त ,जायतेशतिरसायनम्‌ ॥| (५११७३-१७८ ) 

३६ 


ए्द्‌र्‌ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


अनार और चिरचिटा इन प्रत्येक का क्षार चार-चार तोले डालकर २१ दिन तक 
पकाये और लोहे की कलछी द्वारा दोनों हाथो से अच्छी तरह घोटता जाय। 
इस प्रकार घोटने से सीसे की लाल रग की, अथवा कवूतर के रग की उत्तम भस्म 
मिलती है। 

७. पित्तल या पीतल (.87955)--पीतलू दो प्रकार की कही गयी है--- 
रीतिका और काकतुडी । वह पीतल जो आग पर तपाकर कॉजी मे बुझाने से ताँबे के 
समान छाल पड जाय, उसे रीतिका कहते है। ऐसा करने पर जिसका रग काला 
पड जाय वह काकतुडी है ।' 

पीतल की भस्स-शुद्ध पीतल के पतले पत्रों पर गन्धक और मन शिला का नीबू 
के रस में बनाया गया लेप लगाकर शरावपुट में बन्द करके गजपुट में फूँकने पर पीतल 
की भस्म बनती है।' 

पीतल की ब्रुति--सुनहरे रग की रीतिका-पीतल का चूर्ण तरुण एवं पुष्ठ बकरे 
को खाद्य पदार्थों के साथ खिलाये । फिर इस बकरे के मल को द्वावणवर्ग की 
ओषधियो के साथ घोटे और उससे खपंर के भीतर लेप कर दे। इस खपर को आँच 
पर तपाने से पीतल की उत्तम द्रुति मिलती है।' 

८ कॉस्य या काँसा (7072९ ० फ्रशी 7०८४)--आठ भाग त्ताँवा और 
दो भाग खू रक वग, दोनो को मिलाकर गलाने से काँसा बनता है। सौराष्ट्र देश का काँसा 
अच्छा माना जाता था। जच्छा काँसा वह है जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, मृदु, स्निग्ध, 


् 


इयामलरूता मिला जिसका रवेत रग हो, जो निर्मेल हो और आग में तपाने पर लाल पड़ 


१. रोतिका काकृतुंडी च द्विविधं पित्तलं भवेत्‌ । 

संताप्य कांजिके क्षिप्ता ताब्नाभा रीतिका मता॥ 

एवं या जायते कृष्णा काकतुडीति सा सता॥ (५॥१९०-१९२) 
२. निबूरसशिलागंघवेष्टिता पुटिताओ्ष्टधा । 

रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥ 

ताम्रवन्मारणं तस्याः कृत्वा सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ (५११९८-१९९) 
३. सुवर्णरीतिकाचूर्ण भक्षितं वेष्ठितं पुनः। 

छागेन कृष्णवर्गेन सत्तेव तरुणन च॥ 

तल्लिप्तं खरे दम्घं द्रति मुझ्चति शोभनाम्‌॥। (५१२०२-२०३) 
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जाय । वह कासा अच्छा नही जो पीछा हो, तपाने पर ताँबे का-सा हो जाय, जो खरखरा, 
रुक्ष, चोट न सह सकनेवाला हो और जिसके घिसने से ज्योति निकले ॥* 

काँसे फा शोधन---काँसे के पत्रो को अग्नि में अच्छी तरह तपाकर यदि गोमूत्र में 
बुझया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।* 

काँसे की भस्म--(क) काँसे को गन्धक और हरताल की सहायता से मारा जा 
सकता है। गन्धक और हरताल दोनो को नीवू के रस में खरलू कर लेना चाहिए, फिर 
इससे कांसे के पत्रो पर लेप करना चाहिए । शरावसम्पुट में बन्द करके इन्हें गजपुट में 
फूँकता चाहिए। पाँच पुट देने पर भस्म तैयार हो जायगी।' 

(ख) तीनो क्षार और पाँचो लवणो को नीवू के रस की सात बार भावना दे । 
फिर इस कल्क का काँसे या पीतल के पत्रो पर लेप करे। फिर इन्हें शरावसम्पुट में 
बन्द करके गजपुट में फूँके । कई बार ऐसा करने पर शुद्ध भस्म तैयार हो जाती है।* 

९ वतंलोह या भरत--काँसा, ताँबा, पीतल, लोह और सीसा इन पाँचो को 
एक साथ गलाने पर जो मिश्र धातु तैयार होती है, उसे चर्तलोह अथवा पंचलोह कहते 
है। इसके बने बतंन खट्टे पदार्थों को छोडकर शेष सभी भोजनो के लिए हितकर है, 
चाहे वे भोज्यपदार्थ अन्न हो, चाहे व्यजन या सूप ।* 


१. अष्टभागन ताम्रेण हिभागखुरकेण च। 
विद्रतेन भवेत्‌ कांस्य तत्सौराष्ट्रभवं॑ शुभम्‌ ॥ 
तीक्ष्णशब्दं मृदुस्तिग्यसीबच्छ्यासलशुभ्रकम्‌ । 
निर्मल दाहरक्तं च षोढा कास्य प्रदस्यते ७ 
तत्पीतं दहने तामञ्नं खरं रूक्ष॑ घनासहम्‌ । 
मर्देनादागतज्योतिः सप्तघा फॉंस्थमुत्सुजतू ॥ (५॥२०४-२०६) 
२. तप्तं कास्य गवां मूत्र वापितं परिशुध्यति । (५२०९) 
३- सख्रियते गन्धतालाम्या निरुत्यं पंचभिः पुटेः॥ (५२१०) 
४. त्रिक्षारं पञ्चलवण सप्तघा$म्लेन भावयत्‌ । 
कांस्था55रक्टपत्राणि तेन कल्केन लेपयत्‌। 
रुदृध्वा गजपुर पक्‍व शुद्धभस्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥ (५१२११) 
५. कास्पाकरीतिलोहाईहिजातं तद्॒त्तलोहकम्‌ । 
तदेव पचलोहारुप॑ लोहविद्भिरुदाहतम्‌ ॥ 
तद्भाण्ड साधितं सर्वमन्नष्यजनसूपकम्‌ । 
अम्लेन वर्जितं चापि दीपन पाचन हितम्‌ ॥ (५२१२, २१४) , 
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वर्तलोह का ज्ोधन--वर्तलोह को आग में गलाकर घोड़े के मूत्र में छोड़ दे तो 
वह शुद्ध हो जाता है।' 

बतेलोह की भस्स--वतलोह के पत्रो पर गन्धक और हरताल के साथ नीबू के 
रस में बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट मे रखकर उन्हे गजपुट में फूके, तो अच्छी 
भस्म तैयार हो जायगी।* 

१० भूनागसत्त्व--रसरत्नसमुच्चय के पाँचवें अध्याय की समाप्ति भूनागसत्त्व, 
(केचुओ के सत्त्व) और अनेक तेलो के पातन की विधियों से होती है। भूनागसत्त्व का 
उपयोग हीरा आदि के द्रावण में होता है ।' सोना, चाँदी, ताँबा, कान्तलोह आदि धातुएँ 
जहाँ-जहाँ की खानो मे पायी जाती हो, वहाँ-वहाँ की मिट्टियो में होनेवाले केचुओ का सत्त्व 
विशेष मूषाओं में सावधानी से बनाना चाहिए । इन सत्त्वों से फिर उन्ही घातुओ की 
द्रुतियाँ बनायी जा सकती है, अर्थात्‌ चाँदी की खान वाली मिट्टी में पाये जानेवाले 
केंचुओ का सत्त्व चाँदी की द्वुति में सहायक होगा, इत्यादि ।* 

११. तेलपातन विधि--विभिन्न ओषधियो और वनस्पतियों में से ते निकालने 
की तीन-चार विधियाँ इस ग्रन्थ में दी गयी है। हम उदाहरण के लिए केवल दो 
विधियाँ देंगे--- 

(क) उत्तरवारुणी या इन्द्रायन के पत्ते और पेटारी के पत्ते, इन दोनो को काँजी 
में पीसे, फिर उसमे अकोल के बीज पीसकर मिलाये, इनको कपडे की ढीली पोटली में 
बॉधकर तेज धूप में लटका दे। नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र में ग्रहण 
कर ले। यह तेल घी के समान गाढ़ा होता है।' 


१. द्वतमदवजले क्षिप्तं वर्तलोहं विशुध्यति॥। (५१२१५) 
२. मज्ियते गन्धतालाम्यां पुटितं वर्तेलोहकम्‌ । 
तेषु तेष्चिह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ (५॥२१६) 
३. वज्चाणां द्रावणार्थाय सत्त्वं भूनागजं बुवे । 
तदेव परम तेजः सुतराजेन्द्रवद्ञयों: ॥ (५१२१९) 
४. खरसत्त्वमिदं प्रोक्‍्तं रसायनमनृत्तमम्‌ । 
द्विजिमूषासु चेकस्पां सत्त्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
भूनागानुपादाय चतुष्प्रस्यसमन्वितान्‌। 
सुवर्णरूप्यताम्रायस्कांतसंभूतिसू सिजानू्‌॥ (५२२४, २२५) 
५. संपेष्योत्तरवारुण्या: पेंटकार्या दलान्यथ । 
कांजिकेव ततस्तेन कल्केद परिसर्दयत्‌ 0 
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(ख) अकोल के बीजो को काँजी में पीसकर रातभर रखा रहने दे। दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला वना ले। एक हाँडी को लेकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मूँह के ऊपर कण्ठ तक एक कपडा बाँध दे । इस कपडे के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे । गोले के ऊपर एक सकोरा ढंक दे । इस कदुकयत्र को चूल्हे पर चढा दे और 
दोघडी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दृढ वस्त्र में बाँघकर काष्ठ-यत्र (फ़0००व० 


[77८७५) द्वारा दबाये और नीचे तेल ग्रहण करने के लिए एक पात्र रख दे। इस प्रकार 
के कन्दुक यत्र द्वारा सभी तेल निकाले जा सकते है ।' 


निर्देश 
वाग्भट--रस रत्नसमुच्चय- ( १) अम्बिकादत्त शास्त्री की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा सस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९५१ ई०। (इसी सस्करण 
से हमने उद्धरण दिये हैं ।) 


(२) शकरलाल हरिशकर कृत भाषाटीका सहित, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई 
(स० २००९ वि ० ) 


रजदरचांकोल्लबीजाना तदुब॒ध्वा विरलांबरे। 

तह्विलंब्या5तप तीजघे तस्याधश्चष्क न्‍्यसेत्‌। 

तस्मिन्निपतितं तेलसादेयं श्विज्ननाशनम्‌ ॥ (५१२३३-२३४) 
१. अंकोल्लबीजसभूत चूर्ण संमर्य फाजिक:। 

एकरात्रोषित तत्तु पिण्डीकृत्य ततः प्रम्‌ ॥ 

स्वेदयत्कंदुके यंत्र घटिकाद्वितयं ततः। 

तां च पिण्डीं दृढे चस्त्रे बद्ध्वा निष्पीड्य काप्ठतः॥ 

अधघः पात्रस्थितं तेल समाहत्य नियोजयत्‌। 

एवं कंदुकयन्नेण सर्वतेलान्युपाहरेत्‌॥ (५२३५-२३७) "आ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


दृण्दुकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि 


(चोदहवी शी) 


रसेन्नचिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध है। एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 

नाथ हुँ जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहे जाते है । दूसरे ग्रन्थ के रचयिता दुण्ढडूकनाथ 
है, जिनके रसेन्गनचिन्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा। इन्होने 
इस ग्रन्थ के मगलाचरण में अपने को कालनाथ का शिष्य बताया है। ये शिव और 
पावंती अथवा अम्बिका और महेश्वर के उपासक थे ।' यह ग्रन्थ रसार्णव ग्रन्थ की 
परम्परा में है। रसार्णव के अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ मे है। रसेन्बसारसंग्रह और इस 
ग्रन्थ में भी समानता है। लेखक स्वय यह कहता है कि यह ग्रन्थ है तो छोटा, पर सम्पूर्ण 
रस-ज्ञान को देने वाला है।* ग्रन्थकार की यह घोषणा है कि मैने पुरानी सुनी-सुनाई 
बातो को यो ही इस ग्रन्थ में नही दे दिया। अनुभवी वेैद्यो से जो मैने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया और प्रयोग-कर्म करके नि शक होकर विषयो का प्रतिपादन 
किया है ।' लेखक का कहना है कि यथार्थ गृर तो वही है, जो रसकर्म सबधी बातो को 
न केवल पढाये, अपितु उन सब बातो को करके प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो। 
और सच्चा शिष्य भी वही है जो पढने के अनन्तर पढ़ी चीजो को करके दिखा देने में 


१. इदानीं कालनाथरिवष्यः श्रीदुण्दुकनाथा द्वयो रसेनद्रचिन्तामणिप्रन्थभारभसाण- 
स्तन्मूलदेवते श्रीमदम्बिकामहेश्वरो सकलजगढ़त्पत्तिस्थितिप्रयनिदानं विश्ञेष- 
सिद्धान्तगर्भवाचा वरीवस्यति । (११) 

२. लघीयःपरिसाणतया निखिलरसज्ञानदायित्वात्‌ चिन्तामणिरिव चिन्तामणिः । 

(१३) 

३. अश्रौषं बहुविदुर्बां मुखादपद्यं ज्ञास्त्रेबु स्थितमकृतं न तल्लिखामि। 

यत्कर्म व्यरचयसग्रतों गुरूणां प्रौढानां तदिह चदामि वीतशंकः॥ (१४) 
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समर्थ हो, श्रन्यथा गुरु और शिष्य दोनो अभिनेता ही कहे जायेंगे ।' लेखक को यह भी 
आशका थी कि कही कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ में दिये गये योगो को स्वतत्र अपने नाम से 
प्रचलित न कर दे। ऐसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियों को वशसहित विध्वस का 
शाप भी लेखक ने दिया है।' 
रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ में छोटे-छोटे आठ अध्याय और अन्त में एक बडा नवम 
अध्याय है। पहले अध्याय में पारद की प्रशसा और पारद के साथ-साथ अन्य घातुओ 
की भस्मो के सेवन की प्रशसा दी है। सोने की भस्म सेवन करनेवाले को रुद्रत्व, चॉँदी 
की भस्म विष्णुत्व, भास्करलोह की भस्म ब्ह्मत्व, तीक्षण छोह की भस्म कुबेरत्व, तारक 
की भस्म सूययत्व, राजर लोह की भस्म चद्र॒त्व, रोहिणलोह की भस्म अजरत्व और 
साधारण लोह की भस्म गत्रुत्व (या शक्रत्व ? ) देती है।' 
रसेन्द्रचिन्तासणि ग्रन्थ में पूर्व के जिन आचार्यों का किसी भी प्रसग॒ में उल्लेख 
आता है, उनकी सूची नीचे दी जाती है | मेसी ही एक सूची रसेद्धसारसंग्रह से 
अगेल अध्याय में दी जायगी । सूची में सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हो सकते 
है, और कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हो तो कोई आइचर्य नही। 
अधश्विनौ---- अश्विम्या निर्मिता ह्ोषा सुबृहद्गुडपिप्पठी ।” (९३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह प्रकरण तद्गूप रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६४-६९ में 
मिलता है।) 
आतनन्द---यह कोई शिव का शिष्य है----प्रणम्य शकर रुद्र दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नानन्द पृच्छते गुरुम” (८२ )। आनन्द पूछता है कि क्या 


१. अध्यापयन्ति यदि दर्शोयतु क्षमस्ते सूतेन्द्रकर्म गुरवों गुरवस्त एवं। 
शिष्यास्त एवं रचयन्ति गुरोः पुरो ये शषेषाः पुनस्तदुभयाभिनय भजन्ते ॥ ( १४५) 
२. ग्रस्थादस्सादाहरन्ति प्रयोगान्‌ स्वीयं वास्मिन्‌ चास ये निःक्षिपन्ति । 
गोत्राण्येघामस्मदीयः श्रमोष्मा भस्मीकुर्वन्नायुगं बोभवीतु ॥ (१७) 
३. हेमजीर्ों भस्मसुतो रुद्रत्वं भक्षितो ददेत्‌ । 
विष्णुत्वं तारजीणंस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ॥ 
तीक्ष्णजीर्णो घनाध्यक्ष सूय्येत्व॑ चापि तालके। 
राजरे तु शशाड्ूत्वसजरत्वं च रोहण। 
सामान्येन तु तीक्ष्णेन शन्रुत्वसाप्तुयान्नर-॥॥ (११५) 
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कोई ऐसी चिकित्सा भी है, जिसमें शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म न करने पडें। 

कांकायन--- एषा काकायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी।” (९॥३२५)। 

गहनानन्दनाथ (गहननाथ )--- तारकेश्वरनामायं गहनानन्दभाषित' ।” 
(९१८३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, मूत्राधात० २।३४।१) , “श्रीमद्गहननाथेन लोक- 
निस्तारकारिणा । ( मेहम्‌द्गर रस) (९१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रह, प्रमेह० 
२॥३६।१७, ) श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत ।” (माणिक्यरस) (९२७५) 
(देखो रसेन्द्रसारसंग्रह, कुष्ठड० २।४६।४६); “प्राणवल्लभनामाय गहनानन्दभा- 
षित. ।/ (९३१०); “अ्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसपदे ।” (अग्निकुमार 
लोह) (९॥३१३) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।२१); “प्लीहार्णव 
इति ख्यातो गहनानन्दभाषित ।” (९॥३१८) (देखो, रसेन्द्रसार संग्रह, प्लीहा० । 
२।४०।४१); श्रीमद्गहननाथेन भाषित' प्लीहशादुल. ।” (९३१९) देखो, 
रसेद्गधसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।४७) 

गोविन्दपाद---“भगवद्गोविन्दपादास्तु कलाशमेव ग्रासं लिखन्ति ।” (३॥३८) 

चनर्द्रमा--“शम्भू समम्यच्य कृतप्रसादेनाप्ता गुटी चद्रमसा प्रसादात्‌ । (९६९) 
(संभव है कि चन्द्रप्रभा गुटिका का नाम सार्थक करने के लिए ऐसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गुटिका मिली ) । 

चरक---“वरुणाद्यमिद लौह चरकेण विनिरभितम्‌ ।” (९१८१) (तद्ूप उल्लेख 
रसेन्द्रसारसंग्रह, मूत्रकच्छ ० ।६, में भी है।); “कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च 
भाषित' ।” (९।२००) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, प्रमेह ० २।३६।४५) 

धन्वन्तरि---“धन्वन्तरिक्ृत. सद्योरस. परमदुलूभ.।” (९३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेल्रसारसंग्रह, प्लीहा ० २४०।१०४ ) ; “रोगानीकविनाशाय 
धन्वन्तरिकृृत पुरा। मृत्युअ्जयमिद लोहम्‌ ।” (९३१७) (देखो, रसेन्द्रतारसग्रह, 
प्लीहा० २४०३७ ) 

नागार्जुन--- लौहस्थ पाकमघुना नागार्जुनशिष्टमभिदध्म ” (८३६) ; नागार्जुनो 
मुनीन्द्र शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । (८॥।३०) 

नारद--प्रोक्त प्रयोगराजोध्य नारदेन महात्मनगा। रसो लक्ष्मीविलासस्तु ।” 
(८।४५) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह। पित्त ० २२५।२८-२९) ; इसी प्रकार (९१६७) 
(रसेन्द्रसारसंग्रह, ५॥३४)। 

नित्यनाथ-- निर्मितो नित्यनाथेन - सोमनाथ रसोउ्प्ययम्‌ ।” (९२०८) (देखो, 
रसेन्रसारसंग्रह, सोम,० २।३७।८) 
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पिनाकी-- वज्ञक्षारमिद सिद्ध स्वय प्रोक्त पिनाकिना।” (९॥३१४) , (देखो, 
रसेद्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।८३) ह 

ब्रह्मा--- सूतिकाघ्नो रसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित ।” (९३५५) (रसेन्द्रसार- 
संग्रह, सूतिका० ३।३।१३) 


मन्थानभेरव--- रस क्रव्यादनामाय प्रोक्तो मन्थानभेरवे । सिहलक्षोणिपालस्य 
बहुमासप्रियस्य च।” (९॥७१) (सिहल द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मास सेवन 
अति प्रिय था, ऋव्यादरस का निर्देश मन्‍्थानभैरव ने किया), 'ऋ्रव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धो रसस्तु मन्‍्थानकर्मरवोक्त ।” (९७२)। 


सहादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषित ।” (९२०३) (देखो, 
रसेख्रसारसंग्रह, प्रमेह> २।३६।५७ ) 


सहेश-- महामृत्युझज्जयो नाम महेशेन प्रकाशित ।” (९।३०७) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०॥६३ ) 

योगिती--- प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्त चूर्णरसायनम्‌ ।” (९॥५०) (स्वल्प- 
नायिकाचूर्ण ) 

ल्ोकनाथ---इय श्रीलोकनाथेन सन्निपात-निवृत्तये ।/ (९१८) (छोक- 
नाथरस ) 


वेद्यनाथ--अम्यासेन निहन्ति मृत्युपलित कामेश्वरो वत्सरातू, सर्वेषा हित- 
कारिणा निगदित श्रीवैद्यनाथेन स ।” (८।४७) (कामेश्वरमोदक ) ; “गुटी सिद्धि- 
फला चेय वैद्यनाथेन भाषिता ।” (९।३३७) (वैद्यनाथ वटी) 

शंकर--- असाध्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा शकरोदिता।” (९६७) 

शिव--कफज पक्तिशूल च हन्यात्‌ श्रीशिवशासनात्‌ ।” (९।१४२) (शिव- 
सुन्दर रस) 

सिद्धलक्ष्मीश्वर--सिद्धलक्ष्मीश्वरप्रोक्तप्रक्रियाकुशलो भिषक्‌ ।” (६४) 


लोकनाथ रस और वैद्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारको के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं। यह कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक शिव काल्पनिक व्यक्ति है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचार्य । ऊपर दी हुई सूची से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
रसेद्धसारसंग्रह, और रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थो के अनेक अवतरणों में कितना साम्य 
है। रसेद्धचिन्तामणि गद्यपद्य मिश्रित ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौदहवी शती के रूगमग 
की 'रचना है। 
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यंत्र-विवरण 

इस ग्रन्थ मे यत्रो का जो विवरण है, वह रसार्णव की परम्परा का है। अनेक 
स्थलो पर ग्रन्थकार ने रसाण्णंव ग्रन्थ का नाम भी लिया है।' 

बालुकायंत्र--पारे के जारण के छिए छ गुता गधक लेना आवश्यक है। इस 
प्रकार के जारण को बलिजारण या षडगूण बलिजारण कहते है। इस प्रकार के बलि- 
जारण के लिए दो प्रकार के बाल॒कायत्रो का प्रयोग उपयोगी माना गया है। 

(क) कीचड से लिप्त कपडे के टुकडे (मृदम्बर) से काँच की एक कुप्पी पर 
सात परत छगाये । जब वह कुप्पी (काच-घटी ) सूख जाय तो उसमे पारे और गन्धक 
की निर्दिष्ट मात्रा खरल में मर्देत करके भरे। फिर काच-कूपी के आकार के अनुकूल 
ही एक हाँडी लेकर उसकी तली के ठीक बीच में एक छेद करे, यह छेद तर्जनी अगुली 
के बराबर गोल हो । फिर हॉडी के भीतर काच-कृपी रखकर दो अगुल या तीन अगुल 
नमक से निरंतराल करे (बीच के खाली स्थान को भर दे)। फिर पूरी हाँडी में बालू 
भरकर उसके मुख पर एक सकोरा (शराव)ढक दे। इस हाँडी को चूल्हे पर चढाकर 
३-४ या ५ दिन तक क्रम से आँच दे (मृदु, मध्यम और अन्त में तीक्षण माँच) ) यह 
पाचन कर्म करने का पहली तरह का बालुकायत्र है।' 

(ख) भूधरयंत्र--दूसरे बालुकायत्र का नाम भूधरयत्र है। पहले बालुका- 
यत्र के समान ही कपडमिट्टी से काँच की कूपी (काच-घटी ) पर सात परत करे, और 


१. रसाणंववचनाद्‌ व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणनापि परिशुद्धों रसो मूच्छे- 
यितव्यः॥ (२२) (अर्थात्‌ रसाणंव ग्रन्थ के सतानुसार चार तोले पारा लेकर 
मूच्छित करना चाहिए।) 


२. मूच्छेता प्रकारस्तु बहुविध: । तत्र षड़गुणगन्धक॒जारणप्रक्रिया साधीयसीति 
निगद्यतें। रसगुणबलिजारणं विनायं न खलू रुजाहरणक्षमो रसेन्द्र:॥(२।३-४) 
तन्निम्तित्तक_ सिकतायन्त्रद्ययं कथ्यते । निरवधि निपीडितमृदस्बरादिपरिलिप्ता- 
सतिकठिनकाचघटीमग्रे वक्ष्यमाणप्रकारां रसगर्भिणीमधस्तज्जंन्यंगुलप्रमाणित- 
च्छिद्रायासनुरूपस्थालिकायासारोप्य परितस्तां. द्वित्यंगुलमितेन लवणेन 
निरंतरालीकरणपुरःसरं सिकताभिरापूर्य्य वर्दधभानकसापूरणीयम्‌ । क्रमतब्च 
त्रिचतुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्वालया पाचनीयमित्येक 
यंत्रम्‌ ॥ (शा५) 
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पहले के अनुसार ही पारा और गन्धक उस काचघटी में भरकर उसका मुख खपडे 
की चकती (खर्परचक्रिका) से या काच की डाट से बन्द करे। काचघटी न अति 
चिपटे मूख की हो, न ऊँचे मुख की, यह दवात (मसीपात्र) के मूँह के समान हो। फिर 
हाथ भर का एक गड़ढा खोदकर उसमे काचकृपी को रख दे। उसके ऊपर करीष 
(जगली कडा आदि) डालकर पुट दे।' 


सहस्रवेधी पारा तैयार करने के लिए काचकपी, मिट्टी की कूपी, सोने की कूपी 
अथवा लोह सार की कूपी का प्रयोग बताया गया है। इस कूपी पर बहुत-सी खडिया, 
लवण और लोहचूणं मिले गारे (कीचड ) से लेप करना चाहिए। इस प्रकार की कूपी 
का प्रयोग यदि भूधरयत्र में किया जाय तो सोने का भी जारण हो जाता है। पाचन 
की यह 'अन्तर्धूम विधि” कही जाती है। पारे की मात्रा का सौ गुना गन्धक इस विधि से 
पाचित करा दिया जाय, तो ऐसा पारा चाँदी, ताँबा, राँगा, सीसा आदि के प्रति सहख्न- 
वेघी हो जाता है।' 

पारद और गन्धक के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधि में तेल- 
भरे पात्र को बाल॒कायत्र मे रखते हैं। जितना पारा हो उसकी सम मात्रा गन्धक लेकर 
उसे तेल में डालते है और गरम करते है। गन्धक जब जल जाय और तेल ही बचा 
रहे, तब उसमें पारा डालते हूँ। पारे में जब आधी ही छाया दिखाई पडे, तो उसमे 
और पारा छोडते है, इस प्रकार पारे का छ. गुना गन्धक जब क्षय हो जाय, तो यह 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तैयार हो जायगा।* 


१. हस्तेकमात्रप्रमाणभूघरान्तर्निखातां प्राग्वत्‌ काचघटीं नातिचिपिटमु्ी नात्युच्च- 
सुखी ससीभाजनप्रायां ख्परचक्रिकया वा निरुद्धवदनविवरां समृन्समयीं वा विधाय 
करीषे रुपरि पुटो देयः। इत्यन्यच्न्त्रम्‌ ॥ (२६) 
काचमृत्तिकयोः कूपी हेमायःसारयोः क्वचित्‌ ॥ कीलालायः कृतोलेपः खटिका- 
लवणाधिकः । अनेन यन्त्रद्वितमेन भूरिहेसाभ्रसत्त्वाद्यदि जारयन्ति |. . 
अन्तर्घृंमविपाचितद्तगुणगन्धेन बन्धितः सुतः । 
स भवेत्‌ सहस्नरवेधी तारे ताम्ने सुवर्ण भुजगे व ॥ (२१२) 
३. सूतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दतत्वा बलि मृद्घटितेलभाण्डे । 

तेलावशेषेधत्र रसं निदध्यान्मग्नाधकायं प्रविकोक्य भूयः ॥ 

आषड्गुण गन्धकमल्पमल्प क्षिपेदसी जीर्णवलिबंली स्थातू । (२४१३) 


द 
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दोलायंत्र और ऊध्वेपातन यंत्र--रसेद्धचिन्तामणि में पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी गयी है (३३२)-- 


स्वेदन बोधन चारण सारण 
मर्दन नियमन गर्भद्रति क्रामण 
मूच्छेत दीपन बाह्मद्रुति वेधन 

उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन अभ्रादि-ग्रासप्रमाण रजन 


इनमें से स्वेदन का कार्य दोलायंत्र में किया जाता है।' पारे को चार परतवाले 
कपड़े मे बाँधकर एक दिन त्रिकद्‌ के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्वाकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एक दिन चित्रक और घीगृुवार 
के कल्क के साथ उसका दोलायत्र में पाक करना स्वेदन कहलाता है। 

भर्देत का कार्य पत्थर या लोहे के खरल में होता है, पारे को ईंट के चूर्ण, 
मेषलोम-भस्म, हल्‌दी और जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तक मर्दत करते है ।* 

पारे के सम्बन्ध में ऊध्वंपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
और एक भाग ताम्रचूर्ण इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस में तब तक मर्दन करे 
जब तक कि पिण्डी न बन जाय, इस पिंड किये हुए द्रव्य को एक हाँडी मे रखे, और 
फिर वैसी ही एक हांडी उछटी करके उसके ऊपर रखे। दोनो हाँडियो के सन्धि-स्थानो 
पर भरी भाँति लेप कर आग पर चढाये। ऊपरवाली हांडी के ऊपरवाले भाग पर 
आलवाल (थाँवला) बनाकर उसमे पानी भर दे। पारा नीचे की हाँडी से उडकर 
ऊपरवाली हॉडी में छयण जायगा। यत्र कितना बडा हो यह गुरु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूल ही यत्र का परिमाण होना चाहिए।' 


१. रस चतुर्गु्णं वस्त्रे बदुध्वा दोलाकृतं पचेत्‌ | दिन व्योषवरावह्लिकन्याकल्केषु 
कांजिके । दोषशेषापनुत्त्य्थ मिदं स्वेदनमुच्यते ॥॥ (३-४) 

२. खल्बे पाषाणज लोहे सुदृढे सारसम्भवे । 
तादृशस्वच्छमसूणचतुरंगुलूमदंके ।.... 
महयन्‍्मृच्छेयंत्‌ सुतं पुनरुत्याप्य सप्तद्यः । 
रक्तेष्टकानिशाधूमसारोणभिस्सतुम्बिकं: ॥ (३३३) 

३. भागास्त्रयो रसस्याकंचूर्णमंश सनिम्बुजम्‌ । 
महयेद्‌ द्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
त॑ पिण्ड तलभाण्डस्थमूद्ध्वभाण्ड जल क्षिपन्‌ । 


दुण्दुकनाथ ओर रसेन्द्रचिन्तामणि ५७३ 


अधःपातन यंत्र--अध पातन की विधि और उसके यन्त्र का विवरण इस 
प्रकार है--मक्खन, अदरख और पारा तीनो को जम्बीरी के रस में एक साथ दिन 
भर घोटे, फिर चानरी (कौंच की डाढी), सहजन की जड, चीता की जड, सैघा नमक, 
राई और सरसो इन सबको बराबर बराबर लेकर मर्दत करे। ये दोनो घोटे और 
मर्देन किये हुए द्रव्य ऊपर की हाँडी की भीतरी तली में छूगा दे। नीचे की हाँडी 
में पानी भरे और ऊपर की हाँडी को इस पर उल्टकर रख दे। सन्धियो पर 
भली भाँति लेप कर दे। जलपूर्ण हाँडी ज़मीन पर रखें और ऊपर की हाँडी पर 
आरने उपले रखकर आग से पुट दे। ऐसा करने पर ऊपर के पात्र से पारा नीचे की 
हांडी के जल में गिर जायगा ।* 

तियंक्पातन यंत्र---एक घट में पारा और दूसरे घट में पानी भरकर दोनो 
को तिरछ भाव से स्थापित करे। दोनो के सन्धिस्थान को अच्छी तरह बाँध या जोड 
दे। पारेवाले घट के नीचे आग जलाये । फिर जब तक सव पारा उडकर पानीवाले 
घडे में न आ जाय, तब तक गरम करे। अब पानी के भीतर से पारा निकाल छले। 
यह नागार्जुन का बताया हुआ तियेकपातन यत्र है।' 


कृत्वालवालं फेनापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊध्वेपातनसित्युक्तं भिषग्मिः सृतशोघने । 

ससूतभाण्डवदनसन्यद्‌ गिरूति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिहंयो: कार्य: पातनत्रययन्त्रके । 

यन्त्रभ्साणं बदनाद्‌ गुरोज्ेेयं विचक्षणः॥ 

रसस्य मान नियमात्‌ फथितुं नेव शक्यते ॥ (१५) 

(देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह ११३८-३९) 

१. नवनीतादंके सुतं घुष्टवा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 

वानरीशिग्रुशिखिभिलंवणासुरसंयुतेः ॥ 

नष्टपिष्टं रस ज्ञात्वा लेपयदृर््वेभाण्डके । 

ऊ्वंभाण्डोदरं लिप्त्वा त्वघोग जलसम्भृतम्‌ ॥ 

सन्धिलेपं हयो: फृत्वा त॑ यंत्र भुवि पुरयत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटठे द्ते जले पत्तति पारदः । 

अघःपातनसित्युक्त सिद्धाओः सुतकर्समणि ॥ (३॥६) 

(देखो, रसेच्द्रसारसंग्रह भी ११४०-४२) 

२. घ्े रस विनिक्षिप्प सजलं घटमन्यकम्‌ । 

तियंडमु्ख हयो: कृत्वा तन्मु्ख रोधयत्‌ सुधीः 0 


ण्‌्छ्ड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पारे का षण्ठ दोष और बोधत--व्यापारी लोग पारे में बेईमानी से लाभ उठाने 
के लिए रॉगा और सीसा मिला देते हैँ । पारे के इस दोष का नाम षण्ढ दोष है। यह 
षण्ढ दोष पीछे बताये तीनो पातनो द्वारा दूर किया जा सकता है। इस दोष को 
दूर करने का नाम ही बोधन है। नारियल की खोपडी अथवा काँच की कृपी में षण्ढ- 
दोषवाला पारा पातन विधियों से शोधने के बाद डाल दे और उसमें केवल उतना 
पानी डाले जितने में पारा डूब भर जाय । अब कूपी या खोपडी को एक हाथ (३० 
अगुल) गहरे गड़ढे में गाड़कर तीन दिन तक पड़ा रहने दे । ऐसा करने से पारे का 
षण्ढभाव नष्ट हो जाता है।* 

तप्तखल्व--भेड की मीगनी और तुप को जमीन में गड़ढा खोदकर रख कर 
जलाये और उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खरल कहते है ।* 

हंसपाक यन्त्र--खपरे को रेत से भरकर उसके बरावर ऊपर एक खपरा रख दे 
और धीरे-धीरे मन्दी आँच पर पकाये। इसे हसपाक यत्र कहते है।' 


रसाधो ज्वालयर्दाग्न यावत्‌ सुतो जल विशेत्‌ । 
तिपंक्पातनसित्युक्तं सिद्धेर्नागाजुनादिभिः ॥ (३॥७) 
(देखो, रसेन्रसारसंग्रह, १४२३-४५) 
१. सिश्चितो चेद्रसे नागवंगो विक्ष्यहेतुना । 
ताम्यां स्थात्‌ कृत्रिमो दोषस्तन्मुक्तिः पातनत्रयात्‌ ॥ 
एवं कर्दाथतः सुतः षण्ढत्वमधिगच्छति ।॥ 
तन्मुक्तये5स्थ कियते बोधनं कथ्यते हि तत्‌ 0 
विद्वासित्रकपाले वा काचक्प्यासमथापि वा । 
सुष्ठास्वुज बिनिःक्षिप्प तत्र तन्सज्जनावधि 0 
पुरयेत्‌ त्रिदिनं भूम्यां राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सुतराजो5्यं षण्ठभावं॑ विमुञ््चति ॥ (३॥८) 
(देखो, रसेद्धसारसंग्रह, १४५-४७) 
२. अजाञकृत्तुर्षाग्नि च खनयित्वा भुवि क्षिपेत्‌ ॥ 
तस्योपरि स्थितं खल्बं तप्तवल्वसिति स्मृतम्‌ ॥ (३॥२०) 
३. खेर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्पं च खपेरं तत्र शर्नेमृदग्निना पचेत्‌ ॥ 
हंसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद्वत्तिकोत्तमं: ॥ (३॥४१) 


दुण्ढुकनाथ और रसेन्रचिन्तामणि प्ञप 


शास्भवी मुद्रा--पारा मारने के लिए इसका उल्लेख हुआ है। निचले भाग 
में ताप, ऊपर के भाग में पानी और बीच के भाग में पारा तथा गन्धक रखे । यह मुद्रा 
दृढ होनी चाहिए। यदि यत्र लोहे का बना हो तो और भी अच्छा है ।' 
रसकर्पूर 

रसेन्द्रचिन्तामणि में रसकर्पूर (([0776) बनाने के सबंध में कई स्थलों पर 
सकेत है। एक दृढ हाँडी ले और उसे एक चौथाई नमक से भरे । फिर उसके ऊपर ईंट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई सेंघा नमक और उसके ऊपर उतनी ही फिटकरी 
डाले । इसके बाद फिटकरी, कपूर, सेधा और शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गुवार 
के रस में पीसकर पयंटी करे । उस पर्पटी को भाण्ड में स्थित फिटकरी के ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिठकरी और पिसा हुआ सेंघा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे लगाये । उसके ऊपर पहले के ही समान एक दृढ हाँडी ढेककर रोध कर दे 
और तीन दिन तक आग में पकायें। (कुछ लछोग भिलावाँ डालना भी बताते है । )' 

अध्याय ९ में एक स्थलरू पर वाडवरस का विवरण है। वाडवरस में यदि विष 
न मिलाया जाय, तो यही रसकर्पूर है। वाडवरस का उल्लेख इस प्रकार है--एक 
हाँडी में तमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक की घरिया में 
हीग की दृढ घरिया रखकर उसमें पारा रखे। फिर पारे से चौथाई विष घिसकर 


१. सर्वप्रयोगयोग्यतया रसेन्द्रसारणाय शाम्भवीं मुद्रामभिदध्मः । 
अघस्ताप उपर्यापो मध्य पारदगन्धकों ॥ 
यदि स्यथात्‌ सुदृढा मुद्रा संदभाग्योषपि सिध्यति ॥ 
यदि कार्यंसयोयन्त्रं तदा तत्सार इष्यते ॥ (८॥३) 

२. स्थाल्यां दृढ्घटितायामर्घ परिपूर्य तुयंलवणाहेः ॥ 
रक्तेष्टकारजोभिस्तदुपरि सुतस्य तुर्या शम्‌ । 
सितसेन्धव॑ निधाय स्फटिकारीं तत्समं च तस्योध्वें । 
स्फटिकारिधवलसेधवशुद्धरसे: कन्यकास्बु परिघृष्टे: ॥॥ 
कृत्वा पर्षेटमुचितं त्तदुपर्याधाय तद्वदेव पुनः ॥ 
स्फटिकारिसेन्धवरसो दद्यादितः स्खंलतो रसस्य ॥ 
लाभाय तदुपरि खर्परखण्डछान्‌ कृत्वा परया । 
दृष्स्थाल्याच्छाद् मुद्रयित्वा दिवसन्रितयं विपचेद्निधिना । 
अन्नानुक्तमपि भल्लातक॑ ददति वृद्धाः पारदतुल्यम्‌ ॥ (२१५) 


५७६ प्राचीन भारत मे रसायन का विकास 


इक्कीस गुने पानी 'में सानकर पारे के साथ मिलाये और चार प्रहर तक तेज़ आँच 
(हठाग्नि) दे । बस, वाडवरस बन जायगा ( 


लौह भस्म और लौह रस 


विभिन्न छोह--रसशास्त्र मे पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिक 
महत्त्व है। मनुष्यों के लिए इसके बराबर हित करनेवाली और कोई रसायन नही 
है।' साधारण लोहे से क्रौदचलोह दुगुना हितकर है और कालिंग लोह आएठ गुना 
हितकारी है। कालिंग लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह से वज्नलोह हजार गुत्ता, 
वज्बलोह से पडिलोह सात गुना, पण्डि से निरवि लोह दस गृता और इससे कान्तलोह 
हजार गूना हितकारी है। जिस लोहे में जितना-जितना गुण है, उस लोहे के किट्ठ मे 
भी उतना ही उतना गृण है।' सौ वर्ष रखा हुआ किट्ठ (मण्डूर) सर्वश्रेष्ठ है, अस्सी 
वर्षवाला मध्यम और साठ वर्ष का अधम है। इससे कम वर्ष का किट्ट (07 77४८) 
विष के समान है। 

लोहे का गिरिज दोष निवारण--१२८ पल जल में १६ पल त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये । जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमें पाँच 


१. पदुना पुरयेत्स्थालों तन्मध्य पटुमूषिकाम्‌ १ 

तन्मध्यं रामठीमूर्षां तन्मध्य सुत्तक क्षिपेत्‌ ७ 

विष निधष्य सुतांशं वारिणालोडच सप्तशिः । 

कृते त्रिभिः संगुणिते तेन चेच॑ ददेच्छने: ॥ 

ाद्धि प्रज्वालय च्चोग्नं हठं यामचतुष्टयम्‌ । 

तद्भस्म तिलमाज्न तु दयात्सवेंषु पाप्मसु ॥ (९१३८) 

विष घिनाय॑ रसकपूंरों नाम सर्वेरोगोपकारकः । (९३३९) 
२. अयःसमानं वहि किड्च्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतमं नराणाम्‌ । (६११) 
सामान्याद्‌ हिगुणं ऋौल्च कालिगोष्ष्टगुणः स्मृतः । 
फलेदेशगु्ण भद् भद्गाद्‌ वतन सहस्नरधा 0 
वच्ञात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविदंद्िर्गु्ण: । 
तस्मात्‌ सहल्नगुणितम्तिदं कान्‍्तं समहागुणम्‌ ॥ 
यल्लोहे यद्गुणं प्रोक्तं तत्किटू चापि तद्गुणम्‌ ॥ (६३१२) 
४. शतोध्वेंमुत्तमं किट्टं मध्यं चाशीतिवाधिकम्‌ । 

अधम षष्दिव॑र्षोय ततो 'हीन॑ विषोपभम ॥ (६३३) 


हा 


दुण्दुकनाथ और रसेन्नरचिन्तामणि ५७७ 


पल लोहे के भस्म हुए पत्र सात बार डुबाये । ऐसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हो जाता है।' 

लोहमारण--लोहे के पत्र को छाल तपाकर बार-बार त्रिफला के क्वाथ में 
ड्बाये, फिर उसको पीसकर त्रिफला के क्वाथ में, गोमूत्र में या मत्स्याक्षी के रस में 
घोटने और फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है। 

लोहमारण की अन्य एक विधि इस प्रकार है---छोटी कटोरी में अनार के पत्तो 
का रस रखकर उसमें लोहचूर्ण डाले। तदनन्तर उस चूणण को कपडे से ढँककर धूप में 
सुखाये। इसके बाद त्रिफला आदि के साथ पीसकर पुट दे। ऐसा करने से लोहा 
मर जाता है।' 

संड्रशोधन--मडूर या किट्ट (7०० 7प७) के शोधन की विधि इस प्रकार 
है--बहेडे की लकडी लेकर उसमें पुराना किट्ट खूब तपाये, जब तक कि लाल न पड 
जाय । फिर इसे गोमूत्र में बुझाये । ऐसा सात बार कर इसका चूर्ण करके दूना त्रिफला 
का काढा एक हाँडी में भरे, उसमें पीसा हुआ किट्ट डालकर उसका मुंह अच्छी तरह 
बन्द कर दे और कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट मे फूंके। फिर जब अपने आप 
ठडा हो जाय तो हाँडी से निकाल ले। यह शुद्ध मण्डूर है।' 


१. त्रिफलाष्टगुण तोये त्रिफलाषोडश पलम्‌ । 
तत्ववार्थ पादशेष॑ तु लोहस्य पलूपंचकम्‌ ॥॥ 
कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवाराक्षिषिचयत्‌ । 
एव प्रीयते दोषो गिरिजो छोहसंभवः॥ (६२१) 
२. (क) लोहे पत्रसतीव तप्तससक्ृत्‌ क्वाथ क्षिपेत्‌ त्रेफले, 
चूर्णीमूतमतो भवेत्‌ त्रिफलज क्वाथष्थवा गोजले। 
मत्स्याक्षीत्रिफलारसेन पुटयेद्‌ यावन्निरुत्यं भवेत्‌, 
पश्चाद्‌ भावितमद्भुतं सुपुटितं सिद्ध भवेदायसम्‌ ॥ (६॥३४ ) 
(ख) परिप्लुतं दाडिमपत्रवारा लौहं रजः स्वल्पकटोरिकायाम्‌ । 
सखरिपेत वस्त्रावृतमर्क भासा योज्यं पुटे सन्िफलादिकानाम्‌ ॥ (६।३५) 
३. अक्षांगारंधेमेत्‌ किट लोहजं तद्गवां जले: । 
सेचयेत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा तत. क्वार्थद्विंगुणस्त्रिफलोद्सवेः । 
आलोडच भर्जयेद्‌ वह्नौ मंडूरं जायते वरम्‌ ॥ (७७१) 
३७ 


पछ८' प्राचीन भारत स रसायन का विकास 


दंकरमत लछोह--पाण्डि और वज्ादि लोहो में से किसी एक प्रकार का लोहा 
लेकर इसे मन शिक्ता और स्व्णंमाक्षिक (दोनो चतुर्थाश) से साफ करे। फिर 
शालिच शाक मूल के कल्क से और उसके रस से उस छोहे पर लेप करे। फिर शाल 
के कोयलो में जलाये, और जब वे भली भाँति गल जाये तो त्रिफला के रस में बुझाये । 
अन्यथा फिर यही विधि दोहराये । इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बर्तन में रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र में रखकर लोहे की मूसली से महीन- 
महीन चूणं कर ले। इसके बाद लोहे की कडाही या चिपटे छिद्गवाले मिट्टी के पात्र में 
रखकर त्रिफला, अदरख, भाँगरा, केशराज, कन्द, मानकन्द, भिलावा, चीत्ता, जमीकन्द, 
हस्तिकर्ण पछाश और कुलिश इन सबके रस के साथ गाढा-गाढा घोटकर गोबर के 
उपलो की आग में त्रिफलादि द्रव्य से अलग-अलग पुट दे । फिर ६४ पल जल में १७ 
पल त्रिफला डाले और गरम करे। जब आठ भाग शेष रह जाय तो उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पल लोहा डालकर लोहे की कडाही में पाक करे। 
पाक के समय उसमे ८ पल घी डालकर लोहे के करछुछ से विधिपूर्वक चलाये । 
जब घी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाक को उतार छे।' | 
१. पांडिवज्ञादिलोहानासादायान्यतर्म शुभस्‌ । 
पत्त्रमूलकल्केन स्व॒रसेन दहेत्ततः ७ 
वह्नी निक्षिप्प विधिवत्‌ शाल्ांगारेण निर्षमेत । 
ज्वाला च तस्य योक्‍तव्या त्रिफलाया रसेन च ॥ 
ततो विज्ञाय गलितं शंकुनोर्ध्व समुत्क्षिपेत्‌ । 
त्रिफलाया रसे पूते तदाक्ृष्य तु निर्वेपेत्‌ । 
न सम्पग्गलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥ 
ध्मातं निर्वापयेत्तस्मिन्‌ लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
ततः संशोध्य विधिवत्‌ चूर्णयेल्लोहभाजने ॥! 
लोहेन च तथा पिष्याद्‌ दुषदि इलक्ष्णच्‌णितम्‌ । 
कृत्वा लोहसये पात्रे मार्दे वा लिप्तरन्ध्रके । 
रसेः पंकसम क्ृत्वा पचेत्तद्गोसयाग्निना ॥ 
पुटानि ऋषशों दद्यात्‌ पुथगंषां विधानतः ॥ 
त्रिफलादेक्ृंगानां केशराजस्थ बुद्धिमानू ॥ 
कन्दमाणकभल्लातवह्धीनां श्रणस्य च ॥ 
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लोहजारण को नागार्जुनविधि--नागार्जुन ने अपने गन्थों में लोह जारण की 
जो विधि लिखो वह सम्भवत॒क्लिष्ट और अस्पष्ट थी। उस विधि का सशोधित रूप 
रसेन्द्रचिन्तामणि में दिया गया है। नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पल तक लोहा 
जारण करने की व्यवस्था है। वह कहते हैं कि जितना लोहा हो, त्रिफला उससे 
तिगुना और ६ पल अधिक ले। मारण, पुटन और स्थालीपाक में छोहे का सोलहवाँ 
भाग त्रिफला ग्रहण करे। लोह पाक के लिए दो भाग त्रिफला ले। सब जगह लोह 
पुट में त्रिफला एक भाग और क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) ले। ७ पल से 
१५ पल तक लोहे में प्रत्येक पल के पीछे ३ सकोरे से ११ सकोरे तक पानी ले। इसे 
इस प्रकार सावधानी से गरम करे कि पानी अष्टमाश रह जाय | ऐसा करने से 
लोहे का मारण, पुटन और स्थालीपाक हो जाता है ।' 


हस्तिकर्णपलाशस्य कुलिशस्य तथेव च ॥ 

पुटे पुठे चूर्णयित्वा लोहातू षोडशिक॑ पलम्‌ । 

तन्मान त्रिफलायाइच पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ 

अष्टभागावशिष्ट तु रसे तस्याः पचेद्‌ बुधः । 

अष्ठी पलानि दत्त्वा तु सपिषो छोहभाजन ॥ 

तावेब लोहदर्व्या तु चाल्यद्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छ चोध्वें च सपिषि ॥ 

मृदुमध्यादिभेदेन गृह्लीयात्‌ पाकमाज्यतः ॥ (८॥२३) 
१. नागाजूनो मुनीन्‍्द्र. शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 

तस्पानुस्मृतयं वयमेतद्‌ विशदाक्षरेत्रंसः ॥**** । 

लोहात्‌ त्रिगुणा न्रिफला ग्राह्मा पड़्भिः पलरधिका । 

मारणपुटनस्थालीपाका स्त्रिफलेंकभागसंपादयाः ॥ 

त्रिकलाभागद्वितय॑ गृह्लीय लोहपाकार्थम्‌ । 

सर्वत्राय.पुटनात्‌ यर्थकाशे शरावसख्यातम्‌ ॥ 

प्रतिपलमेतद्‌ द्विगुणं पाथः क्वाथार्थमादेयम्‌ । 

सप्तपलादी भागे पचदश्ान्तेब्स्भसा शरावेः ॥ 

त्रयोदशान्तरधिक॑ तद्वारि कतेंव्यम्‌ । 

तन्नाष्टमो विभागः शोंषः क्वाथस्य यत्नतः स्थाप्यः । 

तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८।३०) 
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लोह पाक के लिए लोहे का दुगूता त्रिफला ले। लोहे के प्रति पछ के लिए 
१ द्वराव पानी (३ प्रस्थ पानी, आधा सेर) ले। इसके साथ दो शराव पानी 
(१ सेर) और डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह जाय । पाककम के लिए , 
लोहे की मात्रा ५ पल से १३ पल तक जाननी चाहिए । अर्थात्‌ ५ पल लोहा हो तो 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला ले और पानी प्रति पल में आध सेर के हिसाव से ५ सेर 
और अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेर ले। गरम करते-करते शेष डेढ़ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे। दूध २४३ शराव अधिक ले। फिर त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, नागरमोथा, 
वायविडग, जायफल, जावित्री, इलायची, ककोल, लौग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इन सबका चूर्ण मिलाकर लोहे के बराबर मिलाये । प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगुना या चौगूना ले । इन सबमे त्रिकटु, त्रिफला और विडग तो अवश्य ले, शेष सब 
प्रकृति के अनुसार ले 


१. पाकायें तु त्रिफलाभागद्वितीयशरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिपलमस्बुसमं स्थादधिक द्वाम्यां शरावाभ्यास्‌ । 
तन्न चतुर्थो भागः शेषों निपुणः प्रयत्वतो ग्राह्मः । 
अयसः पाकार्थत्वात्‌ स हि सर्वेस्मात्‌ प्रधानतसः ॥ 
पाकार्थमश्मसारे पंचपरादो त्रयोदशपलान्ते । 
दुग्धशरावह्ितयं पादेरेकाधिकेरधिकम्‌ ॥। 
पंचपलादिर्ात्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्मम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शकतावधिक तच्रयोदशकात्‌ ॥ 
त्रिफला-न्रिकदु-चित्रक-कान्त-क्रामक-विडंगानास्‌ । 
जातीफरूजातीकोबेलाकक्कोलूलवंगानास्‌ ॥ 
सितकृष्णजीरयोरपि चूर्णान्ययसा सम्ानानि स्युः । 
त्रिफलातन्रिकटुविडंगा नियता अन्ये यथा प्रकृत्तिः ॥ 
कालायसदोषकृते जातीफलादेलंवंगकान्तस्य । 
क्षेपः प्राप्त्पनुरूपः सर्वेस्थोनस्थ चेकाद्यः ॥॥ 
कान्तकामकमेक निःशेषं दोषमपहरत्ययसः । 
हिगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्य ग्राह्म॑ यथा प्रकृति: ॥ 
यदि भेषजसूयस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चूर्णानाम्‌ । 
अयसा सास्य॑ संख्या भूयो5ल्पत्वेन भूयोइल्पे ॥॥ (८॥३१) 


हु 
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कान्तलोह का सारण--इस काम' के लिए गिलोय, त्रिफला, गिरिकर्णिका, 
अस्थिसहारी, हस्तिकर्ण पछाश, शतमूली, शतावरी, केशराज, शालिच, मूली, सेमल, 
छनत्नी और भाँगरा---इन सबके कल्क का लोहे पर लेप कर अग्नि पर दग्ध करे। 
जब तक लोहा मर न जाय तब तक बारबार इस प्रकार से दग्ध करके त्रिफला के 
क्वाथ में डाले । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय तो लोहतपात्र में चूर्ण करके 
रख ले । 

इस विवरण में कई बात महत्त्व की कही गयी है । द्वव्यान्तर सयोग से ओषधियो 
के गणो में अन्तर पड जाता है, अत उन्हें मल-घूली से बचाना चाहिए। सदश 
(सैंडासी ) द्वारा एक सिरे से पकडकर पात्र को आग पर रखना चाहिए और जैसे- 
जैसे द्रव्य गलता जाय, वैसे-वेसे ऊपर की ओर खिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल में 
सावधानी से बुझाना चाहिए। जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिर से 
उसी प्रकार पकाना चाहिए। घन लोहपात्र में काछायस के मूसलू से चू्ण करके 
बहुत से पानी से धोना चाहिए। तब कोयलो को निकालकर आग पर या घूप में 
सुखाना चाहिए ।* 


१. कान्तादिलोहमारणविधानं सर्वेस्थ उच्यते तावत्‌ । 
आदी तदहमससारं निर्मेलमेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु कुठारच्छिन्नत्रिफलाणिरिककाणिकास्थिसंहारं: । 
फरिकर्णचछदम्‌लशतावरीकेशराजरसेः ॥॥ 
शालिचमूलकाशीमूलप्रावृज्जभृंगराजः । 
लिप्त्वा दग्धव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफडोहकारेण ॥॥ 
चिरजलभावितनिमंलज्ञालाड़ारेण परित' आच्छाद्य । 
कुशलाध्मापित भस्‍स्त्रानवरत मुक्तेन पवनेन ॥ 
वह्लेबाह्मज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुल्चिकया । 
मृच्छबलसलिलभाजा किज्च स्वच्छाम्बुसप्लतया ॥ 
द्रव्यान्तरसयोगात्‌ स्वां शक्ति भेषजानि सुंचच्ति । 
मलघूलीमत्सव॑ सवंत्र विवर्जयत््‌ तस्मात्‌ ॥ 
सदशेन गृहीत्वान्त प्रज्बलिताग्निमध्यमुपत्तीय । 
गलति यथायथमग्ने तथेवमूर्ध्व बद्धेयेन्लिपुणः ॥ 
तलनिहितोष्ध्व॑मुखाकुशलरूग्नं त्रिफलाजले विनि.क्षिप्य 
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नागार्जुन की पुटनविधि---एक ऐसा गड्ढा बनाये जिसका मुँह एक हाथ चौडा, 
एक हाथ लम्बा और गहराई एक हाथ हो। गडढा ठीक कडाही के समान हो । 
इस गडढे के आधे भाग को गोबर, तुष और काठ से भर दे । फिर लोहचूर्ण को त्रिफला 
के रस के साथ पीसकर: और उस पीसे हुए द्रव्य से हाँडी को भरकर हाँडी पर भली- 
भाँति लेप कर दे। फिर हाँडी को गड़ढे के भीतर रखकर उसके ऊपर भी गोबर, 
तुष और काठ रखे और दिन रात आग जलाये । फिर भाँगरा, बावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकर्ण पलाश के पत्ते और जड, सोठ इन सवके रस 
में अलग-अलहूग अथवा एक साथ चूर्ण को घोटकर पहले के समान गड्ढे में पुट दे । 
इसके बाद कपडे से छानकर देखे कि वह चूर्ण केतकी के चूर्ण के समान हो गया हैं 
या नही । इस प्रक्रिया को लोहे का पुटन कहते है । यदि सब कर्म एक दिन 


निर्वापपदशेषं शेंबं त्रिफलास्बु रक्षेच्च ॥ 
यल्‍्लोहं न त्रतं तत्‌ पुनरपि पक्तव्यमुवतसागेण । 
न त्रतं तथापि यत्‌ तत्‌ पक्‍तव्यमलोौहमेव हि तत्‌ ॥ 
तदनु घनलोहपाज्ने कालायसमुद्गरेण संचूर्ण्य । 
दत्त्वा बहुद्झयः सलिल प्रक्षाल्याड्भरारमुद्धत्य । 
तदय: केवलूमग्नो शुप्कीकृत्यातपेष्थवा पश्चात्‌ । 
लोहशिलायां पिष्यादसितेड्ड्मनि वा तदग्राप्ती ॥ (८।३२ ) 
१. हस्तप्रमाणवदनं इचभ्र॑ हस्तेकखातसमसध्यस्‌ । 
कृत्वा कटाहसदुशं तत्न करीषं तुषं च काष्ठ च ॥ 
अन्तर्घेततरम्द््ध शुषिरं परिपुर्य दहनमापोज्यस्‌ । 
पदचादयसदचूर्ण इलक्ष्णं पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ 
त्रिफलास्वुभुगकेशरशतावरीकंदमानसहजरसे: । 
भल्लातककरिकर्णच्छदमूलपुनर्णवास्वरसे: ।। 
क्षिप्त्वाघय लोहपातन्न सादे छोहमा्दंपात्राभ्याम्‌ । 
तुल्याभ्यां पृष्ठेनाच्छाचन्ते रन्त्रमालिप्य ॥ 
तत्पुटपात्र तत्र इवश्नज्वलन निधाय भूयोषपि । 
काष्ठकरोषतुषस्तत्‌ संच्छाद्याहनिशं दहेत्‌ प्राज्ञः ॥ 
एवं नवभिरमीभिभेंषजराजः पचेत्तु पुटपाकम्‌ । 
प्रत्येकमेवसेसिसिलितेवाँ त्रिचतुरान्‌ वारान ॥ 
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में समाप्त न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोडा-सा गरम करके क्रिया आरम्भ 
करे। बासी हो जाने की शका न करे। जितनी ही बार अधिक पुट दिये जायँगे, 
लाभ ही होगा | 

नागार्जुन की पाक-विधि--लोहे, आरकूट (पीतल) अथवा ताँवे के बने कडाह 
(कटाह) में लोहे के चूर्ण को डालकर काष्ठ के ईंधन की आग से घीरे-बीरे पाक करे। 
पाक के समय त्रिफलाक्वाथ, घी और दूध डाले । पाक करते समय लोहे की दर्वी 
(करछल) से चलाता जाय । रोग की प्रकृति के अनुसार मूदु, मध्य अथवा तीज पाक 
करना चाहिए | जब देखें कि लोहे की दर्वी में औषध चिपककर सरलता से गिर 
जाती है, तब जाने कि मृदु पाक तैयार हो गया । जब देखे कि दर्वी से औपध अति 
कठिनाई से गिरती है, तो मध्य पाक हुआ और जब देखे कि दर्वी से औषध एक साथ 
छट जाती है तो खरपाक या तीकत्पाक हुआ ।' कुछ आचारये खरपाक तब मानते 


प्रतियुटमेतत्‌ पिष्यात्‌ स्थालीपा्क विधाय विधिनंव । 
तादृशि दृषदि न पिष्याद्‌ विगलद्रजसा तु युज्यते पात्रे ॥ 
तदयदचूर्ण पिष्टं घृष्टं घनसुक्ष्मवाससि इलकेणम्‌ । 

यद्‌ रजसा सदृश स्यात्‌ केतक्यारस्तहिं तद्‌ भद्रमू ॥॥ (८॥३४) 


१. सुक्ष्म कर्म यत्र यस्पेकदिवसासाध्यत्वे क्वाथस्य किचिदुष्णीकरणाज्न पर्युषितशुष्का- 
शेषशका च किच पुटवाहुल्‍य॑ं गुणाधिक्याय । (८।३५) 


अभ्यस्तकर्म॑विधिभिर्बालकुशाग्रीयबुद्धिभिलंक्यम्‌_। 
लोहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभिदण्सः ॥ 
लोहारकूटताम्रकटाहे दुढमृन्मये प्रणम्य शिवम्‌ । 
तदयः पचेदचपलः काष्ठेन्धनवह्लिना मृदुना ॥ 
निल्षिप्य त्रिफलजलमृदित यत्तद्‌ घृत च दुग्ध च । 
सचाल्य लोहमय्या दर्व्या लग्न समुत्पाटय ॥ 
मृदुमध्यमखरभावे* पाकस्त्रिविधोष्त्र वक्ष्यते पुसाम्‌ । 
पित्तसमी रणइलेष्मप्रकृतीनां सध्यमस्थ समः ॥ 
अम्यक्तदविलोहं सुखदु.खस्खलूनयोगि मृदुमध्यम्‌ । 
उज्ञ्मितर्दावखर परिभाषस्ते केचिदाचार्या: ॥ 

अन्ये विहीनदर्वोप्रेपमीबत्‌ खराकृति बरुवते । (८।३६ ) 


रे 
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है, जब पाक दर्वी से गिरे ही नही । मृदु और मध्य पाक में छोहा अधे चूर्णावस्था में 
और खरपाक में रेत के कणो के समान होता है ।' 
विधियो को विस्तार और स्पष्ठता से देना रसेन्द्रचिन्तामणि के रचयिता की 
विशेषता है। रसेनद्रसारसंग्रह मे भी भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ 
लोहमारण के सबंध में दी है, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नही है। (रसेन्द्रसार- 
संग्रह १॥२९९-३१८) 
विविध लोहरस--इस ग्रन्थ मे लोहसबंधी बहुत से योग हँ--- 
गन्धलोह--इसमे गन्धक और लोहे की भस्म का प्रयोग है (८५३) । 
अग्निमुख लोह--इसमें कान्तलोह का ओषधियो के साथ पाक है (९६२) । 
भल्लातक लोह--इसमे तीक्षण लोह, भल्लातक और ओषधियो का पाक किया 
जाता है (९।६६) । 
लोहसुन्दर रस--इसमें पारदभस्म, मृत छोह और गन्धक एवं ओषधियो का 
पाक बालकाग्नि पर होता है (९॥९५)। 
धात्रीलोह--इसमें छोह-रज और आँवला, त्रिकटु, हलूूदी, घी, मधु का 
मिश्रण है (९९६) । 
द्विहरिद्रादकोह--यह लोहचू्ण, हलूदी, दारु हलूदी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९।९८) । 
खडकाद्य लोह--लोहचूर्ण, माक्षिक, विष-औषध और वनस्पतियों का पाक 
है (९१०१) । 
पिप्पल्यादि छोह--लछोहचूण्ण और पिप्पली आदि का मिश्रण है (९११५) | 
त्रिकत्रयाथ लोह--तीनों त्रिक (त्रिफला, त्रिकट्‌ और त्रिसुगन्ध) का लोह के 
साथ मिश्रण है (९१११९) । 
गुडूचीलोह--गिलोय का सत और त्रिक-त्रय के साथ लोह का सिश्रण है (९११३१) 
चृद्धवाराय लोह--बुद्धधार (विधारा) और अन्य ओपधियो के साथ लोह 
का मिश्रण है (९।१३४) । 
इसी प्रकार "वे अध्याय में पथ्यालोह (१३७), कृष्णाभ्रलोह (१३८), 
चतु समलोह (१४५), 'त्रिकायछोह (१४६), लोहाभयचूर्ण (१४७), शकरालोह, 
(१४८), त्रिफलालोह (१४९), आमछायलोह (१६०), वरुणाद्यलोह (१८१), 


१. मृदुमध्यमद्धं चूर्ण सिकतापुओजोपसं तु खरम्‌ ॥ (८॥३७) 


हण्ठकनाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि ण्८५ 


विडगाद्यलोह (१९१), गगनादिलोह (२०६), कटुकाचलोह (२३६), व्यूषणाच- 
लोह (२३७), सुवर्चछाद्यलोह (२३८), व्योषादलोह (२४१), तिकट्वाद्य छोह 
(२४२), चज्यूषणायलोह (२४३), बडवाग्निलोह (२४५), भगनन्‍्दरहर लोह 
(२४६) , अमृताकुरछोह (२९२), लोहमृत्युजयरस (३०६), यक्ृदरिलोह (३११) 
और सप्तामृत लोह (३४५) को समझना चाहिए । इनमें से कुछ योग रसेन्धसारसंग्रह 
के योगो से मिलते-जुलते है । 


पारदरजन और स्वर्णोत्पत्ति 


पारदरंजन--(क ) दरद (सिंगरफ ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धक, राजावत्तं, 
मूँगा, मन शिला, तृतिया और ककुष्ठ इन सबका बराबर चूर्ण ले। फिर पीले और 
लाल वर्ग के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे और कगुनी के तेल के साथ ५ दिन 
धूप में बारबार भावना दे । फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराव ) 
के सम्पुट में बालू की हाँडी में भरकर तीन दिन पाक करे । पाक के समय यह कल्क 
वार-बार डाले । ऐसा करने से पारा रजित हो जाता है और उसमें निस्सन्देह 
शतवेधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।* 

(ख) लोहा, गन्धक, सुहागा, काला अश्रक, सीसा, राँगा, पारा--इन सबको 
बराबर-बराबर काँच की कूपी में भरकर मदी आँच देने से पारा रजित होता 
है---इसमें कोई आइचये नहीं।* 

(ग) केवल निमेल ताँबे को दरद (सिंगरफ) के साथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगुण जारित करे, तो वह पारा छाख के रस के समान हो जाता है ।* 


१. दरदंमाक्षिक गंध राजावत प्रवालकम्‌ । शिल् तुत्य॑ च कंकुष्ठं समचूर्ण प्रकल्पयत॥ 
चर्गास्‍्यां पीतरक्‍ताभ्या कंगुनी तेलकः सह। भावये द्विवसान्‌ पडत्च सूर्यताप पुन:पुन/॥ 
जारित सूतखोठ च कल्केनानेन संयुतम्‌ । वालुकाहण्डि मष्यस्थंग्रावपुट्मध्यगम। 
ब्रिदिनवं पाचयच्चुल्या कल्क देय पुनः पुनः । रजितो जायते सृतः शतवेधी न संशय: ॥॥ 

(३।६५) 

२. लोह गन्ध टकणं ध्सातसेतत्‌ ठुल्य चूर्ण भानुभेकाहिरड्रेः । 

सूत गन्घ सर्वेसास्यन कुप्यामीयत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥ (३६६ ) 
१. फेवल निर्मल ताम्र वापितं दरदेन तु । 
फुरुते त्रिगुण जीर्ण लाक्षारसनिर्भ रसम्‌ ॥ (१४५) 
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- (घ) कमला नीबू के भीतर गन्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तो उस सीसे 
की भस्म से त्रिंगूणत जारित करने पर पारा लाख के रस के समान हो जाता है।' 

($) ताँबे के साथ बराबर दरद जारित करके उप्के साथ बराबर पारे को त्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रजित हो जाता है ।' 

तार बीज-- (क) कुटिल (कान्तलोह), विमला (चाँदी) और तीक्ष्ण लोह 
इनको बराबर लेकर चूर्ण करे । पॉच बार पुट दे । फिर चॉदी के बाहरी भाग में 
उतने समय तक दस गुनी गरमी दे जब तक सुन्दर रोप्य बीज उत्पन्न न हो जाय । 

हरताल-सत्त्व और राँगा बराबर छेकर आग पर रखकर फूँंके । इसके बाद 
उस चूर्ण को रोप्यबीज के साथ १६ बार पुट दे । ऐसा करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न 
होता है, वह पारा बाँघने में श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारण और सारण करने से बीज 
सहस्नाशवेधी हो जाता है।' 

(ख) एक भाग चॉाँदी, बारह भाग रॉगा और अभ्रकसत्त्व सिलाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न होता है, वह बराबर की तौल के पारे के साथ मिल जाय, तो 
वह पारा शतवेधी हो जाता है।' 


१. गन्धकेन हत॑ नागं जारथत्‌ कमलोदवरे । 
एतस्यथ त्रिगुण जीणें लाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एतत्तु नागसन्धानं न रसायनकर्मेणि ॥ (३॥४६) 

२. किवा यथोक्‍तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणताम्रोत्तरेणान्यद्‌ बीजम्‌ । 
सम्जीर्ण स्वतंत्रणव रंजयति ॥ (३॥४७) 

हे. कुटिल विमला तीक्ष्णं समचूर्ण प्रकल्पयत्‌ । 
पुटितं पंचवारं तु तारे बाह्य शर्नर्घमन्‌ । 

*... यावद्‌ दशगुर्ण तत्तु त्ावदबीज भवेच्छुभम्‌ ४ 

सत्तवं तालोद्भवं वंगं सम॑ कृत्वा तु घामयेत्‌ । 
तच्चूर्ण वाहयत्तारे गुणान्येव हि षोडश ॥ 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ सुतकस्य निबन्धनम्‌ । 

४. चारणात्‌ सारणाच्चेव सहस्ांशेन विदृध्यति ॥॥ (३१४८-४९) 
वंगाअ्रं वाहयत्तारे गुणानि द्दशानि च । 
एतद्बीजं समे चूणें शतवेधी भवेद्रसः ॥॥ (३॥५०) 
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(ग) एक भाग सोना, वारह भाग सीसा और बारह भाग अश्रक इकट्ठा 
करके जारित करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता है वह पारा वाँघने में श्रेष्ठ है । 

(घ) माक्षिक द्वारा मारे हुए पारे से ताँवा और सीसा अच्छी तरह रजित 
होता है। यह बीज बत्तीस भाग सीसे में मिलाये जाने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता 
है, वह श्रेष्ठ नागबीज कहलाता है। इसका केवल एक रत्ती वीज सहसख्नाशवेधी 
होता है ।' 

(७) रजनाथं और सारणार्थ एक तेल का विवरण दिया गया है, यह वही है जो 
रसार्णव (८।८०-८५) में कहा गया है । (३॥५३) 

सुवर्णोत्पत्ति--पारा, दरद (सिंगरफ), ताप्य (स्वर्णमाक्षिक), गन्धक और 
मत शिला इन सबको क्रमानुसार एक-एक भाग वढाकर ले । फिर इनके साथ एक भाग 
चाँदी और तीन भाग ताँबा मिलाकर जारित करे | ऐसा करने से श्रेष्ठ सोना तेयार 
हो जाता है।' 

निर्देश 

दुण्दुकनाथ---रसेन्नचिस्तामणि--बलदेवप्रसाद मिश्र कृत हिन्दीअनृवाद सहित, 

वेंकटेश्वर प्रेस, बबई (स० १९८१ वि०) । 


१. नागाशञ्न वाहयहेस्नि हदशानि गुणानि च । 
प्रतिवीजसिद श्रेष्ठ पारदस्थ निबन्धनम्‌ ॥ (३॥५१) 
२. साक्षिकेण हत ताम्न नाग च रंजयन्महुः । 
न नाग वाहयदुबीजे द्विबोडशगुणानि च॑ ॥ 
बीज त्विद वर श्रेष्ठ नागवीजं प्रकीतितम्‌ । 
तच्च रत्तिकमात्रेण सहज्नाशन विध्यति ॥ (३॥५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-गन्धक-मत-शिलाभि ऋमेण वृद्धाभिः । 
पुट्मृतशुल्व॑ तारे त्रिव्यूड हेमकृष्टिरियम्‌ ॥ (३॥६७) 


बाईसवाँ अध्याय 
गोपालक्ृषष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह 


(चोदहवी झती ) 


रसेन्द्रसारसंग्रह ग्रन्थ लगभग उसी समय का है जब कि शाड्गंघर संहिता और 
रसेख्रचिन्तामणि की रचना हुई, अर्थात्‌ यह भी चौदहवी शती की रचना है। 
इसका रचयिता गोपालक्ृष्ण भट्ट था और उसके इस ग्रन्थ और दुढुकनाथ के रसेन््र- 
चिन्तामणि में बहुत कुछ साम्य है। दोनो रचयिताओ ने लगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया और रूगभग एक ही तत्र-सामग्रीं के आधार पर 
ग्रन्थ मे विषयों का समावेश किया ।* इस ग्रथ में निम्न आचार्यों के नामों का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है । 
इसमें से सभवत. कुछ नाम, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी और भैरव कल्पित भी हो सकते है, पर अनेक तत्राचार्यो के भी 
ये नाम थे, अत हो सकता है कि इन नामो के व्यक्ति ऐतिहासिक भी हो । दोनो 
अधद्विनीकुमारों का भी उल्लेख है, जो वैदिक परम्परा का नाम है। , 
अध्विनौ-- अशिवभ्या निर्मिता ह्मोेषा सुबुहद्गुडपिप्पली ।” (प्लीहा० २। ४० ६९) 
ईशानदेव--- आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता ।” (आम० २। २८। ६) 
काशिराज---“रस. पित्तान्तको होष काशिराजेन भाषित ।” (पित्त० २२५९ ) 
गहननाथ-- ( गहनानन्द नाथ )--- गहनानन्दनाथेन भाषितेय रसायने ।” (ग्रहणी गजे- 
न्द्रवटिका) (ग्रहणी २।५। ३३) “गहनानन्दनाथेन भाषितों विश्वसम्पदे।” (कमि- 
कालानल रस)(क्रिमि ० २।८।४) , “रसामृतरसो नाम गह॒नानन्दभाषित ।” ( खत- 
पित्त ० २।१०११४) ; “गह॒नानन्दनाथोक्तो रसोज्य काञचनाअ्रक । (यक्ष्मा०- 
२११६४) , “श्रीमद्गहननाथेन काससहार-मभैरव ।” (कास० २१२१४); 


२. नत्वा गुरुपदद्न्द् दृष्ट्वा तन्त्राण्यनेकशः । 
शीलगोपालकृष्णेन क्रिपते रससंग्रहः ॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह ११२) 
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“रस' कुब्जविनोदो5्य गहनानन्दभाषितः।” (वातव्याधि २२३। १५५) ; “गहना- 
तनन्‍्दनाथोक्तरसोथ्य गुल्मशार्दुल. ।” (गुल्म० २३१। ३७) ; “तारकेदवरनासायं 
गहनानन्दभाषित ।” (सूत्राघात० २।१४।१); हरिशकरनामाय गहनानन्दभा- 
षित ।” (प्रमेह०२।३६।१० ) , “निर्मिता चेयमेहमुदग रसज्ञिनी । श्रीमद्गहननाथेन 
लोकनिस्तारकारिंणी ।” (प्रमेह० २।३६। १७) , “गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मित । सोमेश्वरो महातेजा सोमरोग निहन्त्यकम्‌॥” (सोम० २॥३७। २१), 
“श्रीमद्गहननाथेन निर्मित विश्वसम्पदे ।” (अग्निकुमार छौह) (प्लीहा० 
२।४०। २१), ४प्लीहार्णव इति ख्यातों गहनानन्दभाषित ॥” (प्लीहा० 
२।४०। ४१), “प्लीह शार्दूलनामाय गहनानन्दभाषित ।॥” (प्लीहा० २।४० 
।४७) , 'श्रीमद्गहतनाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे। नित्यानन्दरसश्चाय यत्नत- 

इलीपदे गदे ॥।” (इलोीपद० २।४३ ।६) , श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ ० २।४६। ४६) 

चक्रपाणि-- रसपपंटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ।” (ग्रहणी २।५६०) 

चतुर्मुख-- जगताञ्च हितार्थाय चतुर्मूखमुखोदित. । रसइ्चतुर्मुखो नाम चतु- 
मुख इवापर ॥॥” (वातव्याधि०२।२३।४४) 

चन्द्रनाथ--“सवे ज्वरहर लौह चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ ।” (ज्वर० २॥२॥२३६) ; “इदं 
चन्द्रामृत लौह चन्द्रभाथेन निभितम्‌।” (कास० २।१२।७९) ; “शिरोबज्जरसो 
नाम चद्धतांथेन भाषित. ।” (शिरोरोग० २।५६। १०) 

चरक--“वरुणाद्यमिद लौह चरकेण विनिरमितम्‌ ।” (मूत्रकुच्छ०२॥३३।६) ; 
“कस्तू रीमोदकश्चाय चरकेण च भाषित ।” (प्रमेह०२।३६।४५) 

त्रिपुरान्तक- लोकोपकृत्य करुणामयेन रसोथ्यमुक्तस्त्रिपुरान्तकेन ।/ (अरश०२।६३२ 

धन्वन्तरि---अस्मात्परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतोरस ।” (पाशुपत रस) (भजीर्ण ० 
२।७।४३) ,  रोगानीकविनाशाय धन्‍्वन्तरिकृत पुरा। मृत्युझ्जयमिदं लौह 
सिद्धिद शुभदं नृणाम्‌ ॥” (प्लीहा०२।४०।३७); “धन्वन्तरिक्ृृत. सद्यो रस 
परमदुर्लंस ।” (वारिशोषण रस) (प्लीहा०२।४०।१०४) 

नन्दिनाथ--- महामृगादू खल्‌ एप सिद्ध श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोज्यम्‌। (यक्ष्मा ०२४११ 
।८५ ) , कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रस ।” (वातव्याधि०२।२३॥६५) 

नागाजुन--- तियेक्पातनमित्युक्तं सिद्धर्नागार्जुनादिभि ।” ( ११४४) ; “रसो विर्वेश्वरो 
नाम प्रोक्‍तों नागार्जुनेंन च ।” (ज्वर०२१२०।७२) , “दघि चावश्यक भक्ष्य प्राह 
तागार्जूनो मुनि ।7 (ज्वरातिसार०२॥३॥२५) (ग्रहणी०२॥५॥१२४) । 
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नारद--- प्रोक्त प्रयोगराजोध्य नारदेन महात्मना। महालक्ष्मीविकासोध्य वासु- 
देवो जगत्पति ।/(कफ०२।२४।२८-२९ ) , इसी प्रकार लक्ष्मीविकास (५)३४) 
नित्यनाथ-- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ ।” (सोम०२॥३७।८) 
पिनाकी-- वज्ञक्षारमिद सिद्ध स्वय प्रोक्‍्त पिनाकिना ।” (प्लीहा०२।४०।८३) 
ब्रह्मा--“ब्रह्मणा निर्मित पूर्व रस सर्वाज्भसुन्दर । (विरेक०२।१।२४); रसोथ्य 
शिवत्रनाशाय ब्रह्मणा निर्मित पुरा। विजयानन्दनामाथ्य॑ प्रसिद्ध क्षितिमण्डले ॥” 
(कुष्ठ०२।४६। ११९) ; “सूतिकाध्नोरसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित ।” (सूतिका० 
३॥३। १३) , “ नीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निर्मित पुरा ।” (५९३) 
भेरव--/चिन्तामणिरसोज्यं किल स्‍्वय भैरवेण निर्दिष्ट ।” (ज्वर०२॥२॥७९) , 
“मैरवेन समाख्यातो रसो5यं भैरवाख्यक । (उपदश०२।४५।२१) 
सहादेव-- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषित ।” (प्रमेह०२।३६।५७) 
महेश--“राजवल्लभनामाथ्य महेशेन प्रकाशित । (ग्रहणी०२॥५।१४० ), “चतु- 
भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशित ।” (उन्माद०२॥२१।२६) , 'महामृत्युञ्जयो 
नाम महेद्ञन प्रकाशित. ।” (प्लीहा ०२।४०६३ ) , “रस श्रीमन्मथो नाम महैशेन 
प्रकाशित ।” (५॥९) 
सहेद्व्र- मतान्‍्तरे सर्वंसुभद्रनामा महेश्वरेणव विभाषितो5यम्‌ ।” (ग्रहणी ०२।५।१५५ ) 
मुत्ति-- महाज्वराकुशों नाम रसोथ्य मुनिभाषित ।” (ज्वर०२।२३२९) 
मृत्युझुजय-- श्रेष्ठ पुष्टिकरो वसन्ततिलको मृत्युञझ्जयेनोदित ।” (५॥८१) 
रुद्र-- ससारलोकरक्षार्थ पुरा रुद्रेण भाषित ।” (ग्रहणी०२॥५।४७) 
वासुदेव-- वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (शिरोरोग०२।५६।॥५) 
विष्णु बृहच्छुद्भाराभ्रनाम विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ।” (कास०२।१२।९७) , 
(५।११०), आमवातेश्वरों नाम विष्णुना परिकीत्तित ॥/ (आम- 
वात०२॥२८।१३) 
वेद्रनाथ-- श्रीमता वैद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा । स्वप्नान्ते ब्राह्मणस्येय भाषिता 
लिखितेन तु (वेद्यनाथवटी) ।” (ग्रहणी०२॥५।५३)।॥। (इस योग को वेद्यनाथ 
ने स्वप्न मे देखा था और प्रात काल ही एक ब्राह्मण को लिखा दिया ।) 
इस्भु-- अद्धंनारीववरो नाम रस शमस्मुप्रकीत्तित ।” (ज्वर०२२। २१९), 
“को5$स्ति लोकेश्वरादन्यो नृणा शम्भुमुखोद्गतात्‌ ।” (यक्ष्मा०२॥११।४६) 
शिव-- सर्वलोकहितार्थाय शिवेन कथित पुरा । सर्वतोभद्रनामाय रस साक्षा- 
न्महेश्वर' ॥” (ज्वर०२।२।३४ १) , “चुडामणिरसो ह्ोष शिवेच परिकीत्तित- ।” 
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(ज्वर० २।१। ३५८) , “चूडामणिरसो ह्ोष शिवेन परिभाषित ।” (ज्वर० 

२२। ३६७) , “शिवेन प्रोक्तो जगता हिताय महारसोथ्य ग्रहणीकपाट ।! 

(ग्रहणी ० २५ । ९६) , “शिशूता रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तित ।” (वालरस 

४१५) , “सर्वोकहितार्थाय शिवेन परिकीत्तित ।” (मकरघ्वज, ५७९) 
सुरमणि--ख्यातो योग सुरमणिकृत सर्वेतोभद्रतामा।” (प्लीहा० २४०। १०६) 
हर--- शूलराजमिद लौह हरेण परिनिर्मितम्‌ ।/ (शूछ० २२९ । २८) 

ऊपर जो सूची दी गयी है, उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि रसतन्‍्त्र के इन 
आचार्यो ने किन-किन रसो का आविष्कार या प्रचलन किया । हो सकता है कि 
शिव, शम्भु और हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसो का उल्लेख है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हो, क्योकि व्यक्तिवाचक नामो के पर्यायों का प्रयोग कर 
देना सस्कृत साहित्य में अग्राह्म नही माता गया है । गहननाथ या गहनानन्दनाथ 
नाम के साथ तो अनेक रसो का निर्देश है, जैसे ग्रहणीगजेन्द्रवटिका, कृमिकालानलू 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससहारभैरव, कुब्जविनोद, गुल्मशार्दूल, तारकेश्वर 
रस, हरिशकर रस, मेहमुद्गर रस, सोमेश्वर रस, अग्निकौमार लोह रस, प्लीहार्णव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस और माणिक्य रस । काशिनाथ ने पित्तान्तक रस का 
आविष्कार किया, चक्रपाणि ने रसपर्पटिका बनायी । चन्द्रनाथ ने सर्वज्वर छोह रस, 
चन्द्रामृत और शिरोवज्य रस बनाये । चरक के नाम पर कस्तूरीमोदक और वरुणाद्य- 
लौह प्रसिद्ध हैं। ये चरक प्रसिद्ध चरकसहितावाले ही प्रतीत होते हैं। वरुणाद्य 
लौह में वानस्पतिक ओषधियो के अतिरिक्त लोहभस्म और अभ्रकभस्म का व्यवहार 
किया गया है। घन्वन्तरिं का नाम पाशुपत रस, मृत्युञझ्जय लौह और वारिशोषण 
रस--इनके साथ सम्बद्ध है। नागार्जुन को न केवल तियेकपातन विधि का आवि- 
प्कारक बताया है, उसे विश्वेश्वर रस का आविष्कारक भी बताया है। अमृक- 
अम्‌क रसो के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह नागार्जुन का मत है, ऐसा भी 
दो स्थलों पर बताया है । मुनि के नाम के साथ जिस महाज्वराड्ू श रस का निर्देश 
है, सभव है कि वह भी नागार्जून का ही आविष्कार हो, क्योकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुर्वेद साहित्य में मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गया था । 


पारद रसायन 


रसेन्द्रसारसंग्रह में पाँच अध्याय है, जिसके पहले अध्याय में रसशोधन विधि 
दी हुई है। रसेन्द्र, रस, पारद, सूत, सूतराज, सूतक, शिवतेज ये सात नाम पारे के 
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ही है ।' पारे के दोष ये हँ--सीसा, राँगा, मेल, वह्लिदोष, चांचल्य, विष, गिरि 
(पत्थर) और असह्याग्ति दोष ।* परम शुद्ध पारा तो वह है जो मृत्यु को भी मार 
सके ।' पारददोष दूर करने के प्रसग में ग्रन्थकार ने तप्त खल्‍ल का भी उल्लेख 
किया है। तप्त खलल का विधान इस प्रकार हैं--जमीन में खरल से कुछ बडा 
गड़्ढा खोदकर उसमे बकरी की लेडी, धान की भूसी और आग डाल दे | आग जब 
सुलग जाय, तो इसके ऊपर रखकर खरल को गरम करे | यह गरम खरल ही तप्त- 
खल्‍ल है। 

ग्रन्थकार ने पारे के शोधन के कई योग दिये है, जिनमे वनस्पतियों के रसो में 
पारे के घोटे जाने और बाद को उसका ऊध्वंपातन करने का निर्देश है। दो महत्त्व- 
पूर्ण योग इस प्रकार है--- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस और हलदी के चूर्ण मे दितभर पारे को घोटे। 
तत्पद्चात्‌ ऊध्वंपातन यत्र से उडाकर पारा शोधे । (२) जितना पारा हो, उसका 
बारहवाँ भाग गन्धक डालकर जम्बीरी नीबू के रस मे घोटे और एक पहर आँच देकर 
ऊध्वंपातन कर ले। फिर पारे को निकालकर उसमे बारहवाँ भाग गन्धक डाले 
और जम्बीरी नीबू के रस' में घोटकर ऊर्ध्वपातन कर ले। इस रीति से सात बार 
दादशाश गन्धक डाल-डालकर घोटे और प्रहर-प्रहर की आँच दे-देकर ऊध्वेपातन 
करे तो पारा शुद्ध हो जाता है ।' 


१. रसेन्द्र: पारदः सुतः सुतराजशइच सृतकः । 
शिवतेजो रसः सप्त नामान्येव॑ रसस्य तु॥ (१७) 
२. नागो वंगो सलो वलह्लिश्चाज्चल्यञ्च विषं गिरिः । 
असह्याग्निसंहादोषा निसर्गाः पारदे स्थिता:॥। (१११०) 
३. दोषहीनो यदा सुतस्तदा मृत्युज्वरापहः (१११३) 
४. अजादकृत्‌ तुषाग्तिज्च भूगतें त्रितयं क्षिपेत्‌ । 
त्तस्पोपरि स्थितं खलल तप्तखल्लमिति स्मृतम्‌ ॥ (१२१) 
५. (क) कुमार्याबच निशाचृर्णेदिनं सूतं विसर्दयेत्‌ । 
पातयत्‌ पातनायंत्रे सम्यक्‌ शुद्धों भवेद्ररसः ॥ 
(ख) रसस्य द्वादशांशन गन्धं दत्त्वा विमर्दयत्‌ । 
जस्बीरोत्थैद्रेंवेर्याम पाच्यं पातनयन्त्रके ॥ 
पुनर्मर्च पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धय ॥ (१॥२९-३०) 
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ऊर्वपातत और पारदशोधन--पारा तीन भाग और शोधित ताम्रचूर्ण एक 
भाग, दोनों को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीवू के रस में घोटे । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हाँडी में रखे और ऊपर से एक औधी हाँडी रखकर दोनो के मुख 
कपड-मिट्टी करके बन्द कर दे। फिर उसे भट्ठी पर रख दे। ऊपरवाली हॉडी 
की पेंदी में गीली मिट्टी का थाला बनाकर उसमें पानी भर दे। इसके बाद आँच 
लगाये तो पारा उडकर ऊपरवाली हॉडी में चिपक जायगा। यह ऊर्वंपातन 
विधि हुई ।' 


अध.पातन विधि--नवनीत (आमलासार ) नामक गन्धक को जबीरी नीबू के 
रस में दित भर घोटे । फिर गधक में सम भाग केंवाच, सहजन, चिचिडा, सैधा नमक 
और पारा इन सबको मिलाकर घोटे । जब सब एक-दिल हो जायें और इनकी पिष्टी- 
सी बन जाय, तो इस का ऊपरी पात्र के भीतर लेप कर दे, और नीचे के पात्र में पानी 
भर दे। फिर दोनो पात्रो का मुख एक में मिलाकर कपडमिट्टी से सधियाँ बन्द कर 
दे। भूमि में गड़्ढा खोदकर इन्हे रख दे और ऊपर से आग लगा दे। इस प्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जल में आ गिरेगा।* 


तिरयंक्‌ पातन--एक घडे में पारा ले और दूसरे घडे में पानी भर दे। इन दोनो 
घडो का मुंह तिरछा करके बाँध दे और पारेवाले घडे के नीचे आँच दे । ऐसा करने 


१. भागास्त्रयों रसस्यथाकंभागमेक विसर्दयत्‌ । 
जस्वीरद्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तत्पिण्ड तलूभाण्डस्थमूध्वंभाण्ड जल क्षिपेत्‌ । 
छृत्वाघ+लवालक वापि तत.- सूतं समुद्घरेत्‌ ॥ 
ऊष्वेपातनसित्युक्त भिषस्भि: सूतशोधने ॥ (११३८-३९) 
२. नवनीताहद्वयं गन्धं घृष्दवा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिय्रुश्िखिभिः सेन्धवासु रिसयुत्ेः ॥ 
नष्ठपिष्ठं रस कृत्वा लेपयदूध्वंभाण्डके । 
ऊर्ध्वभाण्डोदरं लिप्त्वाब्घोभाण्ड जलूसंयुतम्‌ 0 
सन्पिलेपं दयोः कृत्वा तदन्त्र भुवि पूरयत्‌ ॥ 
उपरिष्टात्पुदे द्ते जले पतति पारदः । 
अघःपातनसित्युक्तं सिद्धाद: सुतकर्मणि ॥ (११४०-४२ ) 
३८ 
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प्र जब पारा उडकर पानीवाले घडे मे चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
आदि ने इसे ति्येकपातन यत्र कहा है।' 
लोह-मारण 

लौहमारण की भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ--लौह (लोहा 


अथवा अन्य धातु ) की निरुत्थ भस्म तैयार करने की तीन सामान्य विधियाँ भानुपाक, 
स्थालीपाक और पुटपाक नाम से दी गयी है ।* 


१. घट रस विनिक्षिप्प सजूूं घटमन्यकम्‌ । 
तियंडमु्‌्ख द॒योः इृत्वा तन्मुखं रोधयेत्सुधीः ॥ 
रसाधो ज्वालयेदग्न यावत्सुतो जल विदेत्‌ । 
तिर्ेक्पातनमित्युकतं सिद्धेर्नागाजुनादिभिः॥ (१।४३-४४ ) 
२. भानुपाकात्तथा स्थालीपाकाच्च पुटपाकतः 
निरुत्थो जायते लौहो यथोक्‍तफलदो भवेत्‌ ॥ 
(क) लोहे दृषदि लौहजूच मुद्गरेण ह॒तं मुहुः । 


(ख) 


(ग) 


कृत्वाम्बुगलितं शुद्ध जलेन त्रफलेन वा ॥ 

क्षालयेद्‌ बहुशः पदचात्क्ृत्वा द्रव्यान्तरं पृथक्‌ । 

शोषितं भानुभिर्भानोर्भानुपाके प्रयोजयेत्‌॥। (११३००-३०१) 
इत्थमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत्‌ । 

स्थालीपाके फल ग्राह्ममयसस्त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 

तस्य षोडशिक॑ तोयसष्टभागावशेषितम्‌ । 
मुदुमध्यकठोराणासन्येषामयसा समम्‌ ॥ 

क्वथनीयं समादाय चतुरणष्ठो च षोडदा । 

गुणानां स्थाप्यते तोय॑ शेषबयंदयसा ससम्‌ ॥ 

स्व॒रसस्यथापि लौहेन स्थालीपाके समानता । 

स्थाल्यां क्वाथादिक॑ दत्ता यथयाविधि विनिर्मभितम्‌ ॥ 

पाकेन क्षीयते यस्सात्स्थालीपाक इति स्मृतः ॥॥ (११३०५-३०८) 
स्थालीपाके सुसम्पवर्व प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा ॥ 

शुष्क सब्न्चुण्यं यत्नेन पुटपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 

पुटाद्‌ दोषविनाझः स्यात्पुटादेव गुणोदयः । 

जख्रियंते च पुटाल्लौहस्तस्मात्‌ पुर्टं समाचरेत्‌ ॥ (१॥३११-३१२) 
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भानुषाक--सशोधित लौहचूण्ण को लेकर लोहे के खरल में लोहे के ही मूसल 
से अच्छी तरह कूठकर साफ पानी अयवा त्रिफला के क्वाथ से कई बार धोये । इसमें 
कुछ कूडा-कचरा पडा हो तो उसे अलूग कर दे। फिर इसे सूर्य की किरणो से 
(धूप में रखकर) सुखा ले । धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम ही भानु- 
पाक है । जितनी भस्म तैयार हो जाय, उसे अलग कर ले और शेष को फिर त्रिफला 
के क्वाथ में डालकर धूप में सुखाये । ऐसा अनेक वार करने पर लोहे की निरुत्थ भस्म 
तैयार हो जायगी । 

स्थालीपाक--भानुपाक कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालीपाक करे। 
इस पाक में छोह का तिगुना त्रिफला और सोलहगुना पानी डालकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले । फिर मृदु, मध्य और कठोर मोषधियो 
को लोहे के बराबर लेकर, मृदु ओषधि में ओपधि से चार गुना, मध्यम में आठ 
गुना और कठोर ओषधि में सोलह गृना पानी डालकर पकाये । पानी जलकर जब 
लोह के बराबर रह जाय, तब उतार ले। लोह का समान भाग स्वरस एवं क्वाथ 
भी इस काम के लिए लिया जाता है। यह पाक लोहे की हाँडी में होता है, इसलिए 
इसे स्थालीपाक कहते है । 

पुटपाक---स्थालीपाक हो जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो 
डाले, फिर सुखा ले । फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर पुट दे । पुट देने से ही लोहे 
के दोष नष्ट और गुण उदय होते है । लोहा पुट देने से ही पूर्ण रूप से मरता है, इसलिए 
पुटपाक करना चाहिए । 

लोहे में पुट तब त्तक देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूर्ण स्थिर जल में 
डाल देने पर हलका हो जाने के कारण हस की तरह न तैरने छगे | 
पारा और उसकी भस्मे 

हिंगुल या सिंगरफ से पारा प्राप्त करता--प्रन्थकार ने सिगरफ से पारा निकाल 
लेने की कई विधियाँ दी है । (क) हिंगुल को जम्बीरी नीवू के रस में दिनभर घोटे, 
फिर ऊध्वंपातन यत्र में उडाकर शुद्ध पारा प्राप्त करले । ऐसा करने पर पारे से 
नाग (सीसा) और वग (राँगा) ये दोनो दूर हो जाते है । (ख) दरद ( हिंगुल ) 
को चावल के समान महीन पीसकर मिट्टी के वर्तन में रखे और तीन दिन तक जम्बीरी 
नीवू के रस में अथवा चागेरी के रस में अच्छी तरह घोटे । फिर पतीली या बटलोई 
के समान चौडे पात्र मे जभीरी नीवू का रस एवं चागेरी रस डालकर घुटे हुए सिंगरफ 
को उसी में डाल दे और पात्र के मुख पर एक शराव (सकोरा या परई) रख दे । 
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शराव के पैदे मे खडिया मिट्टी का लेप कर दे । सधियों को कपड-मिट्टी से बन्द कर 
दे। शराव के भीतर पानी भर दे और नीचे से आँच दे। तीस बार शराव का 
गरम पानी बदल दे । ऐसा करने से शुद्ध पारा खडिया मिट्टी मे उडकर आ जायगा। 
उस खड़िया को छान और काँजी में धोकर शुद्ध पारा पृथक्‌ कर ले ।* 
रससिन्दूर--पारे से छाल रंग का सिन्दूर तैयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुना, शुद्ध सीसा एक भाग, इनको साथ- 
साथ घोट ले। जब वह काजल-सा काला पड जाय, तो उसे काँच के घट ( 2955 #48) 
मे रखे । इस घट के मुख पर कपड़-मिट्टी करके, ऊपर से खडिया मिट्टी पीसकर लेप 
कर दे । घट को बालुकायत्र पर रखकर क्रमपूर्वक मंद, मध्यम और फिर तीक्षण आँच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हो जाने पर शीश्षी मे से भस्म निकाल ले । 
यह भस्म बन्धूकपुष्प (दोपहरिया के फूल) के समान अरुण रग की होती है।* 


(घ) तावदेव पुटल्लोहं यावच्चूर्णोकतं जले । 
निस्तरज्ध लघुत्वेन समत्तरति हंसवत्‌ ॥ (१॥३१६) 
१. (क) अथवा हिगुलात्‌ सुतं ग्राहयेत्तश्चिग्यते । 
जम्बीरनिम्बुनीरेण सदितो हिंगुलो दिनम्‌ ॥ 
ऊरध्वेपातनयन्त्रेण ग्राह्मः स्थान्षिसलो रसः । 
कज्चुकर्नागवज्भा््येनिर्मुद्तो रसकर्मणि ॥ (१।४८-४९) 
(ख) दरदं तण्डुरूस्थूल क्ृत्वा मृत्पात्रके त्रिदिनम । 
भाव्यं जम्बीररसेइ्चाज्भेर्या वा रसेबंहुवा ॥ 
ततश्च जम्बीरवारिणा चाद्े्याइच रसेन परिप्लुतम्‌ । 
कृत्वा स्थालीमध्य निधाय तदुपरि कठिनीघृष्टम्‌ । 
उत्तान चारुशरावं तत्र त्रिदद्वारं जल देयम । 
उष्णं हेयं तथव तदूध्व॑पातनेन निम्मेलः जञिवजः ॥ (११५१-५३) 
२० भागो रसस्य त्रय एवं भागा गन्धस्य माषः पवनाशनस्यथ ॥ 
सम्म्य गा सकल सुभाण्ड तां कज्जलीं काचघटे निदध्यात्‌ 0 
संरुध्य मृत्कपंटकर्घटीं तां सुखे सुचर्णा खटिकाजञ्च दरत्त्वा 
ऋमारिनिना त्रीणि दिनानि पक्‍्त्वा तां बालुकायन्त्रगतां ततः स्थात्‌ ॥ 
बन्धुकपुष्पारुणमीशजस्य भस्स प्रयोज्यं सकलासयषु । 
निजानुपानेमंरणं जराज्च हन्त्यस्थ वलल: ऋमसेवनेन ॥। (११६२-६४) 
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कुप्पी (घट ) के मुख पर खडिया लेप करके जो यत्र बनाया जाता है उसे 
कवचौयंत्र भी कहते हैं । 

रसकपूर--(2४०7०--कपूर के समान शुद्ध श्वेत पारद के यौगिक का 
नाम रसकर्प्र रखा गया है। रसेद्नसारसंग्रह में इसके बनाने की विस्तृत विधि 
दी है । (क) सुहागा (टकण ), शहद, लाख, ऊन, गुजा और शुद्ध पारा इनको 
समान भाग लेकर भँगरेया के रस में खूब घोटे और फिर सम्पुट में रखकर पूरे दिन 
आँच दे । ऐसा करने पर कपूर के समान रग का रसकर्पूर मिलेगा। (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस में मिलाकर पीसे । फिर उसमें सेंहुड का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक लोहे के कटोरे के सम्पुट में रखे तथा' कपड-मिट्टी 
द्वारा सन्धि कर दे । इस सम्पुट के चारो तरफ नमक भर दे | तत्परचात्‌ हाँडी को 
चुल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमे रखे, और नीचे से दिनभर कडी आँच दे । स्वाग- 


१. पलमात्र रस शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलीं कत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ॥ 
भावनान्रितयं दत्वा स्थालीमध्य निधापयत्‌ । 
विरच्य कवचीयंत्रं बालकाभिः प्रपुरयत्‌ ७ 
द्यातृतदनु सन्दाग्नि भिषग्यामचतुष्टयम्‌। 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसन्नचिभम्‌ ॥ (११६५-६७) 
अर्थ--एक पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धक सिल्यकर कज्जलो कर ले, फिर 
इस सें बरगद फी जटा के अंकुरो के स्व॒रस में तीन बार भावना दे । इसके बाद काच 
की कृपी में रखे और एक बडे पात्र में रखकर फूपी के चारों तरफा बालू भर दे। कूपी के 
सुख पर कपड़मिट्टी करके खड़िया का लेप कर दे। यह कवचीयंत्र है। चार प्रहर 
तक नीचे से सन्द सन्‍्द आँच दे, तो प्रततःकाल के सूर्य -जेसा लाल रस सिन्दूर मिलेगा । 
२. (क) टड्धूण सधु लाक्षा च ऊर्गा गुल्‍जायुतो रसः। 
संदितो भुद्भजद्रावेदिनेक चालयत्‌ पुनः ॥ 
धघ्यातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धकर्पूरसल्िभम्‌ ॥ (११७३) 
(ख) पिष्टं पाशुपटु प्रगाहमम्ं वज्थ्यम्बुना नेकशः, 
सूतं घातुगतं खटीकचलितं त॑ं सस्पुरे रोधयत्‌ । 
अन्त.स्थे लवणस्थ तस्थ च तले प्रज्वाल्य वक्नि दृढं; 
घर्नं ग्राह्ममथन्दुकुन्दधवल भस्मोपरिस्थं दाने: 0 (१७४) 


) 
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शीतल हो जाने के बाद उसमें से सम्पुट खोलने पर चन्द्रमा तथा कुन्द पुष्प के 
समान दवेत भस्म निकलेगी। यह रसकर्पूर है। 

सर्वांगसुन्दर रस-- ( पारे की पीली भस्म )--शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन 
दोनो को बराबर ले और इनकी कज्जली करके पहले हाथीशूडी के रस मे सात दिन 
तक और इसके बाद भूम्यामलकी के रस में सात दिन तक घोटे । तब इसे मूषा में 
रखे और बालकायत्र मे रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द आँच देता हुआ पकाये । 
स्वागशीतल होने पर खोलने पर इसमे से पीले रण की भस्म निकलेगी | 

कृष्णभस्म--धान्याभ्रक और शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे और मारणकर्म 
मे प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओ के साथ इसे मारे | पुन घोटे हुए कलक को एक कपड़े 
पर पोत दे और उस कपडे की बत्ती बना ले। बत्ती पर बार-बार रंडी के तेल का 
लेप करे । उस बत्ती को घी-भरे सकोरे मे रखकर जलाये | जलती हुई बत्ती में से 
जो बंदें टपर्क, उन्हे एकत्रित कर ले । यह कृष्णभस्म है। फिर नियामकवर्ग में निर्दिष्ट 
ओपधियो में इसे घोटकर कन्दुकयत्र से पातन करे। इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायगा ।' 

इस प्रकार पारे की श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारो प्रकार की भस्मे बनाने 
का उल्लेख है।' 
पारद, गन्धक और स्वर्ण की भस्मे 

चन्द्रोदय रस--सोने के बहुत ही महीन और मृदु पत्र एक पल, शुद्ध पारा आठ 
पल और गधक सोलह पल लेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले लाल कपास के पुष्परस 


१. सर्देथंद्‌ रसगन्धों च हस्तिशुण्डीद्रवेदंढस | भूघात्रिकारसेर्वापि पर्यन्तं दिनसप्ततः॥ 
विधृष्य बालुकायन्त्रे मृवायां सन्निवेशयेत्‌ । विनमेक॑ दहेदग्नौ सनन्‍्दं सन्‍्दं निशावधि।॥। 
एवं निष्पायते पीतः शीतः सृतस्तु गुह्मयते । (१४७६-७८ ) 

२. धान्याश्रक रसं तुल्यं मारयन्मारकद् वे: । दिनेक तेन कल्केन वस्त्र लिप्त्वा तु वतिकाम्‌।॥। 
विलिप्य तेलंबति तामेरण्डोत्येः पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्लीयात्‌ पतितं च यत्‌ ॥ 
कृष्णभस्म भवेत्तच्च पुनर्म्य नियासकेः । 
दिनेक॑ पातयद्‌ यन्त्रे कंदुकाख्य न संशयः । 
मृतः सूतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१॥८२-८४) 

३. श्वेत पीत॑ च रक्त च कृष्णण्चेति चतुविधम्‌ । 
लक्षणं भस्मसूतानां श्रेष्ठं स्थाउृत्तरोत्तरम्‌ ॥ (१८५) 


जा 
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में और उसके बाद घीकुँवार के रस में घोटकर कपड-मिट्टी की हुई मोटे दखवाली एक 
कॉच की बोतल (काँच-कुम्म) में भर दे । ऊपर से फिर कपड-मिट्टी करके बोतल 
को बालकायत्र में रखकर चूल्हें पर चढा दे । फिर क्रम से मुदु, मध्य और तीक्षण आँच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये । स्वागशीतल होने पर बोतल मे चिपकी हुई लाल रग 
की भस्म निकाल ले। यदि एक पल यह भस्म हो, तो चार पल कपूर का चूर्ण, जायफल, 
मिर्च तथा लौग (एक-एक पल प्रत्येक) और कस्तू री चार माशे लेकर सबको एक साथ 
खरल करे। यह चन्द्रोदय रस है। कुछ आचार्यो ने इसी का नाम मकरघ्वज भी रखा है।' 

मकरध्वज रस--चर्द्रोदय को ही कुछ आचार्य मकरध्वज कहते है । पर 
रसेन्द्रसारसग्रह में इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्वर्णभस्म दो 
भाग, वगभस्म, मोती भस्म, कान्तलौह भस्म, जायफल, जावित्री, चाँदीभस्म, कास्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूँगाभस्म, कस्तूरी, कपूर और अभ्रकभस्म, इनमे से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वर्ण-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थो को एक साथ 
घोट ले। सभी रोगों में लाभ करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है ।' मकरघ्वज का 
आविष्कारक शिव बताया गया है (हो सकता है कि महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
पार्वेती-पति शिवजी को ही इसका प्रवत्तंक बताया गया हो ।) 

वसनन्‍्ततिलूक रस--जैसे शिवजी के नाम के साथ मकरघध्वज रस सम्बद्ध है, 
उसी प्रकार मृत्युञ्जय महपि के साथ वसन्ततिलक रस। स्वर्णभस्म एक तोला, अश्रक- 


१. पल मुदु स्वर्णदर्ल रसेन्द्रात्पलाष्टकं षोडश गन्धकस्य । 
शोणः सुकार्पासभवश्सुनेः सर्व विमर्याथ कुसारिकाद्भि 0 
तत्काचकुम्भे निहित॑ सुगाढं मृत्कपेंटेस्तदिवसन्नयञझच । 
पचेत्‌ ऋमाग्ती सिकतारूपयन्त्रे ततो रसः पल्‍्लवरागरम्यः ॥ 
सगह्य चेतस्प पल पलानि चत्वारि कपूंररजस्तथव । 
जातीफल सोबणमिन्द्रपुषप कस्तुरिकाया इह शाण एकः । 
चन्द्रोदयो5पं कथितो5स्य वल्‍लो भुन्तो5हिवल्लीदलमध्यवर्ती 0 
सदोद्धताना प्रमदाशतानां गर्वाधिकत्वं इलययत्यवश्यम्‌ ॥ (५१६७-७० ) 
इन्द्रपुष्प लवड्ध स्पात्कार्पासकुसुमद्रवे. ॥ 
तन्त्रान्तरे भ्रसिद्धोष्यं सकरध्वजनामतः ॥ (५७६) 

२. स्वर्णसागों च वगज्च मौक्तिक॑ कान्तलोौहकम्‌ । 
जातीकोबफले रूप्यं कास्यकं रससिन्दुरम्‌ । 


हक 
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भस्म दो तोला, छौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म (रससिन्दूर) चार. तोला, वंग- 
भस्म दो तोला, मोतीभस्म दो तोला, प्रवालभस्म दो तोला, इन सबको खरल में 
एक साथ पीस ले | फिर इसमें गोखरू, बासा (अड्सा) और ईख का रस डाल- 
डालकर जगली गोबर के कण्डे की आँच देता हुआ सात बार पकाये | फिर एक- 
एक तोला कपूर और कस्तूरी मिलाकर घोट ले। यह वसन्‍्ततिरूक रस हुआ । 

इसी प्रकार बृहतृपूर्णचत्द्र रस में पारा, गन्धक, लौहभस्म, अभ्रकभस्म, चाँदी- 
भस्म, वगभस्म, स्वणं भस्म, ताम्र और कास्यभस्म होती है (५॥५२-५६) । वसन्‍्त- 
कुसुमाकर रस मे स्वर्ण भस्म, चाँदीभस्म, वगभस्म, सीसाभस्म और कान्तलौहभस्म है 
(५।८२-८५) । महानीलकण्ठ रस में नागभस्म, स्वर्णभस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
और लौहभस्म है (५।९४--९७) और बृहत्‌ शगाराज् में पारा, गन्धक, टकण, स्वर्ण- 
भस्म अभ्रकभस्म आदि हैं। इन सभी भस्मो में धातुभस्मो के साथ-साथ सोठ, मिर्च, 
पिप्पली, जिफला, इलायची, जायफल, छौग आदि का भी मिश्रण बताया गया है। 

निर्देश 

गोपालकृष्ण भट्ट--रसेन्द्रसारसंग्रह-- ( १) नीलूकठ मिश्र कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पडित पुस्तकालय, काशी (स० २०१० वि०)। 

(२) प्रयागदत्त शास्त्री कृत रसचन्द्रिका टीका सहित, चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज, 

वाराणसी (स० २००९ वि०) । 

[ इस ग्रथके द्वितीय अध्याय में चिकित्सा संबंधी ५६ खण्ड हूं । उद्धरण 
देते समय हमने इन खण्डो की सख्या भी इलोकसख्या के साथ-साथ दी है ।] 


प्रवाल् कस्तुरी चन्द्रसभ्रकड्चेकभागिकम्‌ । 
स्वर्ण सिन्दूरतो भागाइचत्वारः कल्पयद्‌ बुधः ॥ 
नातः परतरः श्रेष्ठः सर्वरोगनिषदनः । 
सर्वेछोकहितार्थाय शिवेन परिकीतितः ॥ (५१७७-७९) 
१. हेम्तो सस्सकतोलक घनयुगं लौहात्‌ त्रयः पारदातु, 
चत्वारो नियतन्तु वंगयुग्ू चेकीकृतं मर्दयत्‌ । 
मकक्‍्ताविदुमयों रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षुणा, 
सर्व वन्‍्यकरीषकेण सुदृढ़ तत्तत्पचेत्सप्तथा ४0 
फस्तुरीघतसारमदितरसः पद्चात्सुसिद्धों भवेत्‌ ।.... 
श्रेष्ठ: पुष्ठिकरो वसन्‍्ततिलको मृत्युञ्जयनोदितः ॥॥ (५१८०-८१) 


तेइसवाँ अध्याय 
प्रणनाथ और' रसप्रदीप 


(सोलहवीं शती) 


यह ग्रन्थ सोलहवी शती की रचना मानी जा सकती है। कम से कम पन्द्रहवी 
शती से पूर्व की तो है ही नही। १५३५ ई० के लगभग गोओआ के पुर्तंगालृवासियों को 
फिरग रोग की चिकित्सा में रसकर्यूर और चोबचीनी का परिचय प्राप्त हुआ। फिरग 
रोग और उसके उपचार का उल्लेख सोलहवी शती से पूर्व के ग्रन्थो में नही पाया जाता 
है। रसप्रदीप में इस रोग का उल्लेख है। 

रसप्रदीय के रचयिता प्राणनाथ ने अपने सबध में ग्रन्थ में कोई उल्लेख नही 
किया प्रारम्भ में मगलाचरण में मुकुन्द और गोविन्द के चरणो में निष्ठा प्रकट 
की है।' सपूर्ण ग्रन्थ में दो अध्याय और १५०--४६९ इलोक है । हिन्दी टीका 
सहित इसका एक सस्करण सन्‌ १९३८ में इटावा से प्रकाशित हुआ । टीका प्‌० 
शिवसहाय चतुर्वेदी की है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने प्रयाग और काशी की दो 
हस्तलिखित प्रतियो का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है | इस ग्रन्थ में पुराने आचारयों 


१. कासे शवासे फिरंगाख्य रोगे च परमो हितः । (१९४) 
खादन्‌ हरति फिरगं व्याधि सोपद्रव॑ घोरम्‌॥ (१।११७); 
विहितं व्रणाभागेर्भवति सदंगेरस्ति ससस्तफिरंगरुजम्‌ ॥। (२।२३२९३); 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा । (२।२॥२९७) ; 
गोदुग्धस्थानुपानेन फिरगामयनाशिनी । (२।२।३००) 
चोबचोनीभवं चूर्ण शणमानं समाहक्षिकम्‌ । 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेल्लवर्ण त्यजेत्‌ ॥ (२॥२॥३०६) 


२ (क) शीमन्मुकुन्दचरणी नत्वा तोषाय सदृभिषजाम्‌ । (१३२) 
(ख) इन्दिरानयनानन्दं गोविन्द झुतिमन्दिरम्‌॥ (२११) 


जा 
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का अधिक उल्लेख नही है--रसायनवटी के सबंध में धन्वन्तरि का नाम अवश्य 
एक स्थल पर आया है।' 
ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में अपनी व्याख्या का क्षेत्र इस प्रकार 

इंगित किया है--स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी पृथ्वीतल पर हैं, 
एवं रत्न, उपरत्न, विष, उपविष; इनका शोधन और मारण सक्षेप से कहँगा। अन्य 
रसाचार्यो के समान प्राणनाथ ने भी सात धातुएँ मानी हँ--शवर्णं, रौप्य, ताम्र, 
रज् (रॉगा ), जसद (जस्ता), सीस और लोह ।' इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का शोधन करना हो, तो इन्हे तीन-तीन बार क्रम से तिल के तैंल, तक्र (मद्ठा), 
गोमूत्र, काञ्जी और कुलथी के काढे में बुझाना चाहिए। 

धातुओ का मारण करना हो तो पारे का दुगुना गन्धक छे और नीबू के अम्ल- 
रस मे घोटकर कज्जली बनाये | इसके बाद शोधी हुई धातु उस कज्जली में 
मिलाये और नीबू के रस के साथ घोटे ) यह जब सूख जाय तो दो सकोरो के बीच में 
रखे । कज्जली की टिकरी के ऊपर-नीचे नमक रखे । शरावसम्पुट में गजपुट की 
आँच दे | इस प्रकार आठ याम में सब धातुओ की भस्मे तैयार हो जायँगी ।' 

मडूर बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेडे के अगारो पर लोहे के किट्ट को सात 
बार तपाये और सात बार बहेडे की कठौती मे भरे गये गोमूत्र मे बुझाये । इसे फिर 


१. श्रीध्षन्वन्तरिणयमाशु रचिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌ 4 (२५२।२९० ) 
२. स्वर्णादिधातवो ये स्पुस्तथा तदुपधातवः । 

रसाइचोपरसाइचेच यावन्‍्तो जगतीतले ॥ 

रत्तनानि चोपरत्नानि विषाणि चोपविषाणि च । 

शोधन सारण तेबां वक्ष्यास्यादी समासतः ॥ (१॥४-५) 
३. स्वर्ण रौप्यं च ताम्र च रड्भर जसदमेव च । 

सीसं लोहं च सप्तेते घातवः कथिता बुघः । (१६) 
४. तेले तक्रे गवां मूत्रे काज्जिके च कुलत्थके । 

त्रिधा त्रिधा विशुद्धः स्थात्‌ स्वर्गादीनां समासतः ॥ (१७) 
५. सुतस्य द्विगुणं गन्धसम्लेन कृतकज्जलस । 

' यो: समीकृतं घात्वोश्चूर्ण मम्लेन भर्दयेत्‌ ॥ 
शरावसस्पुटान्तस्थमघ ऊध्वें च सेन्धवम्‌ । 
अष्टयामेरवेद्‌ भस्म सर्वेयोगेषु योजयत्‌ ॥ (१॥८-९) 
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पीस ले और तिफला के काढे में पकाये और चल्लाता जाय । तब तक आग देता जाय, 
जब तक लाल रग का मदर तैयार न हो जाय ।' 


स्वर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक (रौप्यमाक्षिक), तुत्थ, कास्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) और शिलाजतु ये सात उपघातुएँं है । इस विषय में यह वर्गीकरण 
अन्य आचार्यो के वर्गीकरण से भिन्न है ।* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्य, सिन्दूर और 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नही। दीनो प्रकार के ताप्यो 
(माक्षिको ) का एवं कास्‍्य' और पित्तल का गोधन और मारण दोनो हो सकते है । 
काँसा और पीतल का शोधघन और मारण धातुओ के शोधन और मारण के समान ही 
है ।' माक्षिको का शोधन इस प्रकार है---कॉजी, नीवू का रस, गोमूत्र और जयन्ती 
का स्वरस एक हाँडी में भरे और फिर उसमें माक्षिक को एक मोटे कपडे में बाँधकर 
ठीक प्रकार से लटका दे । इस प्रकार के दोलायत्र मे तीन दिन तक पाचन करे ।* 


१. अक्षांगारंधमेत्‌ किट्ट लोहजं तद्‌ गवां जले: । 
सेचय दक्षपात्रान्त, सप्तवारानू पुनः पुनः ॥ 
चूर्णयित्वा तत- क्वार्थद्विंगुणस्त्रिफलां भवेः 
आलोड्य भर्जयद्‌ वह्दी मडूर जायते वरम्‌ ॥॥ (१॥१०-११) 


२. सुवर्णमाक्षिक तद्त्तारसाक्षिकमेव च । 
तुत्थ कास्य च रीतिइच सिन्दूर च शिलाजतु । 
एते सप्त समाझ्याता विद्ददृभिरुषघातवः॥ (११२) 


तुत्यसिन्दूरयोरत्र शिलाजतोश्च सूरिभिः ॥ 

केवर्ल शोधनं प्रोक्त मारण न क्वचिन्मतम्‌ । 
ताप्ययोर्भयोश्चेव कास्यपित्तलयोस्तथा । 

शोवत सारण चापि विधेयं सुक्ष्मबुद्धिभिः॥ (१११३॥१४) 
४. कास्पपित्तलयो. शुद्धि' पुर्वंबद सारण तथा । 

ताप्ययोस्तु पृथक शुद्धिर्मारणं तु पृथक्‌ पृथक ॥ 

फाड्जिके निम्बुगोमृत्रे जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ । 
सुवर्णमाक्षिक चेव तारमाक्षिकमेव च ॥ 

वद्ध्वा गाढाम्बरे सम्यक्‌ दोलायन्त्रे पचेत्‌ ज्यहम्‌ । 
शुद्ध्यते नात्र सदेहः सर्वेयोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१॥१५-१७) 


रा 
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स्वर्णभस्प--हम यहाँ विस्तारभय से माक्षिकों की भस्म तैयार करने की विधि 
नही दे रहे है और न तुत्य अथवा सिन्दूर एव शिलाजतु के शोधन की विधियों को । 
केवल सुवर्ण मारण देना ही यहाँ आवश्यक समझते है । सोने को गलाकर उसमे 
सोलहवाँ भाग सीसा मिलाये । फिर उसे पानी में बुझाकर चूर्ण करके नीबू के रस में 
घोटे और गोली-सो बना ले । गोली के बराबर ही गन्धक लेकर ऊपर-तीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलो की आँच दे । ऐसे सात बार आँच देने पर सोने की भस्म 
तैयार हो जायगी ।' 

वंगभारण--- (क) वग या राँगे को मिट्टी के पात्र मे (खपड़े में) गलाये, और 
उसमें सुव्चंक (शोरा) मिलाये, उसे लोहे की कलछी (दर्वी) से तब तक रगडे जब 
तक आग न निकलने रूगे (आग निकलने पर रगडना बन्द कर दे और जलने दे)। 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर शोरा डाले और ऐसा कई बार करे । फिर 
अपने आप ठडा होने दे। अब खुरचकर निकाल ले और पीस डाले। उसे फिर 
पानी में पडा रहने दे (हाथ से मरूकर पानी में छोड़ दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निर्मल वगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वगभस्म में हरताल मिलाकर और नीबू 
के रस में घोटकर गजपुट मे पकाकर वग की एक दूसरी भस्म तैयार करने की विधि 
भी कही गयी है।' 

यशदसारण--लोहे के बने पात्र में जस्ता गलाये और जब खूब छाल हो जाय 
तो इसमें नीम का पत्ता छोड दे और लोहे के दड से घोटे । छोहदण्ड' से घिसने या 
घोटने पर निरचय ही आग उठेगी, और जस्ता धीरे-घीरे भस्म होता जायगा। 


१. काञचने गलिते नाग॑ षोडदांशेव निक्षिपेत्‌ । 
चूर्णयित्वा तथासलेन घृष्ट्वा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गोलकेन सम गन्‍्धं दत्वा चेवाधरोत्तरम्‌ । 
शरावसंपुट दत्वा पचेद्‌ विशद्‌ वनोत्पर्लूः । 
एवं सप्तपुरे हेमनिरुत्थं भस्स जायते ॥ (११२७-२८) 
२. (क) मुृत्पात्रे द्राविते वंगे क्षिपेत्तत्र सुवर्चकाम । 
घर्षपेल्‍्लोहदर्व्षा तु यावत्तस्मात्तनूनपात्‌ 0 
तिःसार्य प्रदहेत्सर्व॑ स्वांगशीतलमुद्धरेत्‌ । 
सुवर्चेकापनोदार्थ सलिलः स्नापयन्मुहुः । 
ततो सुनिसेल ग्राह्म॑ वंगभस्म सिषग्वरे:॥ (१॥३३-३४) 
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जितना-जितना भस्म होता जाय और खील-सी वनती जाय, उसे पृथक्‌ करता जाय, और 
शेष को बार-बार फिर रगडता जाय। इस प्रकार जस्ते की भस्म तैयार हो जायगी | 

माक्षिक भस्म--शुद्ध स्वर्णमाक्षिक में चौथाई भाग गन्धक मिलाकर अडी के 
तेल में एक प्रहर घोटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट में रखकर गजपुट की आँच 
दे, तो सिन्दूर के रग की भस्म मिलती है।' 

पारे के विविध संस्कार और चन्द्रोदय रस--पारे में मलदोष, अग्निदोष, विष- 
दोष और कचुकीदोष होते है, जो क्रमश राजवृक्ष ( अमलतास ), चीता, अकोल 
और कुमारी (घीकुँवार) के रस के साथ घोटकर दूर किये जा सकते है ।* 

इन चारो वस्तुओ के रसो में घुटे हुए पारे को डमरूयत्र में डालकर दो प्रहर 
अग्नि देकर उडा ले। इस प्रकार पारा मर्दंतसस्कार से तो शुद्ध हो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषो के काढे के साथ और सात दिन तक उपविषो के साथ घोटे । 
ऐसा करने से पारा भूखा हो जाता है और उसमे मुख उत्पन्न हो जाता है ।* 


(ख) अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वाम्लेन सर्देयत्‌ । 

ततो गजपुरे पक्‍्त्वा पुनरस्लेन सर्देयेत्‌ ॥ 

तालेन दशमांशन यामसेक॑ ततः पुठेत्‌ । 

एवं दशपुटः पकव वग भवति सारितस्‌ ॥ (११३५-३६) 
१. जसदं लोहज पाते द्रावयित्वा पुनर्धमेत्‌ । 

अत्यन्ततप्ते निम्बस्य पत्रमेक विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

घर्बपेदपि छोहस्य दण्डन भिषगुत्तमः। 

घरषणाल्लोहदण्डन वह्तलिरुत्तिष्ठति प्रुवम्‌॥ 

यथा यथा भवेद्‌ घृष्टिभस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 

भस्मीभूत पृथक्‌ इृत्वा घर्षयेत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ॥ (११३७-३९) 
२. शुद्धसाक्षिकपादाश् गन्धं दत्त्वा विसर्दयत्‌ । 

रुबुतेलेन चक्राभं पुटद्‌ गजपुटन तु ७ 

शरावसस्पुटे दत्त्वा भस्म सिन्दूरसब्चिभम्‌ ॥ (१५१) 
३. राजवृक्षो मल हन्ति पावकों हम्ति पावकस्‌ । 

अंकोलइच विषं हन्ति कुमारी सप्तकज्चुकान्‌ ॥ (१७५) 
४. विषोपविषकर्मर्य प्रत्येक दिनसप्तकम्‌ । 

तेनास्य जायते वक्तिः पक्षच्छेदो सुख तथा ॥ (१७६) 
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फिर इस पारे को ककुद, लोणिका (लोनिया ), द्रौणिजल और पिप्पलिका के 
रसों के साथ सात दिन तक घोटे । फिर धूप में सुखाकर पारे को दोहरे मोदे कपडे में 
बाँधे, और एक हाँडी में चारो रसो को भरकर दोलायत्र की विधि से उन रसो में 
पारे को लटकाकर और दीपक की आँच से गरम करके पाचन करे। (यह स्वेदन 
हुआ) । उसके बाद शेष बचे हुए उस अक में उसी पारे को पोटली से खोलकर खरल 
करे, जब तक कि सब रस सूख न जाय । अब (डमख्यत्र में) इसका पातन करे। 
यह पारे का मर्दनाख्य सस्कार हुआ । इस मर्देत से पारे में बहुत गुण उत्पन्न हो 
जाते है । 

फिर सेंघा नमक, सोंठ, काली मिर्च, मूली के बीज, अदरख, राई, थोडा-थोडा 
ले और काजी के पानी में पीसकर चार परतवाले कपडे में लेप कर उसी कपडे में 
पारे को बाँधकर एक हाँडी में काँजी भरकर उस हॉडी मे पारे को दोलायत्र पर लूटका 
दे और मन्दी-मन्दी आऑँच से तीन दिन तक स्वेदन करे । स्वेदन से पारे में दीपन 
सस्कार उत्पन्न होता है, और उससे पारा क्षुधित होता है ।' 

इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाता है। एक हाँडी में तीबू का रस 
भरकर उसी में दीपित पारे को डालकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते है, फिर 
उसे निकाल छेते है और तौलते है, उस तौल के बराबर ही गन्धक लेकर घोटकर 
कज्जली करते है। फिर इस कज्जली को गूम और गगतिरिया (द्रोणाम्बुकण ) के 


१. कंकुदी लोणिका द्रौणिजल पिप्पलिका तथा । 
एषां रसे रस पह्चान्सदंयंद्‌ दिलसप्तकसम्‌ ॥ 
घर्मे संशोष्य गृह्लीयात पारद खत्वमध्यत्तः । 
उकक्‍्तौबधिरसंघंस्रं दोलायंत्रेण पाचयेत्‌ ॥ 
अवशिष्टरसे: पश्चात्‌ मर्दयेत्पातयेदपि । 
सर्देताख्यं हि यत्कर्स तत्सुते गुणकुद भवेत्‌ ॥(१४७७-७९) 
२. पुनविमर्देयंत्‌ तस्मात्‌ चतुर्दशदिनान्यमुस्‌ । 
इत्थं पातनया नपुंसकसमुं यत्नन रुद्धास्वरे, 
सिन्धृत्यूषणमूलकाउंहुतभुग्राज्यादिकल्कान्विते 
भाण्डे काड्जिकपूरिते दृढतरे नव्य शुभ वासरे, 
दोलायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिवर्स सन्दारिनिना स्वेदयेत्‌ । 
स्वेदेव दोपितः सो$ग्ती सार्थोभवति सुतकः ॥ (११८०-८१) 


रस के साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन तक वालुकायत्र में पकाये। 
फिर इसे आठ प्रहर तक आँच दे--चार प्रहर तक धीमी मन्दी आँच से और चार 
प्रहर तक तीज आँच से । इसके बाद (स्वागशीतल हो जाने पर ) पारे की चाँदी निकाल 
ले और उसके साथ गन्धक की जो राख चिपटी हो उसे दूर कर दे। फिर इस पारे को 
गूमी और गगतिरिया दोनो के रसो के साथ एक दिन तक घोटे | फिर (बालुका- 
यत्र में) चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जीर्ण हो जाय ।' 
गन्धक जीणं हो जाने की इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो परीक्षा 
न करे, दूसरे और तीसरे प्रहरो मे इस प्रकार परीक्षा करे। एक मजबूत दीघघे तृण 
(६7६८८) या लम्बी सीक जीशी की पैदी तक डाले। यदि सीक जली हुई निकले 
तो शीशी को शी घत्र उतार ले और यदि पिघले गन्धक युक्त सीक निकले तो समझे कि 
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गन्धक जीण॑ नही हुआ (ऐसा होने पर और आँच दे ।)* 


१. दीपितमेवं सूतं जस्भीरास्लेन घारयत्‌ घरम्में । 
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दिनसनुवासनसेव॑ नव संस्कारमिच्छति ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्थ पारद तोलयद्‌ू भिषक्‌ । 
ततृतुल्य॑ गन्धक॑ दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां हयोः ॥ 
द्रोणास्वुकणयोर्नीरे सहंयच्च दिनद्यम्‌ ! 

संशोष्य बालकायन्त्रे यामानष्ठो ततः पचेत्‌ 0 
सन्दर्साग्न बुधः कुर्याद्‌ अर्धधामचतुष्टयम्‌ । 

ततो यामद्वयं यावत्‌ तीक्नर्माग्न प्रयोजयत्‌ ॥ 

ततः कुर्यात्‌ समुद्धुत्य पारदस्यास्थ च क्रियाम्‌ । 
तत्पृष्ठलग्नं गन्धञ्च दूरीकृत्य विचक्षणः ॥ 

पुनस्तयों रसेरने. सर्दयदेकबासरम्‌ । 

चतुर्याम पचेदग्नो येत जीय॑ति गन्धकः ॥ (११८१-८६) 
याममेक॑ परित्यज्य यामेषु त्रिषु बुद्धिसान्‌ । 
प्रतियासाद्धंक कृष्या क्षिप्त्वा दीघंतृण वृढात्‌ ॥ 

गन्धस्य तेन कतेंव्यो जीर्णाजीणेत्वनिस्चयः । 

जीणें गन्धे विदग्धं स्थादजीणें गंघकान्वितम्‌ ॥॥ (१४८७-८८) 
जीणे गन्धे रसं ज्ञात्वा तोलयेत्कुशलो भिषक्‌ । 

ततो गन्ध चतुर्थाशं दत्त्वा सृत विमर्दयत्‌ ॥ 
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गन्धक जीण॑ हो जाने पर (शीशी को आँच से उतारकर और ज्ञीशी फोड- 
कर.) पारे की चाँदी को निकाल ले और इसे तौले। तौल का चौथाई भाग गन्धक 
मिलाकर (गूमी-गगतिरिया के रस के साथ ) घोटे । पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चार प्रहर तक (मन्दागिनि द्वारा बालुका यत्र मे ) पारे को पकाये | फिर इसे स्वाग- 
शोतल होने दे । जब ठडा हो जाय तो उतारकर (और इसमे पीसकर ) एक कर्ष (घेले 
भर) विष का चूर्ण मिलाये और उसी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी और गगतिरिया 
के रस के साथ घोटकर बाल कायत्र द्वारा फिर पकाये। फिर पारे की चाँदी को निकाल- 
कर तौले। अगर यह तौल उतनी ही निकले जितनी पहले थी तो समझे कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगर तौल अधिक निकले तो फिर गूमी और गंगतिरिया के रस में घोटकर 
चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे। 
स्वर्ण के योग से श्रेष्ठ चन्द्रोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्लेख 
किया गया है, वह साधारण चन्द्रोदय है। श्रेष्ठ चन्द्रोदय सोने के योग से तैयार होता है। 
२ पल सोना और ८ पल शुद्ध किया हुआ पारा घोटकर एक दिल कर ले और फिर इसमें 
१६ पल गन्धक मिलाकर कज्जली बनाये । इसके बाद छाल कपास के फूलो के रस के 
साथ एक दिन और फिर घीकुवार के रस के साथ एक दिन घोटकर काँच की शीशी 
(काच कूपी ) में भरे। फिर इस पर कपडमिट्टी आदि करके यथाविधि बालुकायंत्र मे 
तीन दिन तक आँच दे। इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तैयार होता है।' 


पूर्वोक्तविधिना सन्‍्दं चतुर्यास रस पचेत्‌ । 

स्वाड्रशीतलमुत्तायं विषं कर्षसितं क्षिपेत्‌ 0 

दृढ॑ विमर्देयत्‌ सुतं तयोरेव रसेदिनम्‌ । 

सन्दाग्निना पचेत्‌ पश्चात्‌ चतुर्यासमतन्द्रितः ॥ 

निर्मुक्तगन्धकर्स्ताहि जायतेध्सो रसेइ्वर: । 

अन्तेषु तुलितः सुतः तुल्यमानों यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयो रसइचन्द्रोदयों बुध: ॥ (१॥८९-९२) 
१. पलद्वयं सुवर्णस्थ सुतस्याष्टी चर सर्दयत्‌ । 

एकीमभूते च गन्धस्य पर षोडशक क्षिपेत्‌ ॥ 

शोणकर्पासकुसुम: कन्याद्भिसंदंयेत्‌ पृथक । 

काचकृप्याज्च संरुध्य बालुकायंत्रगं ज्यहम्‌ ॥ 

पचेत्‌ सिद्धों रसस्तस्य श्रेष्ठश्चन्द्रोदयाभिधः ॥ (१॥९५-९७) 
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रसकर्पूर--पारे को जी या मूच्छित करने की अधिकाश विधियो में गन्धक का 
उपयोग होता था। पर बिना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह सभावना 
रसकर्पूर की सं रचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप में इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गेरू, खडिया, ईंट का चूरा, फिटकरी, सेंधा चमक, बॉमी की मिट्टी, खारी नमक, 
भाण्डरञजक मृत्तिका (काबिस) इन सबको पीसकर और कपडे में छानकर सिंगरफ 
से निकले शुद्ध पारे में मिलाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूर्ण सहित पारे को हाँडी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की हाँडी उलटकर रखे (डमरूयत्र )। दोनो 
के मुख को कुटी-पिसी मिट्टी से मूंदे। फिर सुखाये, फिर मिट्टी लगाये, फिर सुखाये । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये और बन्द करे । फिर जब मुँह सम्यक्‌ रूप से बन्द हो जाय, 
तो हॉडी को चूल्हे पर रखें और चार दिन तक निरन्तर आँच दे। इसके बाद अगारो 
पर एक दिन-रात इस डमरूयत्र को सावधानी से रखा रहने दे। फिर डमरूयत्र को 
आग पर से उतारकर टेढा रखा रहने दे और ठडा होने पर तिरछा बडा ही खोले। 
ऊपर की हॉडी मे जो पारा कपूर के समान लगा हो, उसे अरूग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसकर्पूर है। अन्य रोगो के अतिरिक्त फिरग रोग में भी यह उपयोगी है।' 


१. (क) शुद्धसुतसम कुर्यात्‌ प्रत्येक गैरिक सुधीः । 
इष्टिक्रां: खटिका तद्वत्‌ स्फटिका सिन्धुजन्म च 0 

बलल्‍्मीक॑ क्षारलवण भाण्डरञजकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्येतानि संचूर्ण्य चाससा चापि झोधयेत्‌ ॥ 
एभिद्चूणेंयुतं सुत्तं याद्यामं विसर्दयेत्‌ 

तच्चूर्णसहित सुतं स्थालीसध्य परिक्षिपेत्‌ ॥ 

सर्वत्र कुट्टितमृदा. सुद्रयेदुभयोमुखम्‌ । 

सशोष्य सुद्रवेद्‌ भूषो भूयः संशोष्य सुद्रयेत्‌ । 

सस्यग्‌ विशोष्य मुद्रां ता स्थालीं चुल्ल्यां निधारयत्‌ । 
अग्नि मिरन्तरं दयात्‌ यावहिनचतुष्टयस्‌ । 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्र रक्षेद्त्नावहनिशम्‌ । 
शनेरुत्पाटयेद्यन्त्रं स्थाल्या ऊध्वेगत रसम्‌ । 

फपूरवत्‌ सुविमरूं गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌। 

तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्त्रीकुकुमेहितम्‌ ॥ 

खातं हरति फिरंग॑ व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌ । 
३९ 


६१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इंद के भीतर खुदी हुई सूधा--एक पक्की ईंट लेकर उसमे चार अगुछ चौडा 
गहरा और छेद बनाये। छेद के भीतर काँच की' पालिश (काच-लेप), करवा ले 
और उसके भीतर पारे की पिष्टि भरे। उसके ऊपर पारे के बराबर ही नीबू के रस 
से घृटी हुई गन्धक की पिष्टि रखे | फिर एक ईट के टुकड़े से छेद को बन्द करके और 
सुखाकर पुट दे (जंगली कडो की आग दे) । गन्धक जारण और मूच्छेन में इसका 
नाम गौरपत्र है।' 

गन्धक जारण में भूधरयंत्र--शुद्ध पारा और गन्धकचूण बराबर मात्रा में ले और 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषा ) में इसे रखे । फिर भूमि में गड़ढा खोदकर उसमे मूपा रखे । 
गड़ढे को बालू से भरकर भूमि के समतल कर दे। ऊपर से तीन दिन तक आग 
जलाये और फिर मूषा को बाहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे।* 

शंखद्राव रस--यह रस नमक और शोरे के तेजाब का मिश्रण (३८0०७ 7८879) 
मालूम होता है। रसप्रदीप ग्रन्थ में शखद्राव का उपयोग अग्निमाद्य और अजीर्ण रोगो 
की चिकित्सा के लिए किया गया है। शखद्राव रस इस प्रकार बनाया जाता है--- 
फिटकरी, नौसादर, सफेद कलमी शोरा (सुवर्चिका), ये सब दस-दस पल ले और 
एक पिच (अधेला भर) गन्धक ले। इन्हें पीसकर मिट्टी की हाँडी मे भरे और 
हाँडी के मुख पर मिट्टी का दूसरा पात्र रखकर मिट्टी से लेप कर दे। हाँडी के ऊपर 


विन्दति वह नेर्दीप्ति पुष्टि वीयँ बल विपुलम्‌ ॥ (१११११-११७) 
(ख) गरिक रसकर्पुरमुपला च पृथक्‌ पृथक... 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा ॥॥ (२।२॥२९५-२९८) 
१. इृष्टिकायां सुपक्वायां सूषां ता चतुरंगुलम्‌ । 
कृत्वा काचेन संलिप्तां तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत्‌ ॥ 
निसम्बूरसेन गन्धो5स्य देयो मृध्नि द्विकाथिकः । 
मुख संरुदध्य शुष्कोध्य दण्चात्तावत्पुर्ट ततः । 
गौरपत्रसिदं रुपातं मूच्छेने गन्धजारण ॥ (१।१२७-१२८) 
२. आरोटरसगन्धकचूण तुल्यं निरुद्धमूषायाम्‌ । 
भूमोगतायां क्षिप्त्वा निम्नायामप्यष्टांगुलाधस्तात्‌ ॥ 
आपूर्य बालुकाशिः गत्त भूमेः समीकृत्य । 
प्रज्वाल्योपरि वईक्धि त्रिदितं मृर्षां समुद्धुत्य । 
जीणें गन्धे पुनरन्यः क्षेप्योड्नया रीत्या ॥ (१११३०-१३१) 


प्राणनाथ और रसप्रदीप ६११ 


कपरौटी करके धूप में सुखा ले । फिर जमीन खोदकर चूल्हा दो रुखा बनाये और उस 
चूल्हे पर घडे को तिरछा रखे । फिर तिर्यकूपातन विधि से रस को चुआये । इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दाँतो में न लूगने पाये । स्पष्ट है कि यह काफी तीन अम्ल है। 

अफीम का उपयोग--अफीम का प्रवेश इस देश में कब हुआ, यह कहना कठिन है। 
सभवत तेरहवी से पद्रहवी शती के बीच में कही बाहर से अफीम यहाँ आयी होगी । 
यूरोपीय देशो के व्यक्ति ही इसे यहाँ लाये है, उन्होने चीन और भारत में इसका प्रचार 
किया। अफीम के लिए इस देश का कोई विशेष नाम नही था। अफीम, अफयून या 
ओपियम शब्दों के ध्वनिसाम्य पर एक शब्द “अहिफेन” का इस द्रव्य के लिए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ। रसप्रदीप में इसे 'अहे गरलम्‌” (साँप का विष), या 
“अहिफेनम्‌” कहा गया है। अफीम की सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमें पारे की भस्म, 
गन्धक, अफीम, विष, मिर्च, और वाराह, मोर एवं भैसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है और जो उदररोग और सब शूलो में लाभकर है), गगाधघर रस (जिसमें 
मुस्त-मोथा, मोचरस, लो प्र, घात्यक, विल्व और कुटज के साथ अफीम, पारा और गन्धक 
हैं तथा जो अतिसार और सग्रहणी रोग के लिए है) और समीरगजकेशरी रस (जिसमें 
कुचला और मिचे के साथ अफीम है और जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगो में लाभकर है) में अफीम का व्यवहार किया गया है।* 

निर्देश 

प्राणनाथ--रसप्रदीप, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुर्वेदिक फार्मेंसी, 

इटावा (१९३८)। 


१. स्फटिका नवसारइ्च सुश्वेता च सुवचिका । 
पृथक्दशपलोन्मान गन्धकः पिचुससितः ॥॥ 
चूर्णयित्वा क्षिपेद्भाण्ड मृण्मये सुद्विलेपिते । 
तन्मुखं मुद्रयेत्सस्‍्थक मृद्भाण्डे चापरेण च ॥॥ 
सरक्षोदरचुल्लया तु तियेक्‌ भाण्डी च घारयेत्‌ । 
अधः प्रज्वालयेद्‌ वक्ति सम्यग्यावद्रसः ख्वेत्‌ ॥ 
शाणेक॑ सेवयेद्‌ यत्नाद्‌ दंतस्पर्शविवर्जितः । (२२२९-३२) 
२. (क) भस्‍स्मसूत चिगंघं च तत्समं गरलं त्वहेः १ (२॥१४३७ ) 
(ख) अहिफेन रस गन्धं सुक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌॥ (२११८२) 
(ग) नवाहिफेत कुचिल तवानि सरिचानि च। (२२१२१) 


चोबीसवाँ अध्याय 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला 
(सोलहदीं शती के बाद ) 


आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में स्वर्णतन्त्र या सुवर्णतन्त्र का उल्लेख 
किया है, और परिशिष्ट के रूप में इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये है । इस ग्रन्थ की दो 
हस्तलिखित प्रतियो का उपयोग किया गया है, एक वाराणसी की और दूसरी रमना- 
काली मठ, ढाका की । 

इस ग्रन्थ में राम और शिव का सवाद है। राम कहते है कि हे महादेव ! ऐसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्वराट के तुल्य हो जाता है। आपने मुझे रत्नतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्वर्ण॑तन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नही किया । 
इसका उपदेश मुझे आप अब करे ।' 

इन वाक्यो से ऐसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूर्व रत्नतंत्र, पारद, घातुयोग आदि विपयक ग्रन्थो की भी रचना की थी । 

राम के पूछने पर शिव ने कहा कि अब मे तुम्हे स्वर्णतन्त्र सबधी गूढ रहस्य का 
उपदेश करता हूँ। पहले तो तुम स्वणं॑तन्त्र के आद्यकल्प को सुनो | तैलकन्द नाम का 


१. श्रीराम उवाच--- 
देवदेव सहादेव ऋद्धिवुद्धिफलप्रद । पूर्व संसुचिता ऋद्धी: रसायनप्रापराः ॥१॥॥ 
यस्पाः साधनमात्रेण स्व॒रादतुल्यो नरो भवेत्‌ ॥ 
तां सिद्धि बद से देव यदि त्वं भक्तवत्सल: ॥२॥ 
पूर्व तु कथित देव रत्लतंत्रं त्ववा मस । गुटिकाः कथिताः पूर्व सहल्नद्वितयं शिव ॥३॥ 
पारदाः कथिताः पूर्व षट्शतं मृतिरूपकाः । घातुनामष्ठकल्पास्तु पुर्वमेव प्रकाशिता:।४। 
धातुषोगार्यकल्पस्तु पूर्वमेव प्रकाशितः । 
रत्नानां करणे तंत्र पूर्वभेव प्रकाशितम्‌ ॥५॥ 
कि्तु स्वर्णाख्यतन्त्रं तुन सह्यं कथितं प्रभो । 


सुवर्णतन्त्र और घातुरत्नमाला ६१३ 


एक बडा प्रसिद्ध कन्द है। यह भी कमलकतन्द के समान है और इसके पत्ते भी 
कमल के पत्ते जैसे है। इस कन्द में से सदा तेल चूता रहता है। दस हाथ की दूरी तक 
पानी में यह तेल फैला रहता है। इस तेल के नीचे एक महाविपघर साँप रहता है 
जो कन्द की छाया को छोडकर अन्यत्र कही नही जाता । 

इस कन्द की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमे यदि कोई सूई प्रविष्ट 
करायी जाय, तो सूई उसमें तत्क्षण घुल जाती है। 

इस कन्द को ले आओ और तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरलू में पीसो, फिर 
इसमें ऊपर बताया गया तेल मिला दो । फिर मूषा में रखकर वाँस के कोयछो की आग 
में तपाओ। ऐसा करने से पारा मर जाता है और उसमें लक्षवेधी गुण आ जाते हैं 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक लाख भाग में यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिला दिया जाय, तो वह सवका सब सोना बन जायगा ) । इसके भक्षण से नीद और 
भूख दोनो पर विजय प्राप्त हो जायगी | 


कद्यपेन महेशानाभ्यदितो5स्मि सहेइ्वर ॥६॥॥ 
भूमिदानं सया दत्तम्‌ ऋषये कश्यपाय वे । 
फद्यपेन मायि प्रोक्‍त भूमिभागं त्यज प्रभो ॥७॥। 
स्थानार्थ तु महेशान रक्‍ताब्धिः प्राथितो मया । 
बाणमात्र स्थल तेन दत्त सम सहेदवर ॥८॥॥ 
स्थान प्राप्त महेशान भक्षण मम नास्ति वे । 
भक्षणं देहि मे देव यदि पुत्नोइस्मि शद्धूर ॥९॥ 

१. ईश्वर उवाच-- 
श्युणु रास प्रवक्ष्यासि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
स्वर्णंतन्त्राभिघ तनन्‍्त्रं कल्परूपेण कृथ्यते ॥॥१०॥ 
तत्नाद्यं स्वर्णंतन्त्रस्य कल्प श्णु सुपुत्रक । 
तेलकन्दाभिधः कन्द. सिद्धकन्दः प्रकौतितः ॥११॥ 
कन्द. कसलवत्तस्य पत्नाणि कज्जवच्छिशो.। 
तथेव तु महत्पन्नं तेल स्रवति सर्वदा ॥१२॥ 
जलमध्य सदा पुत्र त्वाई एव प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विद्यातो विषाच््च कायनाशनस्‌ ॥१३॥ 
तेललावी महाकन्दः परितस्तेलवज्जलम्‌। 
दशहस्तमिते देशें सरते तैलवज्जलम्‌ ॥१४॥ 


६१४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


शुद्ध हरताल (079777०70) लेकर उस कन्दरतेलू के साथ बीस दिव तक खरल 
में पीसे, तो वह हरताल मर जायगी और निरचयपूर्वक निर्धूम हो जायगी (गरम 
करने पर उडेगी नही ) | इसे फिर आग में डाल दे। आठो धातुओ में किसी को भी 
गला लिया जाय और उस गलित धातु में यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह सर्ववेधी का कार्य करेगी, अर्थात्‌ उस धातु को मूल्यवान्‌ धातुओ में परिणत 
कर देगी। उक्त तेल को गले हुए ताँबे में मिलाये, तो वह तत्क्षण दिव्य सोना बन जायगा, 
और यदि राँगे या काँसे में मिलाये तो वह चाँदी बन जायगा। ताँबे, लोहे, पीतल और 
चाँदी में मिलाये, तो तत्क्षण ये पदार्थ सोना बन जायँगे।* 

शंखद्राव--शखद्बाव को साधारणतया शोरे के तेजाब और नमक के तेजाब का 


सहाविषधरः पुत्र तदधो वसति श्रुवम्‌ । 

कन्दाघः कन्दच्छायायां नान्‍्यत्र गच्छति प्रिय ! ॥१५७ 
तत्परीक्षाविधानाथ कन्दे सूची प्रवेशयेत्‌ । 
सुचीद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्दन्तु समाहरेत्‌ ॥१६॥ 
तत्कन्दं तु समादाय शुद्धसुतं खलेत्‌ त्रिधा । 

मूषायां निक्षिपेत्‌ तन्तु तत्तेल तत्र निक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
दीप्ताग्नि तु महारास चंज्ञांगारेण घापयेत्‌ । 

तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत ॥१८॥ 
ततद्च भक्षयद्‌ रास क्षुत्निद्राहारकों श्रुवम्‌ ॥ 

१. ताल शुद्ध समानीय तत्तेलेन खलेत्‌ सुत ॥१९॥ 
सप्तधा प्रत्यहं रास त्वेवं विशृद्विन स्रुवम्‌ । 
हरितालो मृतिसेति निर्धूमो जायते ध्रुवम्‌ ॥२०॥ 
अग्नी पुत्र ततो दद्यान्निर्धंमो जायते सुत । 
तत्ताल चाष्ठधातो तु दद्याद्‌ द्रावे कृते सति ॥२१५॥ 
सर्ववेधी भवेदेव शतविद्धों भवेत्‌ सुत ॥ 
तत्तेल॑ तु समादाय ताम्रद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
तत्क्षणात्ताम्नवेघः स्यथाद्‌ दिव्यं भवति काञ्चनम्‌ । 
वद्धे कांस्ये यदा द्यात्‌ तदा रौप्यं भवेद्‌ सुत ॥२३॥ 
ताञ्न लोहे तथा रीत्यां त्तारे खर्परसृतके । 
तत्क्षणाद्‌ वेधमायाति दिव्यं भवति काञ्चनम्‌ ॥२४॥ 
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मिश्रण (४००४७ 7०९79) या अम्लराज माना जा सकता है। सुवर्णतन्त्र में पाँच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये हँ--लौहद्राव, ताम्नद्राव, शखद्राव, हन्ताल और 
दन्तद्राव । लौहद्राव में यदि लोहे की स्‌ई छोड दी जाय तो वह तत्क्षण गल जायगी। इसी 
प्रकार ताम्रद्राव मे ताँवे की सुई एक घडी में गल जायगी । शखद्राव में शख की शलाका 
चार घडी में गल जायगी । हन्ताल यदि दाँत के नीचे आ जाय तो दाँत खट्टे पड जायँगे, 
और यदि दाँतो के नीचे दन्तद्राव आ जाय, तो दाँत गल जायेंगे ।* 

वज्ममूपा में यदि पारा और लौह-सूचीद्राव रस लिया जाय और आग में सावधानी 
से तपाया जाय, तो ऐसा करने से पारा मर जायगा । इस मरे हुए पारे को आठ धातुओ 
में से किसी भी धातु में मिलायें, तो वह धातु सोना वन जायगी (काञ्व्चनता को प्राप्त हो 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा । जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मल-मृज्र से भी ताँवा सोने में परिणत हो सकता है।* 


१. शंखद्रावस्य भेदान्‌ हि तत्कल्पान्‌ श्णु साम्प्रतम्‌ । 
लौहद्रावस्तथा ताम्रद्रावरचेव ह्वितीयकः ॥॥ 
शंखद्रावस्तृतीयः स्थाद्‌ हन्तालइच (? ) चतुर्थकः । 
दन्तद्रावः पञचम. स्याद्‌ अम्लवेघी तु मध्यमः ॥ 
पज्चानां तु परीक्षा वे कथ्यते श्यूणु साम्प्रतम्‌ । 
लोहसूचीं समादाय लौहद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवर्तां याति सा सुद्ी नातन्र सशयः । 
ताम्रद्रावे तथा सूची सन्धिभेदीं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सुचीद्रावो याममात्राद्‌ भवत्येव न संशयः । 

शंखद्रावे शखसूची चतुर्यामिन सद्रवेत्‌ ॥ 

हन्तालो&घो यदा गच्छेद्‌ दन्ताइचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावोध्प्ययो गच्छेद्‌ दन्तद्रावो भविष्यति ॥ (१-६) 
एवं परीक्षां कृत्वादी प्रयोगानारभेद्‌ श्रुदम्‌ । 
वज्ञ्मूर्षां ततः कृत्वा शुद्धसूतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लौहसुचीद्रावरसं तत्र यत्नेन निश्षिपेत्‌। 

तत्राग्नि दापयद्‌ यत्नात्‌ पुनस्तत्र रसं क्षिपेत्‌। 

स सूतो मृततामेति नात्न कार्या विचारणा ॥ 
अष्ठधातुष्‌ त॑ सूत् दत्वा काञ्चनता ब्रजत्‌ ॥ 

त॑ सूतं भक्षयेद्‌ यो हि सोड्मरत्वमवाप्नुयात्‌ । 


| 
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देवदत्त और धातुरत्नमाला 
देवदत्त-कृत घातुरत्वमाला चौदहवी शती के लगभग की एक छोटी-सी रचना है। 
यह ग्रन्थ किसी वैद्यक शास्त्र अथवा अश्विनीकुमारस हिता का एक जश है, ऐसी सभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त में जो “इति-वाक्य” है उससे इसकी पुष्टि होती है।' 
देवदत्त गुजराती वेद्य थे। 
धातुरत्नमाला ग्रन्थ के आरभ के आठ इलोक ऑफरेक्ट (.)पति०८॥८) ने अपने 
केटेलॉग ((१७६७|०९र ५८) में दिये है, उन्हें ही कुछ पाठान्तर से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ मे उद्धृत किया है। इन इलोको में से पहले दो इछोक तो मगछाचरण के 
है। फिर दो इलोको में घातुओ और उपधातुओ की गणना की गयी है। धातु ये हैं--- 
रौप्य (चाँदी), हेम (सोना), ताम्र (ताँबा), नाग (सीसा), वग (राँगा), आयस 
(लोहा) और खपेर (जस्ता) । उपधातु है--अभ्रक, मौक्त (मोती ) , प्रवाल (मूंगा), 
तालक (हरिताल), शिला (मन शिला) और सुवर्णमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) और हीरा। इन धातु-उपधातुओ के लक्षण, मारण, गुण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है ।' इस सूची में उल्लेखनीय बात यह 


तस्य मूत्रपुरीषेषु शुल्व॑ भवति काव्चनम्‌ ॥ 
ताम्रद्रावप्रपोगं वे श्युणु यत्नेन साम्प्रतम । 
तद्रस॑तु समादाय शुद्धताम्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्ताम्र स्वर्णतां याति भेरवस्यथ प्रसादतः ॥ 
इति भ्रीवेद्यकशास्त्रे अश्विनीकुमारसंहितायां घातुरत्वमालायां समाप्तोषयं ग्रत्थः । 
आएफ्रेक्ट के केटेलाग सं. ७६० में पंक्तियों इस प्रकार हे-- 
ग्रन्यो बेच (क) नएसायं रससिद्धाल्तसागरातू । 
धातूनां रत्तमाला च छता वेच्यसुहेतवे ॥ 
मरणेभ्यो भयत्रस्ता रोगग्रस्ताइ्व ये नराः । 
रत्वतमाला हि धातूनां कृता तेषां हिताय वे ॥ 
जात्या गुर्जरखण्डर्च देवदत्तो हि घर्मवित्‌। हरेवामाभिधानस्य सुतस्तस्य भिषग्वरः। 
संहितारसनिर्माण यस्य बुद्धिर्ग रीयसी । तेन शास्त्रविधिज्ञेत कृता रत्नस्य मालिका॥ 
इति देवदत्तकृतवेद्यकश्ास्त्रे घातुरत्नमारा ॥ 
२. प्रारम्भ-- 
प्रणम्य बिततों शक्ति त्रिसृष्दयुत्पत्तिकारिणीम्‌ । 


हा 
+ 
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है कि खर्पर शब्द का प्रयोग जस्ता (यणद) के लिए हुआ है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों में 
खपर (८४४०॥7॥7८) एक खनिज है। 

चाँदी के शोधन में सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथा रही है। चाँदी के मारण 
के सबंध मे चार इलोको के भाव ये हँ--शुद्ध चाँदी ले और सीसे की सहायता से इसे और 
शुद्ध कर ले। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये । इन पत्रों को निब, इमली और द्राक्षा के 
रस के साथ अलूग अरूग शोधे । फिर पानी से और बाद को दूघ से धोये । तब गन्धक 
और पारा दोनो मिलाकर उनसे और कुछ राँगा मिलाकर उससे रगडे। फिर द्वाक्षा 
के रस से चाँदी के पत्रों का शोवन करे। फिर चक्रयत्र में छोडे और कपडमिट्टी से लेप 
कर गड्ढे में गजपुट से तपाये । इस प्रकार करने से चाँदी का मारण होता है।' 


निर्देश 
पी० राय--हिस्द्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड'सेडीवल इंडिया (प्रफुल्लचन्द्र राय 


की हिन्दू फेमिस्ट्री का सशोधित सस्करण ) , इडियन केमिकल सोसायटी, कलरूकत्ता 
(१९५६) । 


घातूनां रत्तमालायामभिधानं करोम्यहम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मविष्णु हराद्यान्‌ ये सर्त्या ध्यायन्ति नित्यशः । 
शानदानप्रदानाय सा मे विश्वेश्वरी समता ॥२॥ 
अथ धातृूना रत्नसाला वक्ष्यासि--- 

रोप्य हेम तथा ताम्र नाग वग तथायसम्‌ । 
खर्पराश्नकमौक्त च प्रवाल तालूक शिल्‍क्त ॥३॥ 
अथ रोप्यमारणस्‌--- 

रौप्य शुद्ध समादाय नागेंत गुरु शोधयत्‌ । 

शुद्ध तारे पुन. पच्चात्‌ सुक्ष्मपत्रनाणि कारयेत्‌ ॥षण 
निबचिचिणिद्राक्षान्रिः शोधयेच्च पृथक्‌ पृथक । 
क्षाल्यदुदक साद्धं तथा दुग्धन शोधयेत्‌ ॥॥६॥ 
गन्धपारदयोरंक्‍्यं किचिद्‌ वर्ग च घर्षयेत्‌ । 
द्राक्षाया द्रवसयुकतत तारपत्नाणि झोघयत्‌ ॥७॥ 
चक्रपन्‍्त्रे विनिक्षिप्य लेपयेद्‌ वस्त्रमृत्तिकाम्‌ 
क्षिपेद्‌ गजपुरे गतें ज्वाल्येद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥८॥ 


० 
+ 


पच्चीसवाँ अध्याय 


रससंकेतकलिका ओर कायस्थ चामुण्ड 


(अनिश्चित काल-सोलहवी या सत्रहवीं शती ) 


चामृण्ड अपने समय के प्रसिद्ध वेद्य और निगम कायस्थ थे।* ये किस समय 
पैदा हुए और कहाँ इनका निवासस्थान था, यह कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकलिका की दो प्रतियाँ मिलती है---( १) मण्डी (हिमाचल) के निवासी प० 
विद्यासागर शर्मा के पास और (२) पूना के डेक्कन कालेज के पुस्तकालय में । इन 
प्रतियो की सहायता से सन्‌ १९१२ मे वैद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने आयुर्वेद- 
ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया। सम्पूर्ण पुस्तक में पाँच उल्लास 
है, जिनमें क्रमश. ४९, ६५, १६, १२९ और ४० इलोक है । 

इसके पहले उल्लास में पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमें इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है। पारे के कई भेद है--श्वेत, अरुण, पीत, कृष्ण, विप्र आदि।' इसके 
पाँच नैसगिक और सात कचुक दोष है । पाँच नैसगिक दोष मलादि है, और भूमिज 
आदि सात कचुकदोष है ।' इसके १८ सस्कार होते हैं । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाले कपडे में छानना, फिर तप्त खल्व में मर्दन करना, तब व्योष, अम्ल 
और लूवणो के साथ मर्दंच करना बताया है | हिंगुल के तीन बार ऊर्ध्वपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है।' 


१. (क) शिवं नत्वा रसेश चामुण्डः कायस्थवंदभः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्टसिद्धिदाम्‌ ॥१७ 
(ख) इति नैगसज्ञातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
मोल्लासः (ग्रन्थ का 'इति-वाक्य) 
२. इ्वेतारुणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः ॥ (१४) 
३. तेषु नेसगिका दोषाः पञ्च सप्ताथ कज्चुकाः । 
मलाद्राः पञ्च दोषाः स्पुर्भूजाद्याः सप्त कज्चुकाः ॥ (१॥५-६) 
४. (क) वस्त्रे चतुर्गुणे पुतः सुतः स्थाप्यः शुभेष्हनि । 
लोहाकईष्मादिखल्वे तु तप्तेष्वेव तु सर्दयेत्‌ ५ (११९) 
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गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियाँ दी हुई हूँ । गन्धक और पारे को 
खरल में कूटकर भी जारण किया जा सकता है, अथवा लोहसपुट में रखकर भूधर- 
यन्त्र द्वारा गन्धक-जारण किया जा सकता है।' पारेकी भस्म दो प्रकार की वतलायी है- 
ऊर्ध्वंग और तलभस्म।' इस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ में कदाचित्‌ ही मिलेगा। 

ऊध्वं भस्म की विधि सोलह अगुल के घेरे के दो कटोरो बीच में की जाती है। 
दोनो कटोरो के बीच की सन्धियो को कपड-मिट्टी से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कठोरो में लवण और पारा रखते हैँ । तीन द्वारो के चूल्हे पर चार याम तक 
तीन्र अग्नि देते है, फिर कटोरो को अपने आप ठडा होने देते हैं और खोलकर लवण 
को अलग कर देते हैँ । उडकर जो पारा कटोरे के ऊपर लग जाता है, उसे फिर सम्पुट 
में रखकर तेज आँच पर पहले की ही तरह गरम करते है, और फिर पानी में छोडते है । 
इस प्रक्रिया को कई वार दोहराते हूँ । अन्त में ऊपर के कटोरे में जो पदार्थ लगां हुआ 
मिल जाता है, वह पारे की ऊध्वं भस्म है (यह पारे का क्लोराइड है जो नमक और 
पारे के योग से तैयार होता ) ।* 


(ख) त्रिधोध्वंपातनात्‌ पात्यः पादाशाकंयुतः शुत्ति: । 

हिंगुलादुद्धृतः सुतो भवेद्दा दोषर्चाजतः ॥ (१११) 

१. सूत्त गन्ध॑ रसेकाशं स्तोक स्तोक॑ तु खल्वगम्‌ । 
कुट्टनात्‌ कुट्टनात्‌ पिण्ड भवेद्‌ वा ताम्रपात्रगम ॥ 
तत्तुल्य॑ गन्धर्क दतत्वा रुदृध्वा त॑ं लोहसंपुटे । 
पुटेद्‌ भूघरयन्त्रे च यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनर्देय षड़गुणं गन्धचूर्णकम्‌ । 
षड्गुणे गन्धके जीणें रसो निखिलरोगहा ॥(१११३-१५) 

२. सुतभस्म द्विधाज्ञेयमूध्वेग तलभस्म च (११८) 

हे ऊध्वेभस्मकर यन्त्र स्थालिकासंपुर्ट शणु । 
कार्य स्थालीदयं मध्य स्वतः षोडशागुलूम्‌ । 
लवणनेषदाद्रेणा55 पूर्ण स्थालीमघोगताम्‌ ॥ 
सन्धि वस्त्रमृदा लिस्पेत्‌ सम्पुटीकृत्य चान्यया । 
त्रिद्वारचुल्लके स्थाप्य चतुर्याम॑ दृढ़ाग्निना ॥ 
पच्ेत्तत्स्वाज्भ शीत चेदुद्धुत्य रूवर्ण त्यजेत्‌ । 
लावणी मूर्ध्वगां कृत्वा क्षेप्योध्न्यस्यां रसेइवरः: ॥ 
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तलभस्म बनाने के लिए गन्धक, धूमसार और पारा बराबर-बराबर मात्रा में 
लेते है, इन तीनो को खरल में पीसकर काँच की कूपी में भरते हैँ । कूपी को बन्द करके 
बालूका-यंत्र पर १२ याम तक गरम करते है। फिर इसे अपने आप ठडा होने 
देते है। कूपी को फोडकर ऊपर का गन्धक तो हटा देते है और नीचे तल में से पारे. की 
भस्म प्राप्त कर लेते है।' 
पारे को विविध रंग की भस्में--ओषधियो के सयोग से पारे के रंगो का विपर्यय 
हो जाता है और लाल, पीली, काछी, नीली, पाण्डु एवं अरुण रग की भस्मे तैयार 
होती हैं।' 
रक्त भस्म--यह चपला और निर्गुण्डीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
और अनार के फूल के समान रंग की होती है। 
पीत भस्म--भूधात्री (भू-आमलरूक) और हस्तिशुण्डी के साथ पारे और गन्धक 
को पीसकर काच-कूपी मे चार याम तक पकाने पर बनती है। 
कृष्ण भस्म--पारे और गन्धक को कुमारी (घीकुँआर) के रस के साथ मर्दत 
करने पर बनती है। 


पूवंचत्‌ सम्पुटीकृत्य पदुचचात्तु चुल्लके न्‍्यसेत्‌ । 
दृढं कृत्वाएप्लवाल तु जल ततन्न विनिक्षिपेत्‌। 
उष्ण पुनः पुनस्त्यवत्वा क्षिपेच्छीतं मुहुमृहुः । 
त्रिह्ारे काष्ठमेकेक दीर्घ हस्तमितं क्षिपेत्‌ ७ 
हस्तवत्पिण्डमानं तु छ्ादो प्रज्वालयेत्सुधीः । 
है हे काष्ठे च तस्योध्वें तद्ृध्व॑ त्रितयं क्षिपेत ॥ 
यावद्यामद्य॑ पश्चादड्भारांइच जलूँ त्यजेत्‌ । 
ऊध्वेस्थाल्यां तु यल्लग्नं तदृध्व भस्म सिद्धिम ॥ (१११८-२५) 
१. गन्धर्क धूमसारं च शुद्धसुतं सम त्यम्‌ । 
यामेक॑ चूर्णयेत्‌ खल्वे काचकृप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
रुदृध्वा द्वादशयार्म तद्‌ वालुका यन्त्रगं पचेत्‌ । 
स्फोटयेत्स्वाड्भरतं च तदृध्वे गनन्‍्धक त्यजेत ॥ 
तले भस्मनिर्भ योगवाहि स्थात्‌ सर्वरोगहत्‌ (१॥२६-२८ ) 
ओषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्ये वर्णविपर्ययम्‌ । 
रक्‍त॑ पीत॑ तथा क्ृष्णं नील च पाण्ड्रारुणस्‌ ॥ (११२८-२९) 


हा 
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नील भस्म--यह रसक और वाराहीकन्द के सम्पक से वनती है। 
पाटल भस्म---यह कपी में रढदण से मिली हुई वच रहती है। इसका रग पाण्ड्‌ 


और अरुण मिश्रित होता है। 


सोना और चाँदी का मारण--काचनार (कचनार ) के रस में सात बार भावित 
करने से सोना शोधित होता है। ऐसे गलित स्वर्ण मे सोलह॒वाँ भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मर्देन करे, फिर उसकी गोली बना ले, तव इसके ऊपर और नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धक की गोली रखे और शरावसम्पुट में रखकर ३०० आरने उपलो की 
आग में सात बार तपाये, तो सोने की भस्म तैयार होती है।' 

चाँदी रवेत अगस्त के रस में स्वर्ण के समान ही शुद्ध हो जाती है। इसका मारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा और रागा का प्रयोग करे ।* 

इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकलिका में ताम्र, वद्भ, नाग और 
लोह के शोवन-मारण की विधियाँ दी हूँ । मृत लोह को फिर से अमृत बनाने का भी 
उल्लेख है।* 


१. 


है. 


निर्गुण्डीरससंयुकतं चपलेन समन्वितम्‌ । 

रक्तवर्ण भवेद्‌ भस्म दाडिसीकुसुमोपभ्म्‌ 
भूषात्रीहस्तिशुण्डीम्यां रसं गन्ध च सर्दयेत्‌ । 

काचकृप्या चतुर्याम॑ पकवः पीतो भवेद्‌ रसः ॥ 

सृतं गन्धकसयुदर्त कुमारीरसमदितम्‌ । 

कृष्णवर्ण भवेद्‌ भस्म देवानासपि दुर्लसम्‌ ॥ 
वाराहीकन्दसंयुक्तं रसकेत समसन्वितम्‌ ॥॥ * **** * 
लवणान्त विलिप्ताया कृष्यां स्यात्पाण्डरारणम्‌ ॥ (१४२९-३३) 
सुवर्ण सप्तशो ढाल्यं काञ्चनाररसे शुचिः। 

सुवर्ण गलिते नाग प्रक्षिपेत्‌ पोडशांशकम्‌ ॥ 

अस्लेन मर्देयित्वा तु झृत्वा तस्प च गोलकम्‌ । 

गन्वर्क गोलकसम विनिक्षिप्याघरोत्तरम्‌ ॥ 

शरावसंपुट छत्वा सन्निरुष्य प्रतापयत्‌ । 
ज्रिशद्वनोत्परूरग्नो सप्तेवं भस्मता ब्जेत्‌ ॥ (२३६-८) 


« व्वेतागस्तिरसे रूप्यं स्वर्णवच्छनचि मारणम ॥ 


गन्धकास्लकसंयोगाज्नाग हित्वा क्षिपेत्‌ जपु ॥ (२११) 
वराववायष्ष्ट्शषं तु तत्तुत्यं घृतपायसम्‌ । 


सिता छोहमिता ताम्रे पक्त्वा चामृतवद्‌ भवेत्‌ ॥ (२४७) 
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स्वर्ण आदि सभी लोहो (घातुओ) के किट्टो का भी उल्लेख है। खर्पर मारण, 
कांस्य, पीतल, अभ्रक आदि मारण और शोधन, एवं इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ 
लिखी हैं। इन क्रियाओं में खल्व में मर्दत करना, अनेक वनस्पतियो के रस में मर्दन 
करना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट मे रखना, सन्धियों पर कपड-मिट्टी 
कर देना, काँच की कूपी में बन्द करके गरम करना, गजपुट में आग देना आदि का 
उपयोग अनेक स्थलो पर किया गया है । 

अहिफेत या अफीस---इस ग्रन्थ में अहिफेन या अफीम का उल्लेख है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह रचना काफी बाद की है। देवता और असुरो द्वारा सागर का मन्यन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओ ने किया। धन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
पृथिवी पर गिर पड़ा। इसे सर्प चाटने लगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकर दो हो 
गयी, और उनकी जिह्ना से जो रस बहा, उससे जो ओषधि उत्पन्न हुई वह अफीम 
कहलायी । यह चार प्रकार के फूलो की होती है---सफेद, छाल, पीले और काले ।' 

अनेक रस--पुस्तक के चतुर्थ उल्लास में अनेक रसो का विवरण दिया गया है--- 
विषम ज्वर-नाशक शीतभज्जी रस, सन्निपात ज्वर के लिए चेतन्यभेरव और लघुसूचि- 
काभरण रस, संग्रहणी के लिए अकंलोकेश्वर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजमृगाक रस, 
उदररोग के लिए उदरध्वान्तभास्कर, श्वित्र के लिए श्वेतकुष्ठारि रस, कुष्ठ के लिए 
रतारि रस, वातरोग के लिए स्वच्छन्दरमरव रस, उनन्‍्माद और अपस्मार के लिए 
उनन्‍्मादगज-केसरी रस, मन्दार्नि के लिए बडवानल रस, अग्निकुमार रस, गुल्मादि 
के लिए शंखद्राव 'रस, धातुक्षय के लिए हरगौरीरस और हरगौरीकामदेव 
मृत्युड्जय रस, प्रमेह के लिए कामद रस, सन्‍्तान उत्पत्ति के लिए पुत्र-प्रद रस, नेत्ररोग 
के लिए दिव्यदृष्टिकर रस, सन्निपातादि के लिए सज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसो 
का उल्लेख है। 

इन रसो में पारद, रसक, ताल, गन्धक, टंकण, मन.शिल्ा, हिंगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवइच देत्येब्च सथितो रत्वसागरः। 
तस्मादमृतमुत्पन्नं देव: पीत॑ न दानवेः ॥ 
त्दा घन्वन्त॑रिकरादमृतं पतितं भुवि । 
तस्मित्‌ सर्पेलेह्ममान दर्भेजिह्ना द्विधा कृता 
जिद्वासूग विषसंभूता सिद्धमूली महीषधिः । 
सा चतुर्घा सिता रकता पीता कृष्णा प्रसुतकः ॥ (३॥१३-१५) 
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(कौडी ), कपद, शिलाजतु, लोहरज, शुल्व, नेपालक, चाँदी, सोना, ताप्य, छूवण, 
फिद्करी, कज्जली, नाग, अज्जन, तुत्य आदि के उपयोगो का वर्णन है । 

“फिट्करीम्‌” ( शेणा ), 'सोरम्‌” (शोरा, शराएर०) और “सादर” 
(नौसादर) शब्दों का प्रयोग (४॥८३) उल्ल्लेखनीय है। स्पष्टतया ये मुसलूमानी 
समय के शब्द है। इस ग्रन्थ की रचना रसप्रदीप के बाद की स्पष्ट है। 

शंखद्राव रस--गुल्मादि की चिकित्सा के लिए शखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
है। रप्तप्रदोप ग्रन्थ में शखद्राव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भिन्न 
विवरण रससंकेतकलिका में है। फिटकरी, नौसादर और शोरा तीनो को एक साथ 
पीसे और मिट्टी की कपी में, जिसमें एक हाथ लम्बी नली छूगी हो, भरे। इसके साथ 
ऐसी काच-कूपी का सयोग कर दे जिसके पेट में छेद हो । कपड़े और मिट्टी से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खर्प॑र पर बालू रखकर तिर्यकृपातन करें। नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे। इस प्रकार जो शखद्राव रसायन मिले 
उसे काँच की कूपी में सग्रह करे।* 

वटिका और गुटिका--रसस फेतकलिका के पचम उल्लास मे गुटिकाओ का वर्णन 
है। ये गृटिकाएँ अधिकतर वानस्पतिक औषधो से तैयार की जाती थी। सबरोगो के 
लिए जया गुटिका, कास के लिए विजया गुटिका, अश के लिए शकर वटिका, कास के 
लिए कास-कत्तरी वटिका, शूल के लिए सूर्यप्रभाव वटिका, प्रमेह के लिए चन्द्रकला 
गुटिका, वलैव्य के लिए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के लिए महामृत्युअ्जया गुटिका, 
उन्माद के लिए कितववटिका, सन्निपात के लिए मृतसजीवनी गुटिका और इसी प्रकार 


१. फिद्करीं सादरं सोरं त्रयमेकत्र चर्णयत्‌ । 
तत्क्षिपेन्मृण्मये कूपे नालहस्तमिते दृढे ॥ 
सरन्ध्रोदरकाचोत्ये कूपे तत्सन्नियोजयेत्‌ । 
सप्तघा वेष्टयेत्पशचात्‌ फूपकौ वस्त्रमृत्स्नया 0 
खपंरे बालुकापूर्ण तियंगीषधक्पफम्‌। 
अर्घे यन्त्रे निधायाथ श्रीगुरो. संप्रदायतः ॥॥ 
अधोमुख द्वितीय तु स्थाप्यं चुल्ली पराड्मुखे । 
अघ:ः प्रज्वालये्दग्नि हठादुयावद्रसः ख्रवेत्‌ ॥ 
घारयेत्काचजे पान्ने शंखद्राव रसायनम्‌ । 
शाणेक सेवयेत्पदचाइन्तस्पशविवर्जितम्‌ ॥॥ (४॥८३-८७) 
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कुछ अन्य वटिकाओ का उल्लेख है। नागार्जुन के नांम पर एक “नागार्जुनी गुटिका” 
और नेत्ररोग के लिए “नागार्जनी वत्तिका” इसी उल्लास में दी गयी है। नागार्जुनी 
गुटिका” में वंग, कासीस, काली गुझ्जा और अदरख का रस होता है। यह कफ और 
वात दोष को नाश करनेवाली औपध है।' नागार्जुती वरत्तिका के लिए वरा, वर, व्योप, 
तुत्य, यष्टी, वेल्ला, अके का रस, रोध्न, रसाञ्जन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है। पाटलिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वरत्तिका के बनाने का विधान 
स्वेप्रथम किया था।'* इसी पचम उल्लास में वातरोग के लिए मह॒द्‌ वातारि तैल और 
कर्णरोग के लिए कर्णामृत तैल का वर्णन है, और अन्त में “राजवल्‍्लभ धूप” का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाह लीक, नख, जटामाँसी, सर्जक, मुस्ता, अगुरु, दारुसिता 

इन सबको तेल में कूटा-पीसा जाता और फिर बत्ती बना ली जाती है। यह बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फैला देती है।' 

निर्देश 
कायस्थ चामुड---रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा सपादित, 
बबई (१९१२)। 


१. बड़ा कासीसक॑ कृष्णा गुज्जातुल्या5षद्वेकास्वुना । 
कफवातामयं हन्ति गुटी नागार्जुनाभिधा ॥ (५१५) 
२. वरा व्योषं वरं तुत्य॑ं यप्टीवेल्लाकंवारिजम्‌ । 
रोध्रं रसाओ्जनं चूर्ण बरतिः कार्या नभोस्बुना ॥ 
सद्योषक्षिकोपं स्तन्‍्येन तिमिरं रोप्रतोयतः । 
किशुकस्यथ रसाद्‌ हन्ति पिल्ल पुष्पं च रक्तताम्‌ ॥ 
पटल वत्समूत्रेण स्तम्भ पाटलिफपत्तने । 
नागार्जुनेन लिखिता सर्वनेत्रासयापहा ॥ (५॥२५-२७) 
३. कस्त्रीन्दुइ्च बाह लीक॑ न सांसी च सर्जकम्‌ । 
मुस्ताश्गुर सिता सर्व क्रमवृद्धं सम॑ पुरम्‌ ॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ क्षिपेत्तेल॑ दिनेकमथ कुट्यत्‌ । 
वर्ति कुर्यात्‌ प्रदीप्ता सा दिव्यं घुमं विमुझ्चत्ति ॥ 
सर्वदेवप्रियः सर्वेमन्‍त्रसिद्धिप्रदायकः । 
स्‍्नाने वस्त्रे रतागारे घूपोष्यं राजवल्ूलूमः ॥ (५॥३८-४० ) 


छब्बीसवॉ अध्याय 
: धातुक्निया या धातुमञ्जरी 
(सत्रहवी शती ) 


रुद्रयामल तनत्र के अन्तर्गत धातुक्षिया या घातुसञ्जरी नामक सोलहवी शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रचित एक उपयोगी ग्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ मे शिव-पार्वती के सवादरूप में धातु सबधी 
विस्तृत विवरण है।' इस ग्रन्थ में फिरगरोग, रूम देश एव फिरग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह ग्रन्थ सोलह॒वी शती से पूर्व का नही है।' 

पार्वतीजी के पूछने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती हँ---सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ और निरामय। राजस धातुओं से राजसी, तामस से तामसी और 
सात्त्विक से सात्तिवकी सिद्धि होती है, और निरामय धातु से सर्वेसिद्धि ।* पृथ्वी के 
गर्भ में अतेक धातुएं विद्यमान है। इनमें प्रधान धातु ये हैँ--रग (सोना), लोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वर्ग की है । सत्त्वजा धातु (वग और ताम्र की मिश्र धातु ) मध्यम 
वर्ग की है, त्रपु और सीस नीच घातुएं हैं । धातुओ के सयोग से नीच और नीचतर धातुएँ 


१. पुस्तक के अन्त सें---इति श्रीरुद्रयासले उसामहेश्वर संवादे सुवर्णकल्पे सुवर्ण- 
प्रशंसा नामाध्याय:” अथवा “इत्ति श्री रुद्रयामल उसामहेश्वरसंबादे घातु- 
सजजर्या सुवर्ण प्रशंसा समाप्ता ।” 

२. नेपाले फामरूपे च॒ वज्भाले सदनेश्वरे । 
गंगाद्ारे सलाद्ौं च स्लेच्छदेशं तथेव च ॥ 
पावकादी जोीणेंदुर्गे रूमदेशे फिरद्धके । 
एतान्युदितस्थानानि सर्वपवंतके सदा ॥ (१४४-१४५) 

३. घातुस्तुयंधिधः प्रोकतः तुययस्तुयें स्वपक्षतः (१?) 
सत्त्व रजस्तमकचेव चतुर्थस्तु निरामयः ॥॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 


सत्त्वसाधनसात्त्विक्य आनीते सर्वसाधनम्‌ ॥ (२-३) 
४७ 


६२६ प्राचीन भारत से रसायन का विकास 


भी बनती है उनमें और भी उत्तम, मध्यम और अधम है। ताम्र और यशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह भी कार्य-कारण धर्म से मध्यमा या उत्तमा है। त्रपु और 
ताम्र के योग से मध्यम वर्ग की धातु बनती है। 
घातुनाम--धातुक्रिया' के कई इलोको में धातु और उपघातुओ के पर्यायवाची 
माम और उनके उपयोग दिये गये है। 
सुवर्ग--स्वर्ण, सुवर्ण, सूबे, हाटक, वह्निरोचन, सुरंग, देवधातु, हैम, हिंमवतोद्भव 
आदि। (३९-४२) 
रजत--रजत, रूप्य, चन्द्र, चद्धदीपक, तारक आदि | (४३-४६) 
ताम्र--ताम्र, त्यम्बकाधिष्ठ, शुल्व, नागमर्टून, हेमगर्भ, आरक्त आदि। (४७-४९ ) 
जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्राता, त्रोटक, चर्मक, खेर, 
रसक आदि। (५०-५२) 
वंग--त्रपु, तापहर, वग, रजतारि, नीरद, श्रीद, रतिद, मेहघ्न आदि। (५३-५४) 
सीसा--सीसक, धातुभग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्‍तवीये, नाग, नागालय, खण्ड, 
खण्डकर आदि। (५५-५८) 
लोहा--लोह, आयस, शूर, स्वर्णमारक, ताटक, कालेय, वक्तिद, वह्लिबीज । 
(५९-६२) 
मिश्रधातु--शुल्ब॒ (ताँबा) और खर्पर (जस्ता) के योग से पीतल बनती हूं ।' 
वग और ताम्र के सयोग से कांस्य वनता है।' 
खर्यर (जस्ता) और पारद के थोडे से मेल से रसक बनता है। (साधारणतया 
रसक और खबर शब्दो का प्रयोग विशेष खनिज ( ८४ ४7०7० ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ मे ये शब्द जस्ता और जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रयुक्त हुए है ।) 
कोमल अग्नि परसीसा (नाग) को गरम करने से सिन्दूर (:रफ्ंप्रा/ 0 764 
[680) बनता है।* 


१. शुल्वखर्परसंयोगे जायते पित्तल शुभम्‌ । (६३) (पृ० ६) 
२. वंगताम्रसुयोगेन जायते तेन कास्यकम्‌॥। (६५) (पृ० ६) 
३. खर्परें: सह पारदं दिव्यं किड्चित्‌ प्रमेलयेत्‌ । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (पृ० ६) 


४. नागस्तु जायते हीनो मृतघातुस्तु जायते । 
स एवं कोमलाग्निस्थः सिन्‍्दूरं जायते श्रुवम्‌ ॥ (६९) (पु० ६) 


। 
|] 


| 


| 
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ताँबे और दाहजल (सलफ्यूरिक अम्ल, या गन्धक के तेजाब) के योग से तुत्थक 
या तूतिया बनता हैं।' 

मत्र और यत्र (उपकरण) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदार्थ बनते है ।* 
तुत्य आदि पदार्थ सयोग और वियोग दोनो में ही गुणकारी हूँ | वियोग और फिर 
नियोग ((९८००॥०४०घ५०० 7० 7९2077/77200॥ ) से अनेक पदार्थोवाली रसा- 
यनी विद्या की सिद्धि होती है।' 

हरिताल के पर्य्यायवाची विसगा, रग दीप्तिकरी, ताल, हरिता, हसी, श्वेतपीत- 
विधायनी आदि है ) यह पारे का क्षय करनेवाली और इसके पक्षो को काटनेवाली है।* 

वस्तुत हरताल आरसेनिक सलहूफाइड होता है, और जब इसके साथ पारा घोटा 
जाता है तो पारे का भी सलफाइड बन जाता है और इस प्रकार पारे में से उडनेवाले 
गुण नष्ट हो जाते है। इसी अभिप्राय से हरताल को पारे की “पक्षच्छेदकरी ” (परो को 
काटनेवाली, जिससे पारा उड न सके) बताया गया है। 

मन शिला के पर्याय मन शिला, शिला, श्वगी, कुनटी, दरदभगिनी, सिन्दूरसखी, 
पुष्पा, पृष्पवती आदि है। (८२-८३) 

अश्नक के पर्याय--अभश्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, घोरखण्डत्व-ताशन, अमृत 
आदि हूँ। (८४-८६) 

मल्ल के पर्याय---सोमल, मल्लराज, विप, वातविनाशन आदि है। ड्रसका प्रयोग 
धातुओ के स्वेदन, भेदन, वन्धन, मारण आदि में होता है।" 


१. ताम्रदाहजलंयोंग जायते तुत्थक शुभम्‌ । (७१) (पृ० ६) 
२. अनेकाः साधयेद्‌ विद्या सन्त्रयन्त्रकरी: क्रिया:। (७०) (पृ० ६) 
३. संयोगें साधन दिव्यं वियोगे साधन शुभम्‌ । 
वियोग पुनर्नेयोग रसताम्रे शुभो विधिः ॥ 
अनेकसाधनी विद्या साधयेद्‌ द्वव्यं काक्षितम्‌ । 
लभते रसायनों विद्यां स्वस्थो5पि विक्तोद्यरी ॥ (७३-७४) (पुृ० ७) 
४. हरितालं विसद्धा च रंगदीप्तिकरी सदा। ताल च हरिता हंसी इवेतपीतविधायिनी ।। 
नत्तंकस्य प्रिया देशी निशा चेव निश्ञाचरी । 
पारदस्य क्षयकरी पक्षच्छेदकरी स्मृता ॥ (७८-७९) (पृ० ७) 
५. सोमल मललराजं च विषं वातविनाशनम्‌ । 
शतवीर्यब॒लग्रस्थि नौलोज्ज्वलकारकम्‌ ॥ 
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इसी प्रकार हीन धातुओ के नाम भी आये है, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है। मोतियो के पर्याय ( ९१-९३ ), विद्रुम या प्रवाल के पर्याय ( ९४- 
९५) , कूमंपृष्ठ के पर्याय (९६-९७) (जिनमें से एक नाम कलिंगजात भी है), 
शख के पर्याय ( ९८-१०० ), शूक्तिका या सीपी के पर्याय (१०१-१०४) (जो 
तीन प्रकार की होती हैं; उत्तम, मध्यम और नीच। इनमे से नदी में से उत्पन्न सीपी 
नीच है, सागरोद्भवा उत्तम और मध्यम है), गजदन्त के पर्याय (१०५-१०६), 
शिखिपिच्छ के पर्याय (१०७-१०८ ) आदि का उल्लेख किया गया है। 

धातुओं के स्थान--ल्वर्ण धातु पहले कल्प से केवल मेरु पर्वत पर पायी जाती थी 
और मरत्त्यंलोक में दुलेभ थी।' फिर यह हेमाद्वि पर्वत पर हुई। वहाँ पर शीत अधिक 


स्वेदनं भेद चेंच कामवीयंविवरद्धनम्‌ । 
बन्धन सर्वधातुनां मारणं पारदे रसे ॥ 
गगनग्राहके दिव्य रसपृम्से प्रमेलनम्‌ । 
एतानि मल्लनामानि कार्यकाले प्रयोजयेत्‌ ॥ (८७-८९) (प्‌० ८) 
१. हीनधातोइच नामात्ति संक्षेपात्‌ तानि च शुणु । 
येन विज्ञातसात्रेण जायते पारदी क्रिया ॥ (९०) (पृ०८) 
२. हैम॑ च प्रथम कल्प मेरुसध्य सदेव हि । 
दुल्ूभ मत्त्पेलोकेषु कष्टेनेव तु रूभ्यते ॥ 
पुनहेमाद्रिणा तेन जायते सर्वदा शुभे । 
सहाशीतहते तेन दुर्लभ स्थात्‌ सदेव हि 0 
पद्चचाज्जस्बूनदोद्भूत॑ जस्वृद्गीपेषु जायते । 
ततच्च कष्टतरं मन्ये दु्ूभं तत्‌ सदेव हि ॥ 
पुथिव्यां घातुमध्येयु सर्वेवामधिकं सदा । 
लोहाधिकतरं तत्र ज्ञातव्यं सर्वेदा शुभ ॥ 
कष्ठे निःसारणं तेषां सौल्यादधिक॑ जायते । 
तस्यात्तेनेव यत्नेन साधन क्रिंयते नरें: ॥ 
असाध्यसाधनं तस्य जात॑ सर्वेयुगे शुभ । 
तस्मात्तु बहुमूल्येंन सर्वधातुपरिस्थितिः ॥ 
पुनः स्थान छइत॑ लेच रूद्धायां च सदेव हि । 
उद्धितं तेन यत्नेन मर्त्तादुभीत॑ मया शुभ ॥ (११५-१२१) (१० १० ) 
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था, इसलिए दुलंभ रही । इसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यह 
अनेक धातुओ के बीच में पृथिवी पर मिलने लगी । इसका प्राप्त करना अधिक कठिन 
ही रहा है, मनृष्य ने बडी साधना और प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है, इसी लिए 
यह बहुमूल्य है। वहाँ से यह लका में पहुँची, वहाँ यह 'मानुषी भीत्ति” बन गयी । 
सुवर्ण दुर्लभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बडे सबको थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए ही गन्धकी और पारदी क्रियाएँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि और चतुरता से 
आविष्कृत की। इस प्रकार पारद, गन्धक आदि के ज्ञान से सुवर्णसाधनी विद्या 
आरभ हुई।' 

इस प्रसंग में स्वर्ण प्राप्ति के स्थान नदियों या समुद्र के तट पर हवा से उठी हुई 
रेणू (वातोत्थजा रेणु) और सिन्धु देश, कामरूप आदि वताये गये है।* 


२१. महादेव उवाच-- 
बुद्धिचतुरता वृद्धिर्जायते च कलौ युगे । 
सान॒षे च भवतीह सस क्षोभानुर्वातिनी ॥ 
तस्मात्तेबहुले द्रव्य साध्यते गन्धकी क्रिया ॥ 
अथवा पारदी चेब मम क्षोभानुवर्तिनी ॥ 
पावेत्युवाच-- 
श्रुता सा गन्धकी विद्या सर्वेतौभाग्यदायिनी ॥ 
सद्भ भक्षकृता सा च न सिद्ध्यति गरीयसी ॥ 
भवता पूर्वमुक्त हि सगभक्षणयोगतः । 
न सिद्ध्यति च ते विद्या सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव सनोस्लानिविवर्जितम्‌ । 
सुवर्णसाधिनीं विद्यां तस्माद्‌ बदतु में विभो ॥ (१२७-१३१) (प० ११) 
२. स्वर्णोत्पत्तिस्थल नित्य सर्वत्नापि विधीयते ।॥ 
उत्पादनगतिस्तस्य स्थाने स्थाने पृथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रूयत्ता चरदे देवि ! स्थाने चेव यथोदितम्‌ । 
तस्य वातोत्यजा रेणुघेंमने स्वर्णता ब्जेत्‌ ॥ 
पावकाद्वेभुवा बाहु. सप्तरत्नाकरे तथा ॥ 
समुद्रस्य तदे दिव्य स्थान स्यात्‌ स्वर्णकस्य च । 
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तॉबे के प्राप्तिस्थान नेपालू,कामरूप, बगाल, मदनेश्वर, गगाद्वार, मलाद्ि, 


म्लेच्छदेश, पावकाद्वि, जीर्णदुर्ग, रूम देश, एवं फिरग देश हैँ ।' 


जस्ता (यशद) की प्राप्ति के स्थान कुम्भाद्वि (काम्बोज में ), रूम देश और 


वलक्ष है। इन दोनो स्थानों को रज स्थान कहते है ।' 


जस्ता बगाल मे और सीसा नेपाल में पाया जाता है। 
लोहा पाये जाने के स्थान लोहादिि, गयाद्वि, गौतमाद्रि, विन्ध्य, नलाद्वि और समुद्र- 


तट के प्रदेश आदि है ।* 


१. 


२. 


3४ 


स्वल्पं च सिन्धुदेशेव कामरूप तथेव च । 

अन्येस्तु विविधेः स्थानेः सांप्रतोत्पत्तिजायते ॥ 

तत्न तन्नोत्पत्तिस्तेषां यत्र यत्र हिमद्रवः । 

प्रसरन्ति भृवि संघाः संशयो नास्ति से सदा ॥ (१३८-१४२) (पृ० १२) 


ताम्नोत्पत्तिरवच सहता सुखेनव प्रजायते । 

तेषां स्थानानि वक्ष्यआहं याथातथ्येन च श्णु ॥ 

नेपाले कामरूपे च वद्भले सदनइवरे । 

गंगाद्दारे मलाद्रो च स्लेच्छदेश तथेव चर ॥ 

पावकादो जीणंदुर्गे रूमदेशे फिरड्भके । 

एतान्युदितस्थानानि सर्वपर्वतके सदा ॥ (१४३-१४५) (प० १२) 


जासत्त्वं यत्तु दिव्यं हि स्थानानि तस्य च शुण ॥ 

कुम्भाद्रावथ कास्बोर्ज रूमदेशे बलक्षति ॥ 

एतान्युभयो: स्थावानि रजःस्थानं च उच्यते । 

जासत्व॑ बंगले नाग नेपाले च सदैव हि ॥(१४६-१४७) (पृ० १२) 


लोहादी लोहकूत्‌ कर्म गयाद्री गोतमाद्रिके । 
विन्ध्यमध्यं हि सर्वत्र नलाद्री निष्कलेषपि वा ॥ 
उ्यम्वके विसले चेव लौहाकशालिवाहने । 
समुद्रस्थ तदे रम्पे आद्ये अन्ते च सध्यग ॥ 
हस्येतानि स्थानानि हाटकंइच सदेव हि । 
किड्चिद्‌ योप्यानि दिव्यानि संस्कारे: रहितानि च॥ (१४९-१५१) (१०१२) 
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इन सब स्थानों पर सभीधातु असस्क्ृत अवस्था में पायी जाती है। पारद, गन्धक 
और ओषधियो के योग से इन्हे निरमंछ किया जा सकता है। शोधघन की इस क्रिया का 
नाम हाटकीक़्िया है।' 
कुछ रासायनिक योग 


घातुक्तिया अथवा घातुसञ्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फुट योग देंगे। इस ग्रन्थ 
के कुछ अवतरण आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
दिये हैं। इलोको की सख्या उनकी दी हुई सख्या के आधार पर ही दी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाले सस्करण में यह सख्या कुछ भिन्न है। उक्त ग्रथ की 
पृष्ठ सख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क) स्थूल या मोटे काच के पात्र में बकरी की लेंडी या गाय के गोबर के उपलो 
की आग में गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मारण (7095972) किया 
जा सकता है।* 

(ख) एक भाग सोना और चार भाग जस्ता साथ-साथ गलाये और सम्पुट 
पुट में कुण्डखपे र या अन्धमूषा में गरम करे, फिर स्वागशीतल हो जाने दें और लेप करके 


१. युक्‍ते तु संस्कृते तेषु स्वर्णसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्ते नेव लम्या तु युक्‍ते प्राप्तिः सदेव हि 0 

परदे गन्धके घात्वोः योग औषघकृत्‌ सदा । 

सानसे निर्मले चेव लभ्यते हाटकी क्रिया ॥ 

अन्यथा नेव लब्या तु बिना मन्‍्त्रेण सिद्ध्यति । 

तस्मादेवं प्रयत्नेन निर्मल मानस शुभसम्‌ ॥ 

अशुभ समल चेव मानस सर्वदा भवेत्‌ । 

तस्मात्तु चतुराहारे सबवेदा शुभमानसः ॥। 

जायते च क्रिया सिद्धा हाटकी भवति सर्वदा । 

सन्‍्त्रसिद्धिः प्रजायत सर्वकर्माण साधयेत्‌ ॥ 

अनेनेव प्रकारेण उत्तमा हाटकी क्रिया । 

सर्वेकार्यकरी नृणां चतुर्वंगंफलप्रदा ॥ (१५२-१५७) (पृ० १९-१३ ) 
२. प्रोक्तसम्पुटके चेव स्थूलकाचीयकेन च। उष्णागारकृतेड््नौ मुर्मुरं छागरेकजम्‌ ॥। 

खपराख्ये पुटे चेव आरण्पोत्पलकेन च। 

सार्द्ध विनास्ति(?) गति च ज्वलिते अद्धंमढंगे ॥॥। (९-१०) (पृ० ४९) 
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क्षारों के साथ गलाये। फिर इसे घोटे और बार-बार ऐसा करे तो इससे लाल-पीले 
(शोणिम-पीत ) रग का सोना बन जायगा।' 

(ग) पारे में समान मात्रा गन्धक की सिलाकर गछाये और उसमें फिर तीन- 
चौथाई भाग हरताल मिला कर गलाये। फिर घीकुवार के रस में तीन प्रहर तक घोटे 
और फिर ताँबे या लोहे के खरल में घोटे और छाया मे सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकपी में बालुकायत्र पर तपाये, फिर स्वागशीतल करे और इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अन्त में सर्वसामर्थ्यदायक रसराज (#8८४४४005 ८॥7४०थ7) तैयार 
होता है।' 

(घ) हीन सोना तैयार करना---अध पातन, ऊध्वंपातन आदि विधियों से शुद्ध 
किया हुआ पारा ले, इसे अच्छी तरह घोले और इसकी पिष्टि बना ले। फिर तेल के 
साथ घोटकर डमरूब-यत्र में आँच दे। दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख ले और अपने आप ठडा होने दे । फिर समान मात्रा मे सीसा मिलाकर और घोटकर 


१. एवानुक्रमतो योगे पुटमेक॑ व जायते | चतुरंशन जासत्वं सुवर्णाद्‌ दापयेत्‌ सुधीः ॥। 
प्रतिसंपुटपुटे चेब उद्धूयेत्‌ कुण्डखपरे। स्वाज्भशतं समुदृधृत्य लेपमुत्तारयेत्ततः॥ 
पुनलेपः प्रदातव्यः पुनः क्षारान्‌ प्रदापयत्‌ । पुनरेव घोटन देयं सादर पुनरेव हि।॥ 
अननव प्रकारेण तुर्याशसंपुटेन हि। सुवर्णसंयुतं तच्च गालयत्‌ क्षारसंयुतम्‌ ॥। 
ज्वलिते तोलयत्येव तिलाद्धं सम्पुर्ट प्रति। 
नम्नीभूत॑ च रक्षेयं संस्कार: शोध्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतत्‌ कऋ्रमऋमेणेब सुवर्णसनुसंक्षय । 
तद॒गुण शोणिमापीते महत्ततः प्रजायते ॥ (११-१६) (पु० ४९) 

२. गालरूयेद्‌ यत्नपूर्वेण छायद्रससमांशके । समांशे गन्धक॑ देयं शुद्ध पीतकरागकम्‌ ॥। 
तपतुर्पाशर्क ताल दापयेद्रसमोदितम्‌॥ तदरद्धँ सादर देयं मरईयत्‌ कन्यकारसे ॥ 
यामत्रितयमाम्यं छायाशुष्कमण्ड्ज रसे। 
अतिशुल्वेतरे खल्‍ले अथवा लोहसंभवे ॥ 
महँयेद्‌ यत्नपुर्वेण छायाज्ञोषितं कारयेत्‌। 
फाचकूप्ये प्रदातव्यः वह्िवालिकयन्त्रगः ॥ 
नखसख्यासिते यामे पाचयेद्‌ शोभने रसं । 
स्वाज्भरशीते तु संजाते पुनः खल्ले निधापयत्‌ ॥ 
रसेनानेंन आम छायाशोषितं कारयेत्‌। 


घातुक्तिया या घातुमञजरी ६३३ 


तेज आँच पर तपाये। इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है। पारे और 
सीसे के योग से निश्चय ही द्रव्यवृद्धिकारी पदार्थ बन जाते है। क्रय-विक्रययोग्य धन-सपदा 
इस प्रकार पैदा की जा सकती है।' 
(ड) इसी प्रकार त्रपु (वग या राँगे) से चाँदी तैयार की जा सकती है। इसका 
नाम राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 
विन्ध्याचल में उत्पन्न सुन्दर राँगा ले और सावधानी से इसे गलाये, फिर कृष्माण्ड 
(कुम्हडे ) के रस में भिगोये । जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना छे। फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधित सीपी को दूध की भावना दे। फिर राँगा और सीपी का अच्छी 
तरह मर्दन करके शुक्ति सम्पुट में गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उक्तयामे रसे दत्त पुनः झोषं प्रदापयत्‌ ॥ 

उक्ताग्नी दापयत्येव पुनः संस्कारमाचरेत्‌ । 

ससस्‍्कारे त्रिविधे जाते अग्निपुर्वे ऋभोदिते ॥ 

जायते रसराजोछसौ सर्वेसामथ्यंदायक. ॥ (२३-३०) (पृ० ५०) 
१. आनयेद्‌ पारद दिव्यमधऊद्ध्वंविपातितम्‌ । 

क्षालयेद्‌ यत्नपुर्वेण' खल्‍्ले पिष्ठ तु कारयेत्‌ ॥ 

तेलेनानेन-आमस्ें भावनाक्षणमात्रतः। 

निम्ने डसरुके यन्त्रे अग्नि दह्याद्‌ विचक्षणः ॥ 

उत्थयेद्‌ यामयुग्मेन स्वाज्भशीतं समुद्धघरेत्‌ । 

पुन. समाननागेन पूर्ववत्‌ क्षालयेत्‌ सुधीः॥ 

पुनरेव हठादग्नी उकतयामेन सिद्ध्यति। 

रसे द्विवारके चेव हीनहेमोत्तमोत्तमः ॥ 

तोलिके रक्तिकायुग्म॑ दापिते वर्णपञ्चकम्‌ । 

अनेनंब प्रकारेण जायन्ते पोडशः कला ॥ 

द्रव्यवृद्धिकरं तच्च जायते नात्र सशयः। 

पुनरेव क्रिया रस्या पारदे नागचारिणी॥ 

द्विगुणे पारिते तत्र जायते चर्विका शुभा। 

आभासेन शिखिग्रीवा जायते नात्र संशयः। 

पुण्जिते हीनहेमेव जायते क्रयविक्रपः। 

अनेनेव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः॥ (४५-५२ ) (पृ० ५८) 


६३४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


उज्ज्वल राँगा प्राप्त होगा जिसे हवा में सुखा ले (वातशुष्क) | इस प्रकार धनसपदा 
बढाने में वग से सहायता छी जा सकती है।' 
(च) शुद्ध रॉगे को टकंण (सुहागा) के साथ गलाये और पिण्याक रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यासि त्रपुणां विधिमुत्तमस्‌। 
येन चिज्ञानमात्रेण जायते रजतं महत्‌ ॥ 
अनेका राजतो सिद्धिः जायते परमोत्तमा। 
जायते धनसिद्धिश्वच जायते नात्न संशयः॥ (५५-५६) (पृ० ५९) 
आनयच्छोभन वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌ । 
गालयेद्‌ यत्नपुर्वेण ढालेत्‌ कृष्माण्डजे रसे॥ 
त्रिःसप्तककृते तत्र जायते निर्मल शुभम्‌। 
तदुत्थान्‌ कारयेत्‌ पत्नानु शुचिविद्यान यथोदितान्‌ ॥ 
रक्षयेद्‌ यत्नपुर्वेण आनयेद्‌ वक्तिक पयः। 
भावयेद्‌ शुक्तिकाचूर्ण उज्ज्वलं वह्तिशोधितम्‌ ॥ 
महंपेद्‌ यत्नपुर्वेंण यावललूपः सुलक्ष्यते । 
यवार्द्ध लेपयत्येव पत्रान्‌ तु यत्नपुर्वकम्‌ ॥ 
छायाशुष्के च्‌ संजाते दापयच्छक्तिसंपु्टे । 
चूडाघो लेपयत्येव सन्‍्धी यत्नेन मुद्रयेत्‌ ॥ 
मेलितो माषगोधूमो पिष्डलेपं प्रदापयेत्‌ । 
छायाशुष्के च संजाते मृन्मयं लेप॑ दापयेत्‌ ॥ 
सुशुष्के च गजे पाच्य स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌। 
जायते उज्ज्वलं वंगं वातशुष्क॑ तु कारयत्‌ !॥ 
यः कशिचिद्‌ मृच्छितसचेव जीवयेज्जीवनक्रियाम्‌ । 
स हि वंगाश्रयेणेव उज्ज्वलः कठिनो भवेत्‌ ॥ 
अत्तिशुद्धतरं तच्च जायते नात्र संशयः। 
सर्वेकर्मेकरं श्रेष्ठ नानाभागन पुड्जितम्‌ ॥ 
भोगभागसमायुकत वंगं च गुणसंयुतस्‌ । 
लक्षणार्थें घनायें व संयोगे साधयत्‌ सदा ॥ 
जायते सुभग्ग तच्च संसारे शोभन भवेत्‌ । 
अनेनेव प्रकारेण जायन्ते घनसम्पदः॥ (५८-६८) (पृ० ५९) 


घातुक्रिया या घातुसञज्जरी श्रे५ 


टारे। इस प्रकार करने से चाँदी के समान सुन्दर धातु मिलेगी। नकली चाँदी बनाने 
की इस प्रकार की और भी विधियाँ है । 

(छ) शुद्ध राँगा ले और इसमें आधा भाग पारा मिलाये, तब खरल में डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्दन करे और फिर हसपदी के रस में घोटे, 
फिर अण्डरस (कृष्माण्ड के रस) के साथ मर्दन करे और छाया में सुखाकर वालू के 
ऊपर पकाये, फिर क्रमपूर्वक अग्नि पर (मन्द, मध्यम और तीन्र आँच पर) आठ-आठ 
प्रहर तक तीन बार पकाये । इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने में 
अमृत के समान है।'* 

(ज) शुद्ध राँगा सावधानी से गलाये और उसमें सौवाँ भाग पारा मिलाये। 
ऐसा करने से ३२ कला की स्फुट शुद्ध चाँदी बनती है, जिसे बेचकर धन-सपदा कमायी 
जा सकती है।' 


१. आनयेत्‌ शुद्ध तं वद्ध गाल्येत्‌ दड्ूणः सह। 

पिण्याकसुरसे दिव्य टालयद्‌ यत्नपुर्वेकम्‌ ॥ 

सप्तदालइते शुद्धे कठिन रजतोपमम्‌। 

जायते नव सन्देहः पुड्जिते रजते शुभ ॥ 

रजतं जायते शुद्ध संभारं कारयेत्‌ सुधीः। 

अन्येष्वेव विधिदिव्यो दिव्यरजतसंभवः ॥ (७३-७५) (पृ० ६०) 
२. आतनयेत्‌ शोधितं वग तदर्द्धे पारदे छलेतू । 

निधाय शोभन खल्ले तुर्याश दापयेत्ततः ॥ 

महंयेत्‌ कन्यकावीर्य याम॑ षोड्श यत्नतः। 

हंसपद्या रसे दिव्य तत्समं॑ मर्दईयेत्‌ सुधीः ॥ 

समानाण्डरसेनेव महयद्‌ यत्नपूर्वकम । 

छायाशुष्के च सजाते शोषान्ते बालुके पचत्‌॥ 

अनेनंव प्रकारेण क्रमार्दाग्न प्रदापयत्‌। 

प्रहराष्टके5ष्टकेनेव त्रिवार ह॒ठं दापयेत्‌ ॥ 

जायते च रस दिव्यं भक्षणे च सुघासमम्‌॥ (७६-८०) (पृ० ६०-६१) 
३. सुकृत्‌ सुधाकरं वंगं गालयेद्‌ यत्नपुर्वकम्‌। 

तज्जल शोषयत्यव शतांश रसदापिते॥ 


६३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(झ) शुद्ध तृतिया ले जो पीले गन्धक से उत्पन्न हुआ हो और आक के दूध के साथ 
खरल में भावता दे कर यत्नपूर्वक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे । इसमें सीसा 
के समान थातु मिलाने से सोना आसानी से मिल जाता है। * 

(ज्य) सीसा और ताँबे के मिलने से बने द्रव्य के मध्य में मेलापन क्रिया करे, 
उसमें से कुम्पिका उत्पन्न होती है। उसके बीच में तीन बार यत्नपूर्वंक सीसा गछाये । 
ऐसा करने से कुम्पिका के बीच में निर्मल स्वर्ण प्राप्त होता है।' 


निर्देश 
पी० राय--हिस्द्री आब्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया, (प्रफुल्लचन्द्र 


राय की हिन्दू केमिस्ट्री का सशोधित सस्करण), इंडियन केमिकल 
सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) 


भैरवानन्द--रुद्रयामल तन्‍्त्रा्त्गंत सप्तवातु निरूपणम्‌, सशोधक और प्रकाशक 
हरिशरणानन्द स्वामी, पजाब आयुर्वेदिक फार्मेंसी, अमृतसर (महाराष्ट्र 
के सखेडा ग्राम के विनायक राव सदाशिवजी दस्तूर की हस्तलिखित 
प्रति १९५५ वि० अथवा १८३१ शाका के आधार पर ।)--हमने 
पृष्ठ सख्या इसी मुद्रित सस्करण की दी है । 


रजतं जायते शुद्ध कलाह्वात्रिशतः स्फुटम्‌। 

अन्य वे सेलयत्वेव विक्रम शुभदं महत्‌ ॥ 

अनेनेव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः ॥ 

साधपेत्‌ सिद्धिदा विद्या देहसासथ्यंदायिनी ॥ (८४-८६) (पृ० ६१) 
१. आनयत्तुत्थकं दिव्य पीतगन्धकसम्भवम्‌ । 

दापयच्छोभने खल्‍ले अकेक्षीरेण भावयेत्‌ ॥ 

सहयद्‌ यत्वपूर्वेण. याससान्नरमखण्डितम्‌ । 

तेनेव धातुयोगेत सुवर्ण चुलभता ब्॒जेत्‌ ॥ (६७-६८) (प० ११९) 
२. नागस्य सम्भवं ताम्र सध्य मेलापनं कृतस्‌ । 

विभाग तु छते ततन्न जायते कुम्पिका शुभा॥ 

तन्मध्यं गालयेन्नागं न्िवारं यत्नपूर्वकम्‌ 

जायते निर्मल स्वर्णमुदितं चेव फुम्पिकि॥ (९७-९८) (पृ० १२१) 


पञचस खण्ड 
रसायन के मूलभूत दार्शनिक विचार 


ब्राकवक च्वन्न 


कुछ परिवततंन तो निसर्ग में होता है, और कुछ मनुष्य स्वयं अपनी कृतियो द्वारा 
करता है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है । परिवर्तत का नाम ही विकृृति है, 
और जिसमे विकृृति होना सभव है, वही प्रकृति है। प्रकृति मे उपादानत्व है। इस 
उपादानत्व के रहस्यो को समझने की चेष्टा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है। इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नताएँ और शक्तियाँ 
प्राप्त होती रही है, अत इस प्रकार का ऊहापोह केवल दाशेनिक प्रवृत्तियो की ही तुष्टि 
नही करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया है। 

पच्ेन्द्रियो और उनकी पच अनुभूतियों की समकक्षता में मनुष्य ने पच-तत्त्वो की 
कल्पना की । यह कल्पना वैदिक यूग की न होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य में 
रूढ हो गयी । दार्शनिक युग में इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक और रासायनिक 
परिवर्ततों को समझने की चेष्टा की गयी। इस युग में ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-ल्षेत्र में समस्त संसार को भारत की एक महत्त्वपूर्ण देन है। 
पच तत्त्वो के समान ही कुछ ऐसे ही तत्त्व यूनानी दा्शनिको ने भी माने । , 

प्रकृति के परिवर्तेनो का रहस्य आज तक दुरूह बना हुआ है, औरभआप भागे के पृष्ठो 
में यह देखेंगे कि भारतीय दाशनिक इस प्रकार की समीक्षाओ मे किस प्रकार आगे बढे । 
आय॑ दाशनिको का उद्देश्य न केवल परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ की भी व्याख्या की। आये विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
और जैन विचारधारायें भी इसी देश में विकसित हुईं , जिनके प्रकाण्ड आचार्यों ने 
इन दुरूह विषयो पर नये ढग से प्रकाश डालने की चेष्टा की । 

चिन्तना में लगा हुआ आज का मानव इस दिशा में बहुत आगे बढ गया है, पर 

अपार्थिव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है, और जड शरीर 
चेतन आत्मा के सम्पक से चेतन-जैसे आचारण किस प्रकार करता है, यह विपय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहले कभी रहा होगा। 


सत्ताईसवाँ अध्याय 
सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल 


(ईसा से तीन सहल्न वर्ष पूर्व ) 


आदि द्रव्य---इस दृश्यमान सृष्टि को समझने की चेष्ठा मनुष्य ने आरम्भ से ही 
की। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक सूक्‍त है, जिसे विश्वकर्मनू-सूक्त कहते है (१०१८१) । 
उस सूक्‍त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है। उसने 
किस पदाथ से इस दृश्यमान जगत्‌ को बना दिया, यह प्रइन तब भी पहेली था और आज 
तक हम इसका उत्तर न दे पाये । “इस सृष्टि का अधिष्ठान क्या है, इसका आरम्भ कैसे 
हुआ, किस पदार्थ से यह परिवत्तेनशील जगत्‌ बना। वह कौन-सा वन था, उस वन का 
कौन-सा वह वृक्ष था, जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर पृथिवी तक के छोक-लोकान्तर 
बने | हे विचारशील मनीषियो, अपने मन में यह तो विचारो, कि इन लोको को घारण 
करते समय, वह स्रष्टा स्वय कहाँ अधिष्ठित रहता है । ऋग्वेद के इन मत्रो की आवृत्ति 
यजुर्वेद और तैत्तिरीय सहिता में भी पायी जाती है। 

ऋणग्वेद के नासदीय सूकत (१०१२९) में गहन-गभीर अम्भस्‌ (अथाह जल) 
की ओर सकेत है, जो सृष्टि के आरम्भ में था। 'जब समस्त जगत्‌ तमोमय था, उस 
समय सवेत्र अश्रकेत-सलिल (पानी ही पानी, अनवरत और अविच्छिन्न पानी) था। 


१. य इसा विश्वा भुवनानि जुद्धद्‌ ऋषिहता न्‍्यसीदत्‌ पिता नः। 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विवेश॥ ११ 
कि स्विवासीदधिष्ठानमारस्भणं कृतसत्‌ स्वित्‌ कथासीतू। 
यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन्‍्महिना विश्वचक्षा:॥ २४७ 
कि स्विद्‌ वन क उ स वृक्ष आस यतों द्यावापूथिवी निष्टतक्षुः। 
सनोषिणो सनसा पृच्छतेदु तद्‌ यदध्यतिप्ठद्‌ भुवनानि घारयन्‌ ॥४॥ 
(ऋग्वेद १०१८१) 


(यजु० १७११७, १८, २०; तैत्तिरोय सहिता ४४६॥२१, ४, ५) 
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६४२ प्रार्चोन भारत में रत्तायन का विकास 


समस्त संसार तुच्छच” से ढका हुआ था। यह “तुच्छच” शून्य तो नही, पर शून्य के 
ही समान कुछ-कुछ था । इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नही, इसमे भी हम मर्त्यों को सन्देह हो सकता है ।' 
ऋणग्वेद के अधमर्षण सूकत (१०।१९०) में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
बतलायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, और उसके बाद जल से युक्त समुद्र की।' 
अर्थात्‌ यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नासदीय सूक्‍त में तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सलिल था । 
सृष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था यह कहना कठिन है। अजा, 
प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि शब्द वैदिक सहिताओ में उपादान द्रव्य के अर्थ में प्रयुक्त ही 
नही हुए। माया” शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वैदिक साहित्य में 
वह नही जो वेदान्तियों के साहित्य में आगे चलकर हुआ ।* स्वधा शब्द का प्रयोग 
ऋक और अथवं में हुआ है, जो सम्भवत इस सृष्टि के उपादान कारण का वाचक हो।' 


१. नासदासीजन्नो सदासीत्‌ तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसावरीवः कुह कस्य हार्मन्नस्भः किसासीद्‌ गहने गीरस ॥ १॥। 
तम आसीत्‌ तमसा गूलहमग्रेउप्रकेतं सलिलं सर्वेसा इदस्‌। 
तुच्छचेनाम्वपिहिंतं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिना जायतंकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इय विसृष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परसे व्योम्न्‌ त्सो अद्भ चेद यदि वा न वेद ॥ ७॥! 
(ऋग्वेद १०१२९१-७; तेत्ति० ब्रा० २॥८॥९११-६)३; शतपथ ब्रा० 
१०५१३॥२ भी देखो।) 
२० ऋतं॑ च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तप्सोध्थ्यजायत॥ 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अर्णेवः॥॥ 
(ऋग्वेद १०११९०११; ते० आ० १०११॥१३) 
३० सायिना समिनाः प्रोत सायाः (ऋग्‌० १॥३२॥४) 
(सायिनां मायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनीः सायाः---सायण) । अशिवस्य 
साथाः (ऋग्‌० १॥११७॥३) 
(अशिवस्य दुःखकारिणः असुरस्य सम्वन्धितीः सायाः) 
४. ये अग्निदग्घा ये अनग्निदरधा मध्य दिवः स्वधया सादयन्ते॥॥ 
(ऋगृ० १०१५१४) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल ६४३ 


असम्भूति' और 'विनाश' ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि-द्रव्य के लिए यजुर्वेद 
में आये हैँ । 

पंच तत्व और वेद--वैदिक ऋचाओ में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 
को उस अर्थ में तत्त्व नही माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य में है। तीन महाव्या- 
हृतियो (भू, भुव और स्व ) के सादृश्य में क्रश अग्नि, वायु और आदित्य--त्रिक्‌ 
को स्थान मिला। 'पच भूत' या पच महाभूत' इस प्रकार के शब्दो का प्रयोग ऋचाओ 
में वही मिलता। द्यौ और पृथिवी (द्यावापुथिवी) का उल्लेख अनेक ऋचाओ में है। 
किसी-किसी मत्र में यो, पृथिवी आप और अग्नि इन चार का उल्लेख एक साथ अवश्य 
आया है (बहुधा आप के साथ ओषधि का सबंध है), पर ये चारो तत्त्व नहीं प्रत्युत 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि और जल है । एक मत्र में अग्नि, आप, वीरुध 
(लता वृक्ष ), ओपधि, कृष्टपच्य (खेती द्वारा पकाये फल), अक्ृष्टपच्य, ग्राम्य और 
आरणप्य पशु, वित्त और वित्ति के साथ भूत और भूति शब्दों का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पच-भूतो से अभिप्राय नही है।' 

उपनिषद्‌ और पचतत्त्व--फेन उपनिषद्‌ में अग्नि और वायु को भौतिक देवता 
माना गया है। अग्नि वह सत्ता है जो सबको जला दे और वाय्‌ वह जो सबको उडा 
सके । पृथिवी से साधारण धरती अभिप्रेत है । कठ उपनिषद्‌ में “अनित्य द्रव्य” शब्द 


प्र यो जज्ञे विद्वानस्थ बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार भध्याप्नीचेरुच्चे: स्वधा अभि प्र तस्थो॥॥ 
(अथवें ० ४।१॥३) 

१. अन्धन्तमः प्रविश्वन्ति येश्सम्भूतिमुपासते । ((यजु० ४०१२) 
सम्भूतिज्च विनाशज्च यस्तद्वेदोभयं सह ॥ (यजु० ४०१४) 

२. मधुश्च साधवदच वासल्तिकावृतू&अग्नेरन्तः इलेषोईसि कल्पतां द्यावापयिवी 
कल्पन्तामापध्भोपधय: कल्पन्तासग्नयः पृथझ सम ज्येष्ठ्याय सत्रता (यजु० 
१३२५) 

३५ अग्निश्व सःआपरच से वीरुघश्च सअओओषघयइच से फ़ृष्टपच्याइच से5कृष्टपच्याइच 
मे ग्राम्याइच से पशवःआरण्याइच से वित्त च मे वित्तिबच मे भतं च मे भतिदच से 
यज्ञन कल्पन्तास्‌। (यजु० १८॥१४) 


सर्वे दहेय यदिद पृथिव्यासिति। सर्वभाददीय यदिदं पृथिव्यामिति। 
(फेन ० ३५, ९) 


ड़ 


६४४ प्राचीत भारत में रसायन फा विकास 


का प्रयोग नाशवान्‌ धन सम्पत्ति के अथ में हुआ है ।' उसमे अणु शब्द का वह अर्थ नही 
है जो वेशेषिक में ( अणु का अर्थ अति सूक्ष्म है ) ।' आत्मा को पचेन्द्रियो से सबध 
रखनेवाले विषयो से हीन बताया गया है, पर इन पच विषयो का सबंध पच तत्त्वो से 
है, इसका क॒ठ में निर्देश नही है। हाँ, आत्मा को 'महत परम्‌” बतलाया है।' महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अर्थ में है (सांख्य सें प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है-- 
“प्रकृतेमंहान्‌” ) । कठ मे एक स्थल पर व्योम (आकाश), आप. (जल) और गौ 
(पृथिवी) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुआ है।' पर पच तत्त्वो का यहाँ भी 
उल्लेख नही है। एक स्थल पर अग्ति, सूर्य, इन्द्र (मेष ), वायू और मृत्यु इस प्रकार के 
एक पचक का उल्लेख कठ में है।' 

पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्नोपनिषद्‌ में सृष्टि का आरंभ रयि और प्राण से वताया है। 
रयि प्रकृति का विक्ृति रूप है और प्राण जीवन का मूल है ।' प्रइनोपनिषद्‌ में आकाश, 
वायु, अग्नि, आप:, पृथिवी और इनके साथ वाक्‌, मन, चक्षु और श्रोत्र इतका उल्लेख 
है ( रसेन्द्रिय और गन्धेन्द्रिय का उल्लेख यहाँ नही है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है। यह पहला स्थल है, जब हम आकाश, वायु , अग्नि, आप. और पृथिवी 
इन पाँचो को एक ऋम से पाते है ।" प्रशनोपनिषद्‌ में आगे चलकर इन पाँचो के साथ साथ 


» ततो सया नाचिकेतश्चितो5ग्निरनित्यद्रंव्यंः प्राप्ततानस्मि नित्यम्‌। 
(कठ5० १२१०) 
२. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माष्स्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। (कठ5० १२२० ) 
रे. अशव्दमस्पशोेसरूपसव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनादनन्तं महतः परं प्रुवं निचाय्य तन्समृत्युमुखात प्रमुच्यते॥ (कठ० १३१५) 
येन रूप रस गन्ध शाव्दान्‌ स्पर्शाइच सेथुनान्‌ ३ (कठ० २११३) 
नृषद्वरसदृतसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌। (क5०२१२।२) 
५. भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । भयादिस्द्रश्च वायुइच मृत्युधविति 
पञ्चमः ॥ (कठ० २१३॥३ ) 
६. रथि घ॒ प्रार्ण चेत्येती मे वहुधा प्रजा: करिष्यत इति । (प्रइन० १४) 
रपिर्वा एतत्सर्व यन्मूर्त चामूर्त च तस्माद्‌ मृत्तिरेव रयिः । (प्रइन० १॥५) 
७. तस्मे स होवाच, आकाशो हु वा एप देवों वायुरग्निरापः पृथिवी वाद्टमनइ्चल्षुः 
श्रोत्रं च। (प्रश्न० २॥२) 


ा 


हे 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल इ्ड५ 


उनमें से प्रत्येक की “मात्रा” (सभवत साख्य की तन्मात्रा) का भी उल्लेख है। ये 
मात्राएँ इन तत्त्वो का कारणरूप मानी जा सकती है । इसी में कुछ भागे चलकर प्राण 
के साथ जो “भूत” शब्द आया है, वह प्रसगानुसार पचभूतो का वाचक हो सकता है। 
शरीर में स्थित पुरुष को पोडश कलावाला वताया गया है। इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है--सवबसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसके 
बाद ख (आकाश ) वायु, ज्योति (अग्नि ) , आप (जल) और पृथिवी हुई। फिर इन्द्रियाँ, 
और मन । फिर अन्न और अन्न से वीर्य, तप, मत्र, कर्म, लोक और नाम । इस विकास 
में उन विचारो का अकुर पाया जाता है, जो साख्य में आगे चलकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी क्षाँकी मुण्डकोपनिषद्‌ में भी मिलती है। ब्रह्म ने तप 
किया। फिर अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और अमृत 
विकसित हुए । अन्न शब्द से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है। मुण्डक में दूसरे स्थल पर कहा है कि ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुए और 
मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और विश्व को धारण करनेवाली पृथिवी । 
“विश्वस्य घारिणी” पूथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से । 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल और अग्नि भी स्थूल पदार्थ ही यहाँ माने गये है, न कि 
तत्त्वरूप ।' आगे दिया गया विराट का रूपक भी इसी बात की ओर सकेत करता 
है---अग्नि इस विराट पुरुष की मूर्घा है, चन्द्र और सूर्य आँखें है, वायू इसका प्राण है 
और दोनो पैर पृथिवी हैँ । 

मुण्डकोपनिषद्‌ में प्रकृति से बने ससार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१. पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजशइच तेजोमात्रा च वायुदुच वायु- 
मात्रा चाफाशइचाकाशमात्रा च। (प्रइन० ४८) 
२. विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे: प्राणा भूतानि सप्रतिप्ठन्ति यत्र । (प्रइन० ४।११) 
३. स्‌ प्राणमसृजत प्राणाच्छूद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम्‌ । 
मनोथ्लमन्नाद्दी्यं तपो मन्नाः कर्म लोका. छोफेषु च नाम च॥ (प्रइन० ६।४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोष्श्ममसिजायते। 
अन्नात्‌ श्राणो मनः सत्य लोकाः फर्मसु चामृतम्‌ ॥ (मुप्डफक० ११११८) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेच्रियाणि च। 
ख॑ वायूज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य घारिणी ॥ (मुष्डक० २१११३) 
६- अग्निर्मूर्डा चक्षुपी चन्द्रसुयो दिश्वः श्रोत्रे वाग्विवृताइच वेदाः। 


६४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पर दो पक्षी एक ही आयु के और सरल भाव से युक्त बंठे हुए हैं। एक पक्षी फलो का 
भोग करता है, और दूसरा साक्षीमात्र है। यह मत्र ऋक्‌ और अथरवे में भी है।' 

तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में एक स्थल पर पृथिवी, यो, आकाश और वायु को लोक बताया 
गया है--पृथिवी और दो के बीच में आकाश सन्वि और वायु सन्धान (मिलानेवाला) 
है। इसी प्रकार अग्नि, आदित्य, आप (जल) और विद्युत्‌ को ज्योतियो से सबध 
रखनेवाले वताया है। अग्नि और आदित्य (सूर्य) के बीच मे जल सन्धि और वैद्यृत 
सन्धान है। इन उक्तियो में पृथिवी, आप:, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचो शब्दों 
का प्रयोग है, पर यहाँ भी पंच तत्त्वो से अभिप्राय नही है। एक स्थल पर भू व्याहृति 
को अग्नि, भुव को वायु और सुव. या स्व को आदित्य, एव मह. को चन्द्रमा बताया है। 
यहाँ पर भी अग्नि और वायू शब्द तत्त्वो के वाचक नही है ।* 


किन्तु इसी उपनिपद्‌ में आगे चछकर विकास का एक उपयोगी क्रम दिया गया है--- 
इस विश्व-आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल की सृष्टि हुई, जल से पृथिवी बनी । पृथिवी से ओषधियाँ और ओपधियो से अन्न 
बना, अन्न से रेत (वीये) और उससे पुरुष बना । इसलिए पुरुष को अन्न-रसमय 
कहा गया है। विकास के इन वचनो में पचमी विभकति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अथवा भाव यह भी हो सकता है कि 
आकाश के बाद वायू, और वायु के वाद अग्नि उत्पन्न हुआ । 


वायुः प्राणो हृदयं विश्वसस्य पदृभ्यां पृथिवी हयोष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
(मुण्डक० २।१॥४ ) 

१. दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तपोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 
(मुण्डक ३३१।१; ऋग्‌० १॥१६४॥२०; अथर्व० ९१९२०) 

२. अवाधिलोकम्‌। पृथिवी पूर्वरूपम्‌। थ्यौरुत्तरूपस्‌। आकादः सन्विः। वायुः 
सन्धानम्‌ । इत्यघिकोकम्‌ ॥॥। अथाधिज्यौतिषम्‌ । अग्तिः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य 
उत्तररूपम्‌ । आपः सन्धिः। वंद्युतः सन्‍्धानम्‌ । इत्यघिज्यौतिपम्‌ ॥ 

(तैत्तिग, शि० ३।१-२) 

३. भूरिति वा अग्निः। भुव इति चायुः। सुवरित्यादित्यः । मह इति चद्धमाः। 
(तैत्ति०, शि० ५१२) 

४. तस्माह्या एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः॥ आकाशाद वायुः। वायोरग्निः। 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के समय भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी को पच 
भूत या पच तत्त्व नही माना जाता था, अन्यथा शिक्षावल्ली के सातवें अनुवाक में जो 
पाक्त (पाँच-पाँच के समूह) गिनाये गये है, उनमें इन्हें अवश्य स्थान मिलता। पाक्त 
निम्न है--- 


5 पा मल 
अधिभूत पाक्‍त १ २। २३ कण ४ | ५ 
प्रथम पाक्त- | पृथिवी | अन्तरिक्ष । थो दिशा. 'वान्तरदिशा 
द्वितीय पाकत | अग्नि वायू आदित्य | चन्द्रमा | नक्षत्र 
तृतीय पाक्त आप. ओपधि | वनस्पति | आकाहा | आत्मा 

अध्यात्मपांक्त 
प्रथम पाक्त प्राण व्यान अपान उदान समान 
द्वितीय पाकत चक्ष्‌ श्रोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्वक्‌ 
तृतीय पाकत चर्म मास स्नाव अस्थि मज्जा 





तैत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। ब्रह्म ने कामना की कि में बहुत हो जाऊं। उसने तप किया। तप से तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की । 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ने आरम्भ में ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूर्व केवल आत्मा था। 
और कुछ भी व्यक्त न था। आत्मा ने ईक्षण किया कि लोको को रचूँ। उसने ये लोक 
वताये---अम्भस्‌ , मरीचि, मर और आप। अम्भस्‌ तो द्यौलोक में है, अन्तरिक्ष में 
मरीचि, पृथित्री पर मर और जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है। अतिसूक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, और पृथिवी पर जो स्थूल जलू है, वह आप है।'* ब्रह्म ने 
जल से ही पुरुष को निकाल कर मूछित किया। इस मूच्छित पिंड की ही जब उसने 


अग्न्‌राप: | अद्श्यः पृथिवी | पृथिव्या ओषधयः । ओषघीम्यो5्चम्‌ । अन्नाद्वेतः । 
रेतसः पुरुषः॥ स वा एष पुरुषोध्ञ्रसमयः ॥ (तैत्ति०, ब्नर० १३) 

१. असद्वा इदसग्र आसीत्‌ ॥ ततो वे सदजायत । (तैत्ति० न्न० ७१) 
सोष्कामयत । बहु स्यां प्रजाययेति। स तपोक्तप्यत। से तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वमसृजत यदिदं क्रिउ्च। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । (तैत्ति० ज्र० ६११) 

२: आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किज्चन सिषत्‌। स ईक्षत लोकाज्न 
सृजा इति। स इमाल्लोकानसृूजत। अम्भो सरीचीर्मरमापः। अदोउस्भः परेण 
दिव, दी. प्रतिष्ठा, अन्तरिक्ष सरीचयः, पुथिवी मरो, या अघस्तात्ता आप. 
(ऐत० १११४१-२) 


६४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


तपाया तो उसमे से इस प्रकार इच्द्रियाँ उत्पन्न हुईं, जैसे मानो अण्डा फूट कर निकली 
हो। इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता और कौन-सा देवता हुआ, वह इस प्रकार है 


गोलक 


(लोक) इन्द्रिय देवता 
म्‌ख वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण वायु 
अक्षि चक्षु आदित्य 
कर्ण श्रोत्र दिश्ञा 
त्वचा लोम ओषधि-वनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नाभि अपान मृत्यु 
शिदन रेतस्‌ आप 


ऐतरेयोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के पहले खण्ड में प्रज्ञानन्नह्ा का उल्लेख है। 
इसमें पहली वार पंच महाभूत शब्द आता है और इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वायु, 
आकाग, अप और ज्योतियाँ इन पाँच का उल्लेख है।' इन्हें देव भी माना गया है ! 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ताण्डय महात्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार वृहदारण्यक 
शतपथ ब्राह्मण का। इसके प्रारम्भ में ही /मूतानाम्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है और 
भूतों का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अपू) बतलाया है । अगर भूतो का रस 


७छअच८ 


मूच्छेयत्‌ । तमम्यतपत्तस्थाभितप्तस्थ मुखं निरभिद्यत यथाएण्ड मुखाद्‌ वागू 
वाचो४ग्निः। नासिके मिरभिद्येतां नासिकाम्यां प्राण:, प्राणादवायुः। अक्षिणी 
निरमिद्येतां अक्षिम्यां चल्लुइ्चक्षुप आदित्यः | क्ो' निरभिद्येतां कर्णान्यां 
श्रोत्रं श्रोत्राद्‌ दिशः । त्वड निरभिद्यत त्वचों छोमानि लोमम्य ओपधिवन- 
स्पतयः । हृदयं निरभिद्यत हृदयास्मनों मनसदचस्धमा | साभिनिरभिद्यत 
नाम्या अपानो5पानान्मृत्युः । झिहन निरभिद्यत शिइनाद्रेतो रेततल आपः ॥ 
(ऐत० १॥१॥३-४) 

२. एपब्रह्म॑ेय इख्र.। एप प्रजापति: । एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी 

वायुराकाश आपो ज्योतीपीति ॥ (ऐत० ३॥१॥३) 

एपां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसोष्पामोषधयों रसः। (छान्दोग्य० 

१२११२) 


१. स ईक्षतेसे न. लोका लोकपालान्नु सृजा इति। सो5दृभ्य एव पुरुष ससुद्धृत्या- 


ल्‍प्ज 








सृष्टि फे मूलभूत पदार्थ,---वेद और उपनिषद्काल ६४९ 


पृथिवी है और भूतो से पच महाभूतो का अभिपष्राय है (जिनमें आप; या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जल कैसे माना जा सकता है। अत. यहाँ भूत का पच महाभूतो 
से अभिप्राय होना सदिग्घ है। 

छान्‍्दोग्य में एक स्थल पर पच-न्नह्म पुरुष का वर्णन है। इस पचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी में देते है। यह आश्चर्य है कि इस पचक में पच महाभूतो को स्थान नही 
मिला, यद्यपि इसमें अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख आया है। स्पष्टत आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पजंन्य और आकाश यह वैदिक पचक है।' 





सुपि 

(दिशा) डे हे हू छू. डे कि | मलिनयर अल 
प्राडः (पूर्व ) प्राण चक्ष्‌ आदित्य. | तेज-अन्नाद 
अवाड (दक्षिण)| व्यान श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यश 
प्रत्यड (पश्चिम )|। अपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्मवर्चस-अन्नाद्य 
उदझू (उत्तर) समान सन पर्जन्य कीति-व्युष्टि 
ऊर्घ्वं उदान वाय्‌ आकाश | ओज-मह. 





छान्दोग्य में व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थल पर इस प्रकार दिया है--आदित्य' 
ही ब्रह्म है। सृष्टि से पूर्व केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई और वह 
सम हो गया। वह फिर अण्डे के समान हो गया। अनेक सवत्सर तक यह अण्डा सुप्त 
रहा। इसके वाद वह बीच से टूटकर दो टुकडे हुआ। ये दो आण्ड कपाल चाँदी और 
सोना हुए, जो चाँदी का कपाल था वह पृथिवी वनी और जो सोने का कपाल था वह 
दो वना। इनमें से जो जरायु निकली वह पर्वत वनी और जो उल्ब या गर्भ सा 
भाग था वह मेघ और नीहार बना। जो घमनियाँ थी वे नदियाँ हुईं और जो बीच का 
उदक था वह समुद्र बना।' 


१. तस्य हू वा एतस्यथ हृदयस्य पञुच देव सुषयः॥ इत्यादि ॥ (छान्दोग्य० 
३११३१-६) 

२. आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्पोपव्यास्यानम्‌ । असदेवेदमग्न आसीत्‌ ४ तत्सदासीत्‌ 
तत्समभवत्‌ ॥ तदाण्ड निरवर्तत । तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत् तन्निरभिद्यत ॥ 
ते आण्डकपाले रजतं उ सुवर्ण चाभवताम्‌ । तद्द्रजतं सेयं पृथिवी यत्सुवर्ण 
सा दोः। यज्जराय्‌ ते पर्वता.। यदुल्ब॑ं स मेघो नीहारः॥ या घसनयस्ता नद्य। 
यद्दास्तेयमुदर्क स समुद्र:॥ (छान्दोग्यण ३॥१९१-२) 
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एक स्थल पर छान्दोग्य में यह वताया है कि अन्त में जाकर सब पदार्थ वायु 
में ही लय होते है । अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा ये सव वुझकर या अस्त होकर वायु मे छूय 
होते हूँ । पानी जब सूखता है, तो वायु में लय होता है ।' 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कल पाद (चार कलाओवाले भाग ) का उपदेश 
करते समय चारं-चार के निम्न समूह बताये गये हैं --- 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कक--प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) और उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कल--पृथिवी, अन्तरिक्ष, थौ और समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कक--अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत 

आयतनवान्‌ चतुष्कल--प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन 

छान्दोग्य मे एक स्थल पर यह उल्लेख है कि पृथिवी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से 
वायु को और द्यौ लोक से आदित्य को प्रजापति ने अपने तप से निकाला ।' 

इसी स्थल पर आगे चलकर यज्ञ के विरिष्ट (घाव या क्षत) को जोडने के प्रसग 
में कुछ ऐसी बातें कही गयी, जिनका रासायनिक प्रक्रियाओं से सबध है---जैसे रूवंण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चॉँदी को, चाँदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को, सीसे से लोहे 
को, लोहे से लकडी को और लकड़ी से चर्म को ; वैसे ही इन छोकों, देवताओं 
और त्रयी विद्या के सामथ्य॑ से यज्ञ के विरिष्ट (क्षत) जोड दिये जाते है । छवण 
से अभिप्राय सभवत सुहागे से है। लोह (सभवत. सुवर्ण ) के साथ कृष्णायस (कृष्ण 
लोह) का भी उल्लेख एक स्थल पर इस उपनिपद्‌ मे आया है ।" लोह (सुवर्ण ) 


« वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अग्निरुद्दायति वायुमेवाप्येति ॥ यदा सूर्योसस्तमेति 
वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोडस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ यवा55प उच्छुष्यन्ति 
वायुमेवापियन्ति । वायुट्टेवैतान्सर्वान्‌ संवृडक्ते। इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य० ३३३११-२) 

२. छान्दोग्य, प्रपाठक ४। खंड ५-८ 

३. प्रजापतिलेकिानस्यतपत्‌। तेषां तप्यसानानां रसान्‌ प्रावुहदरग्नि पुथिव्या वायु- 
मन्तरिक्षादादित्यं दिवः॥ (छान्दोग्य० ४॥१७॥१) 

४. तदम्या लवणेन सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णन रजतम्‌, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसम्‌, 
सीसेन छोहूं, लोहेन दारु, दारु चमंणा । एवमेपां लोकानामासां देवतानाम- 
स्पास्त्रय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिप्टं संदघाति । (छान्‍्दोग्य० ४॥१७।८) 

५. यया सौम्पेकेन लोहमणिना सर्व छोहमय॑ विज्ञातं स्थात्‌ । बाचा5:रम्भ्णं विकारो 


रत 
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से जो आभरण बनता था, उसे लोहमणि कहा है, और कार्ष्णायस से बने नखनिक्वन्तन 
(नाखून काटने की नहरनी) का उल्लेख किया है। ., 

साधारण अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत्‌ में तीन रग विद्यमान हैं । जो राल 
रग है वह तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह अप्‌ (जल) का, और जो कृष्ण वर्ण 
है, वह अन्न या पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सवो में 
विद्यमान होकर विभिन्न रग दे रहे हैं । यह कल्पना छान्दोग्य की अपनी है। कदा- 
चित्‌ वायू और आकाश कोई रग नही देते | 

वाणी का महत्त्व बताते हुए जो सूची दी गयी है, उसमें ६ पदार्थों को इस क्रम 
से गिनाया है--चौ, पुथित्री, वायू, आकाश, आप और तेज ।' ये पदार्थ स्पष्टत पच 
महाभूत नही हो सकते, क्योकि द्यौ और आकाश दोनो का इसमे उल्लेख है। द्यावा- 
पृथिवी, वायू-आकाश और अप्‌-तेजस्‌ इन तीन युग्मो का अन्यत्र भी उल्लेख है।' 

छान्‍्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में नारद के प्रति सनत्कृमार ने यह उपदेश किया 
कि नाम से श्रेष्ठ या बडी वाणी है, वाणी से मन्‌ बडा.है। मन्त से सकल्प बड़ा है, 
सकलप से चित्त बड़ा है और चित्त से ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बडा है, 
विज्ञान से वल बडा है। वल से अन्न बडा है, अन्न से जल (आप. ) बडा है, जल से 
बडा तेज है, तेज से बडा आकाश है । आकाश से बडी स्मृति है, स्मृति से आशा 
वडी है। आशा से बडा प्राण है। यह कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज 


नामघेय॑ लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ यथा सोस्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णाय्स 
विज्ञात स्थात्‌। वाचारम्भणं विकारो नामधेय॑ कृष्णायसमित्यंव सत्यम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य० ६॥१॥५-६) 

१. यदग्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रूपम्‌ | यच्छुकलं तदपास्‌ । यत्क्ृष्णं तदन्नस्थ | अपागा- 
दग्नेरग्नित्वं वाचा5४रस्भण विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्यव सत्यम्‌ ॥ 
यदु॒रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तद्विदाचकरुषंदु शुक्लूमिवाभूदित्यपां 
रूपसिति तद्‌ विदाज्चक्रुयंद् ऋृष्णमिवाभूदित्यन्नस्थ रूपसिति तहिदाज्चक्ुः ॥ 
(छान्‍्दोग्य ० ६॥४॥१, ६) 

२. दिव च पृथिवीं च वायूं चा$5काशं चापदच तेजइच । (छान्दोग्य ७४२११) 

३. (कफ) समकलूपता द्यावापृथिवी समकल्पेता वायुइचा55काश च समकल्पन्ता55पछुच 
तेजशइच ॥ (छान्दोग्य० ७४२) 

(ख) दिवञूचपृथिवीं च वायुअचा5काश चापश्च तेजव्च । (छान्दोग्य० ७७१ ) 


६५२ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


और आकाश पंच तत्त्व है। वायु का ताम इस सूची में न आने से एवं पृथिवी के 
स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग होने से ऐसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहाँ 
अभिप्राय पंच महाभूतों से नहीं है ।' 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपय ब्राह्मण का अंग है। शतपथ वाले अव्याय में 
हम इस वात का उल्लेख कर आये है कि इस ग्रन्थ की रचना के समय पच तत्त्वो या 
पच महाभूतों की उस कल्पना का विकास नही हुआ था, जो न्याय-वैशेषिक आदि के 
समय हुआ। व्यक्त सृष्टि के पूर्व कुछ भी तो न था । अशनायारूप मृत्यु (भक्षण- 
कर्ता मृत्यु) से यह सब ढका हुआ था। अशनायामृत्यु ने मत्त की रचना की । इससे 
फिर आप: अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए। अप्‌ का ही नाम अक भी है। इन जलो के ऊपर 
जो गर या मराई थी वही जमकर पृथिवी बनी | ब्रह्म ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर तेज या अग्निपिण्ड उत्पन्न हुआ । इन वचनों में “अग्नेराप.” और “अद्भ्यः 
पृथिवी” (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) के वचनो की कुछ झलक है।' 

बहुदारण्यक में एक स्थल पर वाणी, प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन का सवध क्रमशः 
अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा और चन्द्रमा से बताया है, जो वैदिक कल्पना है ।' 


१. बाग्वाव नाम्नों भूयसी««« सनो वाव वादों भूयः। संकल्पो वाव मनसो 
भूधान्‌ «५ चित्तंवाव संकल्पाद्‌ भूयः । ध्यान वाव चित्ताद्‌ भूयः 
«ने विन्ञानं वाव ध्यानाद भूयः॥ बल्ले वाव विज्ञानाद्‌ भूयः ««««+ 
अन्न वाव बलाद्‌ भूषः। आपोवाबात्नाद भूयः ३०००० तेजो वावादस्पो 
भूषः - » «५ आकाशो वाव तेजसो भसूयान्‌ «.- स्मरो वावाकाशाद्‌ भूयः। 
आज्ञावाव स्मराद्‌ भूयसी । . . 4 प्राणो वाव आशाया भूयान्‌ ॥ 

(छान्‍्दोग्यण ७२-१५, तथा ७२६१) 

२. नवेह किचनाग्र आसीन्‌ भुत्युनेवेदभावृतमासीत्‌ । अशना ययाड्इनाया हिं 
मृत्युस्तनुमनो5कुण्तात्सन्वी स्पासिति । सो्ड्चन्नचरत्तस्याचेत आपो5जायन्तार्चते 
वे मे कमभूदिति तदेवाक॑स्याकत्वम्‌। फं हु वा अस्मे भवति य एवमेतदर्कस्याकंत्वं 
चेद॥१७ आपो वा अकेसस्‍्तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पृथिव्यभवत्तस्था- 
मशथ्राम्पत्तस्प भरान्तस्प तप्तस्य तेजो रसो निरवतंतारिनिः ॥ (बृहदा ० १४३११-२) 

३. सचचेवाचमेय प्रयमामत्यवहत्‌। सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोडग्निरभवत्‌, « « |» अब 
प्राणमत्यवहुत्‌। स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स चायुरभवत्‌ . . . . । अय चल्ुरत्यवहत्‌ । 
तद्दा मृत्युमत्यमुच्यत से आदित्योश्मवत्‌ . - . .। अयथ शोन्रमत्यवहन्‌ | तथदा 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--बेद और उपनिषद्‌काल ६५३ 


इन उक्तियों में अग्नि और वायु महाभूतो के वाचक नही है । एक स्थल पर उल्लेख 
है कि मुख और हाथ दोनो से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द और प्रयत्न से) । मन्‍्थन 
से अग्नि उत्पन्न होती ही है। मुख और हाथ के भीतर इसी लिए लोम नही होते ।* 

अन्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, विद्युत, आकाश, वायु, अग्ति, आप -+- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासना करने की ओर सकेत किया गया (गार्ग्य और 
अजातशत्र सवाद में ) ।* इन वाक्यो में प्रयुक्‍कत्त आकाश, वायु, अग्नि और आप शब्द 
महाभूतो के वाचक हूँ या नही, यह सन्दिग्ध ही है। जिन अर्थों में आदित्य, चन्द्र और 
विद्युत है, उन्ही में अन्य चार को भी समझना चाहिए। 

ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दो रूप बताये गये है--पूर्त और अमूत । इनमें 
से एक मत्यं (नाशवान्‌) और दूसरा अमृत (नाशरहित) है। एक स्थिर है और 
दूसरा परिवर्तेतशील। वायु और आकाश अमूततंरूप हैँ और शेष सब मूत्तरूप है ।' 

बुहदारण्यक के मधु ब्राह्मण में पृथिवी, आप , अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, 
चन्द्र, विद्युत, स्तनयित्त्‌ (गर्जेनशील मेघ ) और आकाश इन्हें सभी भूतो का मधु बताया 
गया है। यहाँ दस पदार्थों को गिनाया है, जिनमें पाँच वही है, जिन्हें बाद के साहित्य 


मृत्युमत्यमृच्यत ता दिशोष्भवन्‌. .- । अय सनोः्त्यवहत्‌ । 
तद्यदा मुत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा अभवत्‌ ७ 

(बृहदा० १३११-१५) 

चन्द्रमा मनसो जातइचक्षोः सुर्योश्मजायत । 


श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणदव सुखादग्निरजायत ॥ (यजु० ३११२) 


अथेत्यम्पमन्थत्‌ । स मुखाच्च योनेहंस्ताभ्या चाग्निसमसृजत । तस्मादेतदुभयस- 
लोमकमन्तरतो8लोमका हि योनिरन्तरतः। (बृहदा० १॥४१६) 


२. स होवाच गारग्यों य एवासावादित्य पुरुषः एतसेवाहं ब्रह्मोपास इति ॥... . . 
असों चन्द्र पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . . . . .असी विद्युति पुरुष: ... . . 
अयमकाश पुरुषः . . . अय॑ वायो पुरुषः ... .अयसग्नी पुरुषः ... .अयमप्सु 
पुरुष: .  . (बृहदा० २१२-८) 

३. हेवाव ब्रह्मगों रूप मरते चेवामर्तञ्च | भर््त्य॑ चामतं च। स्थितज्च यक््च । सच्च 


त्यव्च | तदेतस्मूर्त यदनन्‍्यद्वायोत्चान्तरिक्षाच्चेतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्सत । 
(बृहदा० २॥३।१-२) 


-ा 
+ 


द्ष्ड प्राचीन भारत से रसायन का विकास 


में तत्त्व माना गया ) पर स्पष्टत इस स्थल पर इन्हें आदित्य, दिशा, चन्द्र आदि 
की कोटि में ही रखा गया है।' 

इसी प्रकार अन्तर्यामी ब्राह्मण में पृथिवी, आप , अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, थ्यौ, 
आदित्य, दिशा, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजस, सर्वभूत, प्राण, वाकू, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, त्वक्‌, विज्ञान, रेत--इन २१ को इस क्रम से गिनाया है।* इनमे पृथिवी, 
आप , अग्नि और वायू शब्द तो पचतत्वों के अन्तर्गत प्रयुक्त होते है, पर अग्नि और 
वायु के बीच में अन्तरिक्ष शब्द आ जाने के कारण और बाद को थौ, यह सनन्‍्देह 
पुष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पच-तत्वो से है ही नही। आगे एक 
स्थल पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, चन्द्रमा और नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है। 

आगे चलकर छ' देव इस प्रकार गिनाये गये है---अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य और दो ।* एक स्थरू पर सब भूतो का रस पृथिवी बताया है और पृथिवी 
का रस आप , अप्‌ का रस ओषधि, ओषधियो का रस पुष्प, पुष्पी का रस फल, फल 
का रस पुरुष और पुरुष का रस रेत ।' ' 


१. इयंपृथिवी सर्वेषां भूतानां सध्वस्थे पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि सधु । इसा आपः . « 4 
अयमग्नि: ..-। अय॑ वायु: ..- अयमादित्यः ..- इसा दिद्दः .«««**०। 
अय॑ चन्द्र: ....। इयं विद्युत्‌ . . --। अय॑ स्तनयित्नुः . ...। अयमाकाशः सर्वेषा 
भूतानां सध्वस्था5:काशस्य सर्वाणि भूतानि सधु॥ (बहदा० २॥५॥१-१०) 

२. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पुथिवी शरीरस्‌। 
यः पृथिवीमन्तरो यमयत्यंष त आत्साइन्‍तर्याम्पमृतः । इत्यादि । 

(बृहदा० ३॥७४३-२२) 

३. कतसे वसव इति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुइचान्तरिक्ष चा$5दित्यइच द्योइच 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेंते बसव एतेषु हीद॑ सर्व' हितमिति, तस्मादवसब 
इति । (बृहदा० ३॥९॥३) 

४. कतसे षडिति? अग्निश्व पुथिवी च वायुशचान्तरिक्षं चा5४दित्यक्च चौइचेते पट्‌ । 
एते हीद॑ सर्वे पडिति। (बृहदा० ३॥९॥७) 

५. एपां वे भूतानां पृथिवी रसः पुथिव्या आपोष्पामोषधयः, ओपधीनां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फल्हानां पुरुष:, पुरुषस्थ रेतः | (बृहदा० ६।४।१) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,---वेद और उपनिषवृकाल श्प५ 


इवेतादवतर उपनिषद्‌ में आत्मशक्ति संबधी कुछ पचक गिनाये है--मंचख्रोतोम्बु 
(पाँच ज्ञानेन्द्रियरूप जलवाली ), पचयोन्युग्रवक्रा (पच योनियो से उग्र और वक्त), 
पचबुद्धि-मूल, पचावर्ता (पच-भ्रमर, अथवा इन्द्रियो के रूप, रस आदि पाँच विषय )। 
इसमें पचयोनि शब्द से भाष्यकार पंच भूतो का अभिप्राय लेते हैं ।। आगे चलकर 
पञ्चात्मको के नाम एक स्थल पर स्पष्ट किये गये हँ--पुृथिवी, आपः तेज, अनिल 
(वायु), ख (आकाश) । 

इवेताइवतर उपनिषद्‌ में सृष्टि के उपादानकारण प्रकृति के रूप की प्रथम बार 
झाॉँकी मिलती है। इस प्रकृति से नील, हरित और छाल रग के पदार्थ, पतग (लोक ), 
बादल, ऋतु और समुद्र उत्पन्न हुए | यह प्रकृति “अजा” है, आर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नही किया, इस भाव से अनादि और अनन्त है । यह एक है। इसके तीन गुण 
है--लोहित, शुक्ल और कृष्ण (क्रमश रजसू, सत्त्व और तमस्‌), और इसी से बहु- 
रूपवाली समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हूँ । यह स्वय अजा है पर प्रजाओ को बनाती 
है। इस प्रकार के अतिरिक्त दो अज और है--एक तो वह जो इसका भोग करके 
इसमें फँसता है (जीव) और दूसरा अज वह जो इसमें रहता हुआ भी इससे पृथक्‌ 
या अलिप्त रहता है (ब्रह्म) | इसी भाव को ऋक्‌ के द्वा सुपर्णा०” मत्र में भी व्यक्त 
किया गया है, जिसे श्वेताश्वतर ने भी इसी प्रसग में उद्धृत किया है। दो अज और 


एक अजा (तीनो शाश्वत, स्वयम्भू, अनादि और अनन्त) का त्ैतवाद श्वेताश्वतर 
में असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट है।' 


१. पज्चल्रोतोम्बुं पण्चयोन्युग्रवक्तां पठ्चप्राणो्मि पञ्च बुद्ध्यादिमूलाम । 

पण्चावर्ता पञ्चदुःखौघवेगा पचाशद्भेदा पम्चपर्वामधीसः॥ (इवेता० शाप) 
२. पृथ्व्यप्तेजोडनिलुखे समुत्यिते पण्चात्मके योगयगुणे प्रवृत्ते। 

न तस्य रोगो न जरा न सुत्युः प्राप्तस्थ योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ (इवेता० २।१२) 
३. नीलः पतड्भो हरितो लोहताक्षस्तडिदुर्गर्भ क्रतवः समुद्राः। 

अनादिसत्त्व॑ विभुत्वेन व्तसे यततो जातानि भुवनानि विश्वा॥ 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बदह्लीः प्रजाः सृजममाना सरूपाः। 

अजो छोको जुषमाणोध्नुशेते जहात्यता भुवतभोगामजोष्न्यः ॥ 

द्वा सुपर्णा समुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पर् स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीत्ति ॥ 

(इ्वेता० ४॥४-६) 


६५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इवेताइवतर उपतिबद्‌ में ही माया और प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए हैं। “प्रकृति” शब्द भी इस उपनिषद्‌ से ही आरम्भ हुआ, जिसको सांख्य में 
बहुत महत्त्व मिला । प्रकृति ही माया है और प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्म को 
मायिन्‌ कहा गया है । एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान। दोनो के सह- 
योग से यह सृष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ में सब ओर से व्याप्त है ।' 

प्रकृति और उसके त्रिगणो की कल्पना रवेताश्वतर में साख्य से आयी, 
अथवा कपिलदर्शन की रचना के अनन्तर इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की रचना हुईं, यह 
कहना कठिन है। इस उपनिषद्‌ में एक स्थल पर (साख्य के आचाये) कपिल का 
नाम आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदर्शन के बाद इ्वेताइवतर 
उपनिषद्‌ की रचना हुई हो ।* 

इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि वैदिक काल में पृथिवी, आप , 
अग्नि, दौ, अन्तरिक्ष, वायू आदि शब्द देवो के अथ्थं में, छोकों के अर्थ में और अपने 
यौगिक अथे में ईइवर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे । उपनिषद्काल में द्यावा- 
पृथिवी, आप-स्तेज, वायू और अन्तरिक्ष तथा इनके साथ साथ विद्युत, मेष, आकाश, 
ओबधि, पुरुष आदि पदसमूहो का प्रयोग भी आरंभ हुआ, पर यहाँ भी ये शब्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नही है, जिस अर्थ मे पचतत्त्व या पचभूत शब्दों का आगे के काल 
में प्रयोग आरभ हुआ । ऐतरेय में अवश्य एक स्थल पर पच महाभूतो का नाम है 
और साथ ही साथ इन्हें देव भी कहा है। उपनिषत्‌काल में शनेः शर्ने: पृथिवी, 
अप, तेज, वायू और आकाश--यह उपयोगी पचक बन गया। कही कही पर 
इन पाँचो का सम्बन्ध वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्वियो से भी किया 
जाने लगा | रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द गृणो का सबध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टतः न जूड पाया | यहाँ तक कि एक स्थल पर दवेत, छाल और हष्ण 
रगो का सबंध अपू, तेज और पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है। प्रकृति और तत्त्व 


१. सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवसूतंस्तु व्याप्तं सर्वंसिदं जगत्‌ ॥ (इवेता० ४॥१०) 
२. यो योतरि योनिमधितिष्ठत्यंकों विध्वानि रूपाणि योनीवच सर्वाः। 
ऋषि प्रसुतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिभात जायमानं च॒ पश्येत्‌ ॥ 
(इ्वेता० ५१२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल द५७ 


शब्दों का प्रयोग वैदिक नही है। भूत शब्द प्राणियों और लछोको के लिए प्रयोग में 
आता रहा है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द का पहली बार 
प्रयोग किया । फलत कपिल से परिचित इ्वेताशवतर उपनिषद्‌ में प्रकृति शब्द अपने 
वत्तमान अर्थ में आया | प्रकृति के तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ भी शुक्ल, लोहित 
और कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया और अजा कहा गया और इसी 
समय पृथ्वी, अपू, तेज, अनिल और ख (आकाश) की वह कल्पना सामने आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पडा । 


निर्देश 


१. ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथव्वंबवेद सहिताएँ, स्वाध्यायमडल, औँंध (१९४०, १९२७, 
१९४३) । 

२. तैत्तिरीय संहिता । 

शतपथ ब्राह्मण, अच्यृत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 

४ उपनिषदों के विविध सकलन। 


न्पण्ण 


४२ 


अट्ठाईसवाँ अध्याय 
आयुववेद-पग्रन्थों में प>अचभूत आदि की कल्पना 
चरक को विचार धारा 


(ईसा से पाँच शती पूर्व) 


पंचेन्द्रिय और उनके विषय--चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्रस्थान में कहा 
गया है कि पाँच इन्द्रियाँ हे, पाँच इन्द्रिय-द्रव्य हैं, पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान है, पाँच इन्द्रिय- 
अथ हैँ और पाँच इन्द्रिय-बुद्धियाँ है । इन इन्द्रियों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्त्व” और चित” भी कहते है । यही इन्द्रियो की विभिन्न चेष्टाओ का कारण 
है। मन के अपने विषय भी बहुत प्रकार के है, इन्द्रियो के अर्थ भी विभिन्न हैं और 
सकलल्‍प भी विभिन्न पाये जाते है । इन सबसे स्पष्ट है कि एक ही पुरुष में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ गुणो के विभिन्न योग विद्यमान है। मन तो एक ही है। एक मन एक 
ही काल में अनेक इन्द्रिय-अर्थों से सम्पर्क नही रख सकता । इसलिए सब इन्द्रियाँ 
एक समय में एक साथ अपने विषयो के प्रति प्रवृत्त नही हो सकती ।' मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियाँ अपने विषयों (अर्थों) को ग्रहण करने मे समर्थ हो सकती है । पाँच 
इन्द्रियाँ चक्ष्‌, श्रोत्र, त्राण, रसन और  स्पर्णन है। इन पाँच इन्द्रियों से सवध 
रखनेवाले द्रव्य ये हँ--व (आकाश), वायु, ज्योति, अपू और भू (पृथिवी) । 
पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हँ--दो आँख, दो कान, नासिका, जिद्धा और त्वक्‌ तथा 


१. इह खल पड्चेन्द्रियाणि पज्चेच्दियद्रव्याणि, पड्चेन्द्रियाधिष्ठानानि, पस्चेन्द्रि- 
यार्था: पल्चेद्धियवुद्धयो भवन्ति, इत्युक्तमिन्रियाधिकारे । अतीचिय॑ 
पुरर्मनः सत्तवसंज्ञक, चेतः इत्याहुरक, तदर्थात्मसंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतमिन्द्रियाणाम्‌ । स्वार्थेच्धियार्थसंकल्पव्यभिचरणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे 
सत्त्वं, रजस्तमःसत्त्वगुणयोगाच्च । न चानेकत्वं, न होक॑ होककाल- 
सनेकेयु प्रवर्तते, तस्मान्नककाला सर्वेच्द्रियप्रवृत्ति: ॥ (चरक, सुत्र ० ८३-५) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पझचभूत आदि की कल्पना ६५९ 


इन्द्रियों के पाँच विषय है--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ।* इसी प्रकार पाँच 
इन्द्रिय-बुद्धियाँ है---चक्षुवुद्धि, श्रोत्रबुद्धि, श्लाणबुद्धि, रसनवुद्धि और स्पर्शनवुद्धि । 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थ, मन और आत्मा इनका एक पञ्चक है जिसके 
सन्निकषे से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। यह बोध क्षणिक और निश्चयात्मक है।* 

इन्द्रियो को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते है। ये सभी इन्द्रियाँ पच महाभूतों 
के विकार के समुदाय से बनी हुई है (सभी इन्द्रियो में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश के कुछ न कुछ अश अवश्य होते है ), पर फिर भी माँखो में प्रधानतया तेजसू, 
कर्णेन्द्रिय में आकाश, ध्राणेन्द्रिय में पृथिवी, रसनेन्द्रिय में जल और स्परशंनेन्द्रिय में 
वाय्‌ विद्यमान है। जिस जिस इन्द्रिय में जिस जिस महाभूत की विशेषता या प्रधा- 
नता है, वह वह इन्द्रिय अपने स्वभाव और विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला “अर्थ” या “विषय” जहाँ पायेगी वहाँ उसका ग्रहण करेगी ।* 

रस एक है या अनेक ?--साधारणतया जिद्धा से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते है । रस एक है या अनेक, इस सबंध में एक सुन्दर विचार-विमर्श 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौद्गल्य पूर्णाक्ष, कौशिक हिरिप्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविदू, विदेहाधिपति निमि, वडिश, बाह्ललीक काड्ूायन आदि 
विद्वानों के बीच में हुआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में किया है। 


१. सनःपुरःसराणीर्द्रियाण्यर्थग्रहूणससर्थानि भवन्ति ॥ तन्न चघक्षुः थ्रोत्रं प्नाणं 
रसन॑ स्पशेनमिति पड्चेन्द्रियणि। पब्चेन्द्रियद्रव्याणि ख वायुज्योतिरापो 
भूरिति | पञ्चेच्दियाधिष्ठानानि--अक्षिणी कणौ नासिके जिद्ठा त्वक्‌ चेति ॥ 
पञ्चेन्द्रियार्था :--शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: ॥ (चरक, सूत्र० ८७-११) 

२. पञ्चेन्द्रियवुद्धघः--चक्षुत्ृद्धघांदिका:; ताः पुनरिच्द्रियच्तियार्थंसत्त्वात्मसन्नि- 
कर्षजाः क्षणिका नि३चयात्मिकाइच; इत्येतत्‌ पञ्चपञठचकम्‌ ॥ (चरक, 
सूत्र० ८१२) 

हे. तन्नानुमानगस्यानां परुचसहाभूतविकारसमुदायात्सकानामपि सतामिन्द्रियाणा 
तेजस्चक्षुषि, ख श्रोत्रे, त्राणे क्षिति,, आपो रसने, स्पर्शनेडनिलो विद्येषणोपप्यते । 
तन्र॒यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तदात्मकमेवार्थमनुगृक्लाति, . तत्स्वभावाद 
विभुत्वाच्च ॥ (चरक, सुत्र ० ८१४) है 

४. एक एवं रस इत्युवाच भद्रकाप्य.-य पञुचानामिन्द्रियार्थानामन्यतम जिह्दा- 


६६० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भद्रकाप्य का मत यह था कि रस एक है, जो कि पाँचों इन्द्रियों में से केवल एक 
इन्द्रिय--रसन या जिह्वा---का विषय है। रस उदक या पानी से भिन्न और कुछ नही है। 

शाकुत्तेय का मत यह है कि रस दो है,--छेदनीय (6०/9९४४८) और 
उपशमनीय (॥777०7प7०) । मौद्गल्य पूर्णाक्ष के सतानुसार रस तीन है-- 
छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ( दोनों के बीच का) । कौशिक हिरण्याक्ष 
के कथनानुसार रस चार है--- (क) स्वादुहित (स्वादिष्ठ भी और हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादुहित (अस्वा- 
दिप्ठ परन्तु हितकारी) औौर (घ) अस्वादुरहित (स्वाद-रहित और अहित- 
कारक) । कुमारशिरा भरद्वाज का कहना है कि रस पाँच होते हँ--भौम, ओऔदक, 
आग्नेय, वायव्य और आन्तरिक्ष (पच्॒ भूतो मे से प्रत्येक से सबध रखनेवाला एक- 
एक) । राजबि वायोविद के अनुसार छः रस हँ--गुरु (भारी), रूघु (हलका), 
दीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) । विदेह निमि के मतानुसार 
रस सात हैं---मधुर ($ए८०४) अम्ल (2८06), लवण (580), कदु (9प72०7४)+ 
तिक्‍त (90७), कषाय (३४7778०70) और क्षार (४६७॥॥०) । धामार्गव 
बडिश के मतानूसार 'रस आठ हँ--मधघुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकत, कषाय, क्षार 
और अव्यक्त । बाह्लीक काह्लायन का कथन था कि रस अनेक हूँ । आश्रय, गुण, 
कम॑ (2०४००) आदि अनेक होते है और उत्तके अनुसार रस भी अपरिसस्येय 


वैषयिक भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरदकादनन्य इति । द्वौ रसाविति शाकुन्तेयो 
ब्राह्मणः, छेदनीय उपदमनीयदचेति । न्रयो रसा इति पुर्णाक्षो मौद्गल्यः, छेदनी- 
योपशसनीयसाधारणा इति। चत्वारों रसा इति हिरण्याक्षः फकौशिकः, स्वादु- 
हितश्च स्वादुरहितश्चास्वादुहितर्चास्वादुरहितश्चेति । 

पञ्च रसा इति कुमारशिरा भरद्ाज, भौमोदकार्नेयवायव्यान्तरिक्षाः । 
षड़सा इति वार्योविदो राजबिः, गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षाः॥ सप्त रसा 
इति निमिव देहः, सघुराम्ूवलवणकदुतिक्तकषायक्षारा: । अष्टो रसा इति 
वडिशो घामागेवः, मधुराम्ललूवणकदुतिक्तकषायक्षाराव्यकताः । 

अपरिसंस्येया रसा इति काडूगयनो बाह्लीकभिषक्‌, आश्रयगुणकर्मसंस्वाव- 
विशेषाणामपरिसंख्येयत्वात्‌ । 

पडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुः, मधुराम्छलवणकदटुतिवत- 
कषायाः ॥ (चरक, सुन्ू० २६८) 


आयुर्वेद-प्रन्यो में पञऊचभूत आदि की कल्पना ६६१ 


(अनगिनंती ) होने चाहिए । इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रेय ने अन्त 
में अपना निर्णय दिया कि रस केवल छ. हु---मघुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍्त और 
कपाय । 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जल छः रसो की योनि अथवा आधार-कारण 
है। छेदन और उपशमन तो कम है, इन दोनो के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अत ये तीनो ही स्वाद नही हैं ॥ किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है । रसो का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न कि ये स्वय रस हैँ । प्रकृति (7पएा८), विक्ृति 
( 770077८42४० ), विचार ( ०0779४79४०7 ), देश और कारलू--इतनो 
के अधीन पचभूतो के विकार स्वादो के आश्रय होते है, अत कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञ्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नही है (द्रव्य गुणो का आश्रय है, पचभूत द्रव्य 
हैं) । इन आश्रयों या द्रव्यों में ही गुरुत्व, लघुत्व, शीतोष्णता, स्निग्घता, रूक्षता 
आदिगुण रहते हैं । अत ये गुण भी रस नही है (वार्योविद के विचार का निवारण) । 
क्षार भी कोई रस नही है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहलाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसो के प्रयोग से बनाया जाता है। क्षार में अनेक रस होते है, जिनमें 
कटुक और लवण प्रधान है। क्षार में अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवाले विषय 
(रूप आदि) होते है । क्षार अनेक करणो (विधियो, भस्म-परिस्नावण आदि) से 
बनाये जाते है, अत ये द्रव्य है (निमि वैदेह के मत का निवारण ) । रसो का अव्यक्ती- 
भाव तो सचमुच रसो के स्रोत जल में ही विद्यमान है। रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (2£८:-५७४४८) में भी और अनुरस से समन्वित द्रव्य में भी अव्यक्ती- 
भाव रहता है। अतः अव्यक्त कोई रस नही है (बडिश घामार्गव के सत का निरा- 
करण ) । अपरिसख्येय (अनगिनती ) प्रकार के द्वव्यो (आश्रयो) में रहने के कारण 
ही रस अपरिसख्यय नही माने जा सकते । अनेक द्रव्यो में एक ही रस पाया जाता है, 
अत. द्वव्यों की अनेकता के कारण रसो की अनेकता मान्य नही है । बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते है ' (काड्डायन के मत का निराकरण ) । 


१. तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकं, छेदनोपशमने हे कर्मणी, तयोमिश्रीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाहस्वाढुता भक्ति", हिताहितौ प्रभावी, पञच महाभूतविकारास्त्वा- 
श्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयेषु॒द्रव्यसंज्रकेषु गुणा 
गुरुलघुशीतोष्णस्निग्घरूक्षादाः। क्षरणात्‌ क्षारः, नासो रसः, द्रव्यं तदनेकरस- 
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घरक के सतानुसार द्रव्यभेद या द्वरव्यों का वर्गीकरण--ऐसे सब द्रव्य, जिनमे 
रस पाये जाते है, पाञ्चभौतिक है । ये चेतन और अचेतन दो प्रकार के भी है । 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध से इनका सबंध है । इनमे गुरुत्व आदि से लेकर द्रवत्व 
तक के गुण हैं । इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कम है ।* द्वव्यो के पाँच भेद है--- 
पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशात्मक | 

(क) पार्थिव द्रव्य गुरु (7८8ए०), खर (70एढ्ढा)) कठिन (|), 
मन्द (६0७), स्थिर (४८७08), विशद (८5८६०॥४ए८) सानद्र (6005०८), और 
स्थूल (27055) और बाहुल्‍य से गृन्ध गुणवाले होते है । इनके उपचय ([ए- 
7८55), सघात (०077.8८07255), गौरव (]८9ए77०४४) और. स्थैय्य॑ को 
पाथिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। 

(ख) आप्य द्रव्य द्रव (70770) , स्निग्घ ( प्रा८प्र०५$ ), शीत ( ८०४ ), 
मन्द, मृदु ( $0££ ), पिच्छछ और बाहुलय से रस-गृण युक्त होते है । इनसे उपक्‍्लेद 
( 77058 ), स्नेह, बन्ध ( प्राप्घ00 ), विष्यन्द ( शरदुप्र८०४00 ), मार्दव 
(50770255) और प्रहलाद (प्रसन्नता) आदि गुणों को प्रोत्साहन मिलता है। 

(ग) आगम्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्षण ( ३८४८८ ), सूक्ष्म ( $प076 ), छूघू 
(॥8॥0), रूक्ष (077) एवं विशद (८:६८०५८) होते है, और इनमें बाहुलय से रूप 
गुण होता है । इनसे दाह (9प7778 ), पाक (ठ8८5007 ), प्रभा (740970०6), 
प्रकाश ( |05::० ) और वर्ण ( ८००प्रा ) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(घ) वायवब्य द्रव्य लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद और सुृक्ष्म होते हैं । इनमें 
स्पर्श गृण बाहुलय से पाया जाता है। रोक्ष्य, ग्लानि ( 6०.;८5४०॥४ ), विचार 
( गति, 7707)0976४५ ), वेशय ( ७2756 ०07 ८६श7८४४ ) और छाघव 
(॥2|77८55) को इससे प्रोत्साहन मिलता है । 


समुत्पन्नमनकरसं_ कटुक-लवण-भूयिष्ठमनकेच्ियार्थ-समग्वितं. क्वरणाभि- 
निव्‌ त्तम्‌। अव्यक्तीभावस्तु खल॒ रसानां प्रकृती भवत्यनुरसेड्नुरससमन्विते वा 
द्रव्य । अपरिसंख्येयत्वं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विश्येषापरिसंख्ययत्वान्न 
युक्‍तम्‌ । एकको5पि होषासाश्रयादीनां भावानां विशेषानाश्रयते विश्ेषापरिसंख्ये- 
यत्वातू, न च तस्मादन्यत्वमुपप्यते । परस्परसंसुष्ठभ्यिप्ठत्वान्न चेषासभि- 
निवृ त्तेर्गुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्व॑ भवति ॥! (चरक, सुत्न० २६।९) 

१. सर्व द्रव्य पाञ्चभौतिकसस्मिन्नर्थे, तच्चेतनावद्चेतनं च, तस्थ गुणाः शब्दादयों 
युर्वादयदच द्रवान्ताः कर्म पञ्चविधसुक्त वमनादि ॥ (चरक, सुत्र ० २६।१०) 
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(8) आकाशात्मक द्रव्यो में मुदु, लघु, सुक्ष्मं और इलक्ष्ण (॥7000) गुण 
होते है तथा इनमें बाहुल्‍्य से शब्द गुण रहता है। इनसे मार्देव, सौषिर्य (सुषि- 
रता--[2070प७7८5५) और लाघव को प्रोत्साहन मिलता है। 

घडरसों के सिश्रण से तिरसठ रस--मघुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍त और 
कपाय ये ६ विशुद्ध रस है । इनमें से किन्ही दो को साथ लेकर १५ मिश्रण तेयार 
किये जा सकते है । फिर इनमें से त्तीन-तीन रसो को सिलाया जाय तो २० सयोग 
और बनेंगे । षड़सो में से पुन: चार-चार रसो को मिलाकर चतुष्क मिश्रण तैयार 
किये जायें, तों उनके १५ सयोग बनेगे । फिर पड़सो में से किन्ही पाँच-पाँच को मिला- 


१, तत्र द्रव्याणि गुरुतरकठिनमन्दस्थिरविशदसाद्धस्थूलगन्धगुणबहुल्लनि पार्थिवानि, 
तान्युपचयसझघातगौरवस्थे्यंकराणि । 
द्रवस्निग्धशीतमन्दमुदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तान्युपक्लेदस्नेहबन्ध- 
विष्यन्दसादंवप्रह्लादकराणि। 
उष्णतीक्षणसुक्ष्मलघुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकप्रभा- 
प्रकाशवर्णकराणि। 
लघुशीतरूक्षत्रविशदसुक्ष्मस्पशंगुणबहुल्ानि वायचव्यानि, तानि रोक्ष्यग्लानि- 
विचारवेशद्यलाघवकराणि । 
मुदुलधुसुक्ष्मइलक्षण शब्दगुणबहुलान्याकाशात्मकानि, तानि मार्दवसौषिय॑- 
लाघवकराणि । (चरक, सुत्र० २६।११) 
वाग्भठ के अष्टांगहदय में भो लगभग इसी प्रकार के गुण बताये गये है--- 
पाथिव--तत्र द्रव्यं गुरुस्युलस्थिरगन्धगुणोल्वणम्‌ । 
पर्थद॑ गौरवस्थैयंसंघातोपचयावहम्‌ ॥। 
आप्य--द्रवशीतगुरुस्तिग्धभन्दसान्द्ररसोल्वणम्‌ 
आयप्य॑ स्नेहनविष्यन्दक्लेदप्रह्मादवन्धकृत ॥ 
आग्नेय--रूक्षतीक्णोष्णविशदसुक्ष्मरूपगुणोल्वणम्‌ । 
आग्नेय दाहभावण्णप्रकाशपचनात्मकम्‌ ॥ 
वायव्य---वायव्य रूक्षविशदलघुस्पर्शगुणोल्वणम्‌ । 
रौक्ष्यणाघववशद्यविचार॒ग्लानिकारकम्‌ ॥ 
आका/शात्मक--नाभस सुक्ष्मविशदलघुशव्दगुणोल्वणम्‌ 
सौधियंलाघवकरम्‌ ॥ (अष्टागहृदय, सूत्र ० ९॥५-१०) 
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कर पञ्च रस तैयार करें, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेगे, और अन्त में एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमे छहो रस विद्यमान है । इस प्रकार षड़सो की सहायता 
से कुल (६+-१५--२०५-१५--६+-१७-5६३) तिरसठ संयोग बन सकेंगे। 
अगर अनुरसो की गणना इनके साथ और की जाय तो अनगिनती प्रकार के संयोग 
बन सर्कंगे । शुष्क पदार्थ को जिद्ठा के प्रथम बार संपक में लाने पर जो रस या स्वाद - 
व्यक्त होता है, वह वस्तुत. रस है; इसके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह अनुरस है । अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नही है ।'* 

पंच भूतों से रसों की उत्पत्ति--अन्तरिक्ष में उत्पन्न पानी (आपः) अपने स्व- 
भाव से ही शीतलू,'लघू (हलका) और अव्यक्त रसवाला होता है। अन्तरिक्ष से जब 


१. भेदइचेषां त्रिषष्टिविधविकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्‌ भवति, तमुपदेक्ष्यामः । 
स्वादुरम्लादिभियोंगं शेषेरस्लादयः पृथक्‌ । 
यान्ति पतञ्चदशतानि द्र॒व्याणि द्विसानि तु 0 
पृथगस्लादियुक्तस्थ योगः शेषः पृथर्भवेत्‌ । 
मधुरस्य तथा5स्लस्य लवणस्यथ कठोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि यथासंख्य द्रव्याण्युक्तानि विशतिः। 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पव्च च॥॥ 
स्वाद्वस्ली सहितो योगं लवणादयंः पुथग्गतो। 
योगं शोंबेः पृथग्यात३चतुष्करससंख्यया ॥ 
सहितो स्वादुलवणों तद्वत्‌ कट्वादिभिः पृथक्‌। 
युक्‍तो शोषे: पृथग्योगं यातः स्वादूषणों तथा ॥ 
कट्वायरस्ललवणो संयुक्तों सहितो पृथक्‌। 
यातः शेष: पृथग्योगं शेषरस्लकद तथा ॥ 
युज्येते तु कषायंण सतिक्तो लूवणोषणो। 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकेकस्यथापवर्जनात्‌ ॥॥ 
षट्‌ चेवेकरसानि स्थुरेक षड़समेव तु। 
इति त्रिषष्दिद्रव्याणां निरदिष्ठा रससंख्यया॥॥ 

(चरक, सूत्र० २६१४-२२) 
२० व्यक्तः शुष्कस्य चादों च रसो द्रव्यस्थ लक्ष्यते १ 
विपयेयंणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः॥ (घरक, सुत्र० २६।२८) 
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यह नीचे गिरता है, तो पञ्च महाभूतो के सम्पर्क में आकर उनके गुणों से समन्वित 
हो जाता है और ऐसा वनकर जगम स्थावर ( पेड़-पौधे ) दोनो को तृप्त करता 
है । जगम और स्थावरो के शरीर में प्रविष्ट होकर यह छहो प्रकार के रसो को 
अभिव्यक्त करता है। 

जब जलतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मबुर रस की उत्पत्ति होती 
है । जब पृथिवी और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है । जब जल और अग्नि तत्त्वो की प्रधानता होती है, तो लवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, तो कटुक रस व्यक्त होता है । वायु और 
आकाश की प्रधानता से तिकत रस और इसी प्रकार वायु और पृथिवी तत्त्वो की 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है । पचरभूतो के न्यूनातिरेक से वर्ण (रूप), 
आक्ृति आदि की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है । 

घड्रसों के गुण-कर्म--चरक संहिता में षड़सो के गुण-कर्मों का भी विवरण दिया 
हुआ है। (क) मधुर रस रुघिर, मास, मेद, अस्थि, ओज और शुक्र को बढानेवाला 
है, तथा पित्त, विष और दाह को दूर करता है । (ख) अम्ल रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियो को दुढ करता और 
वायु (वात) का अनुलोमन करता है, एव मुह को स्नाव (लार) से युक्त करता है। 
(ग) लवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि में सहायता देता, मुख में 
ज्राव उत्पन्न करता, कफ को निकालता, मार्गों का शोधन करता और आहार को 
रुचिकर बनाता है । (घ) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक में स्राव उत्पन्न करता, आलस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
वलेद आदि का नाश करता, कृमियों को मारता, मास को काटता और रुधिर-सघात 


१. सौम्याः खल्वापोष्न्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता रूष्व्यक्चाव्यक्तरसाइच, तास्त्व- 
न्तरिक्षाद्‌ भ्रश्यमाना अ्रष्टाइव पञ्चमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूर्तीरभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिषु षड़भिर्मुच्छेन्ति रसाः। तेषां षण्णां 
रसानां सोमगुणातिरेकान्‌ मधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादस्लः, सल्ि- 
लाग्निभूयिष्ठत्वाल्लवणः, वाय्वस्निभूयिष्ठत्वात्‌ कदुकः, वाय्वाकाशातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति। 

एवमेषां रसानां पद्त्वमुपपन्नं न्‍्यूनातिरेकविद्येषान्महाभूतानां भूतानासिव 
स्थावरजड्भमानां नानावर्णाकृतिविशेषा: ॥ (चरक, सुत्र० २६।३९--४०) 
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(०0०6 ८०४७) को तोड़ता एवं कफ का शमन करता है। (ड) तिक्‍्त रस 
स्वय अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषध्त, कृमिष्न और 
ज्वरघ्न है। यह क्लेद, भेद, वसा, मज्जा, रूसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष और 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस सशामक, सग्राही, और सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर और पित्त का शमन करता है। शरीर के क्लेद को चूस लेता है 

चरक में वेशेषिक तत्त्व--जसे वेश्ंषिक सूत्र (११६) में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, 
सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्त आदि गृण बतलाये हैँ, उसी प्रकार चरक में भी परत्व, अपरत्व आदि गुणो 
का अपने ढग से उल्लेख है । देश, काल, आयू, मान (परिमाण), पाक, वीर्य और 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व है । वह योजना जो इनको जोडती है 
उसे युक्ति कहते हैं। गणना के काम में जो आये वह संख्या है। विभिन्न पदार्थों 
के साथ मिल जाने का नाम सयोग है। यह सयोग या तो दोनो अवयवो के कर्म 
(४८४०४) से उत्पन्न होता है, या एक के कर्म से ही, और यह अनित्य होता है । 
अलग-अलग हो जाने का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है । असयोग-विलक्षणता और अनेकता का नाम ही 
पृथकत्व है। पुनर्मान (फिर से जो नापा जाय) का नाम परिसाण है। करण 
([77८०श० ००7) का नाम संस्कार है। बार-बार किसी चीज का होना अभ्यास 
तथा किसी क्रिया का बराबर होते रहना शीलून है। इन सबका जब तक ज्ञान न हो, 
चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं मिल्ू सकती ।* 


१. चरक, सूत्र ०, २६॥४२-४३ 
२० देशकालवयोमानपाकवीयरसादिषु। परापरत्वे, युक्तिइच योजना या तु युज्यते ॥। 
संख्या स्थाद्‌ गणितं, योगः सह संयोग उच्यते ॥ 
द्रव्याणां हन्द्रः सर्वेककर्मजो5नित्य एवं चगा 
विभागस्तु विभक्तिः स्थाद्‌ वियोगो भागशो ग्रहः। 
पृथवत्वं स्पादर्सघोगो वेलक्षण्यमनंकता ॥॥ 
परिमाणं पुनर्मान, संस्कार: करणं मतम्‌ १ 
भावास्यसनसभ्यासः शीलन सततक्तिया ॥ 
इति स्वलक्षणेरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः । 
चिकित्सा येरविदित यथावत्‌ प्रवर्तते ॥ (चरक, सूत्र० २६॥३१-३५) 
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पच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, अप्‌ और पृथिवी है, जिनके क्रमश गुण शब्द, 
स्पर्ण, रूप, रस और गन्ध है । इनमें आकाश का एक ही गुंण (शब्द) है, आगे के भूतो 
में क्रम एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्त्वों के भी गुण पाये जाते है । पृथिवी, जल, वायू और तेज में खरत्व (॥40- 
7०5$), द्रवत्व (£[एा0६ए), चलत्व (70007) और उष्णत्व क्रमश पाये 
जाते है (पृथिवी में खरत्व, जल में द्रवत्व, वायू में चलत्व और तेज में उष्णत्व 
है) । आकाश में अप्रतीघात (2707-००5£87८९) लक्षण पाया जाता है।* ये 
सब लक्षण स्पर्शन्द्रिय से प्रतीत होनेवाले है ।* 

वेशेषिक के परमाणुओ का भी चरक में एक स्थल पर उल्लेख है । शरीर के 
अवयवो का विभाजन करते जायें, तो अपरिसख्येय परमाणु प्राप्त होगे। ये परमाणु 
सख्या में अनग्रिनती, बहुत ही सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्म) है । इन पर- 
माणुओ के सयोग-विभाग में वायू और कर्म (4८४००) कारण है ।* 

चरक में सांस्यतत््व---इन्द्रिय, इन्द्रियविषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमासा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये हैँ, उनसे स्पष्ट है कि सांख्य के विचार 
चरक के समय भी प्रचलित थे । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुण और साख्य के चौवीस पदार्थों 
का उल्लेख शारीरस्थान मे है । चेतन पुरुष की सत्ता मे चरक को निष्ठा है। यदि 


१. महाभूतानि ख॑ वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा। 
शब्दः स्पदोइच रूपं च रसो गन्धरुच तद्गुणाः ॥ 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः परे परे। 
पूर्वें: पूंगुणश्चेव ऋरमशो गुणियु स्मृतः ॥ 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाञस्याप्रतीघातो दृष्ट लिड्भं ययाक्रमम्‌ 0 (चरक, शारीर० १॥२७-२९ ) 


२. लक्षगं सर्वेसेवेतत्‌ स्पर्शनेन्द्रियगोचरस्‌ । 
स्पर्शनेन्द्रियविज्ञेयः स्पर्शों हि स विपर्ययः ॥ (चरक, द्यारीर० १३०) 
३. शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसस्येया भवन्ति, अतिवहुत्वादतिसौक्ष्म्याद- 


तीड्ियत्वाच्च ! तेषा सयोगविभागे परसाणूना कारण वायु. कर्म स्वभावशच ॥ 
(चरक, शारोर०, ७१७) 

बुद्धीच्वियमनोर्थाना विद्याद्‌ योगधरं परम्‌ । 

चतुरविंशतिको ह्योष राशिः पुरुपसंज्ञक- ॥ 


श्र 


बे 
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कर्त्ता और बोद्धा पुरुष न हो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकार; न सत्य होगा, न 
अतृत; न पाप होगा न पुण्य । पुरुष नही, तो न आश्रय शरीर होगा, न सुख या दु ख 
होगा, व आवागमन होगा, न शास्त्र रहेंगे, न विज्ञान होगा, न जन्म और मरण होगा, 
और न बन्ध-मोक्ष होगे । वस्तुत* पुरुष ही इन सबका कारण है।' 
सुभुत में चरक का अनुकरण 

सुश्नुत ग्रन्थ में पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वसा ही है जैसा चरक में । 
आयुर्वेद ग्रन्धो में प्रयुक्त “द्रव्य” शब्द पूर्णतया उस अर्थ में अभिप्रेत नहीं है, जिसमे 
कि वशेषिक दर्शन में, पर फिर भी कही-कही इस शब्द में वैशेषिक वाली भावना भी 
मिलती है। 

सुश्रुत के सूत्रस्थान में 'द्रव्य-रस-गुण-वीये-विपाकविज्ञानीय” नामक एक अध्याय 
(४०वाँ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमासा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीयं और विपाक इन पाँचो में से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्यो का मत है कि इनमे से द्रव्य ही प्रधात है। इसके कई कारण है--(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारो व्यवस्थित नही रहते | इसके लिए कच्चे फल का उदाहरण दिया है। 


(बुद्धि, इन्द्रिय, सन और उनके विषयों के संयोग को घारण करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए। यह चौबीस राशिवाला पुरुष है।) 

रजस्तमोसम्पां युक्तस्य संपोगो5यमनन्तवान्‌ । 
ताम्यां निराक्ृताम्यां तु सत्त्ववृद्धया निवतंते॥ 

(रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोंवाला संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-मरण के बन्धन में आना पड़ता है । सत्त्वगुण की 
वृद्धि होने पर इस संयोग का निराकरण और फिर निवृत्ति होती है।) (चरक, 
शारीर० ११३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमनृतं बेदाः कर्म शुभाशुभम्‌ । 
न स्युः कर्ता च॒ बोद्धा च॒ पुरुषो न भवेद्यदि ॥ 
नाश्रयो न सुखं नातिने गतिनगितिने वाक्‌। 
न विज्ञान न श्ञास्त्राणि न जन्म सरणं न च ॥ 
न बन्धो न च मोक्षः स्यात्‌ पुरुषों न भवेद्यदि । 
कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञैरुदाहतः ॥ (चरक, शारीर० १॥३९-४१) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पडचभूत आदि की कल्पना ६६९ 


कच्चे आम-फल में पहले कषाय और अम्ल रस रहता है, पकने के वाद इसमें मीठा रस 
पैदा हो जाता है। इस प्रकार रस या स्वाद स्थिर या व्यवस्थित नही रहता। पर रस 
में परिवर्त्तन होने पर भी वह फल कोई दूसरा फल नही बन जाता, यह रहता वही फल 
है, क्योकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है। (ख) द्रव्य नित्य है और गुण आदि अनित्य 
है, अत द्रव्य ही प्रधान है। उदाहरण के लिए कल्क (स्वरस, शत, फाण्ट) आदि 
में पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कभी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते है । (ग) 
अपनी जाति में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पाथिव द्रव्य पार्थिव 
ही बना रहता है, वायब्य द्रव्य वायव्य ही वना रहता है, इत्यादि | पार्थिव द्रव्य 
बदलकर वायव्य नही बन जाता । (घ) पाँचो इन्द्रियो से द्रव्य का ही ग्रहण होता है 
(रस आदि गुणों का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है । (७) आश्रय होने से द्रव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणो का आश्रय है) । (च) योग का आरम्भ (उपक्रम) 
और, सामथ्य (८ीलाएंटर्ग भार्प जीजश्नव्ण ताभाह९ ब्णते प्रधथाा८॥) द्रव्य में 
ही सभव है, अत द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्रव्य के सम्बन्ध में 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पकाओ आदि । इस प्रकार के आदेश 
रस आदि गुणों के सम्बन्ध में नही दिये जाते। (छ) शास्त्र में द्रव्य की ही प्रधावता 
है, जैसे मातुलुद्भ, अग्निमन्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश शास्त्र में है, रस का 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य में नही, जैसे तरुण द्रव्य में 
रस भी तरुण रहता है, सपूर्ण द्रव्य में रस भी सपूर्ण रहता है। (झ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्रव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्रव्यो के एक भाग से रोग भी अच्छे होत्ते 
है, जेसे महावृक्ष के दूध से । इसलिए द्रव्य प्रधान है, न कि रस । रस तो निरवयव है । 

सुश्ुत ने द्रव्य का यह लक्षण किया है कि द्रव्य वह है जिसमें क्रिया एव गुण 
हो और जो समवायि-कारण हो ।॥' 


१. कैचिदाचार्या बुवते-द्रव्यं प्रधान, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌। इह खल्‌ द्वव्य॑ 
व्यवस्थित न रसादयः । यथा--आसे फले ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति । नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा: । यथा कल्कादिप्रविभाग-, स एव संपत्तरस- 
गन्धो व्यापन्नरसगन्धो वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पाथिवं 
द्रव्यमस्यभाव न गच्छत्यंव शेंषाणि | पज्चेच्द्रियग्रहणाच्च, पञ्चभिरिच्ध्िये- 
गु्यते द्रव्यंच रसादय:। आश्रयत्वाच्ष्च, द्रव्यमाश्रिता रसादयः। आरस्भसामर्थ्या- 
उच, द्रव्याशित आरम्भः, यया “विदारिगन्धादिमाहृत्य संक्षु् विपचेत्‌” 


६७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत में विषाक--द्वव्यों के गुण और दोष क्रमश उनके सम्यक्‌ विपाक और 
मिथ्या विपाक पर ही निर्भर है । क्योकि रस छ: है, अत. पाक भी छः हैं, अर्थात्‌ हर एक 
रस के लिए अलग अलग पाक है। कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मानते है--- 
मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नही है। आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्ध होकर अम्ल वन जाता है । अम्ल 
यदि विपाक माना जा सकता है, तो लवण को भी विपाक मानना पडेगा, क्योकि 
इलेष्मा विदग्ध होकर लवण हो जाता है । कुछ लोग मधुर रस का मधुर विपाक और 
अम्ल रस का अम्ल विपाक और इसी प्रकार अन्य रसो के अन्य विपाक मानते है । 
इस भावना के समर्थन में वे उदाहरण देते है---जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मूंग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नही करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि में पाक होने पर अपने मधुर आदि पूर्वे- 
स्वभावों को नही छोड सकते । कुछ आचार्य बलवान रसो की प्रभुता निर्बे रसो 
पर मानते हैं । इस प्रकार' इस सबंध में अनेक मतभेद हैं । 

सुभुत का सिद्धान्त पक्ष यह है कि पाक दो ही है, मधुर और कटुक । मधुर पाक 
का नाम ही गुरु है और कटुक पाक का नाम रूघु है। गुरु और लघु की अपेक्षा से 
पृथिवी आदि पाँचो महाभूतो के भी दो वर्ग हो जाते है । पृथिवी और जल ये दोनो 
गुरु-वर्ग के हैें। अग्नि, वायु और आकाश ये तीन लघु वर्ग के है । इसी प्रकार पाक 
भी दो ही है, मधुर और कदुक ।' 


इत्येबसादिषु, न रसादिष्वारम्भः । शास्त्रप्रासाण्याच्च, शास्त्र हि द्रव्यं प्रधान- 
मुपदेश योगानाम्‌, यथा सातुलुद्भाग्निमन्‍्थी च” इत्यादी न रसादय उपदिश्य- 
न्ते। ऋमापेक्षितत्वाच्च रसादीनाम्‌, रसादयों हि द्रव्यक्रममपेक्षन्ते, यथा-तरुणे 
तरुणाः संपूर्णे संपूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणामेकदेशेनापि व्याधयः 
साध्यन्ते, यथा महावृक्षक्षीरेणेति। तस्माद्‌ं द्रव्यं प्रधान, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । द्रव्यलक्षणं तु “क्रियागुणवत््‌ समवायिकारणम्‌” इति। 

( सुश्रुत, सूत्र० ४०३) 

१. नेत्याहुरन्ये, विपाकः प्रधानसिति। कस्मात्‌ ? सम्यडः सिथ्याविपक्वत्वात ; 
इ॒ह्‌ सर्वद्रव्याण्यम्यवहतानि सम्यझू सिथ्याविपक्वानि, गुणदोप॑ वा जनयन्ति। 
तत्राहुरन्ये-प्रतिरसं पाक इति। केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मधुरमस्लं कटु् चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादासाच्चान्योप्म्लो विपाकों नास्ति पित्त हि विदरध- 
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पंच सहाभूत--पृथिवी, अपू, तेज, वायू और आकाश इनके समुदाय से ही 
पाँचो महाभूतो की अभिव्यक्ति होती है। जिस समुदाय में जिस गुण का उत्कर्प होता 
है, उससे ही वह द्रव्य पहचाना जाता है ।' इन पाँचो तत्त्वों (आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और पृथिवी) में क्रमश' एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गुण होते है । अर्थात्‌ आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्पशे; 
अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवी में 
पाँचो गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध होते हैं (वैशेषिक में शब्द को केवल 
आकाश के साथ रखा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतों में पर- 
स्पर समाविष्ट रहते है । जल का विशेष गुण रस ही अन्य भूतो के ससर्ग से छः रसो 
(मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिकत और कषाय ) में परिणत हो जाता है। चरक के 
समान सुभ्ुत भी यह मानता है कि पृथिवी और जल के बाहुल्‍य से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी और अग्नि के बाहुलय से अम्ल रस व्यक्त होता है । जल और अग्नि 
की अधिकता से लवण रस, वायु और अग्नि के बाहुल्‍य से कटुक रस, वायु और आकाश 
के आधिक्य से तिक्‍त रस तथा पृथिवी और वायु के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 
होता है। छः रस ही परस्पर मिलकर रसो के ६३ भेद बनाते हैं ।' 


मम्लता मुपैत्याग्नेयत्वात्‌; यद्येव॑ लवणोष्प्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्मादि- 
विदग्धो लवणतामुपेतीति । मधुरो मघुरस्याम्लो5म्लस्येच सर्वेषामिति केचिदाहुः 
दृष्टान्त चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्षीरमुखागतं पच्यसानं सधुरमेव स्यात्तथा 
दालियवमुद्गादयः प्रकीर्णा: स्वभावमुत्तरकालेईपि न परित्यजन्ति तद्वदिति। 
केचिद्‌ वदन्ति-भबलवन्तो बलवता वशमायान्तीति । एक्सनवस्थितिः, तस्माद 
सिद्धान्त एघः३ आगमे हि द्विविध एवं पाकों सघुरः कटुकरच | तयोसंघुराख्यो 
गुरु, कटुकारुषों लघुरिति। तत्रपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाना द्वविध्यं भवति 
गुणसाधर्म्पाद्‌ गुरुता लघुता च; पृथिव्यापदच गुर्व्यः शेषाणि लघूनि;। तस्माद्‌ 
द्विविध एवं पाक इति” (सुश्रुत, सूत्र ०, ४०११० ) 

अष्टागसग्रह में विपाक तीन प्रकार का माना हुँ-त्रिधा विपाको द्रव्यस्य 
स्वाहस्लकटुकात्मकः (सूत्र ० ११७) 


१. तन्न पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृत्तिः, उत्कर्षस्त्व- 
शिव्यञ्जको भवति। (सुश्रुत, सुत्र० ४१२) 
२० आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासझुख्यमेकोत्तरपरिवृद्धा: शब्दस्पदोरूपरसगन्धाः, 


६७२ प्राच्चीच भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक शरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह शरीर पच महाभूतो का बना हुआ है। विभिन्न 
प्राणियों के शरीरो में जो आक्ृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणो की अपेक्षा से कम या अधिक जो तारतम्य दीखता है, 
वह पूर्व जन्मो के सचित कर्मो एवं माता-पिता के सप्क के कारण तो होता ही है। पर 
ये सव कारण पच महाभूतों में अभिव्यक्त होकर ही समस्त वैषम्य उत्पन्न करते है । 

आकाश के भीतर सत्त्वगुण की प्रधानता है, वायु में रजोगृण का वाहुल्य है, 
अग्नि में सत्त्वत गुण और रजोगुण दोनो का बाहुल्‍य है, जल में सत्त्वगगुण और तमोगुण 
का वाहुल्य है और पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता है ।' 

सभी इन्द्रियाँ यो तो सभी भूतो से मिकूकर बनी है, पर श्रोत्र में आकाश की 
विश्येपता है, त्वक्‌ में वायू की, नेत्र मे अग्नि की, रसन में जल की और घ्राण में 
पृथिवी की विशेषता है।' 

पाँचों भूतों से उत्पन्न पदार्थ अष्टांगसंग्रह में इस प्रकार बताये गये है. -- 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसगात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेषु 
सर्वेषां सान्निध्यसस्ति, उत्कर्षापकर्षातु ग्रहणम्‌। स खल्वाप्यो रसः शेषभूत- 
संसर्गाद्‌ विदग्घ: षोढा विभज्यते, तद्यथा--मधुरो$म्लो रूवणः कटुकस्तिकतः 
कृषाय इति। ते च भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिषष्टिधा भिद्यन्ते। तत्र भूम्यम्बुगुण- 
बाहुत्यान्मघुरः, भृम्पग्निगुणबाहुल्यादस्ल:, तोयाग्निगुणबाहुल्याल्लवण:, वाय्व- 
ग्निगुणबाहुलयात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणवाहुल्यात्‌ तिकतः, पृथिव्यनिलगुणवाहु- 
ल्यात्‌ कषाय इत्ति। (सुझ्नुत, सुत्र० ४२॥३ ) 
भूतानामेव च दृष्टादुष्टविविधकर्मवशादनेकरूपात्सन्निवेशविश्ेषादाकृ तिप्रमाण- 
स्नेहदीप्तिस्व॒रादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुक्ष्मस्थुछतारतम्यभेदर्भिन्नमतिबवहु- 
प्रकार निष्पय्यते। (अष्टांग ०, श्ारीर०, ५५) 
तत्र सत्त्ववहुलमाकाशम्‌ । रजोबहुलो वायु: । उभयवहुलोअग्निः । सत्वतमो- 
वहुलमम्बु॥ तमोवहुला भू:। (अष्टांग ०, शारीर०, ५१६) 
३. विशेषतरच श्रोत्रादिष्विन्द्रियेष्ववस्थानं शब्दस्पद्शरूपरसगन्धरेककप्रवृद्धरन्वयः । 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५५८) 
४. तन्नाकाश्ाजानि श्रोत्रं शब्दः स्नोतांसि विविकतता च । 
वायवीयानि स्पशेन स्पर्श: प्रश्वासोच्छूवासादि परिस्पन्दनानि राघव॑ च। 


नि 
के 


हे 
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आकाशज--श्रोत्र इन्द्रिय, शब्द, ख्नोत और विविक्तता (स्त्रोतस्‌ असख्य है, 
इनका अर्थ मार्ग है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

वायवीय--स्पर्शन अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय ( त्वक्‌ ), स्पर्श, प्रद्वास-उच्छवास 
आदि, परिस्पन्द (हिलना-डुलना) और छाघव (हलकापन) । 

आग्नेय--दर्शन अर्थात्‌ चक्ष्‌ इन्द्रिय, रूप, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन ), सन्‍्ताप, बुद्धि, वर्ण (रंग), कान्ति, तेज और शौर्य । 

आम्भस---रसन अर्थात्‌ जिद्दा, रस, स्वेद, क्लेद, वसा, रक्त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-वर्ग, दौथिल्य और स्नेह । 

पाथिव--प्राण अथवा नासिका, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूत्त पदार्थ, 
धैयं और गौरव (भारीपन) । 

अष्टांगसंग्रह के रचयिता ते चरक के समान परमाणु दाब्द का भी प्रयोग किया 
है। शरीर के सव अवयव परमाणूभेद से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण असख्येय होते 
है । इन परमाणुओ के संयोग (द्ृचणुकादि बनने ) और विभाग (हृच्यणुकादि के टूटने ) 
में कम से प्रेरित वायु ही कारण है।' 

निर्देश 

१, चरकसंहिता--(देखो अध्याय ४ के निर्देश) । 
२. सुश्रुतसंहितां-- (देखो अध्याय ५ के निर्देश) । 
३ अष्ठागसंग्रह-- (देखो अध्याय ६ के निर्देश) । 


आग्नेयानि दर्शन रूप॑ पित्तमूष्मा पकितः सनन्‍्तापो सेघा वर्णो भास्तेजः शौर्य च । 
आम्भसानि रसन॑ रसः स्वेदक्लेदवसासुक्‌ शुक्रमूत्रादि द्रवसमूहः शैथिल्य॑ स्नेहदच । 
पाथथिवानि प्लाणं गन्धः फेशनखास्थ्यादि मूर्तसमूहो धैर्य गौरवं चव। 
े (अष्टाग ०, शारीर०, ५। ९-१३) 
३. सर्वे एव त्ववयवाः परमाणुभेदेनातिसौक्ष्म्यादसस्येयता यान्ति । तेपां संपोगविभागे 
परमाणूनां फर्मप्रेरितो घायु: कारणम्‌ । 


(अष्टांग ०, शारीर०, ५११०१-१०२) 
के 


उनतीसवाँ अध्याय 
सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति 


(ईसा से पाँच-छः छाती पूर्व ) 


सांख्यदर्शन की रचना कपिल ने की है। कपिल के पूर्व कणाद ने वेशेषिक की 
रचना की थी, क्योंकि सांस्य दर्दोन में वेशेषिक दर्शत का उल्लेख आता है। सांस्य 
में एक सूत्र है कि हम वेशेषिक आदि के समान छ: पदार्थों को माननेवाले नही है--- 
छः पदार्थों से यहाँ अभिप्नाय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय से है।' 
सांख्य अविद्या को भी वस्तु नही मानता और अवस्तु होने से अविद्या को बन्ध का 
कारण भी स्वीकार नही करता । सांख्य के समय अद्वेतवाद का भी प्रचलन था, 
क्योकि अद्वेतवादियों की अविद्या का इसने खण्डन किया है ।' बौद्धों का क्षणिकवाद 
(वैभाषिक और सौत्रान्तिक मत) भी सांख्य के समय प्रचलित था।* इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का) भी सांख्य के समय ज्ञात था और शून्यवाद (माध्यमिक 
वौद्धो का) भी ।* यह योगदर्शन के बाद का है, क्योकि इसमें कुछ सूत्र योगदशन के 
भी हैं ।" सांख्य में पंचशिख और सनन्दन आचार्यों का उल्लेख है ।* 


१. न वर्य षद्पदार्थवादिनों वेशेषिकादिवत्‌ ॥ (सांख्य १२५) 

२. नाविद्यातोष्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ विजातीयदवता- 
पत्तिब्च । (सांख्य ११२०-२२) 

३. नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्सा यो गर्भाषानादिना संस्कियते। स्थिरकार्यासिद्धेः 
क्षणिकत्वम्‌॥ (सांख्य ११३३-३४) 

४. न विज्ञानमात्रं वाह्मप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छून्यं तहि। (सांस्य (४२-४३) 

५. वृत्तयः पजञ्चतय्यः क्लिष्टाविलष्टा:। (सांस्य २४३३; योग १५) ; निरोधइछदि- 
विधारणास्यथाम्‌। (सांख्य ३३३३, योग १३४); स्थिरसुखमासनम्‌। (सांस्य 
३।३४, योग २१४६) । ध्यान निविषयं सतः। (सांस्य ६२५) 

६. अविवेकनिमित्तो वा पन्‍्चशिखः । लिज्धशरीरनिमित्तक इति सनन्‍दनाचार्य:। 

' (सांल्‍य ६।६८-६९) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति "जप 


सांख्यदर्शन के सूत्रो में प्रकृति शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है।' उसके 
पर्याय “प्रधान” शब्द का भी बहुत से स्थछो पर उल्लेख है,' यद्यपि साख्य में ही 
प्रधान शब्द “मुख्य” के प्रचलित अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है ।' 
साख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह है, जिसमें प्रकृति की परिभाषा और विकास 
का क्रम दिया गया है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहकार, अहकार से पञच तन्मात्राएँ और दोनो प्रकार 
की इन्द्रिये (ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, मन को लेकर सब ग्यारह) तथा पब्न्चतन्मात्राओ 
से स्थल भूत (पच महाभूत ) उत्पन्न हुए। ये और पुरष मिलकर २५ का गण होता है।' 
जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से पञ्च तन्मात्राओ (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्दो और 
शब्द) का अनुमान होता है। बाह्य और आम्यन्तर इन्द्रियो तथा पच तन्मात्राओं से 
अहड्भार का अनुमान होता है। उस अहद्धार से अन्त करण ( महान्‌ ) का और 
'अन्त करण से प्रकृति का । यह सब सहत (सघात या प्राकृतिक रचनाएँ) किसी दूसरे 
के लिए है, अत इस तर्क के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है ॥ 
उपादानत्व--प्रकृंति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण (77700 
772067) है। मूल कारण का फिर और कारण नही ढूँढा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रश्न निरर्थक है ।' परम्परा में अन्तिम कारण का फिर आगे 
१. सांख्य ११८, ६१, ६५, ६९, १३४; २५; ३२९, ६८,७२; पा७२, ८४; 
६३२ ३ धरे 
२. सांख्य १५७, १२५; २११; ३५८, ५९, ६३, ७०, ७३; ५१८, १२, ११९; 
६।३५, ३८, ४०, ४३॥॥। | 
३- हयोः प्रधान सनो छोकवद्‌ भूत्यवर्गेषु । (सांस्य २४४०) ; आपेक्षिकों गरुणप्रधान- 
भावः क्रियाविशेषात्‌ । (सांस्य २४४५); समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं छोक- 
वललोकवत्‌ ॥ (साख्य २४४७) 
४. सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:, प्रकृतेमंहान्‌, महतोःहड्भार:, महड्ारात्‌ 
'. पज्च तल्सात्राण्युभयसिन्तियं तन्माज्रेम्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्न्विद्ञति- 
गंणः। (सांख्य १४६१) 
५. स्वृलात्पल्चतन्माजस्प। वाह्माम्यन्तरास्यां तैशचाहड्ारस्थ। तेनानतःकरणस्थ। 
ततः प्रकृतेः। संहतपरायंत्वात्‌ पुरुषस्थ। (सास्य ११६२-६६) 
६- मूले सूलाभावादमूल मूलम्‌ । (सांस्य ११६७) 


द७द प्रचीन भारत में रसायन का विकास 


कारण नहीं ढूँढा जाता ।* प्रकृति तो मूल उपादान कारण है और उससे जो सबसे 
पहला' कार्य (आद्य कार्य) उत्पन्न हुआ वह महत्‌ है। महत्‌ ही बुद्धि सत्त्व है।" 
साख्य के मत में अवस्तु से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।' इसी. को 
आज की भाषा में द्रव्य का नित्यत्व भी कहते है ([8ए ०0 ०णाइशएगगं०7 ० 
77427८7: ) । अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति न होने का ही यह अर्थ है कि कोई “वस्तु” 
लय होकर “अवस्तु” नहीं बन सकती । परिवत्तेन तो हो सकता है। पर न तो भाव 
से नितान्‍्त अभाव हो सकता है, और न अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है । 
केवल “कर्म” ( ४८०४एॉ८ए ०7 928: 4८0075 ) में भी उपादानत्व' की योग्यता 
नही है। मनुष्य के शुभाशुभ कर्म सृष्टि रचना के कारण नही हो सकते--कर्म 
में उपादानता कैसे. आयेगी ।* प्रकृति और पुरुष दोनो ही सूक्ष्म है, अत प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, फिर भी कार्य देखकर दोनो की ही 
प्रतीति होती है---उपादान कारण के रूप मे प्रकृति की प्रतीति और निमित्त कारण 
के रूप में पुरुष की ।' प्रकृति का वस्तुतः उपादानत्व ही सबसे बडा गुण है । सृष्टि 
रचना मे (अथवा रासायनिक और भौत्तिक परिवतंनों मे) सबसे बडा नियम 
“उपादान नियम” है। इस सियम का अर्थ यह है, कि अमुक कारण से अमुक 
परिस्थितियो में एक विशेष ही कार्य उत्पन्न होगा । सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की ही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सवंत्र ही सब काय॑ उत्पन्न होते रहते ।' उपादान नियम के अभाव में तो 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रश्न ही व्यर्थ था। रसायन शास्त्र का 


१. पारस्पर्येप्येकृत्र परिनिष्ठेति संज्ञासात्रम्‌ । (सांस्य १६८) 
“- २५ महदाख्यमाद्यकाय तन्‍्मनः। (सांख्य १७७१) 

३. नावस्तुनों वस्तुसिद्धिः। (सांख्य १७७८) 

४. न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌। (सांख्य १॥८१) 
जिस पदार्थ में कोई विकृति होकर अन्य पदार्थ बने, उसे उपादान कारण 
(704८८ ४ ०४०५०) कहते है । जैसे, घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण है। 
कर्स सें इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है । 

५. सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलब्धिः। कार्यदर्शनात्‌ तदुपरूब्धे: । (सांख्य १११०९-११०) 

६- नासदुत्पादों नृश्यंगवत्‌ । उपादाननियमात्‌ । सर्वेन्न सर्वदा सवर्सिस्भवात्‌ । 
(सांख्य ११११४-११५१६) 


सांड्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति द्७७ 


अध्ययन इस विद्वास पर निर्मर है कि निश्चित पदार्थों से निश्चित परिस्थितियों 
में सर्वदा निश्चित ही परिणाम प्राप्त होगे । कारण जब पूर्णतया शवत है, तभी 
अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। न अभाव से भाव वन सकता है, और न 
भाव मिटकर अभाव हो सकता है ।* 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम साख्य की विशेषता है। किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया मे पदार्थ का नाश तो सभव ही नही है, यदि नाश का अर्थ 
सर्वथा अभाव हो जाना हो ।' साख्य की परिभाषा में कारण में रूय हो जाने का नाम 
ही “नाश” है । घडा नष्ट होकर मिट्टी में लय हो जाता है। मोमवत्ती जलकर 
अपनी कारणावस्था में आ जाती है। द्रव्य का नाश नहीं होता । कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योकि कारण से कार्य, और कार्य से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है, दोनो के बीच में 'सहभाव” है।' 

पंचभूत--साख्य के आचाय॑ महत्‌ आदि के क्रम से पचरभूतो की सृष्टि मानते 
है (यह क्रम पहले दिया जा चुका है--महत्‌ से अहकार, अहकार से पचतस्मात्राएँ 
और पचतलन्मात्राओं से क्रमश' पंचभूत) । उपनिषदो के समान वे आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ इत्यादि विकासक्रम का उल्लेख नहीं करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथिवी की उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पर्श से वायु की, शब्द से 
आकाश की और रस से जल की उत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा यह भी हो 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श चारो के योग से पृथिवी, रूप-रस-स्पर्श के योग 
से जल, रूप-स्पर्श के योग से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति 
हुई । यह स्पष्ट विवरण साख्य में नही है। 

प्राणियों के शरीर को साख्यज्ञ पाउ्चभौतिक'" (पाँचो पृथिवी, जल, अग्नि, वायू 
ओर आकाश से मिलकर बना) मानते है, पर कुछ आचार्य इसे चातुर्भीतिक' 


० 
हा 


शक्तस्य शक्यकरणात्‌। कारणभावाच्च । (सांस्य १११७-११८) 

* नादइः कारणलूयः । (सांख्य १११२१) 

* कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । (साख्य ११३ ५) 

* महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम्‌ । (सांस्य २७१०) 

* पाञ्चभौतिको देहः। (सास्य ३११७); इसके खंडन में, न पाउचभौतिक शरीर 
बहुनामुपादानायोगात्‌ । (सांस्य ५११०२) 

६- चातुर्भातिकमित्येफे । (साख्य ३११८) 
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(आकाश छोडकर शेष चार से बना) मानते है, और कुछ आचार्य एक-भौतिक 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बना मानते है । कुछ भी हो, यह देह स्वयं चेतन नही है, 
क्योकि ऐसा होता तो मरण आदि प्रपञ्चो का अभाव होता।' किसी भी पंचभूत में 
चेतनता नही है, अत: उनके योग से देह में चेतनता आ नही सकती थी । यदि यह कहा 
जाय कि जैसे द्राक्ष में मादकता नही है, पर इससे बनी मदिरा में मादकता होती है, उसी 
प्रकार पचभूतो में भी स्वयं पृथक्‌ तो किसी में चेतनता नही,पर उनसे बने शरीर में चेतनता 
आ जाती है, तो यह तक भी साख्य को मान्य नही । उसका कहना है कि मदिरावाले 
उदाहरण मे द्वाक्ष में ही वह मादकता सुप्त रूप से थी,जो मदिरा में व्यक्त हो गयी ।* 

आजकल की भाषा में हम यह कह सकते है कि सार्य मतानुसार विशुद्ध रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा 'जीवन” की उत्पत्ति नही की जा सकती | दूसरी बात यह है कि 
प्रत्येक कार्यपदार्थ (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणों पर निर्भर हैँ । 
अथवा रासायनिक भाषा में यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गृण उसके 
अणू की संरचना पर निर्भर है । 

सत््व, रजस्‌ और तमस्‌--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगृण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, पर ये तीनों गुण है; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिक सकेत नहीं 
किया ? ब्वेताइवतर उपनिषद्‌ के शब्दो में इन्ही का नाम क्रमश. शुक्ल, लोहित और 
कृष्ण (सफेद, छाल और काला) है । मनुष्य की प्रवृत्तियों के सबंध में भी इन 
तीनो गुणो का नाम लिया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गीकरण किया गया है। सांख्य ने स्वय कर्मंवेचित््य के आधार पर सत्त्वगुण-पूर्ण, 
तमोगुण-पूर्णं और रजोगुण-पूर्ण सृष्टियो का उल्लेख किया है। सत्त्वगुण से सबंध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्व॑ (देवी सृष्टि) है, तमोगुण से संबध रखनेवाली जडस्थानीय 
(तामसी सृष्टि) है, और रजोगृण से सबध रखनेवाली मध्यकोटि की (राजसी 
सृष्टि) है। कम के वैचित््य से प्रकृति की चेष्टा मानी गयी है| पर जड़ सृष्टि 


१. ऐकभौतिकसित्यपरे । (सांख्य ३३१९) 

२. नसांसिद्धिक चैतन्य प्रत्यकादुष्टेः। प्रपम्चमरणाह्यभावर्च । (सांख्य ३३२०-२१) 

३. मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्ट सांहत्ये तदुदूभवः । (सांख्य ३४२२) 

४. ऊध्वें सत्त्तविश्ञाला | तमोविद्ञाला मूलतः॥ सध्ये रजोविशाला। (सांख्य 
३॥४८-५० ) 

५. कमंवचित्र्यात्प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ । (सांख्य ३४५१) 
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के विकास में त्रिगुणो से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नही है। जड प्रकृति से बने 
शरीर का चेतन आत्मा के साहचर्य से किस प्रकार व्यापार होता है, और किस 
प्रकार आत्मा इसमें बद्ध होता अथवा इससे मुक्त होता है, इसकी मीमासा सांख्य ने 
कई सूत्रो में अवश्य विस्तार से की है, पर यह विषय यहाँ विचारणीय नही है । यह ठीक 
है कि प्रकृति या प्रधान से बनी सृष्टि परार्थ है, यह स्वय भोकत्री नही है, जैसे ऊँट की 
पीठ पर लदा हुआ केसर या कुंकुम का बोझ ।' 

त्रिगृण अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का उल्लेख करनेवाले सूत्र सांख्य में मभधिक 
नही है ।' इनमें से किसी सूत्र में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की व्याख्या नही की गयी है। 

सांख्य दर्शन और अणुवाद--सांख्य ऐसे अणुओ की कल्पना में विश्वास नही 
रखता, जिनका फिर विभांजन न किया जा सके। सांख्य केवरू प्रकृति की उपा- 
दानता में विश्वास करता है । प्रकृति ही आदि-उपादान है, अन्य सब तो कार्य है ।* 
जैसे वेशेषिक परमाण या अणुओ को कारण मानता है, सांख्य उसी प्रकार प्रकृति 
(प्रधान) की ही अनुवृत्ति सब जगह मानता है। प्रकृति का ही कार्य स्वेत्र दिखाई 
पडता है और इस अर्थ में प्रकृति विभु है अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है। गतिशील 
अणु वशेषिक के मतानुसार उपादान कारण हो सकते है, तो प्रकृति में भी यदि गति 
मान ली जाय, तो उसकी उपादानता में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए ।* 

अणु स्वय प्रकृति से उत्पन्न कार्य हैं, अत ये नित्य हो ही नही सकते । इनका विभाजन 
हो सकता है और ये सदा रहनेवाले नही हैं। अणु की यह परिभाषा करना कि यह अभेद्य 
है, इसके भाग नही हो सकते, गलरूत है, क्योकि अणु स्वय कार्य है, कारण नही ।* 


१. प्रधानसूष्टिः परार्थ स्वतोध्प्यभोक्तृत्वादुष्ट्रकुकुसबहनवत्‌ । (सांख्य ३॥५८) 

२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः॥ (सांख्य १६१); त्रिगुणचेतनत्वादि 
हयो:। (१५१२६); भीत्यप्रीतिविषादाद्येगुंणानासन्योव्च्यं वैधस्थंम्‌। ( १११२७) 
लघ्वादिघमः साधरम्य वेघस्यें च गुणानाम्‌॥ (१११२८); त्रिगुणादिविपर्ययात । 
(१११४२); निर्गुणत्वान्न चिदघर्मा। (१११४७); गणादीनाञ्च नात्पन्त- 
बाघः। (५२६) 

३. प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कार्यत्वश्रुतेः । (सांस्य ६३२) 

४. पारस्पर्येडपि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌ । सर्वत्र फा्यदशनाहिभत्वम । गतियोगेई- 
प्याद्यकारणताष्हानिरणुवत्‌ | (सांस्य ६६३५-३७) 

५. नाणुनित्यता तत्काय॑त्वभुतेः । न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌। (सांस्य ५१८७-८८) 
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सत्त्व, रजस और तमस्‌ के संबंध में अन्य कल्पनाएँ---डा० ब्जेन्द्रनाथ सील ने 
एक लेख लिखा, जिसे आचार्य प्रफुल्लचन्द्र ने अपने “रसायन के इतिहास' में उद्धृत 
किया है। इसका शीषेक “प्राचीन हिन्दुओं के भौत-रासायनिक सिद्धान्त” है।' 
इस लेख में डा० सील ने सत्त्व का अर्थ चेतन तत्त्व (०85270९४ 67 77८ी9८१८०९ 
8:पर्णि) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (४००29) और तमस्‌ का जाडूय (76709 07 
77900०:) किया है। सृष्टि में ये तीन ही मुख्य आधार है--इसमें सन्देह नही । 
सत््व के कारण मन और इन्द्रियाँ बनती है, जो आत्मतत्त्व के साहचय से स्वय चेतन 
के समान व्यवहार करती है । ऊर्जा और जाड्यावस्था का द्रव्य (779/0०:) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के आत्तगंत होनेवाली अनेक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का 
कारण है ।' पर यह कहना कठिन है कि जब कपिल ने सांख्यद्शन मे सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कहा, तो उनका अभिप्राय सचमुच चेतन तत्त्व, 
ऊर्जा और जाड्ययुकत द्रव्य (:747०7) से ही था । 


१, “ए॥एन्नं८०-०ढामांदवीं पा60765 0 07 लंटा। लाएवंप?--3. ५. $०४ 

२. पा (९ प्र ण शिक्षा 78 40606 809078८007; 7 5 7 ए€भाएए 
379 प्रातारलिएाए्थाटत॑ गाभ्या[गित , 280. 70660270779086 77768 
गराप्राएपफ ाि ्रीतगाल्नापर्ग रेटव5,.. ्ठाघ८ ०३७, एटा76वं 
हुकाव5, पत4ए >ए भा०धीदा 49४73८४0०7 58 टॉ३४८० प्रा76ं०० ६7०6 
गल्बत5:. () 5ंबरा।एव, प्री 55९06, जरगरी गाश्रयाि#5 गॉ3्टॉरए ॥0 2 
ए०70927070, ब्यवे जाली ॥8 टाब्माबध्तइ०त॑ 97 परगंड एशाप॑थारए 
६0 ॥790282007; 07 0067 ए0705, जद) इ००ए८४ 35 (0 760ीप्रा 
लि: पा बर्ीब्टाणा 0 77 थीएुल606; (#) उबाक, सिह, परीध 
जाली 9 ढीीलला। गा 4 [ीया0ग्रला07, ब्यते 48 टाभश३०७:5९९ 77 9 
प्दारतंशाटए ६0 60 जणार छा 0एटा०076 ए€मंडबा0९; भाव (#) 645 
ग858 07 ग्रादा99, फटी ००0प्राश॥८७5 ६76 ए००९९०८ए ६0 60 ०5, 
बाते 6 $ब्रा|ए4 ६0 6007$ट20प5 गाज्यात।लवप0ण7, 
“ुप॒ठ परापा7४08 ८0058 6 घी प्रणाएटाइ2, पीला शा० () 2550706 
णः #थीएनरकरपी, (7) फालएए, ब्यव ([#) क्‍शगाश,. एीश१०- 
पशाइउलते 9 ४7988 0 गरालाएं4, (फर|ं#०9% ी (#थकांड2 /# 28द्वंकां 
दा रॉक 844, 7954, [00. 244) ह 
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डा० सील ने प्रकृति से विकास की श्रुखला इस प्रकार प्रदर्शित की है--- 


प्रकृति 
अव्यक्त और अज्ञेय 
एफ्राश्ारिव्त॑ शाते प्रगाा०फ़्आं८ हुए0पए०व 


महत्‌ 
अनुभूति का विश्व द्रव्य---(708770 ग्र॥४९7 0 6४72प०१९९ 


| 





अहड्भार 

राजस अहकार तामस अहकार 

(506८४ 5८7८७) (09०८६ ४८८८४) 
अस्मिता तन्मात्रा--सुक्ष्म भूत 
[रतीसातंप्ल्‍2०१, ॥70९९ 7079० प्रावाशतंप्णट्त॑ 49660277॥78/0९ 
ग्रगात-४पि +- ढा्र|ंपरट्वो. ९8०0 774(2-४:प्री---8प06 ॥90879 
70व्ाटा९5 

इन्द्रिय और मनस्‌ 
[0006077990९ पशाएर्त-$एऑ--. परमाणु-स्थूछ भूत 
इटा$09 भात॑ प्रात0ः अर्पी (6एश7रफ्ाक्ष८ ॥7876:-४६पर 


--290079४0८० 39०0 470 6८प्राश 
ए०0प्रक्नापा5. ० हए708$ 
(6. 


सृष्टि--णड पदार्थ, उद्भिद्‌ और 
प्राणि जगत्‌ 
एगीलाला। बारे 77०274८व 
ए्रटा-8्पी, 
इस विकास झ्खला में राजस और तामस---दो प्रकार के अहकारो की कल्पना डा० 
सील की अपनी है, और तत्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी है । (सांज्य के २५ गण की सख्या को यह कल्पना वद्'नेवाली है) । सांझय- 
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दर्शन में महत्‌ का पर्याय ही अन्त करण है-- बाह्याभ्यन्तराम्या तेश्चाहड्भारस्य । 
तेन अन्त.करणस्य । तत. प्रकृते ॥” (सांख्य ११६३-६५) । हम पहले कह चुके 
है कि महत्‌ ही आद्य काय है, और इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (मह॒दाख्यमाद्कार्य्य॑ 
तनमन ---१॥७१), और अहकार से ही आगे का विकास अर्थात्‌ पचतन्मात्रा और 
दोनो प्रकार की इन्द्रियाँ (ज्ञान और कम सबधी, मन के साथ ग्यारह ) उत्पन्न होती 
हैं। पर हाँ, सांख्य ने इस अहकार को राजस और तामस दो वर्गों में नहीं विभा- 
जित किया । 

महत्‌ या ब॒द्धि के संबध मे एक अन्य स्थल पर कहा है कि अध्यवसाय या निशचया- 
त्मक व्यापार का नाम बृद्धि है। “सदसद्विवेकवती बुद्धि” का भी उल्लेख साहित्य 
में आता है। सात्त्विक महत्‌ से घर्मादि कार्य होते हैँ और जब यह बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गूणों से (रजोगृण या तमोगुण से) उपरजित हो जाता है, तो इसके विपरीत कार्य 
होते है । सांख्य के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुआ-सात्त्विक, 
राजस और तामस । 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। अभिमान ही अहकार है। अहम्‌- 
अहम की भावना का नाम ही अभिमान है । ग्यारह इन्द्रियाँ और पच तन्मात्राएँ इसी 
अहकार का कार्य है। वैकृत अहंकार से ग्यारह इन्द्रियोवाले सात्त्विक वर्ग की 
उत्पत्ति होती है। ग्यारह इन्द्रियाँ कर्मेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेच्रिय) और आन्तर 
इन्द्रिय (मन) है ।' क्‍या सभी ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न हुई हे! 
अथवा माना जा सकता है कि सात्त्विक अहकार से मन (आन्तर इन्द्रिय) की उत्पत्ति 
हुई, दस ज्ञानेन्द्रियों की राजस अहंकार से और पचतनन्‍्मात्राओं की तामस अह॒कार 
से । कुछ लोगो की कल्पना यह भी है कि ग्यारहो इन्द्रियाँ सात्त्तिक अहकार से उत्पन्न 

हुई और तामस अह॒कार से पंचतन्मात्राओ की सृष्टि हुईं। राजस अहकार का काय 

इन इन्द्रियो और पंचतन्त्रमात्राओ के बीच में सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायों बुद्धिः । तत्कार्य धर्माद । महदुपरागाह्विपरीतम्‌। (सांख्य २॥ 
१३-१५) 

२. अभिमानोःहड्भारः । एकादशपज्चतन्साज्र तत्कायंम्‌ । 
सात्त्विकमेकादशक  प्रवर्तते बेक्तादहड्धूगरात्‌ । 
करें स्द्रियबुद्धीन्द्रियरान्तरसेकादशकम्‌ ॥ अहडूगरिकत्वश्रुते्न भौतिकानि । 
(सांख्य २११६-२० ) 
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अस्तु, अहंकार का कार्य होने के कारण इन्द्रियाँ अमौतिक हैं । पंचतन्मात्राएँ भी पच- 
भूतो से पहले उत्पन्न होती हैँ और अहकार का कार्य है, अत ये भी अभौतिक हुई । 

डा० सील ने उपर्युक्त विकासक्रम में अहकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है। अस्मिता की कल्पना योग के आचार्य पतज्जलि की है। अस्मिता मात्र से 
निर्माण-चित्त उत्पन्न होते हैं । अस्मिता चित्त के कारण को छेकर निर्माण-चित्त 
(०:०४८८१ 79705) बनाती है ।* 

योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ” का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील बताया है। उन्होने प्रख्या, 
(धप%), प्रवृत्ति (आलह्ुए) और स्थिति (ग्राटा79) इन तीनो का सवध 
त्रिगूण--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गुण 
होता है, तो यह प्रस्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है, और जब इसमे रजोगुण तथा 
तमोगुण मिले रहते है, तो यह ऐश्वर्य-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब 
इसमें केवल तमोगृण होता है, तो इसमे अधर्म, अज्ञान, राग-और दारिद्रथ आ 
जाता है।' 

सविचार और निविचार समाधि के प्रसग में योगदर्शन के एक सूत्र-- एतयेच 
सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया व्याख्याता: ।” (१४४) की भोजवृत्ति में 
कहा है कि सूक्ष्म पव्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हो, उसे निविचार समाधि 
कहते है, और जिसमे स्थूछ पचरमहाभूत विषय हो, उसे सविचार समाधि कहते हैं। . 

पचतन्मात्राएँ क्‍या हूँ, इसे अगले सूत्र के भाष्य में व्यास ने स्पष्ट किया है । 
अगला सूत्र यह है-- सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिज्धपर्यंवसानम्‌” (१।४५) । पृथिवी 
के अणू का गन्धतन्मात्रा सुक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है, तेज 
की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की छाव्द। इन सभी तन्मात्राओं की भी 
सूक्ष्म तन्‍्मात्रा अहकार है। अहकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे लिगमात्र (05- 
$0]00[० ००००८०४) कहते है। छिगमात्र का सूक्ष्मभाव फिर अलिंग (7705- 


१. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। (योग ४४४)--(अस्मितामाज चित्तकारण- 
मुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भवन्ति-व्यासभाष्य) 

२. चित्त हि प्रस्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌, प्रस्याख्यं हि चित सत्तं, 
रजस्तमोम्यां ससृष्टम्‌ ऐश्वर्यविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानविद्धमधर्माज्ञाना- 
वेराग्यानंश्वरयोपर्ग भवति॥ (व्यासभाष्य, योग ११२) हु 
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50 प्र०७ ८०४7००८) कहलाता है। इस अलिंग से आगे और फिर कोई सूक्ष् 
भाव नहीं है। पुरुष यद्यपि अलिग से भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिंग का 
“अन्वयीकारण (८०7570प८7: ८४75९) नही है। 

इसी सूत्र ((१।४५) की भोजवृत्ति में कहा गया है कि परिणाम के अनुसार 
गुणो के चार भेद है--विशिष्ट लिंग, अविशिष्ट लिंग, लिगमात्र और अलिग। 
जितने स्थूल भूत (और संभवत. इन्द्रियाँ भी) है, वे विशिष्ट लिग के अन्‍्तगंत है, 
जो तन्मात्राएँ और अन्त करण है, वे अविशिष्ट लिंग है, बुद्धि लिगमात्र है और प्रधान 
अलिंग है। इस अलिग से और सूक्ष्म कुछ नही है। 


पक 
मकर | | 
ष (सोलह) अविशेष (छ ) लिगमात्र अलिग मात्र 
(क) आकाश, वायु, १. शब्दतन्मात्र--एक- बुद्धि (महत्‌ ) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण---शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वक्‌ू, चक्षु, २. स्पशेतन्मात्र---ह्वि- 
जिद्दा, प्राण लक्षण-शब्द-स्पर्श 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतस्मात्र--त्रि- 
पायु, उपस्थ लक्षण-शब्द-स्परे- 
रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र---चतु- 
लेक्षण-शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस 
५. गन्धततन्मात्रे---पण्न्च- 
लक्षण-शब्द-स्पशे- 
रूप-रस-गंध 
६. अस्मिता 


योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र है--प्रकाशक्रियास्थितिशीर् भूतेल्िया- 
त्मक भोगापवर्गोर्थ दृश्यम्‌ (२१८) । अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकाशशील 
(सत्त्व), क्रियाशील (रजस्‌) और स्थितिशीर (तमस्‌) है। इस दृश्य के अन्तर्गत 


सांख्य और योग में जिगुणात्मक प्रकृति ६८५ 


समस्त भूत और इन्द्रियाँ समाविष्ट हैं और इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग है । 
व्यास ने अपने भाष्य में सत््व, रजसू और तमस्‌ को क्रमश. प्रकाश (गरप्रार780०7 ), 
क्रिया (३८४४ ॉं४८५) और स्थिति (४6:४०) माना है ।' 

योग में परसाणु और क्षण--योगदर्शन के विभूतिषाद के एक सूत्र 'क्षणतत्‌- 
कऋमयो: संयसाहिवेकजं ज्ञानम्‌” (३।५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते है कि 
जिस प्रकार द्रव्य को कम करते-करते हम अन्त में परमाणु तक पहुँचते है, उसी प्रकार 
काल को कम करते करते हम क्षण तक पहुंचेंगे । दूसरे शब्दो में इसे हम यह कहेंगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परसाणु है और काल की क्षण । क्षण की एक और परिभाषा 
व्यास ने दी है---जितने समय में चलता हुआ परमाणू अपने पूर्व देश (पहले स्थान) 
को छोडकर उत्तर देश (अगले स्थान) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
है। इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम ($प८८९४आ४००) है।* 
काल कोई वस्तु नही है, यह बुद्धि से निर्मित होता है, छोकिक व्यक्तियो को, जिनकी 
बुद्धि स्थिर नहीं है, काल का अस्तित्व प्रतीत होता है।' 

ग्रहणात्मक और ग्राह्मात्मक परिणाम--व्यास ने कंवल्यपाद के सूत्र 'परिणामेक- 
त्वाद्‌ वस्तुतत्वम्‌” (४॥१४ ) के भाष्य में प्रस्या (7/४ी827००), क्रिया 
(2०४प्.ए) और स्थितिशीलता (॥7८779) का उल्लेख करते हुए परमाणू्‌ का 
फिर उल्लेख किया है। प्रख्या, क्रिया और स्थितिशील गुणो के 'ग्रहणात्मक” परि- 
णाम द्वारा 'श्रोत्र” इन्द्रिय बनती है । उन्ही तीनो गुणो के “ग्राह्मात्मक” परिणाम 
द्वारा 'शब्द” बनता है। यही शब्द और इसके समान ही इसी प्रकार, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध मूर्तिमानू होकर इकद्ठे हो जाते है, तो पुथिवी-परमाणु («शपरी- 
४077) वन जाते है, और ये ही फिर गो-वृक्ष-परत जादि बनते हैं ।* 


१. प्रकाशशील सत्त्वम्‌, क्रियाशील्ं रजः, स्थितिशीलं तस इति (व्यासभाष्य२१८) 

२. यथापक्षपय॑न्त द्वव्यं परमाणुरेवं परमापकर्षपर्यन्तः फालः क्षणो यावता वा 
समयेन चलितः परमाणु: पूर्वेदेश जह्मादुत्तरदेशमुपसंपद्येत स फालः क्षणः। 
तत्‌प्रवाहाविच्छेदस्तु क्र) (व्यासभाष्य ३४५२) 

३ स खल्वयं कालो वस्तुशून्योषपि बुद्धिनिर्माणः: शव्दज्ञानानुपाती छोकिकानां 
व्युत्यितदश्ेनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते | (व्यासभाष्य ३॥५२) 

४. प्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनैकः परिणामः 
भोन्रमिर्द्रियं ग्राह्मत्सकानां शब्दभावेनेक:ः परिणासः शब्दों विषय इति, शब्दा- 


६८६ प्राचीन भारत में रसायन का विकांस 


सांख्य और योग का विषय-दक्षेत्र--सांख्य ने अपनी पद्धति पर प्रकृति और उससे 
विकसित व्यक्त जगत की मीमासा की । प्रसंगवश योग के आचार्य ने और योगदर्शन 
के भाष्यकारों ने प्रकृति और उससे संबंध रखनेवाले त्रिगुणो की, महत्‌, अहकार, 
इन्द्रियों और स्थूछ भूतो एवं तन्मात्राओं की विवेचना की । जड़ जगत्‌ की चेतन 
जगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत जड़ जगत्‌ को किस 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह इन दोनों दर्शनों का उद्देश्य प्रतीत होता है 4ये ही 
प्रतिक्रियाएँ आत्मा के बन्ध का कारण है और इनके रहस्यों को समझकर उन्मक्ति 
प्राप्त हो सकती है। 

सन और चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियाँ आत्मा' के साहचरये में चेतन-सां 
व्यवहार करती है, और ये बाह्य स्थूल जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती है। प्रख्या 
(प्रकाश), क्रिया और स्थिति (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आत्मा को 
सत्त्वगगुण, रजोगुण और तमोगुणवाली प्रवृत्तियो से आच्छादित कराती है, वहाँ ये 
ही स्थूल भूत और तन्मात्राओ एवं इन्द्रियो को भी जन्म देती है। मन-या चित्त अथवा 
अन्त करण जैसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से कैसे प्रभावित 
होती है, इसकी विवेचना का सांख्य और योग में अति महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है । 
योगदर्शन में यह प्रयास केवल दाशनिक ऊहापोह का ही विषय न रहा, इससे व्याव- 
हारिक लाभ भी उठाये जाने के प्रयोग हुए । 

सांख्य और योग की प्रकृति और उसके त्रिगूण एवं तन्मात्राओ की विवेचना 
ने रासायनिक और भौतिक परिवत्तंनो को समझाने में कोई सहायता न दी। पर- 
माणू की कल्पना की उपेक्षा योगदन के भाष्यकारो ने नही की, पर उस काल में 
परमाणुवाद को वह रूप न मिल सका, जो बाह्य जगत्‌ के परिचित परिवत्तेनों की 
व्याख्या करने में समर्थ हो सकता । दोनो युगो की तात्त्विक मीमासा के उद्देश्य ही 
पृथक पृथक्‌ रहे, इसलिए त्रि-गुणों और पच-भूतो एवं तन्मात्राओं के आधार पर 
रसायन और भौतिक शास्त्रो को विकसित न किया जा सका । 


दीनां मूतिसमानजातीयानामेकः परिणासः पृथ्वीपरसाणुस्तन्सात्रावयव 
स्तेषां चैकः परिणामः पृथिवी गौवृक्षः पर्वत इत्येबमा्दिय्सूतान्तरेष्वपि स्नें- 
हौष्ण्पपरिणासित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधयः 4 
(व्यासभाष्य ४१४) 


सांस और योग में त्रियुणात्मक प्रकृति ६८७ 
निर्देश 
१. कपिल--सांख्यदर्शनम्‌, विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचन भाष्य सहित । 
२. पतञ्जलि--योगदर्शन व्यासभाष्य सहित--(१) अग्रेजी अनुवाद डा० गंगा- 
नाथ झा कृत, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, अडियार (१९३०) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति और व्यासभाष्य सहित) रुद्रदत्त 
शर्मा कृत, शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्त्री--सांख्यदर्शन का इतिहास । 


'.तीसवाँ अध्याय 


वेशेषिक और न्‍्याय--परमाणुवाद 


(ईसा से पाँच या छः शती पूर्व ) 


यह कहना कठिन है कि वेशेषिक और न्याय में किस दर्शन की पहले रचना हुई । 
वेशेषिक के आचाय कणाद का नाम परमाणुवाद के सबंध में चिर-ऐतिहासिक 
रहेगा | दोनो आचार्यों के विचारो में साम्य है । दोनो दर्शनों मे कई सूत्र एक्र-से है । 
जो समानता योग और सांख्य में है, वही न्याय और वेशेषिक में है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध में दोनो दर्शनो की एक-सी ही मान्यताएँ है । पंच तत्त्वों 
के संबंध में भी एक जैसे ही दोनो के विचार है । शरीर में आने-जानेवाले आत्माओ के 
बहुत्व मे दोनो की ही आस्था है। दोनों ही परमाणुवादी है । न्याय और वैशेषिक 
दर्शनो में अपनी निजी मौलिकताएँ भी है, पर वे एक-दूसरे की पूरक है । 

वेशेषिक के षट्‌ पदार्थ--वेज्ञेषिक दर्शत को षट्पदार्थवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदार्थ गिनाये है---१. द्रव्य, २ गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. 
विशेष और ६ समवाय | इन छ पदार्थों के साधम्य॑ और वैधम्य का तत्त्व ज्ञान होने 
से निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है।' इन पदार्थों की व्याख्या स्वय वेशे- 
पिक-दर्शनकार ने की है। 

१. द्रव्य--वैशेषिक के मतानुसार द्रव्य नौ है--पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । अर्थात्‌ पच स्थूलभूत, उनके अतिरिक्त काल और 
दिक्‌ (धंग7० 970 579००), आत्मा और मन ।' 

.. २. गुण--बशषिक में सत्रह गृण एक सूत्र में गिनाये गये है । रूप, रस, गन्ध, 


१. घर्ंविशेषप्रसृताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्य- 
वेधर्म्यास्‍्यां तत्त्वज्ञानान्निःअेयसम्‌ । (वेशेषिक १११३४) 

२. पृथिव्यापस्तेजों वायुराकाशं कालो दिगात्सा सन इति द्रव्याणि। (वैद्येषिक १११५) 

३. रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिसाणानि पृथक्त्वं संयोग-विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःखं इच्छा हषी प्रयत्नाइच गुणाः। (वेशेषिक १११६) 


वेशेंषिक और न्याय-परमसाणुवाद: ६८९, 


स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परेत्व, अपंरत्व, बुद्धि; सुख, दु ख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न । इंन सत्रह गुणों से ही आचार्यों को सन्‍्तोष नहीं हुआ। वैशे- 
पिक दर्शन के प्रद्ास्तपाद भाष्य में सात अन्य गुृंणो का समावेश सूत्र में प्रयुक्त “च” 
शब्द के अन्तगंत किया गया ।' ये सात गुंण है---१- गुरुत्व, २. द्ववत्व, ३. स्वेह, 
४, सस्कार, ५-६ अदृष्ट (घर्म-अबर्म) और ७ शब्द। 
इन गुणो में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो चार तत्त्वो से संबंध रखते है, शब्द 
आकाश से सबधित है । इच्छा, द्वेप, सुख, दु ख और प्रयत्न ये आत्मा के लिग हैं । 
सख्या (7प्क्‍रा7००), परिमाण (77०85076), पृथक्त्व (8८998 ४9०7 ), सयोग 
(८०००३ ४०७), विभाग (0एशं9्न००), परत्व, अपरत्व और इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह (चिकनापन) और सस्कार भौतिक पदार्थों के अन्य गण है । 
कुछ कारिकाओ में गृणो का द्रव्यो के साथ इस प्रकार का सवध बताया गया है'--- 
वायू के नो गृुण--स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, और बेग । 
अग्नि के ग्यारह गुण--स्परशे, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, वेग और द्रवत्व। 


१. चदब्दसमुच्चिताइच गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टशब्दाः सप्तेवेत्यब॑ चतुचि- 
शर्ति्गुणाः। (प्रशस्तपाद ११६)--अदृष्टपद घमंत्वाधमंत्वाभ्यामेव विभिन्न- 
रूपाध्यां धर्माधर्मतात्पयंकम्‌ ॥। (जगदीश-सुक्ति ) 

२. स्पर्शादयो5ष्टी वेगार्यः संस्कारों सरुतो गुणाः। 
स्पर्शाय्ष्टो रूपवेगी द्रव॒त्वं तेजसो गुणा: ॥१॥ 
स्पर्शादयो5ष्टी वेगइच द्रवत्व॑ व गुरुत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्तेहो वारिण्यते चतुर्देश ॥२॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्देश । 
बुद्ध्यादिषट्क संख्यादिपज्चक भावना तथा धरा 
धर्माध्यमी गुणा एते आत्मनः स्युश्चतुर्देश । 
संख्यादिपण्चक कालदिशोः दाब्ददच ते च खे ॥४॥ 
सख्यादिपञ्चक वुद्धिरिच्छा गत्नोष्पि चेश्वरे । 


परापरत्वे संख्यादिपंचवेगइच मानसे ॥५।॥। हि 
दंड 


६९० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


जल के चौदह गुण--सर्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परेत्व, 
अपरत्व, वेग, द्रव॒त्व, गुरुत्व, रूप, रस और स्नेह । 
“पृथिवी के चौदह गृुण--पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस और गन्ध । के 
आत्मा के चौदह गुण---बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्त, संख्या, परिमाण, 
पृथवत्व, सयोग, विभाग, भावना, धर्म और अधर्म । 

काल और दिशा के पाँच गुण--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग और विभाग । 

आकाश के छ गुण--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग और शब्द । 

ईदवर के आठ गृण--सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा 
और यत्त । 

मन के आठ गुण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग 

और वेग । 

३. कर्म--वेशेषिक के आचाय॑ ने पाँच कर्म माने है--- 

(क) उत्क्षेषण (ऊंपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेंकना), (ग) आकुज्न्चन (सिकोड़ना), (घ) प्रसारण (फैलाना) और (ड) 
गसन ।' प्रशस्तपाद-भाष्य में गसन क्रिया के अन्तर्गत कुछ और क्रियाएँ भी गिनायी 
गयी है, जैसे (च) भ्रमण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (झ) ऊध्वेज्वलत, (ज्य) 
तियंक्‌ पतन, (2) नमन, (5) उदन्चमन ।* 

४. सामान्य--सामान्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से माने जाते है । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य में सामान्य दो प्रकार का माना गया है--पर और अपर । द्रव्य, गुण, और 
कम तीनों ही सत्‌ है, अत सत्ता इन सब में परसामान्य हैं। सभी द्रव्यो मे द्रव्यत्व समात 
है, किन्तु यह द्रव्यत्व गुण और कम में नही है । अत पृथिव्यादि में द्रव्यत्व का होना 
अपरसामान्य है। यही द्वव्यत्व समस्त द्रव्यों में तो सामान्य” है, पर द्रव्यो को गुणो 
या कर्मों से भिन्न करने में “विद्येष” है। इसी प्रकार द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व 
तीनो ही अपने अपने प्रसगो में सामान्य भी है और विशेष भी । 


१, उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुझचन प्रसारण गमनसिति कर्म्माणि। (चैशेषिक ११७७) 

२. गमनग्रहणात्‌ भ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वेज्वलनतिरयक्पततनसनोतन्नसनादयी गसन- 
विद्येषा एव, न तु जात्यन्तराणि। (प्रशस्तपाद १११७) 

३. सामान्य विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्‌ । भावोष्नुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव 


बैशेषिक और नन्‍्याय-परसाणुवाद - ६९१ 


५ विशेष--सामान्य और विशेष सापेक्ष शब्द है । पृथिव्यादि सबसमें द्रव्यत्व 
समान है, और अन्त में इनसे जो घट बनता है, उसमें “घटत्व” का होता विशेष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न है ।' 

६ समवाय--जिससे कार्य और कारण में “इह-इदम्‌” का व्यवहार होता है, 
उसे समवाय कहते है । अमुक कार्य का अमुक कारण है, ऐसा कहने पर दोनो के 
बीच के सबंध का नाम समवाय है । अपृथक्‌ पदार्थों के बीच में जो सबध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपूथग्‌ भूतानाम्‌), इसी प्रकार आधारय्य-आधारभूत पदार्थों के बीच में 
जो सबंध है, वही समवाय है।' “समवाय” वेशेषिक के आचाय्यं की एक विशेष 
सूझ है, जिसके आधार पर' ही कार्य और कारण का सबध समझा जा सकता है। 


न्याय और वेशेषिक में पंच-भूत 
वैश्ेषिक में जो नौ-द्रव्य गिनाये गये, उनमें से पृथिवी, अपू, तेज, वायु और 
आकाश इन पाँच का नाम न्याय के आचार्य गोतम ने भूत बतलाया है।' न्याय के 


शब्दों में पृथिवी आदि पाँचो भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पाँच गुण है, 
और ये (तदर्था ) एक एक इन्द्रिय विशेष के विषय है ।* 


द्रव्यत्वं गुणत्वं कमंत्वं च सामान्‍्यानि विशेषाइव । (वेशेषिक ११३३-५) । 
सामान्य द्विविधं परसमपरड्चेति । तच्च अनुवृत्तिप्रत्ययकारणम्‌। तत्न पर सत्ता 
सहाविषयत्वात्‌, सा च अनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामरान्यसेव । द्रव्यत्वाद्परमल्प- 
विषयत्वात्‌ । तच्च व्यादृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषास्यामपि लभते। 
(प्रशस्तपाद ) 

१. अन्यत्रान्त्येम्यों विशेषेम्यः॥ (वैशेषिक १२६) नित्यद्रव्यवृत्तयों ह्न्त्या 
विद्येषाः। ते च खल्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वाद्िशेषा एवं। (प्रशस्तपाद ) 

२. इहेदसिति यतः कार्यकारणयोः स ससवायः (वेशेषिक ७४२।२६)। अयुत- 


सिद्धानामाधार्याघारभूतानां यः सस्वन्धः इह-प्रत्ययहेतुः स समवायः । 
(प्रशस्तपाद ) | 


३. पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भूतानि। (न्याय ११११३) 
४. गन्धरसरुपस्पशेशब्दाः पुथिव्यादिगुणास्तदर्था: ३ (न्याय ११११४) 
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भूत गुण इन्द्रिय 
पृथिवी गन्धच प्राण 
अपू रस जिद्दा 
तेज रूप नेत्र 
वायु स्पशे त्वक्‌ 
आकाश शब्द श्रोत्र 


वेश्ेषिक ने पृथिवी में चार गुण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श माने है, पानी में रूप, 
रस और स्पर्श इन तीन गुणो के अतिरिक्त द्रवत्व और स्नेह रहते है । तेज में रूप और 
स्पर्श रहते है, एव वायू में केवल स्पशे है । ये चारो गुण (रूप, रस, गन्ध और स्पश ) 
आकाश में नही है । धी, छाख और मोम में अग्नि के सयोग से द्ववत्व (बहने का गुण ) 
आता है। इनमे द्रवत्व स्वाभाविक गुण नही है, केवल नैमित्तिक है, पर जल में द्रवत्व 
सामान्य गृूण है । इसी प्रकार राँगा, सीसा, छोहा, चाँदी और सोने में अग्नि के 
सयोग से द्रवत्व आता है, यह द्ववत्व नेमित्तिक है, पर जल में स्वाभाविक द्रवत्व' है ।* 

पृथिवी का एक गृण रूप है। रूप की उपलब्धि चक्षु या आँख से होती है। 
एक और सूत्र में चाक्षुष गुणो में सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व और 
अपरत्व गुणो को भी सम्मिलित किया गया है।' इसी प्रकार सस्कार (वेग) के अभाव 
में गुरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, और संयोग के अभाव में भी गुरुत्व होने से 
पतन होता है', इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी में गुरुत्व गुण की कल्पना की गयी 
है। प्रेरणा से छोडे जाने पर बाण को आदि-गति प्राप्त होती है, और यह उत्तरोत्तर 
बढती जाती है, अतः पृथिवी में संस्कार गुण भी है।* इसी लिए प्रश्वस्तपाद ने 


१. रूपरसगन्धस्पशेंवती पृथिवी। रूपरसस्पशेवत्य आपो द्रवाः स्तिग्घाः। 
तेजो रूपस्पशवत्‌ । स्पशेवान्‌ वायु:॥ त आकाओझे न विद्यन्ते। स्पिजंतुमधू- 
ौिछष्टानामग्विसंयोगाद्‌ द्रवत्वसमदूभिः सामान्यम्‌। त्रपुसीसलोहरजतसुवर्णा- 
नामसग्लिसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सामान्यम्‌ ॥ (वैशेषिक २॥१।१-७) 

२. संख्या परिमाणानि पुथक्त्व॑ं संयोगविभागो परत्वापरत्वे कर्म च॑ रूपिद्रव्य- 
समवायाच्चांक्षुपाणि । (बेंशेषिक ४॥१११) 

३. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । (वैशेषिक ५१११८), संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌ । (वेशेषिक ५११७) 

४. नोदनादाद्रयमियो: कर्म तत्कर्मेकारिताच्च संस्कारादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरब्च। 
(वेशषिक ५११११७) 


तक 


ना 
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पृथिवी में इतने गुण गिनाये है--रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, और सस्कार ।' श्वेत या शुक्ल आदि 
भेद से रूप अनेक प्रकार के होते है । मधुर आदि छ. रस होते है । गन्ध दो प्रकार 
की होती है--सुरभि (सुगन्ध) और असुरक्ि (दुर्गेन्ध) । पृथिवी में स्पर्श गुण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के सयोग से उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श दो प्रकार ' 
का है, अनुष्ण और अशीत (ठंडा और गरम) ।* 

जल के सम्बन्ध में भी वेशेषिक में इसी प्रकार की व्याख्या है। बेशषिक सूत्रो 
के आधार पर प्रशस्तपाद ने जल में निम्न गुण बताये है---रूप, रस, स्परे, द्रवत्व, 
स्नेह, सख्या, परिमाण, पुथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और सस्कार । 
जल में जो स्पर्श है, वह शीतल है ।' सयोग के रहने पर गुरुत्व (भारी होने) के 
कारण यह नीचे गिरता है । इसमें द्रवत्व है, इसलिए यह नीचे के धरातल की ओर 
बहता है। नाडी (सू्यंकिरण या नली) और वायू के सयोग से पानी ऊपर चढता 
है । नोदन (धक्का देना) और पीडन (दबाव डालना) से औौर सयुक्त-सयोग से 
भी पानी ऊपर चढता है । अदृष्ट शक्ति से जड में डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तो 
तक अभिसपित हो जाता है (ऊपर तक पहुँच जाता है) । पानी का जमना और फिर 


१. पृथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ पृथिवी; रूपरसगन्धस्पशेसंख्यापरिसाण-पुथव्त्व-संयोग- 
विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च॑ गुणविनिवेश्ञाधिकारे 
रूपादयो गुणविज्ञेषाः सिद्धाः३ चाक्षुषवतचनात्‌ सप्त सख्यादयः ॥ पतनोपदेशाद्‌ 
गुरुत्वम्‌ । अद्भिः सासान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वमु॥ उत्तरकर्सवचनात्‌ संस्कार इति। 
(प्रशस्तपाद ) 

२. व्यवस्थितः पुथिव्यां गन्धः। (वेशेषिक २३२४२) । कारणगुणपुच्व॑काः पृथिव्यां 
पाकजाः । (वेशेषिक ७१११६) 
छ्षितावेव गन्धः । रूपसनेकप्रकारक शुबलादि | रसः षड्विधो सघुरादिः । गन्धो 
ह्विविधः सुरभिरसुरभिश्च | स्परशोष्नुष्णाशीतत्वे सति पाकजः। (प्रशस्तपाद) 

३- अप्सु शीतता (वेशेषिक २४२४५) । आपां संदोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। 
द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ । नाड्यो वायुसयोगादारोहणस्‌ ॥ नोदनापीडनात्‌ संयुवत- 
सयोगाच्च । वृक्षाभिसपेणसित्यदृष्टकारितम्‌॥।_ अपां सघातो बिलयनञ््च 


तेजःसंयोगात्‌ । तन्न विस्फूर्जथुलिद्धम्‌ । अपां संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नो: ॥ 
(वशेषिक ५१२४३-९, ११) 
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गल जाना या पतला पड़ जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है। आकाश में 
छितरे हुए जल के कण बिजली की कडक और दमक के कारण होते है । 

तेज के गृण प्रशस्तपाद-भाष्य में निम्न बताये गये है--रूप, स्पर्श, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, सयोग,- वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और सस्कार। इसमें जो 
स्पर्श है वह केवल उष्ण (गरम) है, जैसे जल में जो स्पर्श था वह शीतल था। 
जैसे पृथिवी में प्रेरणा आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तेज और 
वायु में भी कम की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि की ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वायू का तिरछा बहना और इसी प्रकार अणुओ तथा मन के आद्य-कम्म अदृष्ट के कारण 
होते है । यह हम पहले ही कह चुके है कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि में) द्रवत्व आ जाता है। अग्नि चार प्रकार की है--(क) भौम 
(ईंधन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विद्युत्‌ की), (ग) उदर्य (जठराग्नि), 
(घ) आकरज (सुवर्णादि की) ।' 

वाय्‌ के गृण प्रशस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये हँ--स्पश, संख्या, परिमाण, पृथ- 
कत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और सस्कार। इसका स्पर्श गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वायू को स्पर्शवान्‌ कहा है। यह स्पर्श अनुष्ण और 
अशीत है (जल और अग्नि का क्रमश शीत और उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पर्श 
पृथिवी के स्पर्श से भिन्न है जो पाकज है, जल के स्पर्श से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है और तेज के स्पर्श से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है । 

वाय्‌ आँख से नही दिखाई पडता, अत इसमे अचाक्षुष गुण हे और यह अरूपी' 


१. तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः॥ रूपस्परशसंख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
» परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रशस्तपाद) ॥ अग्नेरूध्वेज्वलूनं वायोस्तियेंक्‌ पवन- 
सणूनां सनसश्चाय कर्मादृष्टकारितम्‌ । (वेशेषिक ५१२१३) 
विषयसंज्ञकं चतुरविधं भौम॑ दिव्यमुदयंमाकरजज्च। तत्र भौम॑ काष्ठेन्धत- 
प्रभवमुध्वेज्वलनस्वभावं पचनस्वेदनादिसमर्थम्‌॥ दिव्यसबिन्धनं सौरविद्युदादि। 
भुक्तस्याहारस्थ रसादिभावेव परिणामसमर्यमुदर्यम॥ आकरजं सुवर्णादि। 
(प्रद्स्तपाद ) 
२. वायुत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वायु: । स्पशेसंख्यापरिमाणपुथवत्वसंयोगविभागपरत्वा 
परत्वसंस्कारवानू। स्पशोप्स्थ अनुष्णाशीतत्वे सति अपाकजः । (प्रशस्तपाद) 
३- अरूपिष्वचाक्षुबाणि। (वेशेषिक ४११२) / 
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है। वायु के सयोग से ही तृण आदि में हिलना डुलना आदि कर्म देखे जाते हैं । 
वायु में द्रव्यत्व भी है और महत्त्व भी, पर रूप का सस्कार या रूप-समवाय न होने 
के कारण आँख से इसकी उपलब्धि या प्रतीति नही हो सकती ।' वायू का वायु से 
समूच्छेत (टक्कर) होता है, अत वायु में नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नहीं अनेक 
है ।' वायु को अदृष्टलिंग भी बताया गया है, क्योकि दृष्ट (पृथिवी, जल और अग्नि 
जो दिखाई पडते है )में तो स्पर्श नहीं होता । पर यह नही कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नही है क्योकि दीखता नही । स्पशे स्वय तो द्रव्य है नही, अत वायु द्रव्य अवश्य 
है, चाहे दीखे या न दीखे । वाय्‌ क्रियावान्‌ और गृणवान्‌ दोनो है, इसलिए द्रव्य तो 
है ही ।" जैसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्वज्ञान और प्राणेन्द्रिय में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अपू, तेज और वायू क्रमश रसवान्‌, रूपवान्‌ और स्पर्शवान्‌ होने 
से रसज्ञान, रूपज्ञान और स्पर्शज्ञान तथा तत्सबधी इन्द्रियों के उपादान कारण हैँ ।* 

प्रशस्तपाद भाष्य में आकाश के गुण ये बताये गये हँ---शब्द, सख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, सयोग और विभाग ।" कोई ऐसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण शब्द 
हो । शब्द और किसी द्वव्य का गुण नही है। न यह पृथिवी का गुण है और न जरू 
का, न अग्नि का और न स्पर्शवान्‌ वायु का। शब्द प्रत्यक्ष है क्योकि कान से इसका 
ग्रहण होता है और दूसरे द्र॒व्यों से इसका समवाय सबध है, अत यह आत्मा और मन 
का भी गुण नही हो सकता । अत. परिशेष-युक्ति से शब्द को आकाश का ही लिंग 


१ तुणे कर्म बायुसंयोगात्‌ ॥ (वेशषिक ५१११४) 

२ सत्यपि द्रव्यत्वे सहत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपलब्धिः । (वेशेषिक ४१११७ ) 

३: वायोर्वायुसंमूछेन नानात्वे लिद्भम । (वेशेषिक २॥११४) 

४. न च॒ दृष्टानां स्पर्श इत्यवृष्टलिगो वायु:। अद्वव्यवत्त्वेन द्रव्यम्‌। (वेशेषिक 
२११०-११) 

५. क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाज्च। (वेशेषिक २।११२) 

६० भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृति: । तथापस्तेजों वायुइच रस- 
रूपस्पर्शाइविशेषात्‌ । (वेशेषिक ८।२॥५-६) 

७. तत्न आकाशगुणाः--शव्दसंख्यापरिसाणपृथक्त्वसंयोगविभागाः । तत्न शब्दः 


प्रत्यक्षत्वे सति अकारणगुणपुर्वेकत्वादयावद्द्रव्यभावित्वादाश्रयादन्यत्नोपलब्धेश्च 
न स्पशेवद्‌ विशेषगुणः । (प्रशस्तपाद) 


६९६ प्राचीन भारत में रसायन फा विकास 


भाना गया है ।( फिर कोई ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमे निष्क्रण (बाहर 
निकलना) और प्रवेशन (भीतर जाना) हो सके | निष्क्रमण और प्रवेशन भी 
आकाश के लिंग हैं। 


अणु की कल्पना ॥ 

अणुशब्द का प्रयोग वैज्येषिक मे कई स्थलों पर हुआ है। यह अणु महत्‌ का 
विरोधी है। अणू का अर्थ अति छोटा और महत्‌ का अर्थ अति बड़ा है। उप- 
निषद्‌ का वाक्य है--- अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
और महान्‌ से भी महान्‌ है। इस वाक्य में भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है । 
अणु और महत्‌ शब्द वेशेषिक में अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए हूँ । सर्वेव्यापक 
होने से आकाश और आत्मा “महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये है, और 
इसके विपरीत मन को “अणु” परिमाणवाल्‍ा बतलाया है । अणु से और छोटा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नही हो सकता (७॥१।१४) । इसी 


१. कारणगुणपुर्वेकः कार्यगुणो दृष्टः ॥ कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्चशब्दः स्पशवतासगुणः 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वान्च नात्मगुणो न सनोगुणः॥ परिशेषाल्लिगसाका- 
दास्थ। (वेशेषिक २।१।२४-२७) 

निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिज्भम्‌ । (वेशेषिक २॥१॥२०) 

३. अणोर्महतरचोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्य व्याख्याते । (वेशेषिक ७११८) 
अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशेषभावाहिशेषाभावाच्च । (वेशेषिक ७३१११) 
अगृत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहत्त्वाधभावः कर्मंगुणेव्याख्यातः। (वैशेषिक ७११४) 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कर्मंगुणाइच व्याख्याता:। (वशेषिक ७॥१।१६) 
एकत्वेकपृथक्त्वयोरेकत्वेकपृथक्त्वाभावी5णुत्वमहत्त्वाभ्यां. व्याख्यातः । 

(वेशेषिक ७२३) 

संयोगविभागयो: संयोगविभागाभावो5णुत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यातः । (वेशेषिक 

७३२११) 

कर्मभिः कर्माणि गुर्णर्गुणा अणुत्वमहत्त्वाम्यामिति ॥ (वेशेषिक ७२१२) 
परत्वापरत्वयो: परत्वापरत्वाभावो5णुत्वमहस्त्वाभ्यां व्याख्यातः 

(वैशेषिक ७३२२३) 

४. विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा। तदभावादणु सनः (वेशेषिक ७। १२२०-२३) 


रू 


वेशेषिक और न्यायं-परमाणुवाद ६९७ 


प्रकार हस्व का ह्ृस्वत्व और दीघ॑ का दीघंत्व भी नही होता।' अणु क्योकि बहुत 
ही सूक्ष्म है अत इसकी अनुपलब्धि नित्य है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि साधँनो से इसकी प्रतीति 
नही हो सकती, इसके विपरीत महत्‌ की उपलरूब्धि नित्य है (७॥१॥८)। कारण बहुत्व 
ब्यणुक्‌ में महत्त्व या दीर्घत्व उत्पन्न करता है । अणु की अवस्था इससे विपरीत है ।' 
विशेष भाव से अथवा विशेष-अभाव से अर्थात्‌ सापेक्षता से एक ही पदार्थ सामान्य 
प्रयोगो में कमी अणु (छोटा) और कभी महत्‌ (बडा) कहा जा सकता है (७।१११), 
जैसे आम आँवले से बडा पर खरबूजे से छोटा है। सापेक्षता से एक ही चीज एक 
समय में भी बेडी और छोटी दोनों कही जा सकती है (एककालत्वात्‌ ७8१।१२) । 

वेशेषिक दर्शन के लगभग सभी स्थलो में यह सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग “अति सूक्ष्म” के अथ में हुआ है, अथवा परमाणुओं (800775) के 
अथ में । प्रशस्तपादभाष्य में पृथिवी, अपू, तेज और वायू इन चारो को दो प्रकार का 
बतलाया है---एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य हूँ और दूसरे कार्य्य-लक्षणवाले, 
जो अनित्य हैं ।' हैं 

पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है। परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
है और काय अर्थात्‌ परमाणूभिन्न दृचणुकादि रूपवाली समस्त पृथिवी जनित्य है। 
दो परमाणुओ के मिलने से एक दृथणुक बनता है और तीन द्यणुक मिलकर एक न्स- 
रेणू बनता है। त्र॑ंसरेण का नाम ही त्रुटिं है। इसी प्रकार महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी और महत्तम पृथिवी बनती हूँ । प्रश्वस्तपादभाष्य में इसका विस्तृत विवरण 


१. एतेन दीघेंत्वह्नस्वत्वे व्यास्याते । (वेशेषिक ७१११७) 

२. कारणबहुत्वाच्च। अतो विपरीतमणु । (वेशेषिक ७११९-१०) 

३. (क) क्षितावेव गन्धः |. - .सा च द्विविधा नित्या चानित्या च। परसाणुलक्षणा 
नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या। सा च॒ स्थेर्याद्यवययवसकब्निवेशविद्विष्टा- 
परजातिबहुत्वोपेता शयनासनादनेकोपकारकरी च॒ । 

(ख) अपूत्वाभिसस्वन्धादापः।. « तास्तु पूर्ववद्‌ द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कार्य पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसज्नकम्‌ । 

(ग) तेजस्त्वाभिसम्बन्धात्‌ तेजः ॥. - -तेदपि द्विबिघं अणुकार्यभावात्‌ । कार्य 
शरीरादित्रयं शरीरेच्धियविषयसंज्ञकम्‌ । 

(घ) वायुत्वाभिसम्बन्धाद वायु:।. . -स चाय॑ द्विविवः। अणुकार्यभावात्‌ तत्र 
कार्यलक्षणइचतुविधः:, शरोरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति । (प्रशस्तपाद) 


६९८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


“सृष्टि-संहारनिरूपण” में दिया गया है । जब तक पृथिवी परमाणु रूप में होती है 
अथवा हृचणुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नही होती । जैसे ही यह त्रसरेण बनती 
है, इसमे प्रत्यक्षभाव उत्पन्न हो जाता है। यह त्रसरेणु चाक्षुष द्रव्य इसी अर्थ में कहा 
जाता है। इस अनित्य या काये पृथिवी मे स्थैर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व और आकषकत्व प्रभूति धर्म एवं अवयव-सन्निवेश अर्थात्‌ संस्थानगत वैलक्षण्य- 


१. इहेदानीं चतुर्णा सहाभूतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । 

भावार्थे--चारों महाभूतों की सूष्टि-संहारविधि (बनने और प्रलूय 
होने की विधि) यहाँ दी जाती है। सौ ब्राह्म वर्षों की सृष्टि के बाद प्राणियों के 
विश्वाम के लिए प्रछय होती है। प्रलय के अवसर पर पृथिवी, जल, अग्नि और 
वायु इन चार महाभूतों में उत्तरोत्तर कम से एक एक का विनाश होता है, भर्थात्‌ 
पहले पृथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का और अन्त में वायु का। इस प्रलूय 
के समय चारो भूत अपनी अपनी परमाणु-अवस्था को प्राप्त हो जाते हे। इस 
समय पृथिवी आदि के परमसाणुसमूह पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में अवस्थित रहते हे, 
धर्म, अधर्म एवं संस्कार से युक्त आत्मा और आकाश, काल आदि नित्यवर्गे 
तथा पाकजरूपादि फृतिपय अनित्य चर्ण ब्रह्म के सौ वर्ष तक उदासीन भाव से 
बने रहते हे । इसके बाद प्राणियों के अदृष्ठ के अनुसार उनके कर्मों के भोग के 
लिए फिर सृष्टि रचना होती है। रचना में सबसे पहली क्रिया वायु-परमाणुओं 
में की जाती है। वायु परमाणुओं के परस्पर संयोग से दृचणुक बनते हे (हंचणुकत 
से चसरेण) और इसी क्रम से अन्त में महावायु बनता है जो आकाश में कम्पित 
भाव से रहने लूगता है । इस वायु के मध्य में ही जल के परमाणु परस्पर संयुक्त 
होकर महान्‌ सलिलनिधि (जलनिधि ) बन जाते हे और वायु के सम्पर्क से इसमें 
अबाघ तरंगें उठने लूगती हे । इस जलनिधि के बीच में ही पृथिवी के परमाणु 
दृचणुक आदि बनकर फक्रमानुसार महापृथिवी बनाते हे । इसके बाद उसी 
सहाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु दृश्रणुकादि बनकर करमछः सहान्‌ तेजो- 
राश्षि सें परिणत हो जाते हे । यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदीप्यमान हो 
जाती है। इस तेज के और पृथिवी के परमाणुओं से मिलकर एक महान्‌ 
अण्ड (हिरिण्यसय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्ड में से ही चतुर्मुंखी 
ब्रह्मा सब लोकों की उत्पत्ति करता है और समस्त प्रजाओं की इससे उत्पत्ति 
होती है । 


वैशेषिक और न्याय-परमाणुवाद ६९९ 


युक्त पृथिवीत्व के अवान्तर धर्म एव विभिन्न जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पाये 
जाते हैं । इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते है । कार्यरूप पृथिवी 
से ही अन्त में घट, पट, शय्या, आसन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनेकानेक पदार्थ बन 
जाते है । 

यही अवस्था जल की भी है। जल दो प्रकार का होता है, परमाणुरूप और 
कार्यरूप । परमाणुरूप जल नित्य है। कार्यरूप जल तीन प्रकार का है---शरीर 
सज्ञक, इन्द्रियसज्ञक और विषयसज्ञक (देखो वेशेषिक भी--तत्पुन पृथिव्यादिकार्य्य- 
द्रव्य त्रिविध शरीरेन्द्रियविषयसज्ञकम्‌ । ४॥२।१) । केवल जलीय शरीर अयोनिज 
है (पाथिव शरीरो के समान योनिज नही) और जलीय शरीर केवल वरुण लोक में 
पाया जाता है (वरुणलोक में शरीरस्थ आत्माओ की देहें केवल पानी की होती है )। 
इस जलशरीर से भोग नही हो सकता, अत पाथिव अवयवो का सग मिलने पर ही 
इससे भोग का काये लिया जा सकता है। जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसज्ञक जल) का 
नाम रसन है। रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपलब्धि होती है। विषयसज्ञक जल से 
अभिप्राय उस जल से है जो नदियो, समुद्रो या हिमरूप में पर्वतो पर मिलता है।*' 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है। नित्य तेजस्‌ जो अणुरूप है, और कार्य- 
रूप अग्नि जो अनित्य है। कार्य-अग्नि भी कार्य-जल के समान तीन कोटि की है--- 
शरीरसज्ञक, इन्द्रियसज्ञक और विषयसज्ञक । अग्नि के नित्य परमाणु सयुक्त होकर 
दरथणुक बनाते है और तीन दृच्णुको से अग्नि का एक त्रसरेणु बनता है। यह कार्ये- 
अग्नि है। शरीरसज्ञक अग्नि केवल आदित्यलोक में पायी जाती है। यह अयो- 
निज है और जब तक पृथिवी के अवयवो से इसका सबध नही होता, यह उपभोग करने- 
वाले शरीर को जन्म नही दे सकती । इन्द्रियसज्ञक अग्नि रूप का बोध करानेवाली 
है । अन्य अवयवो के साथ सयुकत होकर यह तेज या अग्नि चक्षु-इन्द्रिय की रचना 
करती है | विषयसज्ञक अग्नि चार प्रकार की है--भौम, दिव्य, उदर्य और आक- 
रज । भौम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कर्म करने में जिससे रूप आदि का 
परिवत्त॑न होता है और स्वेदन कर्म करने में जिसका उपयोग होता है। दिव्य अग्नि 


१. अन्न दरीरसयोनिजमेव वरुणलोके पाथिवावयवोपष्टस्भादुपभोगसमर्थम्‌ । 
, इन्द्रियं सर्वप्राणिनाँ रसोपलम्भकम्‌। अन्यावयवानभिभूतंजंलावयवबैरारब्घं 
रसनम्‌। विषयस्तु सरित्‌समुद्रहिसकरकादिरिति । (प्रशस्तपाद) 
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वह है जो सूर्य विद्युत आदि की है। उदसस्‍्ये अग्नि वह है जिससे खाया गया भोजन 
अनेक रसो के सम्पर्क से शरीर में पचने मे समथे होता है। आकरज अग्नि वह है जो 
सोने को सुनहरा रंग और इसी प्रकार अन्य घातुओ को अन्य रग देती है।' 

इसी प्रकार वायु भी दो प्रकार की है---अणुरूप वायु जो नित्य है, और कार्य- 
रूप वायू जो अनित्य है। वायु के परमाणु ही दृधणुक और त्रसरेणु में सघट्टित होकर 
कार्य-वायू बनते है। काये वायू चार प्रकार का है--शरीरसज्ञक, इन्द्रियंसज्ञक, 
विषयसंज्ञक और प्राणसज्ञक। शरीरसंज्ञक वायु अयोनिज है और मरुतो के 
लोक (वायुलोक) में ही पाया जाता है (मरुतछोक के शरीरधारियों के शरीर 
केवल वायु के होते है) । यह शरीर पाथ्थिव अवयवो के सम्पर्क से भोग के योग्य 
बनते हैँ । इन्द्रियसज्ञक वायू स्पर्शन्द्रिय त्वचा में स्पर्श की अनुभूति-योग्य क्षमता 
उत्पन्न करती है। यह त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर मे व्याप्त है। विषयसज्ञक वायु 
वह है जो हमारे शरीर का स्पर्श कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पर्श और दब्द 
से इसका बोध होता है और कम्प इसका लिंग है (हवा जब चलती है, तो पेडो की 
पत्तियाँ हिलती है और उनसे मर्मर आदि शब्द निकलते है )। तिरछा चलना (तियेग्‌ 
गमन) हवा का स्वभाव है। मेघ, पत्र, धूछ आदि को प्रेरणा देना, उन्हें उडाना, 
इसके सामथ्यं में है। शरीर के भीतर प्राण, अपान आदि संबधी जो वायु है, वह 
प्राण-संज्ञक कहलाती है। प्राण वायु है तो एक ही, पर क्रियाभेद से प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते है । 


अणू अथवा परमाणु और उनके गुण 


कणाद के बैद्येषिक सूत्रों में महत्‌ और अणू इन शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, पर 
अण्‌ के पर्याय अथे में प्रयुक्त होनेवाले परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों में नही है। 


१. तदपि हिविधं अणुकार्यभावात्‌। कार्यशरीरादिन्नयं शरीरेन्द्रियविषयसंज्कम्‌। 
दरीरसयोनिजसेव. आदित्यलोके पार्थिवावयवोपष्टस्भाच्चोपभोगसमर्थम्‌ । 
इद्रियं सर्वप्राणिनां रूपव्यन्जकमन्यावयवानभिभूतंस्तेजोउवयवेरारब्ध॑ चक्षुः। 
विषयसंज्ञकं चतुरवि्ध भौम॑ दिव्यमुद्यंभाकरज5च।॥ तत्र भौम॑ काष्ठन्धत 
प्रभवमृद्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिसमर्थ दिव्यसबिन्धनं॑ सौरविद्यु- 
दादि । भुकतस्थाहारस्थ रसादिभावेन परिणामससर्थमुद्यम्‌ ॥ आफरज 
सुवर्णादि। (प्रश्मस्तपाद ) 
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दो अणओ से मिलकर दृथणुक का बनना और तीन दृथणुको से मिलकर त्रसरेणु का 
बनता भी भाष्यकारो ने सकेत से कहा है, पर मूलसूत्रो में दरधणुक और चसरेणु शब्द 
भी नहीं आते 

परमाण अप्रत्यक्ष हे--वैशेषिक व्ञन के चतुर्थ अध्याय के, प्रथम आह्विक में 
अणुओ के सम्बन्ध में कुछ विवेचना है, यद्यपि इस आह्लिक के किसी मूर-सूत्र मे अणु 
या परमाण्‌ शब्द का प्रयोग नही हुआ । यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आँखों 
से दिखाई नही दे सकते, पर आँखो से प्रत्यक्ष नं होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
है। आँखों से परमाणु इसलिए नही दीखते कि इनका परिमाण (77487/7706) 
नही है। अँधेरे कमरे में सूय॑ की किरण जब प्रविष्ट होती है, तव उसके मार्ग में जो 
घूल के सूक्ष्म कण दिखाई देते है, उन्हें ही त्रसरेणु या गोतम के न्यायसूत्र के शब्दों में 
“श्रूटि” कहा जाता है। परमाणु या अणु इस त्रुटि या त्रसरेणु से भी सूक्ष्म है ।* 

परभाणु अखंड और निरवयव हे--त्रसरेणु क्योकि आँख से दिखाई पडता है, 
इसलिए इसमें “परिमाण” है । परिमाण है अत इसके खड हो सकते है । त्रसरेणु के 
खण्डो का नाम दृथणुक हुआ । ये दृचणुक स्वय जिससे बने है, उसका नाम परमाणु 
या अणु है। जो भी कोई द्रव्य कार्य-अवस्था में होगा वह सावयव होगा, और जो 
'भी कोई वस्तु सावयव होगी वह कार्यावस्‍था में होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यावस्‍था समाप्त हो जायगी, वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हो जायगी। 
इसी तक॑ पर कारणावस्थावाले परमाणु निरवयव हो सकेंगे ।' दृच्णुक और तसरेणु 
कार्यावस्‍था में है, अत ये सावयव है । 


१. स चायं द्विविधः अणुकार्यभावात्‌ ॥ तत्र कार्यकक्षणश्चतुविधः, शरीरमिच्द्ियं 
विषयः प्राण इति। तत्रायोनिजमेव शरीर॑ मरुतां लोके पार्थिवावयवोपष्टस्भा- 
उ्वोपभोगसमर्थम्‌ । इच्द्रियं सर्वप्राणिनां स्पशोपिलस्भक पृथिव्याद्यनभिभूते- 
वॉय्विवयवेरारब्ध॑ सर्वशरीरव्यापि त्वगिच्धियम्‌।  विषयस्तृपलभ्यमान- 
स्पर्शाधिष्ठानभूतः.. स्पर्शशब्दधुतिकम्पलिज्धतियंग्गमनस्वभावकी.. मेघादि- 
प्रेरणधारणादिसमर्थ:। . .. आणोडन्तःशरीरे रससलधातुरां प्रेरणादिहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभेदात्‌ प्राणापानादिसज्ञा लभत इति। (प्रद्मस्तपाद ) 

२. पर वा च्ुढे) (न्‍्यायथ० ४१२१७) 

३. अवयवविभागस्थानवस्थानाद द्रव्याणामसष्टस्येयत्वात्‌ चुटिनिवृत्तिरिति। (न्‍्याय- 
वात्स्यायल ४१२१७ ) 


"७०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


परमाणु में चारों भूतों के अपने अपने गुण हे--वैशेषिक का सूत्र है कि कारण 
में जो गुण होते है, वे कार्य में भी पाये जाते है ! इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कार्यरूप पृथिवी में गन्ध है, तो उसका यह गुण पृथिवी के परमाणु में भी है। इसी 
प्रकार जल के परमाणु में रस, अग्नि के परमाणु में रूप और वायु के परमाणु में स्पर्श 
गण है । अगर ये गुण परमाणु में न होते, तो कार्यावस्था के द्रव्य में भी न पाये जाते । 

इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न 
है और इसी प्रकार अग्नि तथा वायू के परमाणु अन्य भूतो के परमाणुओ से भिन्न है । 

द्रव्पों का पर उपादान कारण परम्ताणु हे--न्यायवात्तिक में ईश्वर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण और पृथिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओ को इसका उपादान 
कारण माना गया है।'* 

परमाणु योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानेन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। वेशेंषिक का एक सूत्र है--“तत्नात्मा 
मसनअ्चाप्रत्यक्षे” (८॥१॥२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा और मन का ज्ञान 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा होता है। सूत्र में जो च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्कार- 


तस्य कार्य लिगम्‌ (वेशेषिक ४१२) सूत्र के उपस्कारभाष्य सें-- 
« तस्मान्निरवयवं द्रव्यमवधिः स एवं परमाणु: । न घच॒ त्नसरेणुरेवावधिः, तस्य 
चाक्षषद्रव्यत्वेन सहत्त्वादनेकद्रव्यवत््वाच्च, महत्त्वस्य चाक्षुषप्रत्यक्षत्वे कारणत्व- 
मनेकद्रव्यवत्वमादायच, अन्यथा महत्त्वमेव न स्यात्‌ कस्य फारणत्वं भवेत्‌, 
न च चसरेणोरवयवा एवं परसाणवः, सहदुद्रव्यारस्भकत्वेन तेघासपि सावयवत्वा- 
नुसानात्तन्तुवत्‌, कपालवच्च | तस्माद्‌ यत्‌ कायंद्रव्यं तत्‌ सावयबं, यच्च साव- 
यव॑ तत्‌ कार्यद्रव्यम्‌ु, तथा च यतो5्वयवात्‌ कार्येत्वं निवर्तेते तन्र सावयवत्व- 
सपीति निरवयवपरसाणुसिद्धिः। 
१. कारणभावात्‌ कार्यभावः । (वैद्येषिक ४३) 
उपस्कारभाष्य--इदृदानीं परसाणों रूपादिसिद्धय प्रमाणमाह--कार- 
णेति, रूपादीनां कारणे सद्भावात्‌ कार्ये सदूभावः। कारणगुणपुर्वेका हि कार्य 
गुणा भवन्ति घटपदादी तथा दर्शनादित्यर्थेः । 
ईइ्वरबचेज्जगतो निमित्तं जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उक्त पुथिव्यादि- 
परससुक्ष्म॑ परमाणुसंज्ञित द्रव्य (व्यक्त)मिति । (न्यायवातिक, ४॥।१॥२१, 
पु० ४५७) 


री 


डर 
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भाष्यकार ने आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु बतलाया है।' अत पूरे सूत्र 
का अर्थ यह हुआ कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु इनका 
प्रत्यक्ष आँख से नही हो सकता । 

ज्ञान दो प्रकार का होता है---विद्या और अविद्या | उपस्कारभाष्य में विद्या चार 
प्रकार की मानी गयी है-प्रत्यक्षकक्षणा, लैज्िकलक्षणा,स्मृतिलक्षणा और आर्षलक्षणा | 
अविदा भी चार प्रकार की है---सशयलक्षणा, विपरययलक्षणा, स्वप्तलक्षणा और 
अनध्यवसायलक्षणा । प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का होता है, 
सर्वज्ञीय और असर्वज्ञीय । सर्वज्ञीय ज्ञान योगियो का होता है। योगी विना मन और 
इन्द्रियों के अपनी आत्मचेतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर लेते है, इस प्रत्यक्ष में उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नही रहती ।* 


परिमाण, और परमाणु 


प्रशस्तपाद-भाष्य में परिमाण को मान-व्यवहार ( 77०४५प7८5 ) का कारण 
माना गया है । यह चार प्रकार का है---अणु (४9शी ) , महत्‌ (!92०) ,दीघे ([009 ) 
और 'हस्व (४7070) | महत्‌ भी दो प्रकार का माना जाता है; नित्य और अनित्य । 
आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा में जो परम महत्त्व है वह सदा रहनेवाला अर्थात्‌ 
नित्य है। ज्यणुकादि में जो महत्त्व है, वह नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है । अणुत्व भी 
दो प्रकार का होता है; नित्य और अनित्य | परमाणु और मन में जो अणुत्व है वह 
नित्य है। इनके परिमाण को पारिमांडल्य कहते है । केवल द्वचणुक ऐसा है जिसमें 
अगुत्व है, पर यह अनित्य अणुत्व है (हृचणुक में महत्त्व नही हैं, महत्त्व” भसरेण्‌ से 


१. चकारादाकाशकालदिशां वायोः परसाणूनां च॑ द्रव्याणामुपग्रहः । (उपस्कार 
८११२) 

२- इन्द्रियजमपि द्विविधं सर्वेज्ञीयमसर्वेज्ञीयं च। सर्वज्ञीयं योगजघर्मलक्षणया प्रत्या- 
सत्त्या तत्तत्पदार्थंसा्थेज्ञानम्‌ू । तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षा: प्रसेयत्वाद्िधेय- 
त्वात्‌ सत्त्वात्‌। सामग्रीविरहात्कथमेवं महत्त्वस्यापि प्रत्यक्ष प्रति कारणत्वात, 
न च परमाणवों महान्तः, रूपवत्त्वस्थापि चाक्षष-प्रत्यक्षकारणत्वात, न च 
दिगादयो रूपवन्‍्त इति चेन्न । योगजघर्मंसहकारिणा मनसेव तत्संभवात्‌, 
तड॒पप्रहाच्चक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावो हि योगजो धर्मो न सहकारयन्तरस- 
पेक्ष। (उपस्कार, वेशेषिक ८१३२) 
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आरभ होता है, अगुओं और द्चणुक्रों दोतो मे अगुत्व' है। द्वयणुक का अणुत्व 
अनित्य इसलिए है, कि दृचणुक टूटकर अणु' बन सकता है ।) सापेक्षता से यह छोटा- 
बड़ा भाव कमल, आँवला, बिल्व, आदि में भी हो सकता है। बहुत-से आचाये महत्‌ 
और अणु का पर्याय ही दीर्घष और हस्व मानते है । छकडी या समिधा, ईख, बाँस 
आदि में जो सीधापन या लम्बाई है, उसका नाम दीघंत्व है, इस दीर्घेत्व को विभक्‍त 
करने पर जो सापेक्ष छोटा परिमाण मिले वह हस्वत्व है (अनेक हुस्वो को मिलाने 
पर दीघे बनता है, और अनेक अणुओ को मिलाने पर महत ) । ईख, बाँस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे-बडे है ! 

“मण्डल” शब्द का अभिप्राय वृत्त (लाटॉ८) से है। अणु को परिमण्डल 
से युक्त कहा गया है, अर्थात्‌ यह सब ओर से गोल है, इसमे कही कोई कोना नही है । 
न इसमें दीघेत्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योकि यदि इसमें लम्बाई होती तो इसके टुकड़े 
या खंड हो सकते थे । पर अणु तो अखण्ड है। परिमण्डल का अर्थ कुछ आचार्यों 
ने प्रकृष्ट अणुत्व” किया: है। परमाणु में परम हस्वत्व है। 

महत्त्व और दीघेत्व गुणो से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओ की सत्ता के 
विरुद्ध अनेक आचार्यो.ने आक्षेप किये है । न्‍्यायदशन के आज्नार्य गोतम ने इनमे 
से कई आक्षेपो का समाधान किया है। ये आक्षेप बहुधा बौद्ध आचार्यों की ओर से 
होते थे। 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते है। उनकी 
दृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नही हो सकता जो अवयव-रहित हो और नित्य हो । 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है--आकाझश को सर्वेव्यापी माना गया है, अत. परमाणु 
के भीतर भी आकाश व्याप्त है । “आकाश परमाणु के बाहर भी है और भीतर भी; 
इस “बाहर” और “भीतर” का अथे ही यह हुआ कि परमाणु “सावयव” है, तभी तो 


. १० परिमसाणं सानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविघम्‌। अणु महद्दी्ध हस्व॑ चेति। 
तत्नर मह॒द्‌ द्विविधं नित्यमनित्यं च, नित्यमाकाशकालदिगात्मसु परममहत्त्वम्‌। 
अनित्य॑ ज््यणुकादाबेव । तथा चाण्वपि द्विविधं नित्यमनित्यं च। नित्य परमाणु- 
सनस्सु, तत्पारिसाण्डल्यम्‌ । अनित्यं दचणुकमेव। कुब॒लयामलकविल्वादिषु 
महत्स्वपि तत्प्रकर्षंभावाभावमपेक्ष्य भाक्‍तो5णुत्वव्यवहारः । दीर्घ॑त्व हस्वत्वे 
चोत्पाद्य मह॒दणुत्वैकार्थसमवेते । समिदिक्षुवंशादिष्वठजसा दीर्घेष्वपि तत्मकर्षे- 
भावाभावसपेक्ष्य भाकतो ह॒स्वत्वव्यवहारः। (प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ०) 
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इसके बाहर-भीतर का प्रइन उठा, और यदि यह माना जाय कि परमाणु के भीतर 
भाकाश नही है, तो फिर आकाश की सर्वव्यापकता की बात निरर्थक हो गयी । बौद्धो 
का यह तक गोतम के पूर्वपक्ष के दो सूत्रों में दिया गया है ।* 
न्यायसुत्र में इसके उत्तरपक्ष में यह कहा गया है कि अन्दर और बाहर ये शब्द 
कार्य-द्रव्यो के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त हो सकते है, न कि कारण-द्रव्य के सम्बन्ध में । 
अण्‌ तो परिमाण से हीन है, ये नित्य और कारण अवस्था में हैँ, इसके सबध में अन्दर और 
बाहर शब्द का प्रयोग हो ही नही सकता । अत अणु के रहने पर भी आकाश की सर्वे- 
व्यापकता में कोई अन्तर नही आता । अन्दर और बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कार ने की है। अन्य अवयवो से आवृत्त अवयवों का नाम “अन्त.” (भीतर) है। 
आवृत्त जवयवो का व्यवधान करनेवाले स्वय अव्यवहित अवयवद्गव्य का नाम बहि 
(बाहर) है। इस प्रकार इन दोनो शब्दो का प्रयोग अवयवी द्रव्यों के सम्बन्ध में ही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के सबध में | अणु तो निरवयव है ।' वह अकारय॑ 
है, अकार्य होने से परमाणु में बाहर और अन्दर की भावना ही नही हो सकती । 
परमाणू वही है, जिससे छोटा और कुछ न हो । 

(२) अखड, निरवयव, नित्य परमाण के विरुद्ध एक आक्षेप इस प्रकार का है--- 
क्योकि परमाणुओ में आपस में सयोग होता है, अत ये सावयव ही हो सकते है| तन्‍्तु 
या सूत्र क्योकि सावयव है, इसी लिए दो या अधिक तन्‍्तु परस्पर जोडे जा सकते 
हैं। कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओ के बीच एक तीसरा परमाणु आये और दोनो 
परमाणुओं से जुड जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि इस परमाण्‌ के दो पाशवे 
हुए; एक दायाँ पाइर्व, जिससे एक परमाणु जुडा और दूसरा वायाँ पाइवे, जिससे 
दूसरा परमाणु जुडा । यदि किसी परमाणु में दायाँ और वायाँ दो पारवे हुए, तो वह 
सावयव हो गया । जो परमाणु सब ओर से सयोग कर सकता है, वह सर्वत सावयव 
है। सावयव होने पर वह न अखण्ड रह सकता है, न नित्य । यह तक न्यायदर्शन 


१. आकाशव्यतिभेदात्तदनुपपत्ति; आकाशासर्वगतत्वं वा ।(न्याय०४२११६-१ ७) 
अन्तवेहिइच कार्यद्रव्यस्थ कारणान्तरवचनादकार्यें तदभावः। (न्याय०४।२११८) 
(अन्तरिति पिहित कारणान्तरे: कारणमुच्यते, बहिरिति च व्यवधायकमब्यवहितं 
क्ारणमेवोच्यते । तदेतत्कायंद्रव्यस्थ सम्भवति, नाणो:, अकार्यत्वात, अकार्यें 
हि परमाणजन्तवेहिरित्यस्थाभावः:। यत्र चास्य भावः, अणकार्य तत न 
परमाणु, यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति -न्याय० वात्स्यायन भाष्य) 

ड५्‌ 
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के “संयोगोपपत्तेन्‍्च” सूत्र में पूर्वपक्ष के रूप मे रखा गया है। वात्स्यायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है।' 

इस आक्षेप का निराकरण “अनवस्था दोष” की युक्ति के आधार पर किया गया 
है। मूर्त पदार्थों का खण्ड करते जाय, तो निस्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिलते 
जायेंगे। पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कही पर समाप्त करना होगा। जिस सीमा के 
बाद और अल्पतर खण्ड न हो सके उसे ही हम परमाण्‌ कहेंगे। अगर खण्ड करते जाने 
के प्रक्र॒ का अन्त न हो, तो सरसो के समान छोटे से पदार्थ में भी अनन्त अवयव होगे 
और हिमारूय के समान बडे पदार्थ में भी अनन्त अवयव होगे । दोनों में ही अनन्त 
अवयव हुए, तो दोनो के परिमाणो में कोई भेद न हो सकेगा । हम कँसे कह सकंगे 
कि सरसो छोटी और हिमालय बड़ा है। दोनो में छोटाई-बडाई का अन्तर इसी लिए 
है कि दोनो में अगुओ की सख्या कम और अधिक है। इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु की स्थिति पर समाप्त कर देना पडेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड और 
निरवयव ही रहेंगे। इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।' 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण में दूसरा तक इस प्रकार दिया गया है । परमाणु 
निरवयव तो है, पर मूर्त है, मूर्त होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण ) 
बीच में रखा हुआ परमाण्‌ अपने चारो ओर के अन्य परमाणुओ से सयोग कर 
सकता है। 


क्रिया और उसके हेतु 


वेशेषिकदशेन के पाँचवें अध्याय में कर्म (70807 थगते ४८४००) की अच्छी 
मीमासा की गयी है। आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के प्रयत्त- 


१. सध्ये सन्नणुः पूर्वापराभ्यासणुभ्यां संयुक्तस्तयोव्यंवधान कुरुते, व्यवधानेनानुसी- 
यते; पूर्वभागेण पूर्वेणाणुना संयुज्यते, परभागेणापरेणाणुना संयुज्यते इति । यो तो 
पूर्वापरों भागौ, तावस्थावयवौ। एवं सर्वेतः संयुज्यमानस्य सर्वतोभ्ागा अवयवा 
इति। (न्याय० वात्स्थायन भाष्य ४४२२४ ) 

२. अनवस्थाकारित्वादनवस्थाउनुपपत्तेक्च्ाप्रतिषेषः । (न्याय ४४२।२५ ) इसके भाष्य 
पर विश्वताथ की वृत्ति है--- 

सर्वेषामनवस्थितावयवत्वे सेरुसर्षपयोस्तुल्यपरिसाणत्वा$षपत्ति: । इत्यझच 
तत्स॑योगावच्छेदका दिग्विभागाः न वा शुन्यतायुक्ताः निष्प्रमाणत्वातू, अमाण- 
सत्ते शुन्यत्वविरोधात्‌ , निष्प्रमाणकशून्यताउस्युपगर्म किमपराद्ध पुर्णतया ? 
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स्वरूप हाथों में कर्म करने की शक्ति आती है। कर्म का अभिप्राय उठाना, उछालना 
आदि सब कुछ है। हाथ में जब कम हुआ, तो उसके सयोग से हाथ में लिये गये 
मुसलू (मूसल) में कर्म हुआ । मुसल में जो कर्म हुआ, उससे अभिघात या चोर्ट पाकर 
अन्नादि कुटता है। मृसलहू नीचे गिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उछल जाता है, 
ऊपर उठाने में केवल हाथ का सयोग ही कारण नही है । हाथ ने मुसल को नीचे 
गिराया, उसकी प्रतिक्रिया ( 7०4८४०० ) विपरीत दिख्षा में हुईं। मुसल ऊपर 
-उठा, तो उसने हाथ को भी अपने आप ऊपर उठा दिया।' हाथ में ऊपर उठा 
हुआ मुसल हाथ अलग कर लेने पर बिना हाथ के प्रयत्न के भी नीचे गिर पडता है । 
हाथ के सयोग के अभाव में यह प्रयत्न गुरुत्व ( 279४7 ) के कारण होता है। 
विना हाथ के सयोग के मुसल न तो ऊपर उठ सकता है, और न तियंक्‌ या तिरछी 
दिश्ला में, यह केवल नीचे की ओर गिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
की ओर ही इसका पात हो सकता है। गुरुत्व द्वारा क्रियायें अन्य दिशा में नही होती । 
अन्य दिशाओ में नोदन या प्रेरणा मुसल को प्रयत्न-विशेष से ही प्राप्त होती है, अर्थात्‌ 
ऊपर, दायें, बाये मुसल को हटाना हो, तो हाथ से विशेष प्रयत्न करना होगा ।* 
नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसव (उछाल) कर्म उत्पन्न किया जा सकता 
है। हस्त-कर्मं से समस्त दारक कर्मों (बच्चों के खेल, गेंद आदि का फेकना )की 
व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार जलाने यथा दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटनों 
की व्याख्या कर सकते हू । जब पत्थर फोडते हैँ, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकड़े 
विभिन्न दिशाओ में छिटकते है ।* 
वायु के सयोग से तृण (घास-फूस) में कर्म (गति) उत्पन्न होता है। अचेतन 
या मूर्छा में पडे हुए व्यक्ति जो हाथ पैर चलाने लगते है, वह भी वायु-सयोग के 


१. आत्मसयोगप्रयत्वाम्यां हस्ते कर्म । तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म अभिघातजे 
मुसलादी कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसयोगः । तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि । 
अभिषातान्मुसलसंयोगाद्‌ हस्ते कर्म । आत्मक्ंहस्तसंयोगाच्च । (वेशे- 
षिक ५११।१-६) 

२. सयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभावान्नोध्व न तिबंग गसनम । 
प्रयत्नविशेषान्नोदनविशेष: । (वैद्येषिक ५११७-९ ) | 

३. नोदनविशेषादुदसनविद्येप: । हस्तकर्मणा दारककर्म 


कक जन व्यास्यातम्‌ । तथा दः्घस्य 
् । (वेशेषिक ५१११०-१२) 
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कारण है, क्योकि इन क्रियाओ में सोये हुए व्यक्ति का अपना तो कोई प्रयत्न हो ही 
नही सकता । 

मणियो में गति और इसी प्रकार चुम्बक की ओर सूई की गति (सृूच्यभिसर्पण, 
3०॥०८४०० ० ४४१० 7०८०8) “अदृष्ट” कारण से होती है।' धनुष से जो 
बाण छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ने के समय से लेकर गिरने के समय तक जितनी 
गतियाँ होती है, वे सयोग-विशेषों (अर्थात्‌ अनेक विशिष्ट कारणो) के कारण होती 
है । नोदन से (धनुर्धारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिक गति होती है और फिर उत्तरो- 
त्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक कर्म संस्कारवश होने लगते है, अन्त में सस्कार का अभाव 
होने पर ग्रुत्व से वह बाण गिर पड़ता है।* 

वेशषिक के इसी अध्याय के द्वितीय आह्लिक में पृथिवी, जल आदि में जो 
कर्म ( गति---770909 ) होते है, उनका विवरण आया है | स्थूल पृथिवी में 
नोदन-अभिघात ( 4७४४०:४४० 5४:0९ ) और संयुक्त-संयोग से अर्थात्‌ संयुकत' 
पदार्थों के साथ सयोग होने से कम्प आदि कम उत्पन्न होते है । ( सुर्यादि का 
आकषंण और संघर्ष, एवं पृथिवी के गर्भ में द्रव पदार्थों के साथ अंपक्रें; ये सब भूकम्प 
के कारण है । अदृष्ट शक्ति भी पृथिवी के कर्म में साधक होती है। 

संयोग न रहने पर ( ०0 7८ ९७४९ 707 5777०: ) जल अपने गुरुत्व 
के कारण नीचे गिरता है | जल में जो द्रवत्व ( #0प४०४ए ) है उसके कारण यह 
बहता है। नीचे तल की ओर बहने को स्यन्दन कहते हे । नीचे की ओर यह गति 
तो होती है, पर विशेष अवस्थाओ में जलू ऊपर की ओर भी चढ सकता है, जैसे 
नली में वायु के संयोग से (वायु के दाब से ), नोदन (प्रेरणा ) और आपीडन 
([77०४प०) से तथा संयुकत-संयोग से पानी ऊपर की ओर चढाया (आरोहण) 


१. यत्नाभावे प्रसुप्तस्य चलनम्‌। तुणे कर्म वायुसंयोगात्‌ । (चेशेषिक ५१११३-१४) 

२. सणिगमन सुच्यभिसपंणसित्यदृष्टकारणकम्‌ । (वेशेषिक ५१११५) 

३. इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतुः । नोदनादाह्यममिषोः कर्म तत्कर्म- 
कारिताच्च संस्करादुत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च । संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । 
(वेशेषिक ५१११६-१८ ) 

४. नोदनाभिधातांत्संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म । तहिशेषेणादृष्टकारितम्‌ । 
(वैशेषिक ५१२।१-२) 
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जा सकता है ।' वृक्ष की जड़ में दिया गया पानी “अदृष्ट” कारण से ऊपर पत्नो और 
शाखाओ में पहुँचता है' (ये अदृष्ट कारण अभिसरण-दाब--०आ7०0४८ [765प78, 
केश-प्रक्रि--०७[शॉएए 2८०० भादि है) । 

पानी का जमना (सघात--(2072८४॥7£ ) भौर इसका पतला होना (विलयन ) , 
यह सब तेज के सयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने ) से होता है (पानी ठडा होकर 
बर्फ बनता और बर्फ गर्म होकर पानी बनती है) ।' पानी में अग्नि या तेज का 
सयोग है, इसका प्रमाण मेघो के भीतर से बिजली की चमक और कडक का होना 
(विस्फूर्जथु) है। वैदिक ऋचाओ में उल्लेख है कि जलो के गर्भ में जग्नि छिपी 
हुई है । इस छिपी हुई अग्नि के सयोग और विभाग से ही बिजली की कडक-दमक 
उत्पन्न होती है।* 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यो उठती है, वायु में तिर्यक्‌ (दार्ये-बाये-तिरछे ) चलने 
की गति क्यो है, अणु या परमाणुओ को और मन को आद्य-कर्म (प्रारम्भिक मूल 
गति) कहाँ से मिलता इन सबका एक ही उत्तर है---अदृष्ट”-कारण ।" 

अन्धकार क्‍या है ? वेशेषिक का कहना है कि अन्धकार न द्रव्य है, न गुण और 
ने कम । इसमें तीनो में से किसी के भी होने का प्रमाण नही है, अत प्रकाश के अभाव 
का नाम ही अन्धकार है, कभी कभी तेज अन्य द्रव्यो से ढक जाता है, तब भी अन्ध- 
कार की अनुभूति होती है। 

प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु--प्रशस्तपादभाष्य में क्रिया के हेतु गुरुत्व, द्रवत्व, 


१. अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्यन्दसम्‌॥ नाड्ों वायसंयोगा- 
दारोहणम्‌। नोदनापीडनात्‌ संयुकतसंयोगाच्च । (वेशेषिक ५१२१३-६) 

२. वृक्षासिसपंणमित्यदृष्टकारितम्‌। (चेशेषिक ५१२७) 

३ अपां संघातों विलूयनं व तेज:सयोगात्‌ । (वेशेषिक ५१२८) 

४. तत्र विस्फूर्जथुलिद्धम्‌ । वैदिकझच । अपां संयोगाद्‌ विभागाच्च रतनयित्नों:। 
(वेशेषिक ५५२९-११) 

५. अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियंक्‌ पवनमणना समसध्चा् फर्मादृष्टकारितम्‌ । 
(वेशेषिक ५१२१३) ह 

६. द्रव्यगुणकर्म निष्पत्तिवेधर्स्धादभावस्तमः । 


हे तेजसो द्र॒व्यान्तरेणावरणाच्च । 
( ५२१९-२०) 
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वेग, प्रयत्न, धर्माधर्म और संयोग-विद्येष बताये गये है । उदयचवाचार्य की किरणावली 
में इसकी व्याख्या इस प्रकार है--गुरुत्व से पतन (गिरना ) कर्म सम्पादित होता है। 
द्रवत्व से स्यन्दन क्रिया (द्रव का बहना ) सम्भव होती है। वेग से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
होती है (वेग का अथ स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूर्व स्थिति में छौटना ) 
प्रयत्न से चेष्टा क्रिया और धर्माधर्म से भूकम्प आदि का होता संभव होता है। 
सयोग-विशेष से, नोदनाभिघात आदि से मिलते-जुलते कर्म (चोट लगाकर तोडना॥ 
फोडना आदि) संभव होते है ।* 

परमाणुओं में क्रिया--इस परिवर्तनशील संसार में जितने भी परिवतंन होते 
है वे कर्म या क्रिया (77090॥) के कारण होते है । न्याय और वेशेषिक सम्प्र- 
दाय क्रिया या कम को द्रव्य का अच्त -स्वभाव नहीं मानते। कर्म या क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से मिलनी आवश्यक है। विस्तृत ब्रह्माड में यह प्रेरणा देवी है 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से मिलती है, और साधारण परिवर्तन मनुष्य या इतर प्राणियों 
से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते है। महाप्ररूय अथवा क्षुद्र प्रलयो में बडे-बडे पिड कर्म 
या क्रिया द्वारा विभकत होकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते है । प्रलय में समस्त 
सृष्टि परमाणुओ के रूप में कारणावस्था में रहती है। इस समय परमाणु परस्पर 
इतने दूर-दूर रहते है कि उनमे सयोग सभव नही हो पाता ।' कुछ विचारको की 
धारणा है कि प्रलूयावस्था में भी परमाणुओ में किड्स्चिन्मात्र क्रिया अवश्य रहती है, 
पर वह इतनी कम होती है कि उससे सयोग सभव नही । संक्षोभ से परमाणुओ 


१. ग॒ुरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधर्मसंयोगविज्येषाः क्रियाहितवः। ( प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ० ) 

२. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्यनच्दसम्‌ । वेगाद्‌ अमणसम्‌। प्रयत्ताच्वेष्टा। 
घर्माषर्मास्यां भूकम्पादि । संयोगविश्लेषान्नोदनाभिघातलक्षणादिष्वादिकर्म । 
अन्नापि वेगेत्युपलक्षणम्‌ । स्थितिस्थापकोपि ग्राह्मः॥ (उदयन, किरणावली, 
गुणपदार्थ ० पु० १०७) 

३- किरणावली, पृु० ९२ 

४. प्रागभावश््च तिष्ठति परसाणुषु वेगकर्समणी च तिष्ठतः । कर्म बिना काला- 
वच्छेदानुपपत्ती तावन्तसेव कालूमिति प्रलयपरिसाणासिद्धे;, वेग विना कमलिप- 
पत्ते: ।. . - एवं व परमाणक्रियासत्वेषपि संयोगविभागावपि नोत्पयते, तथा 
च प्रविभक्‍ता: संयोगरहिता इत्येवार्थ इति तत्त्वम्‌ । (प्रश्वस्तपाद भाष्य की 
सेतु दीका, द्रव्यग्रन्थें सृष्टि संहार निरूपणम्‌, पृु० २८६ ) 
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में गति होती है, इससे संस्कार (7777०5#0०॥) उत्पन्न होता है, यह सस्कार वेग 
भी कहलाता है। प्रलयावस्था में भी यह गति परमाणुओ के स्पन्दनो के रूप में थोडी 
बहुत विद्यमान रहती है ।' इस प्रकार की गति या क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन 
“कालावच्छेद” मात्र (६० एरशाप (7० धंगा० पर) है ।' इस कालावधि के पूर्ण 
होने पर फिर सृष्टि आरभ होती है । 

प्रलय के समय परमाणुओ में जितनी क्रिया या गति रहती है, केवल उससे सृष्टि 
नही हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओ से भी नहीं प्राप्त हो सकती । महान्‌ चेतन 
परमेष्ठी सत्ता से ही इसकी उपलब्धि सभव है। जीवो के जो “अदृष्ट” प्रलय-समय 
में विद्यमान रहते है, उनसे उनका शरीर वनना आवश्यक हो जाता है (कर्म और 
भोग दोनो के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्ता से प्रेरणा 
पाकर परमाणू फिर गतिशील या क्रियाशील हो जाते हैँ ।! साथ ही साथ भनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है। परमात्मा का ईक्षण और जीवात्माओ के अदृष्ट परमाणुओं 
और मनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते है, जो सृष्टि आरम्भ करने के लिए 
प्रमावश्यक है ।* परमाणुओ में जो कुछ भी कर्म या गति है वह चेतन सत्ता की दी 
हुई है । इस गति या कर्म को प्राप्त करके परमाणु परस्पर सयुक्त होने छूगते है, और 
सृष्टि-रचना का कार्य आरम्भ हो जाता है--परमाणुओ से दृच्यणुक और त्रसरेणु 
ओर फिर बडे-बडे पिण्ड बनने लगते हूँ । 

रासायनिक परिवर्तेव केवल पृथिवी के परसाणुओं में होते हे 


वेशेषिक दर्शन के सातवे अध्याय, प्रथम आह्विक में एक विशेष बात कही गयी 
है। परमाणु नित्य है अत उनमें रहनेवाले गुण भी नित्य है। यह बात अप, वायु, 


“महाभूतानां पृथिव्यप्तेजोवाय्ववयविना संप्लवो विनादः। तदर्थ यः संक्षो- 
भोडभिघातस्तेन तदारस्भकेषु परसाणुषु कर्मोत्पत्तिद्वारेण वेगास्यः संस्कार 
उत्पद्यते, तेन चावयविनाशोत्तरकालमपि सन्दतरतमादिभावेन कर्मसंतानोउन- 
वत्तंते ” (कुसुमाञज्जलिबोधनी ठौका, पृ० ९१) 
२. कालावच्छदकप्रयोजनस्थ/---कुसुमाञ्जलि प० ३३३ 
अन्यथा कालावच्छंदानुपपत्तो पुनः सर्गानुपपत्तेः'--फिरणावली, प० ९३ 
३० न्‍्यायमज्जरी, पृ० १९२-१९३ 


४. अग्नरूष्वेज्वलन॑ वायोस्तियंक पदरनमणनां भनसव्चाय कमर्दिष्टक्वारित्तम । 
(वशेषिक ५१२१३) 
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और तेज इन तीन तत्त्वों के परमाणुओ के लिए है। रस, स्पशं और रूप क्रमश' 
इन तीनो के गुण है । अप्‌ का रस, वायु का स्पर्श और तेज का रूप नित्य (८७77४) 
है, अत' अविनाशी है । पूृथिवी के ही परमाणु ऐसे है जो वायु, अग्नि और जल के 
परमाणुओ से प्रभावित होकर विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते हैँ । पृथिवी के परमा- 
णुओ में ही रासायनिक परिवतंन हो सकते है, अन्य तत्त्वो के परमाणुओ के गुण नित्य, 
अत. अपरिवतंनशील है । 

गुण द्वव्यों के आश्रय पर रहते है । पूर्वेपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अत पृथिवी 
आदि चारो द्रव्यो के आश्रित रहनेवाले रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण भी अनित्य होने 
चाहिए । उत्तरपक्ष में इसी हेतु को मानते हुए यह कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय कि अनित्य द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण अनित्य है, तो इसी युक्ति से नित्य 
द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण भी नित्य होगे ।' द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
और वायु में रहनेवाले गुण भी नित्य है! (इस सूत्र में पृथिवी को नहीं गिनाया, 
क्योकि पृथिवी में ही पाकज गुणों की सभावना अर्थात्‌ रासायनिक परिवर्तन सभव 
है) । जल के परमाणुओ में रूप-रस-स्पशश नित्य हैं, तेजस परमाणुओ में रूप और 
स्पर्श नित्य है, एव वायू-परमाणुओ मे स्पर्श गुण नित्य है ।* पृथिवी में ही अन्य तत्त्वो 
के परमाणुओं के साथ पाक होने से विभिन्न पाकज गण उत्पन्न होते हैं। जिस-जिस 
गूण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमे उसी प्रकार के गुण आ 
जाते है ।" 

विजातीय परमाणुओं से दृयणुक नहीं बनते 

किरणावली में यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी का एक परमाणु पृथिवी 
के ही दूसरे परमाण्‌ से सयुक्त होकर पृथिवी का हृचणुक बनायेगा | इसी प्रकार जल 
के दो परमाणु मिलकर जल का द्वग्रणुक बनायेगे । यही बात अग्नि और वायु के 


१. पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइच । (वैशेषिक ७।१॥२) 

२. एतेन नित्येबु नित्यत्वमुक्तम्‌ । (चैशेषिक ७।१३)--रूपादीनामेव चतुर्णा 
नित्येष्वाश्रयेषु वर्तमानानां नित्यत्वमुक्तम्‌॥ (उपस्कार० ) 

- अप्सु सेजसि यायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌। (वेशेषिक ७।१॥४) 

४. आप्यपरमाणौ रूपरसस्पर्णा नित्याः, तैजसपंरमाणौ रूपस्पशौँ, वायुपरमाणो 
स्पर्शों नित्यः। (उपस्कार भाष्य ७११४) 

५. कारणगुणपूुर्वेकाः पृथिव्यां पाकजाः॥ (वेशेषिक ७॥१॥६) 


न्प्ण 
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हृयगुकों के लिए भी है। पर ऐसा कभी नही हो सकता कि ऐसा कोई द्वचणुक बने 
जिसमें एक परमाणु पृथिवी का हो और दूसरा जल या अग्नि आदि का । दो सजातीय 
परमाणु ही मिलकर दृच्रणुक वनायेंगे, विजातीय परमाणुओ से दथणुक नही बनेगा । 
जिस भूत या तत्त्व से दृचणुक बना है, उसका ही गृण उसमें रह सकता है । एक दृयणुक 
में पृथिवी का गुण गन्ध भी हो और जल का गुण रस भी, यह दोनो सभव नही । 


रासायनिक प्रक्तिया या पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (०थागरर््श ४८४०7) 
कहते है, उसे वैशेषिक की शब्दावली में पाक कहा जाता है। पाक केवल पृथिवी के 
परमाणुओ में होता है । यह पाक क्या है ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिट्टी का घडा बनाता है और फिर उसे आग पर पकाता है। मटियारे रग 
का कच्ची मिट्टी वाछा घडा पककर दुढ और लाल रग का हो जाता है। घडे की 
मिट्टी में इस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवर्तन हुआ, यह स्पष्ट है। इस परि- 
वर्तन की व्याख्या वैशेषिक के अनुयायी इस प्रकार करेंगे--इस प्रक्रम में पारथिव पर- 
माणओं का तेजस (अग्नि) परमाणुओ के साथ सयोग हुआ, इस सयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणुओ का पहले वाला रग नष्ट हो गया और उसके स्थान में दूसरा 
रग उत्पन्न हो गया। तेजस्‌ के साथ सयोग भी कई प्रकार के होते है । जिस सयोग 
से रग में परिवर्तन होता है, वह उस संयोग से भिन्न है जो गन्ध उत्पन्न करता है, 
और गन्ध उत्पन्न करनेवाला सयोग भी रग और रस उत्पन्न करनेवाले सयोग से 
भिन्न है। इसी प्रकार स्पर्श उत्पन्न करनेवाला सयोग इन सबसे भिन्न है । 

पार्थिव पदार्थों में जो विभिन्नताएँ पायी जाती है, उनके कारण ही उनसे तेजस्‌ के 
सयोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। आम को जब पाल में रखकर पकाते है, तो इसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के सयोग के कारण आम का हरा रग नष्ट हो जाता है और उसके 
स्थान में पीला रग आ जाता है । हो सकता है कि रग तो हरे से पीछा पड़ गया, पर 
स्वाद अब भी खट्टा हो । इसके विपरीत इसी पाककर्म में कभी-कभी आम का रग तो 


१. दधणुकादिप्रक्मेण तावदयमारम्भ इति चक्ष्यते। तत्र यदि विजातीयपरमाण- 
भ्यामेकमारभ्यत, अगन्धरसमित्याद्यापद्येत । (किरणावली, पृ० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानामेवारस्भकत्व॒न॒ विजातीयानामिति स्थितम्‌ । (फिरणावली 


पृ०६०) 
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हरा बना रहता है, पर स्वाद खट्टे से बदलकर मीठा हो जाता है । अतः तेजस्‌ के संयोग 
विभिन्न प्रकार के माने गये है, कुछ केवल रग बदलते है, कुछ रस बदलते है, कुछ से 
गन्ध में परिवर्तन होता है। पके आम में गन्ध भी परिवर्तित मिलती है। कच्चा 
आम कड़ा होता है और पकने पर नरम पड़ जाता है । इस प्रकार पाक से स्पर्श गुण 
में भी अन्तर भा जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब परमाणु एक से है, पर तेजस के 
साथ विभिन्न प्रकार के सयोग होने के कारण विभिन्न गुणो के पदार्थ बन जाते है । 
गाय घास खाती है । यह हरी घास परिवर्तित होकर सफेद स्वादिप्ठ दूध बन जाती 
है। यह परिवतंन विभिन्न प्रकार के तैजस (अग्नि) सयोगो के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यह घास अपने परमाणुओ में छिन्न-भिन्न हो जाती है । फिर 
ये परमाण्‌ एक दूसरे प्रकार के तैजस-सयोग से प्रभावित होते है, इस प्रभाव में पाथिव 
परमाणुओ के पहलेवाले रूप-रस-गन्ध-स्पर्श गृणो का नाश हो जाता है, और नये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्पर्श गुण उत्पन्न हो जाते है । इन परमाणुओ से जब दृचणुक बनते 
है, तो वे दूसरे गुणोवाले होते है और उनसे ही कालास्तर में दूध बन जाता है, जिसके 
गुण घास से सर्वथा भिन्न है । इसी दूध से जब दही बनता है, तो यह दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-सयोग का परिणाम है । घी या मक्खन भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
में तैजस-सयोग पहले के संयोगो से भिन्न प्रकार का होगा ।* 

वल्लभाचाय की न्‍्यायल्‍ीलावती पर भगीरथ ठक्‍्कुर ने जो विवृति लिखी है, 
अथवा शकर मिश्र ने जो न्‍्यायलीलावती-कण्ठाभरण लिखा है, उसमे रासायनिक 
प्रिवरतनो के रूप में गृणो में जो परिवर्तन होते है, उनका कारण “प्रागभाव-मेद” 
([7०-0०7८उयं5६श८०९ तीरड॥/७7०९४) बतलाया है ।' ह 

रासायनिक प्रक्रियाओं को शुंखलाएँ--जब कच्ची मिट्टी से बना घडा, सकोरा 
आदि कोई पार्थिव पदार्थ तेजस्‌ के सम्पर्क में आता है तो घड़े के पाक में नोदन 
और अभिषात के द्वारा कर्म (770007) उत्पन्न होता है । उपस्कारभाष्य में 
नोदन की परिभाषा यह है कि यह वह सयोग-विशेष है जो सयुकत पदार्थों के 


१. पाकजावां निमित्तकारणानि भिन्नानि दृश्यन्ते, तेन निमित्तभेदहेतुकः पाकजे- 
ष्वपि विशेषोषस्ति यतः फार्यविशेष इति भावः । निमित्तम्रेदकार्य विशेष॑ च 
निरदर्शयति । (कुसुमाञ्जलिबोधिनी, पु० ३२) 


२: प्रागभावभेदाद्य पाकजरूपरसगन्धस्पर्शानासिवेति भावः । (सन्यायलीलावती- 
कण्ठाभरण, पृ० ३५६) 
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विभागों को अलग-अरूग भी नहीं करता और न किसी प्रकार की ध्वनि (शब्द) 
ही उत्पन्न करता है, कितु फिर भी कर्म उत्पन्न कर देता है । इसके विपरीत अभि- 
घात उस सयोग-विश्येप का नाम है जिसमें ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति होती है और 
जिससे उत्पन्न कर्म सयोगी के परस्पर जुडे हुए खडो को अरूग-अलूग कर देता है। 
अर्थात्‌ अभिषात से ध्वनि उत्पन्न होती है और पदार्थ के टुकडें भी हो जाते है ।' 

इस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने घट आदि में जब कर्म उत्पन्न हो गया तो इसमें 
विभाग (0शुप्ा्र०४०७) उत्पन्न होते है, जिनके कारण उन सयोगों (८07ए7९- 
०9) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्ड के विभिन्न खड परस्पर सम्बद्ध 
थे। सयोगो का विनाश होने पर कार्य-द्रव्य का भी विनाश हो जाता है (कार्य-द्वव्य 
से यहाँ अभिप्राय दृणुको से है) । इस विनाश से उत्पन्न स्वतत्र परमाणु अब दूसरे 
प्रकार के तेजस्‌ या अग्नि-कणो के सम्पर्क में आते है और श्यामता आदि जो गृण इनमें 
पहले थे, वे अब नष्ट हो जाते हैं । अब इनका सम्पके अन्य प्रकार के तेजस्‌ (औष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गुण उस पार्थिव पदार्थ में उत्पन्न 
हो जाते है ।' 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व के गुणो को नष्ट करनेवाला तेज सपके एक प्रकार 
का होता है और नये गुणो को उत्पन्न करनेवाला तेज सपर्क इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
का होता है। तक यह है कि एक प्रकार के गृणो का विनाश करनेवाले सपकक से ही 
उसी क्षण में विभिन्न प्रकार के गुणो की उत्पत्ति कैसे सभव मानी जा सकती है ! 

प्रशस्तपाद के इन विचारों की विस्तृत मीमासा किरणावली और कन्दली 


१. नोदनं संयोगविशेषः येत संयोगेन जनितं फर्म सयोगिनोः परस्परं विभागहेतु्न 
भवति यःसयोगः शब्दनिमित्तकारण न भवति वा। (उपस्कार, वेशेषिक ५१२१) 

२. यः सयोगः शब्दनिसित्तकारण भवति यज्जनित कर्म सयोगिनोः परस्परविभाग- 
हेतुइच भवति स सयोगविशेषोषभिघातः । (उपस्कार, वैज्येषिक ५१२११) 

३. पार्थिवपरसाणुरूपादीना पाफजोत्पत्तिविधानम्‌। घटादेरामद्रव्यस्याग्निना सस्वद्ध- 
स्याग््यभिघातानझ्ोदनाद्ा तदारस्भफेष्वणष कर्माण्यत्पच्चन्ते । तेम्यो विभागा 
विभागेम्य. सयोगविनाशा:, सयोगविनाशम्यवच फार्यद्रव्यं घिनश्यति । तरिमन्‌ 
विनष्ट. स्वतन्न्रष परमाणुष्वग्निसंयोगादोप्ण्पापेक्षाच्छयाम्ाादीना विनाश 


पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात्‌ पाकजा जायस्ते । (प्रशस्तपाद भाष्य, 
गुणप्रकरण ) 
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टीकाकारो ने की है। इन लोगो का विचार हैं कि जिस समय पृथिवी के हृचणुक 
तेज सम्पर्क से टूटकर परमाणु बन जाते है, उसी समय में तेजस के भी दो भाग 
अलग-अलग हो जाते है । जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओ के बीच में रहनेवाले 
सयोग का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के सयोग का भी विनाश हो जाता 
है । फिर नये तेज सम्पक का आरभ होता है, उससे नया सयोग बनता है और फिर 
पृथिवी के नये दृच्यणुक बनते है, जिनमें पहले के दृच्णुको से भिन्न गृण होते है । 
इन दृचणुको से त्रसरेण आदि बनकर अब जो नया घडा तैयार होता है, उसमे कच्चे 
घडे से भिन्न गुण होते है। नया रग भी इसमें आ जाता है और कठोरता या दुृढता 
भी आ जाती है। 
वेशेषिक के अनुयायियों का मत यह है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए यह 
आवश्यक है कि परिवर्तित होनेवाला पदार्थ परमाणु-अवस्था में पहुँच जाय और तब 
फिर नये तेज सम्पर्कों से इसमे नये गुण आयें, तब ये परमाणु नये दृथणुक और फिर नये 
त्रसरेण बनाये । वेशेषिक के इस मत का नाम पींलपाकबाद (पीलु-परमाणु) है। 
इस विचार के विरुद्ध अनेक आक्षेप किये गये है। जब घडा अग्नि में पकाया 
जाता है तो इसका मूत्तिमानू आकार पकने पर भी पहले-जेसा ही रहता है। अगर 
घडा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घडे के सब अवयव बिखर जाने चाहिए 
थे। पर ऐसा तो होता नही है। हम प्रत्येक क्षण यह देख सकते है कि यह वही 
घडा है, जिसे पाक के लिए हमने अभी आग पर रखा था। इस आक्षेप का निराकरण 
इस मान्यता पर किया गया है कि “सम्पूर्ण” घडा कभी अग्नि के सम्पर्क में नही आ 
पाता, इसलिए घडे की मूत्तिमान्‌ रचना वैसे की वैसी ही बनी रहती है। अगर यह 


१. न च कार्यद्रव्य एवं रूपायुत्पत्तिविनाशों वा सम्भवति, सर्वावियवेष्वन्तर्बहिश्च 
वर्तमानस्थाग्निना व्याप्त्यभावाद्‌ अषुग्रवेशादपि च॒ व्याप्तिन सम्भवति 
कार्यद्रव्यविनाजादिति (प्रद्वस्तपाद, गुणप्रकरण। इस पर कन्दली व्याख्या 
पृ० १०९ देखिए) -- 

“अथ कर्य कार्यद्रव्ये एव रूपादीनासग्निसंयोगादुत्पादविनाशी व कर्प्येते । 
प्रतीयन्ते हि पाकार्थमुपक्षिप्ता घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षाः, छिंद्रविनि- 
चेशितदृशा प्रत्यभिज्ञायन्ते च पाकजोत्तरकालमपि त एवामी घटादय इंति 
तत्राह। न चेति । उपपत्तिमाह। सर्वावयवेष्विति । अन्तर्बहिइ्च सर्वेध्ववयवेषु 
वर्तेमानस्य सम्रवेतस्यावयविनों बाह्मे वर्तमानेन वह्लिना व्याप्तेव्यापिकस्य 
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कहा जाय कि घडा तो छिद्रमय होता है, अत तेजस्‌ के अवयव इसमे सर्वत्र घुस सकते 
हैं और स्वत्र अपना प्रभाव दिखा सकते है। इसके उत्तर में वेशषिक का मत यह रे 
कि तेजस्‌ या अग्नि के अवयव घडे में घुस ही नही सकते और न अन्दर जाकर प्रभाव 
डाल ही सकते। अगर वे भीतर घुस जायेंगे, तो घडा फूट जायगा | हृचणुक के 
भीतर कोई स्थान तो होता नही, जिसमें तेजस्‌ घुस जाय । दृचणुक के भीतर स्थान 
होता, तो सयोग इसमें रह ही कैसे सकता था, और बिना सयोग के दृचणुक का अस्तित्व 
असम्भव हो जाता। सयोगजन्य पदार्थों में छेद तो हो ही नही सकते, इसलिए तेजस्‌ 
का प्रवेश पूर्ण घट में नही हो सकता, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण घट में रासायनिक 
प्रक्रि]य नहीं चलछ सकती । 

न्‍्यायदर्शन का मत वेश्ेषिक के पीलुपाकवाद से भिन्न है। नैयायिक यह मानते 
हैं कि घटादि पदार्थ छिद्रमय होते है और तेजस्‌ के कण उनमें प्रविष्ट हो जाते है, तथा 
पदार्थों के वाहर और भीतर एक साथ पाक-प्रक्रिया आरंभ करते है, जिससे घट मूत्ति- 
मान्‌ बना रहता है और पक जाता है । इस मत को “पिठरपाकवाद” कहते है । इसमें 
पदार्थों के द्रव्य का परमाणु की स्थिति तक पाककर्म के लिए खण्डित होना आवश्यक 
नही है। 

पाक फे सम्बन्ध में उदयन का सत--उदयन ने प्रशस्तपाद भाष्य की टीका 
किरणावली में यह विचार प्रस्तुत किया है कि तेजस में इतना लाघव है (यह 
इतना हलका है) और इसका वेग इतना तीन है कि घट आदि के साथ इसका 
अतिशय स्पर्श होता है । इससे जो कर्म उत्पन्न होता है, वह का्यंद्रव्य के पूर्व-व्यूह 


संयोगस्याभावात्‌ फार्येरूपादीनामुत्पत्तिविनाशयोरवलुप्तेरन्तर्वेत्तिनामपाक- 
प्रसज्भादिति भावः। सच्छिद्राण्येवावयविद्रव्याणि तन्न यदि नाम महतस्ते- 
जोवयविनो नान्तः प्रवेशोस्ति ततृपरमाणूनां ततो व्याप्तिभविष्यति तत्राह। 
अगुप्रवेशादपीति । न तावत्‌ परमाणवः सान्तराः निर्भागत्वात्‌, दृथणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुत्पत्तिरेव तस्प परमाण्वोरसंपोगात्‌, संयुक्ती चेदिसो निरन्तरा- 
वेव सभागयोहि वस्तुनोंः केनचिदशेन सयोगात्‌ केनचिद्सयोगात्‌ सान्तरः 
सयोग., निर्भागयोस्तु नायं॑ विधिरवकल्पते । स्थरूद्रव्येष प्रतीयमानेष्वन्तरं 
न प्रतिभात्यंव ज्यणुकेष्वेवान्तरं तच्चानुपरूव्धियोग्यत्वान्न प्रतीयते इति गर्वाय॑ 


कल्पना । तस्मान्चिरन्तरा एवं घटादयः तेषामन्तस्तावदग्निपरसाणनां प्रवेशो 
“नास्ति यावत्‌ पार्थिवावयवानां व्यतिभेदों न स्थात (* 
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([7८एं0०प5 57पदपा०) को छिन्न-भिन्न कर देता है और अवयवों को नया 
व्यूह प्राप्त कराता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यह को पूर्णत 
नष्ट नही करता | ऐसी अवस्था में यह अन्तराल मे प्रविष्ट नहीं हो पाता और 
तब यह दूध या पानी में उफान लाता है । विरोधी का इस तक॑ पर यह आशक्षेप है कि 
दूध और पानी में व्यूह का सयोग तो मृदु (5070) है, अत उसका भग होना सभव 
है, पर घडे में संयोग अति दृढ है। इसके उत्तर में कहते है कि पत्थरो, मणियो और 
वज्नो में तो सयोग और भी दृढ है, तो भी अग्नि के सयोग से इनका विस्फोट (फूटना) 
देखा जाता है ।' 
रासायनिक परिवतेन में कितने क्षण लगते हे ? 
यह प्रश्न स्वभावत उठ सकता है कि एक हृय णुक के नाश-आरंभ से लेकर 
दूसरे दृच्रणुक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया में ) कितने क्षण लगते 
हैं ? विभिन्न विचारको ने इसके उत्तर में ९, १० या ११ क्षण बताये है ! 
तवक्षणाप्रक्रिव---किरणावली और कणादरहस्प दोनो ने नव क्षणो में पूर्ण होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बतायी है--( १) तेजस्‌ के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
दचणुक का नाश, (२) अग्तिसयोग से नष्ट दृचणुक में से श्याम रंग आदि गुणो की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि की निवृत्ति के बाद अन्य अग्निसयोग से छाल रग आदि 
की उत्पत्ति, (४) लाल आदि गुणो की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकार के सयोग से 
पूर्व-क्रिया (ग्रगांपंर्श ॥7घ0४0०0) की निवृत्ति, (५) अदृष्ट के साथ आत्मा 
और अण के सयोग से परमाण्‌ में दृचणुक बनानेवाली क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया हारा पहलेवाले देश (आकाश) और परमाणु से विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूर्व देश के संयोग का नाश, (८) उस सयोग के नाश होने पर द्वग्रणुक की 
उत्पत्ति और (९) इस द्वच्णुक में रूप आदि नये गुणो की अभिव्यक्ति ।* 


रे 


१. ईदुृशो हि तेजलो लाघवातिशयेन वेगातिशयः स्पर्शातिशयश्च यत्‌ तज्जन्यं कर्म 
कार्यंद्रव्य पूर्वेव्यहात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांब्च व्यूहान्तरं प्रापयति | अन्यथा 
सान्तरत्वेषन्तराले न प्रविशति पावके क्वथ्यमानाः क्षीरनीरादयो नोध्व ध्माप- 
येरन्‌ । मृढुसंयोगात्‌ तथेति चेतू, न तन्दुलादीनामपि तथा दर्शनात्‌ । अतिदृढा- 
नामप्युपलसणिवज्ञादीनासग्निदग्धानां स्फूटनात्‌ । (किरणावली, पृ० १८७) 

२. अथ दहृथणुकनाशसारम्यथ कतिनिः क्षणेः पुनरन्यद्ह॒यणुकमुत्पएः रूपादिमद्भव- 
तोति शिष्यजिज्ञासायां शिष्यबुद्धिवेशञद्याय प्रक्रिया ॥ तदथ्यथा--नोदनावि- 


; 
) 
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पंचक्षणा प्रक्रिया-- ( १) पहले तो एक परमाणु में कर्म (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तरः उससे विभाग ( ठाशुप्रात्म०07 ) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है और उससे आरम्मक सयोग (70- 
वंपव्ए० ८णा]प्ा८४०॥) के नाश होने के कारण हृचणुक का नाश हो जाता है, 
फिर दूसरे परमाणु के कर्म का विभाग हो जाता है। इतनी देर में एक क्षण लगता है । 
(२) इसके बाद केवल परमाण्‌ में (वह परमाणु जो अकेला रह गया है) श्याम रग 
आदि गुणो का विघ्वस हो जाता है और विभाग के कारण पूर्व-सयोग का नाश हो जाता 
है। इतनी प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है। (३) इसके बाद लाल रग आदि 
गुणों की उत्पत्ति होती है और द्रव्य के बनानेवाले सयोग (्रव्यास्म्भक सयोग) 
की उत्पत्ति होती है। इतनी प्रक्रिया में तीसरा क्षण रूगता है। (४) इसके बाद 
चौथे क्षण में दृघरणुक की उत्पत्ति होती है। (५) अन्त में पाँचवें क्षण में ह्यणुक 
में रग (रूप) आदि की उत्पत्ति हो जाती है ।' 

फणादरहस्य मे इसी प्रकार षदट्क्षणा, सप्तक्षणा, अष्ठक्षणा, नवक्षणा, द्विक्षणा, 
त्रिक्षणा, चतु क्षणा आदि प्रक्रियाएँ पीलुपाकवाद की मीमासा के प्रसग में मिलती है।* 


ऋमेण दृचणुकताशः, नणष्ठे दग गुके परमाणावग्निसंपोगात्‌ द्यासादीनां निवृत्ति:, 
निवृत्तेबु इ्यामादिषु पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ू रक्‍तादीनामुत्पत्तिः, उत्पन्नेषु 
रक्‍तादियु उत्तरसंधोगात्‌ पूर्वेक्रिपरानिवृत्ति,. ततो5दृष्टवदात्माणुसंयोगात्‌ 
परमसाणो दृथ्णुकारस्भणाय क्रिया, क्रियया पूर्वेदेशाद्‌ विभाग: विभागेन च॑ 
पूर्वदेशपंयोगनाशः, तन्नाशे परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्तिः, संयुकताम्यां परमाणु- 
स्‍्यां दृणुकारम्भ, आरूब्धे दृयणुके फारणहूपादिभ्यः कार्यगुणानां रूपा- 
-.. दीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रम॑ नव क्षणाः ॥ 

(किरणावली, पृ० १८९, प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण ) 
१. एकत्र परमाणी कर्म, ततो विभाग', ततश्चारम्भकतंवोगनाशक्षण एवापरत्र 
परमाणों कर्म, ततश्चारम्भकसयोगनाशाद्‌ दृगणुकनाशः परमसाण्वन्तरकर्मणा 
च विभाग इत्यपेकः क्षण: । ततः केवले परसाणो द्यामादिध्वंसः, विभागाच्च 
पूर्वंसयोगनाश इत्येकः क्षणः॥ ततो रक्‍्तायुत्पत्तिः द्रव्यारस्भकः संयोग 
इत्येकः क्षण:॥ अथ हृचगुकोत्पत्तिरथ तत्र रूपायुत्पत्तिरेति पत्चक्षणाः। 
(फरणादरहस्य, पृ० ६५) 

२. फणादरहस्य, पृ० ६०-६६ 


७२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


न्‍्याय-वेशेषिक साहित्य का रचनाकार 


वेद्ञेषिक दर्शन की रचना ईसा से ६ शती पूर्व की और गौतम के न्यायदर्शन कीं 
ईसा से ५ शती पूर्व की मानी जा सकती है । प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूर्व ही लिखा होगा, ऐसा अनुमान है । वैशेषिक की उपस्कार वृत्ति १५वी ई० शती के 
मध्य की प्रतीत होती है । उदयन ने अपनी किरणावल्ी ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना १५वीं शती के मध्य की होगी, ऐसा अनुमान है। कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है। सेतु की रचना १६वीं शती के अन्त की मान 
सकते है । न्‍्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, ९वी शती के अन्त का | न्यायवात्तिक ६०० 
ई० की, व्योमवत्ती ८-१० शती ईसवी की, बोधनी ११वीं या १२वीं शती की और 
न्‍न्यायलीलावती १२वीं शती के अन्त की रचना है। वात्स्यायन का न्यायभाष्य 
ईसा से २ शती पूर्व की रचना है। 


निर्देश 


१. कणाद--वैशेषिक दर्शबच--१. प्रशस्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचार्य की न्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हॉल प्रेस, काशी (सं० १९५१ वि०) । 
३ प्रशस्तपाद भाष्य, सृक्ति, सेतु और व्योमवती व्याख्याओ सहित, 
चौखम्भा सस्क्ृत सीरीज़, बनारस (१९३०)। 
४. प्रशस्तपाद भाष्य, जगदीश-सूक्ति सहित, कालीपद तर्काचार्य कंत 
बंगला व्याख्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं० १३३२ वंगाब्द) । 
२. गोतम--न्यायदर्शन---वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ झा और कामाख्यानाथ द्वारा 
संपादित । 
३. उदयनाचार्य--न्याय कुसुमाञ्जलि प्रकरणम्‌ू--रुचिदत्त तथा वर्धभान लिखित 
टीका सहित, चन्द्रकान्त तर्कालंकार द्वारा परिशोधित, कलकत्ता (१८९०) 
४. वरदराज मिश्र--कुसुमाझजलि बोघिनी--गगानाथ झा और गोपीनाथ कवि- 
राज द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । 
५. शंकर मिश्र--कणादरहस्य--- (प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या)--चौखम्भा 
संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१७) । 
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हु 


, वल्‍लभाचार्य--न्यायल्ीलावती--मगेश रामकृष्ण तैंलग द्वारा सपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बबई (१९१५) । 

भारद्वाज उद्योतकर---न्यायवात्तिक---विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सकलित, 
चौखम्भा सस्क्ृत सीरीज, वाराणसी (१९१६) । 

. वल्लभाचार्य--न्यायलीलावती--भगीरथ ठक्कुर कृत विवृति, वर्धमानोपाध्याय 
कृत न्यायलीलावतीप्रकाश और शकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओ 
सहित, चौखम्भा सस्क्ृत सीरीज, वाराणसी (स० १९९१ वि०) | 

उमेश मिश्र---कन्सेप्शन आवू सेदर--प्रयाग (स्वय प्रकाशित) (१९३६) । 


४६ 


तीसवाँ अध्याय (क) 
जेन दर्शन में पुद्गल द्रव्य की विवेचना 


पुदूगल, गुण और पर्याय--जैन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय 
और भ्रौव्य रूप से त्रिलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य शब्दों में प्रत्येक पदार्थ 
बनता, विगडता और कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। कोई ऐसा पदार्थ नही 
जिसमें परिवर्तन या परिणमन न होता हो । प्रत्येक पदार्थ अनेक गृण और पर्यायों का 
आधार है। गण द्रव्य मे रहते है, पर स्वय निर्गुण होते है ।' ये गुण द्रव्य के 
स्वभाव होते है । इन्ही गुणो के परिणमतर से द्रव्य का परिणमन लक्षित होता है। 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जैन दर्शन की अपनी उद्भावना है। जिसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श हो, वही पुद्गल है।' यह तो पुद्गल द्रव्य का सामान्य लक्षण हुआ । 
जो द्रव्य स्कन्ध अवस्था में पुरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओ से मिलना और नलून 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओ का बिछुडना, इस तरह उपचय और अपचय को प्राप्त होता है, 
वह पुद्गल कहलाता है। समस्त दृश्य जगत्‌ इस पुदूगल का ही विस्तार है। मूल 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओ से मिलकर जो स्कत्च 
बनता है वह सयुक्‍त द्रव्य (अनेक-द्वव्य) है। 

हम कह चुके हैँ कि गुण और पर्याय इन दो का आधार द्रव्य है । पुदुगल का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गध और स्पशे इन विशेष गुणो का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है। परिवतत॑न-धर्मी पुदुगल-परमाणु अपने उत्पाद और व्यय को भी इन्ही गुणो के 
द्वारा व्यक्त करता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध और स्पर्श 
आदि गुणों का परिवर्तन ही द्रव्य का परिवतंन है । इन गृणो की वर्तंमान-कालीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्याय कहलाती है। गूण किसी न किसी पर्याय को प्रति क्षण 
धारण करता है । गुण और पर्याय का द्रव्य ही ठोस और मौलिक आधार है। प्रत्मेक 


१. गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ (तत्वार्थसुत्र ५१३८) 
२. द्रव्याश्रया निरगुणा गुणा: । (तत्त्वार्थसुत्र ५४४०) 
३ स्पशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गकाः । (तत्त्वाथेंसून्न ५२३) 
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द्रव्य गुणो के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है और किसी न किसी पूर्व पर्याय 
को छोडता है । 

गृण और धर्म में भेद--केवल गुण और पर्यायो से ही काम नहीं चछ सकता । 
वस्तु मे गृण परिगणित है अर्थात्‌ इनकी सख्या निर्चित है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार में आनेवाले धर्म अनन्त होते है । गुण स्वभावभूत है और इनकी प्रतीति निरपेक्ष 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मों की प्रतीति पर-सापेक्ष होती है और व्यवहार के 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनुसार होती रहती है । 

पुदूगल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है, यह हम अभी ऊपर कह 
चुके है। जैन मतानुसार हमें चार सत्ताओ की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोडकर )--धर्म-द्रव्य, अधर्म-द्रव्य, आकाश और काल। धर्मंद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधरमंद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहेतुत्व है। आकाश का असाधारण 
गुण अवगाहन-निमित्तत्व है और काल का असाधारण गुण वर्त॑नाहेतुत्व है । 

पुद्गल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण है, परन्तु 
छोटापन, बडापन, एक-दो-तीन आदि सख्याएँ ये ऐसे धर्म है जो पर-सापेक्ष है और 
जितकी अभिव्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थों की 
अपेक्षा दूर, दूरतर और दूरतम, एवं इसी प्रकार से समीप, समीपतर और समीप- 
तम कहा जा सकता है। वह दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से ही छोटा और बडा है। 
जन दर्शन में छोटा-बडा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सापेक्ष होने के कारण पदार्थ के 
गुण नही कहलाते, इन्हें अलग ही एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे धर्म कहते है । 

गण का लक्षण आचाये ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है, और पर्याय द्रव्य का विकार या अवस्था-विशेष है ।' इस प्रकार द्रव्य 
परिणमन की दृष्टि से गुण-पर्यायात्मक होकर भी व्यवहार में अनन्त पर<द्वव्यों की 
अपेक्षा अनन्तधर्म रूप से प्रतीति का विषय बनता है। 

सामान्य और विशेष की कल्पना--वेशेषिक के समान जैन दर्शन भी सामान्य 
और विशेष में आस्था रखता है। जैन दर्शन बाह्म-अर्थ की पृथक्‌ सत्ता मानता 
है । सामान्यत प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यशाली है। 
दूसरे छाब्दो में पदार्थ में द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष ये चार पाये जाते हैं ।* 


१. गुण इति दव्वविहाणं दब्बवियारों य पज्जवों भणियो। 
२. द्रव्यपर्यायसामान्यविश्वेषात्मार्थंवेदनस्‌ (न्यायविनिरचय, १३) 
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सामान्य और विशेष को इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार 
के अस्तित्व हैं; स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व | प्रत्येक द्रव्य में अपनी कुछ 
विशेषताएं है, जिनसे वह ससार के अन्य समस्त द्रव्यों से भिन्न है। यह विशेषता ही 
उस द्रव्य का स्वरूपास्तित्व है । दूसरे शब्दो मे, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजातीय अथवा 
विजातीय द्रव्य से अम्नंकीणं रखनेवाला और उसके स्वतत्र व्यक्तित्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है। इसी के कारण प्रत्येक द्वव्य के पर्याय अपने से भिन्न किसी भी 
सजातीय या विजातीय द्रव्य के पर्यायों से असकीर्ण बने रहते हैं और अपना पुथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते है । यह स्वरूपास्तित्व एक जोर तो इतर द्रव्यो वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दूसरी ओर यही कालतक्रम से होनेवाले पर्यायों में अनुगत 
भी रहता है। अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हुए अगले पदार्थों में पहले पदार्थों 
के स्वरूपास्तित्व मिटते नहीं। इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायों मे अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होते है और इतर द्रव्यो से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व को 
ऊब्बंता-सामान्य कहते है । यही द्वव्य कहलाता है, क्योकि यही अपने ऋ्रमिक पर्यायों 
में द्रवित होता है, अर्थात्‌ सतति-परपरा से प्राप्त होता है। 


जैन और बौद्धों की सनन्‍्तान-कल्पना मे कुछ मौलिक अन्तर है। जैन तो एक 
स्वषपास्तित्व अर्यात्‌ श्रौव्य या द्रव्य को मानते है, पर बौद्ध सन्‍्तान स्वीकार करते 
है । प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अर्य-पर्याय रूप से परिणमन करता है। उसमें 
कोई भी एसा स्थायी अंश नही बचता जो द्वितोय क्षण से पर्यायों के रूप में न बदलता 
हो। जैन दर्शन न तो वस्तु को नित्य ही मानता है और न सर्वथा परिवत्तंनशील ही । 
परिवत्तंतशील और अपरिवत्तेनशील इन दोनो के बीच की वस्तु को द्वव्य माता गया 
है । यह न तो बिलकुल अपरिवर्ततशील है, और न इतना विलक्षण परिवर्तेन करने- 
वाला, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व की सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
या विजातीय द्रव्यरूप में परिणत हो जाय । 


इसलिए ध्रौव्य की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है--- किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तर रूप से परिणमन न होना ।” बौद्धो द्वारा माने गये सच्तान का भी यही 
कार्य है। वह नियत पूर्वक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्‍्तर प्रत्यय के रूप 
में कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नही । 
तात्त्विक दृष्टि से द्रव्य या सनन्‍्तान के कार्य में या उसके उपयोग में कोई अन्तर नहीं 
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है। अन्तर कुछ शाब्दिक है, क्योकि बौद्ध उस सनन्‍्तान को पक्ति या सेनाव्यवहार की 
तरह मृषा मानते है ।* जैन द्रव्य को मृषा या मिथ्या नही मानते । 

अब हम सादृद्दयास्तित्व के विषय में कुछ कहेंगे । दो विभिन्न द्वव्यों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तियंक्सामान्य अथवा सादृश्य- 
सामान्य भी कहते है। हम अनेक मनुष्यो को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवो 
की समानता देखकर सादृश्य की कल्पना करते है । उसी सादृश्य के सस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही' कह देते है कि यह मनुष्य है। अत. 
दो विभिन्न द्रव्यों में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत सादृश्यास्तित्व मानना चाहिए । 

सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में स्वरूपास्तित्व और सादृढ्यास्तित्व दोनो है। दूसरे 
शब्दों में सभी पदार्थ सामान्य-विश्येषात्मक हैं। 

पुदुगल और परमाणु--समस्त दृश्यमान जगत्‌ पुदूगल का ही विस्तार है। हम 
कह चुके है कि मूल दृष्टि से पुदूगल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओ से 
मिलकर जो स्कनन्‍्ध बनता है, वह सयुक्‍त द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु के पर्याय मिलकर 
ही उस सयुक्‍त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते है । ये पुदूगल परमाणु जब तक अपनी 
बध-शक्ति से शिथिल या निविड रूप में एक-दूसरे से जुटे रहते है, तब तक उन्हें स्कन्घ 
कहा जाता है । इन स्कनन्‍्धो की रचना और उनका विनाश परमाणुओ की बध-शक्ति 
और भेद-शक्ति पर निर्भर रहता है। 

प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पशे होते है ।* 
जैन दर्शन की यह कल्पना अपनी निजी है। पाँच रूप माने गये है--छाल, पीला, 
नीला, सफेद और काला प्रत्येक परमाणु में इन पाँचो में से कोई एक ही रूप होगा, 
दो या तीन नही । यह ठीक है कि यह रूप बदल भी सकता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु में एक ही | इसी प्रकार पाँच रस माने गये हँ---तीता, कडआ, कसैला, खट्टा 
और मीठा | प्रत्येक परमाणु में इन रसो में से कोई एक ही रस रह सकता है, एक से 
अधिक नही । गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध और दुर्गेन्‍्ध । परमाणु में इनमे से एक 
ही गन्व-गुण रह सकता है, दोनो नही। 

स्पशें गुण के दो युगल माने गये है--(१) शीत और उष्ण तथा (२) 
स्तिग्ध और रूक्ष । प्रत्येक परमाणु में इन युगलो में से कोई एक-एक स्पर्श गुण रह 


१. सन्तानः समुदायदच पक्तिसेनादिवन्मृषा । (बोधिचर्याबत्तारपंजिका, पृ० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंघ दोफासं सहृच्तारणमसदूं ॥ (पचास्तिकाय, गा० ८१) 


७२६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निग्ध अथवा शीत-रूक्ष, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पर्श गुण हो सकते हैं । एक ही युगल के दोनो गुण एक 
परमाणु मे न होंगे । 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशें गुणो की भी प्रतीति होती है, जैसे मृदु, ककंश, गुरु, 
लघु । पर ये स्पर्श स्कन्ध-अवस्था के है, न कि परमाणु-अवस्था के । पुदूगल की 
परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय मानी गयी है और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कन्घों के भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कन्ध ६ प्रकार के माने 
गये है--- 

(१) अति स्थूल-स्थूल (बादर-बादर)--जो स्कन्‍्ध छिन्न-भिन्न होने पर 
स्वय न मिल सके, वे इस वर्ग के है, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थूछ (बादर)--इस वर्ग मे वे स्कन्ध है, जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वय 
आपस में मिल जाये, जैसे दूध, तेल, पाती आदि। 

(३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सूक्ष्म)--इस वर्ग में वे स्कन्ध है, जो दीखते तो स्थूल हैं, 
पर जिन्हे छेदा, भेदा या ग्रहण किया नही जा सकता, जैसे छाया, चाँदनी, अंघेरा आदि । 

(४) सूक्ष्म-स्थूल (सूक्ष्म-बादर )--इस वर्ग में वे स्कन्ध है जो सूक्ष्म होकर भी 
स्थूल रूप में दीखें । पाँचो इन्द्रियो के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पशें और शब्द, ये सुक्ष्म- 
स्थूल स्कन्ध है। 

(५) सूक्ष्म--ये सूक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय से ग्रहण नही किये जा सकते, 
जैसे कर्म आदि । 

(६) अति सूक्ष्म--कर्म वर्ग से छोटे दृचणुक-स्कन्ध अति सुक्ष्म स्कन्ध माने 
जाते है । 

परमाणु तो परमातिसूक्ष्म है, उसका विभाजन नही हो सकता । वह शाइवत 
होकर भी उत्पाद और व्ययवाला है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुद्गल के चार विभाग--पुद्गल द्रव्य के चार विभाग है--स्कन्ध, स्कच्धदेश, 
स्कन्धप्रदेश और परमाणु ।' स्कन्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए । 


१. अइथूलयूलयूल थूल॑ सुहुमं च सुहुमथूल च। 

सुहुमं अइसुहुम॑ इति घरादियं हाइ छब्भेयं ॥ (नियमसार, गा० २१-२४) 
२. खंघा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परमाणू। 

इति ते चदुव्वियप्पा पुग्गछकाया सुणयब्बा । (पंचारितकाय, गा० ७४-७५) 
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स्कन्धदेश के लिए स्कनन्‍्ध से आधे परमाणु चाहिए । स्कन्धदेश के भी आधे परमाणु 

से स्कत्धप्रदेश बनेगा | परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही। 

परसाणुओं सें बन्ध--हम कह चुके हैं कि परमाणुओ में स्वाभाविक स्तिग्धता 
अथवा रूक्षता होती है। इस स्पर्-युगल के कारण ही परमाणुओ में परस्पर वन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कन्ध की रचना होती है। स्तिग्ध और 
रूक्ष गुणो की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्त्यंश ) के कारण असख्य भेद उत्पन्न होना 
सभव है । एक शक्‍्त्यश (जघन्य गुण) वाले स्तिग्ध और रूक्ष परमाणुओ का परस्पर 
बन्ध (रासायनिक सयोग ) सभव नही है । स्विग्ध और स्तिग्घ, रूक्ष और रूक्ष एव 
स्तिग्ध और रूक्ष परमाणुओ में बन्ध तभी होगा जब इनमे परस्पर गुणो के दो शकक्‍्त्यश 
अधिक हो,' अर्थात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु का बन्धच चार गुणवाले 
स्तिग्ध या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकाल में जो अधिक गुणवाला परमाणु है, 
वह कम गुणवाले परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध और स्पशे से कर लेता 
है, इस प्रकार का नियम है। 

दृचणुक, च्यणुक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रूक्षता है, यह तो हम बता 
चुके । इस बन्ध द्वारा दो परमाणुओं से हृयणुक, तीन परमाणुओ से ज्यणुक और 
चार-पाँच आदि परमाणुओ से चतुरणुक, पंचाणुक आदि स्कन्‍्ध बनते हैं। बडे 
स्कन्धो के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते है । इन स्कन्घो का बनना संघात के 
कारण भी है और भेद के कारण भी । छोटे स्कन्धो को मिलाकर बड़ा स्कन्ध बनाना 
संघात कहलाता है। बडे स्कन्ध को तोडकर छोटे स्कन्‍्ध बना देना भेद है। 
स्कन्ध अवस्था में परमाणुओ का परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असख्य परमाणु समा जाते है। 

बन्ध यदि निविड (घना) (८०7०7००८) है, तो बहुत ठोस वस्तु मिलती है और 
यदि बन्ध शिथिल है तो हलूकी वस्तु मिलेगी । जैनाचार्यों की कल्पना है कि एक सेर 
लोहे और एक सेर रूई में परमाणुओ की सख्या तो लगभग बराबर ही है, पर छोहे में 
वन्‍्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है। रुई में वन्ध शिथिलू है, अत यह हलूकी 

और थुलथुली है । 


१. स्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्चः। न जघन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्ये सदृशानाम्‌ । 
हृचधिकादियुणानां तु। वन्धेश्घिको पारिणासिकों च॑। 


(तत्त्वा्यसुत्र, ५१३३-३७) 
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इठ्द भी पुद्गल का पर्याय है--जैन दशेन में शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूछता, 
सस्थान, भेद, अन्चकार, छाया, आतप (प्रकाश) और उद्योत इनको पुद्गल द्रव्य का 
पर्याय माना है। वेशेषिक के समान जैन दर्शन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता । इसे पौदूगलिक ही माना जाता है, तभी तो शब्द पुद्गल के द्वारा प्रहण 
किया जा सकता है, पुदूगल से ही रुकता है, पुदूगल को रोकता भी है। पुदूगल-कान 
आदि के पर्दों को फाड़ देने में भी समर्थ है और पौद्गलिक वातावरण में यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है। स्कन्धघो के परस्पर सयोग, विभाग और घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है। शब्द केवल शक्ति नही है, किन्तु शक्तिमान पुद्गलद्रव्य स्कन्ध है, 
जो वायू स्कन्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुआ आसपास के वातावरण को अनु- 
झंकृत, कर देता है। 
तीज़ गतिशील पुद्गलस्कन्धों द्वारा ही शब्द, आक्वति, प्रकाश, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है। पुदूगल का नियत्रण पौदूगलिक साधनो से ही 
हो सकता है। रसायन और भौतिक शास्त्र का उद्देश्य पुदगल का नियत्रण ही है । 


निर्देश 
महेन्धकुमार न्यायाचार्य--मैन दक्षंत्र, गणेशप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थमाला, काशी 
(१९५५) । 


१. शब्दबन्धसीक्ष्म्पस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतवन्तःरच । 
(तत्त्वार्यसूत्र ५१२४) 


घष्ठ खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


कण #&क- 
हा जार 


ब्रान्क खय्वलज्न 


रसायन शास्त्र का सबध जीवन के समस्त अगो से है । सस्क्ृति के विकास का 
रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ सबध है। भोजन, वस्त्र और रहने के भवन--- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग में सहयोग दिया | मनुष्य की आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति भी इसने की और उसकी कलात्मक एवं विलासमय आकाक्षाओ में भी 
इसने सहायता दी । युद्ध एव शान्ति दोनो के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भग्नावशेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हुए है । सिन्चु-धाटी की सभ्यता ही नही, उससे पूर्व के अर्थात्‌ 
प्राग-ऐतिहासिक काल के भी कुछ न कुछ चिह्न हमारे पास विद्यमान है। पुरातत्त्व- 
वेत्ताओ के परिश्रम के फलस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठो को भी समझने में कुछ 
सफल हो सके है, जिनका उल्लेख साहित्य में हमें नही मिलता । प्राचीचतम आभरण, 
उपकरण एव दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुएँ हमारे प्रदशनालयो में सुरक्षित है, 
वे यह बताती है कि गृह निर्माण में हमने किस सामग्री का उपयोग किया, आभरणो, 
उपकरणो और मुद्राओ में हमने कौन-सी धातुएँ अपनायी, एवं विछास की सामग्री 
तैयार करने में हमने किन रगो का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठो में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेट करेगे। यही नही, हम पुराने साहित्य से यह भी दिखलाने 
की चेष्टा करेंगे कि भारतीयो ने अपने अम्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएँ की और 
उन्होने अपनी दैनिक आवश्यकताओ की सामग्री के सञ्चय में किस प्रकार रसायन 
विज्ञान से सहायता ली । 


इकतीसवाँ अध्याय 
सभ्यता का प्रागू-ऐतिहासिक युग 


पिछले पद्चिम भारत का वह भाग, जिसमें बलूचिस्तान, सिन्ध और मकरान 
है, आज एक मरुभूमि है और इस भाग में अनेक दुरूह स्थान है। पर इस स्थल के 
आसपास ही इस देश के अति प्राचीन मानव की सम्यता के स्पष्ट चिह्न मिले है। 
कृषि में रुचि रखनेवाले मानव ने यही पर अपनी नवीन सस्क्ृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस काछ को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का मानते हैं। भारत के पडोसी 
देशो में मानव-सस्क्ृति के चिह्न ईसा से दस सहस्न वर्ष पूर्व तक के भी भ्राप्त हुए है । 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की घारणा है कि धातुओ का परिज्ञान मनुप्य को भारत के बाहर 
किसी पश्चिमी प्रदेश में हुआ । ये सब घारणाएँ विवाद का विषय है। यह स्पष्ट 
है कि सिन्‍्ध के जिस भाग में आज मरुभूमि है, वहाँ अति प्राचीन समय में काफी अधिक 
पानी बरसता था और वहाँ हरे भरे जगल थे । इन जगलो की रूकड़ियो की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईंटे पकायी थी । 

उस प्राचीन काछ की सस्क्ृति को पुरातत्त्ववेत्ताओ ने दो वर्गों में विभाजित 
किया है--पाण्डु-भाण्ड सस्क्ृति और रकक्‍तत-भाण्ड सस्क्ृति । पाण्डु-साण्ड सस्कृति 
के वर्तेनो का रग कुछ पीला-सा और रकक्‍त-भाण्ड सस्कृति के बतेनो का रग छाल होता 
था। पाडु-भाण्ड सस्क्ृति के अन्तर्गत क्वेटा सस्क्ृति, अमरी-नल सस्क्ृति और कुल्ली 
सस्क्ृति हैं । रक्त-भाण्ड सस्क्ृति के अन्तर्गत ज्होव सस्कृति है (उत्तर बलूचिस्तान की 
उहोव घाटी के नाम पर) । 

कवेटा संस्कृति--व्वेटा सस्क्ृति के बहुत ही कम चिह्न इस समय उपलब्ध है-- 
केवल कुछ भाण्ड (मिट्टी के पात्र) और एलेवेस्टर के बने प्याले है। उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गाँव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट्टी के अथवा कच्ची इंटो 
के रहे होगे। जो भाण्ड क्वेटा में मिले, वे विश्येष प्रकार के थे, उन्हें पाण्डु-भाण्ड 
वर्ग मे रखा गया | द्यामल भूरे रग का काम भी इन भाडो पर किया हुआ मिलता है। 
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ये भाण्ड केवल एक रग के है। इन पर बेल बूठे रेखागणित की सामान्य आकृतियो 
की याद विलाते हैं। पशु पक्षियों का चित्रण इन पर अभी आरंभ नही हुआ था । 





चित्र १८-क्वेटा संस्कृति (विभिन्न भाण्ड) 


अमरी-नल संस्कृति--अमरी-नल सस्कृति दो संस्कृतियो का समिश्रण है | सिन्‍व 
का एक स्थल अमरी है, जिसकी ससस्‍्क्ृति की खोज मजूमदार ने पहले-पहल की 
और जहाँ के भाण्ड अपनी एक विशेपता रखते थे । हारप्रीव्स ने वडूचिस्तान की नल- 
स्थली की श्मशान भूमि पर और स्टाइन ने दक्षिण बलूचिस्तान की नुन्दर भूमि पर 
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कार्य किया । इन स्थलो पर जो टूटे-फूटे बेन निकले उनमे साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन सस्कृति का नाम पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अमरी-तलरू सस्क्ृति रख दिया 
है। अमरी युग की दीवारो की नीवें पत्थरों की बतायी जाती थी, और कभी-कभी 
दीवारो का काफी भाग भी पत्थर का वनता था, पर अधिकतर दीवारें मिट्टी की कच्ची 
ईंटो की ही बनती थी। नुन्दर, करगुईकी और रोडकन (वर्लूचिस्तान) में पत्थरों 
के बीच की जुडाई मिट्टी के गारे से की जाती थी । खिडकियो के ऊपर की ऊँचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके और ऊपर कलापूर्ण ढग से पत्थर सजाये 
जाते थे। नुन्दर में कुछ दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटो की भी पायी गयी है । ये ईंटे 
२११८ १०८ ४ इचो की होती थी । नल की श्मशान भूमि में दो बच्चो की जो कल्रें 
मिली है, उनकी ईंट भी इसी नाप की हैं । दीवारों के पत्थरो के भीतर की ओर के पाइवे 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है । नुन्दर में जितने भी मकान मिले है, वे साधारण 
जनता के रहे होगे । इनके कमरे १५०८ १५ और १५०८ १० फूट से लेकर ८»८ ५ फुट 
तक के है। गलियो की चौडाई ६ से ८ फूट तक और कुछ सेकरी गलियो की ३ फुट 
की ही मिली । 

नल की श्मशान भूमि में ३०-४० के रूगभग कन्नें मिली और कन्नो के निकट 
२७० के लगभग भाण्ड या मिट्टी के बेंच मिले । श्मशान भूमि में पूरे-पूरे शव तो मिले 
ही, कुछ में शरीर के कुछ भागो की ही हड्डियाँ मिली । एक-एक कन्न में दो-तीन 
शव तक मिले है ( एक पुरुष के साथ दो-दो बच्चे तक पाये गये है )॥। इन कन्नो की 
मिट्टी की ईंटे २१२८ ९२८ ३६ इचो की थी। अधिकाश दफन ५ »८ ८ फूट माप के पत्थर 
के बने कक्षो में किये गये । एक कब्र में ताँवे की कुल्हाडी भी मिली । मनुष्य के 
शवों के समीप पशुओ की हड्डियाँ (बैल, भेड, बकरे की) भी मिली है। शवों के 
शरीर पर के कपडे तो गल गये पर गुलिकाओ की मालाएँ कुछ प्राप्त हुई है । नल के 
इमशान मे ताँबे के दो औज़्ार भी मिल्ले । 

नल और अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या छाल रग के अवलेप से युक्त पाये गये। 
० के कुछ जा धूसर या काले वर्ण के भी थे । ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाडो 
को कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया था । नल में पाये गये भाण्डो आक्ृतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय है। ये जिछा और होर-कलात (वलूचिस्तान ) हल भाण्डो से 
मिलती जुलती है । यहाँ प्याले, चिराग, गिलास आदि पात्र मिले हैं जो सब मिट्टी के 
हैँ। अमरी के भाण्डो पर कुछ चित्रकारी भी है, पर इनमे पश्ञ या पौधो के चित्र नही है । 
चित्रकारी समान्तर रेखाओ, त्रिभुजो, वृत्तो और इस प्रकार की अन्य आक्ृतियो 
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से सम्पन्न है। नुन्दर के भाण्डों पर शेर, मछली और चिड़ियों के चित्र भी लाल रग 
में अकित पाये गये है । एक पात्र पर पीपल के पत्ते का भी चित्र है। बल के प्रौढ- 


दिफकिः:टगएए 





विकानकाामााकाआा 
६4८35: 52. 


$774४8037] 





चित्र १९-अमरी नुन्दर संस्कृति (चषक आदि ) 


कालीन भाण्डो पर तरह-तरह के बेल-बूटे, हीर॒काकृति, मछली, चिड़ियाँ, विच्छू आदि 
भी बने पाये गये हैं । 
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हम यहाँ तल, अमरी या नुन्दर की कला की विवेचना नही करना चाहते । हमारी 
दृष्टि से उल्लेखनीय वात यह है कि अमरी और नल वर्ग की इस सस्कृति के समय 
धातुओ का प्रयोग अवश्य प्रचलित हो गया था। कहा जा चुका है कि नल की श्मशात 
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चित्र २०-नल संस्कृति के भाण्ड ॥ 


भूमि में तावे के औज्ारो के दो ढेर मिले। पहले ढेर में पाँच चीज़ें थी--ततीन तो 


चपटी कुल्हाडियाँ और दो लूम्वी छेनियाँ । इनके समीप ही ताँवे के जो टुकडे मिले, 
उनकी रासायनिक परीक्षा की गयी । फल इस प्रकार थे--- | 
४७ 
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तावा ९३.०५ प्रतिद्ात 
सीसा २.९४ , 
निकेल ४.८० ,, 
आारेनिक सूक्ष्म 
नुन्दर में भी तांवे का एक कठा मिला । गाजीशाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
त॑वे की एक गुलिका मिली | 
इस तंवें में इतनी अधिक मात्रा में निफेल का होना एक आइचर्य की बात है । यह 
तांवा उन खानो से यहाँ आया होगा, जिनमें निकेल की मात्रा अधिक हो । भेसों- 
पोटाभिया में प्राप्त कुछ प्राचीन तावों में निकेड की मात्रा काफी पायी गयी है (३.३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) | ओमन पर्वतो के ताम्र में भी, जहाँ से सुमेरु सम्यता के 
प्राचीन निवासियों का तवा मिला, निकेल की कुछ मात्रा अवदय रही है। मोहं-जो-दडो 
और हरप्पा के ताम्रों में तो ३.३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निकेल मिली 
है। राजस्थान और अफगानिस्तान के अयस्कों में निकेल की विद्यमानता के चिह्न 
मिले है । निकेल की व्यापकता के इतने विस्तृत भ्रमाण मिले है कि यह कहना कि 
नलन्ताम्र कहाँ के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है । बहुत सभव है कि यह 
वलूची अयस्क से ही निकाला गया हो, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबे के कारखानो के 
पुराने चिह्न मिलते हैँ। हरप्पा के ताम्र में आर्सेनिक भी पाया गया है, पर नहू- 
ताम्र में आर्सेनिक का लगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनो स्थलो के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होगे। 
अमरी में और वल की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएँ मिली है, उन पर कोई चित्र- 
कारी अकित नही है (केवल एक को छोड़कर जो नल की इमणान भूमि में मिली और 
जिस पर गृप्न और सर्प की आकृति अकित थी) । हरप्पा सस्कृति की मुद्राओ पर 
आकृतियो का अद्भून एक विद्येपता है। 
नल इमशान भूमि में ढोल की आकृति की और द्वि-शक्रु की आकृति की गुलिकाएँ 
(या गुरियाएं) प्रचुर मात्रा में, मिली है । ये एगेट या कार्नेलियन की बनी है । सिन्च 
प्रदेश के याज़ीशाह में भी एगेंट की बनी एक गुलिका मिली थी । पण्डीवाही (सिन्ध) 
में भी इसी पत्थर की वनी एक गुलिका मिली । लाजवरदद का प्रचलन प्राचीन काल में 
मूल्यवान्‌ गुलिकाएँ तैयार करने में होता था और यह फारस या बलूचिस्तान से प्राप्त 
होता था। नल प्रदेश की गुलिकाये और विशेष कर छोटी चिपटी चक्रिकाएँ किसी 
ऐसे एक कृत्रिम अवलेप की बतायी जाती थी, जिसमे काचीय आभा होती थी और 
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जिसका नाम फाएन्स विख्यात है। हरप्पा-मोहें-जो-दडो की सस्क्ृति में फाएन्स को 
बनी गुलिकाओ का उल्लेख आगे किया जायगा। पंश्चिम भारत के प्रागू-ऐतिहासिक 
काल में फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कही नहीं मिलता । 
कुल्ली सस्कृति--पाण्डु-भाण्डो के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुल्ली-सस्क्ृति का भी प्रमुख स्थान है। दक्षिण बलूचिस्तान में एक स्थान कोलवा 
है, जहाँ पुरातत्त्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये। इस स्थान 
के नाम पर ही कुल्ली सस्क्ृति का नाम पडा है । बर्तनों पर जो चित्रकारी मिलती है 
वह इस सस्क्ृृति की एक विशेषता है | कुल्ली सस्क्ृति के आभरणो में भी अन्य स्थलों 
की अपेक्षा कुछ विशेषताएँ है और अन्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलो की अपेक्षा 
कुछ भिन्न रहे है । कुल्ली सस्क्ृति को इसी लिए अलग एक वर्ग में रखा जाता है । 
प्राग-ऐतिहासिक काल के कुल्ली-सस्क्ृति के भवन पत्थरो के बने पाये गये । पत्थरो 
के बीच की जुडाई मिट्टी के गारे से की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की ईंटो का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईंटें किसी एक निश्चित माप की 
नही थी । एक दीवार की ईंटे अवश्य सब एक ही माप की थी---१९ »८ १० २८ ३ इच | 
एक स्थल पर लकडी का बना फछे भी मिला, जैसा नुन्दर में था। कुल्ली में भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुआ मिला है। 
कुल्ली के भाण्डो का रग पाण्डु या हलका लाल है। पाण्डु वर्ण मृदु है और 
लाल रग आपेक्षत कठोर | लाल या सफेद भूमि पर काली चित्रकारी, इन भाण्डो 
की विशेषता है । इस चित्रकारी में कही कही पशु-जीवन भी अकित किया गया है । 
इस चित्रकारी की विशेषताओं की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है। 
कुल्ली में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं । इत मूर्तियों में नारियो और 
पशुओ की आहतियाँ व्यक्त की गयी है । ये या तो बच्चो के खेलने के खिलौने रहे होगे, 
अथवा इष्ट देवताओ की मूर्तियाँ रही होगी, पर उस प्राचीन प्रागैतिहासिक कार 
में मूत्तिपूजा की कल्पना करना कठिन ही प्रतीत होता है। नारियो की मूतियों से यह 
स्पष्ट है, कि गहता उस समय भी काफी पहना जाता था । सिर के आभरण भी इन 
आकतियो में हैं ओर गले के हार भी । हाथों में चूडी या कड़े भी है। मेही और 
शाही तुम्प में मिट्टी की वनी गाड़ियाँ भी मिली हैं । ये सव बच्चो के आमोद-प्रमोद के 
खिलौने रहे होगे । 
मेही में कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं, जिनमे या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होगे, या 
आँख में लगाने का काजल या सुरमा। मेही की श्मशान भूमि में ताँवे और काँसे के पात्र 
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भी काफी मिले हैं । सबसे अधिक उल्लेखनीय वात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इंच व्यास 
का ताँबे का वना एक दर्पण मिला है (चित्र २१) | इस दर्पण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो तब की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आकृति में है (इसमें हाथ और 
कुच हैँ तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बडा दर्पण है) । ऐसा कछापूर्ण 
मुठियादार दर्पण पश्चिमी एशिया के 
प्रागतिहासिक काल में कही मही मिला। 
भेही-श्मणान भूमि में ताँवे की दो पिनें, 
तब की कुछ चूडियों के खण्ड, ताँवे की 
कटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्य 
भी मिले है । 

ज्होव घाटी फी सम्यता--श्होव 
नदी घाटी की भी छुल्ली सस्क्ृति के 
समान ही प्राग-ऐतिहासिक सम्यता है 
उत्तरी बलूचिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्व दिशा में क्वेटा पर्वतो और बोलन 
सार्ग के पीछे से बहती है । बोलन मार्ग 

चित्र २१--मेही का एक दर्पण के उत्तर-पूर्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले है, जहाँ प्रागू-ऐतिहासिक काल के पुरातन चिह्न है। 
दक्षिण बटूचिस्तान की पाण्डु-भाण्ड सस्कृति के विपरीत यहाँ लाल-भाण्ड सस्कृति है, 
जिसका सबंध फारस की संस्कृति से है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर रॉस (7२०५५) ने ज्होव 
घाटी में खुदाई का अच्छा कार्य किया । यहाँ राना घुण्डई--का एक ढेर जो चालीस 
फूट ऊँचा है। प्राचीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पडोस के गाँव के 
खेतो में खाद की तरह डाला करते थे। इसी स्थल पर रॉस ने इस ढेर में ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया । जब इन स्तरों का और भी अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमें कुल नी स्तरों का पता चला जो विभिन्न कालीन प्राचीनता के 
द्योतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानावदोश जातियाँ यहाँ कभी 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थी, उनके चूल्हो की राख के चिह्न यहाँ मिले हैं। 
उनके वर्तन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लोग यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे, उन्होंने मकान भी बनाये और अपने भाण्डो पर 
उन्होने रण और चित्रकारी दोनो को स्थान दिया । इन्होने लाल भूमि पर काले चित्र 
साँड और मुगो के बनाये । राना घुण्डई के तीस़रे काल में सम्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरो में विभाजित किया गया है। काली चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रग की चित्रकारी भी इस युग मे आरम हुई | हम यहाँ विभिन्न 
स्तरो की विवेचना नही करेगे । राना घुण्डई की ईंटें १३५८ ६-८ »८ २६ इच माप को 
थी । कुछ स्थलो की ईटों की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 
नल की इंटें १२५८ १२२८७६४ इंच 
राना घुण्डई की ईंटे. १३७ ६-८ ७८ २६ इच 
पेरिआनो घुण्डई की इंटें १४५८९२८२ इच 
नल की दूसरी इईंटे २३२८९%७ ३२६३ इच 
डबर कोट की ईटे २४) १६०८४ इच 
कुल्ली सस्क्ृति के समान ज्होब सस्कृति मे भी नारियो की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। ये मूत्तियाँ गले मे माला या हार पहने हुए भी पायी गयी है । इनकी आँखे 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी हैं । पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूर्तियाँ खिलौने नही है, ये वे मातृदेवियाँ है, जो मृतो का सरक्षण करती है । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकडे राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर में मिलते है। सूर जगल 
और पेरिआतनो घुण्डई मे भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये है। पत्ते के आकार 
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का वाण-शीरष भी यहाँ पाया गया है। एलेबेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली है । 
विविध भ्रकार के प्रस्तरो की वनी गुलिकाएँ भी मिली । डावरकोट और मगर 
घुण्डई में हड्डी की बनी गुलिकाएँ मिली । जेड और छाजवर्द की गलिकाएँ पेरिआनो 
घुण्डई में पायी गयी । हडूडी की बनी चूड़ियाँ और सुड्या डाबर कोट में मिली । 
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भी काफी मिले है । सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इंच व्यास 
का ताँबे का बना एक दर्पण मिला है (चित्र ०१) । इस दर्पण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो ताँबे की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आक्वति में है (इसमें हाथ और 
कुच है तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बड़ा दर्पण है) । ऐसा कलापूर्ण 
मुठियादार दर्पण पश्चिमी एशिया के 
प्रागतिहासिक काल में कही नही मिला । 
मेही-श्मशान भूमि में ताँबे की दो पिने, 
ताँबे की कुछ चूड़ियो के खण्ड, ताँबे की 
कटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ 
भी मिले है । 
दहोब घाटी की सम्यता--ज्होब 
नदी घादी की भी कुल्ली संस्कृति के 
समान ही' प्रागू-ऐतिहासिक सम्यता है 
उत्तरी बलूचिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्व दिशा में क्वेटा प्वतोी और बोलन 
मार्ग के पीछे से बहती है । बोलन मार्ग 
चित्र २--मेही का एक दर्पण के उत्तर-पूर्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले है, जहाँ प्राग-ऐतिहासिक कार के पुरातन चिह्न है। 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्डु-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ लाल-भाण्ड सस्क्ृति है, 
जिसका सबंध फारस की सस्क्ृति से है। स्वर्गीय ब्रिगेडियर रास ([२०४५) ने ज्होब 
घाटी में खुदाई का अच्छा कार्य किया | यहाँ राना घुण्डई--का एक ढेर जो चालीस 
फुट ऊँचा है। प्राचीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पड़ोस के गाँव के 
खेतो में खाद की तरह डाला करते थे। इसी स्थल पर रॉस ने इस ढेर में ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया । जब इन स्तरो का और भी अधिक सुक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमें कुछ नौ स्तरो का पता चला जो विभिन्न कालीन प्राचीनता के 
द्योतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोश जातियाँ यहाँ कभी' 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थी, उनके चूल्हो की राख के चिह्न यहाँ मिले हैं । 
उनके बर्तेन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लोग यहाँ स्थायी रूप से वसने लगे, उन्होंने मकान भी बनाये और अपने भाण्डो पर 
उन्होने रग और चित्रकारी दोनो को स्थान दिया । इन्होने छाल भूमि पर काले चित्र 
साँड़ और मृगो के बनाये । राना घुण्डई के तीसरे काल में सम्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरो में विभाजित किया गया है। काछी चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रग की चित्रकारी भी इस युग मे आरभ हुई। हम यहाँ विभिन्न 
स्तरो की विवेचना नही करेंगे । राना घुण्डई की ईटें १३३८ ६-८ »< २३ इंच माप को 
थी । कुछ स्थलो की ईंटो की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 
नल की ईटें १२५८ १२४८७६ इंच 
राना घुण्डई की ईंटें. १३% ६-८७ २६ इच 
पेरिआनो घुण्डई की ईंटे १४५८९०८२ इंच 
तल की दूसरी ईंट. २३४५४ ९५८३३ इच 
डबर कोट की ईंट २४) १६५४ इच 
कुल्ली सस्कृति के समान ज्होब सस्कृृति मे भी नारियो की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। ये मूत्तियाँ गले में माला या हार पहने हुए भी पायी गयी है । इनकी आँखे 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी हैँ । पुरातत्त्ववेत्ताओों का अनुमान है कि 
थे मूर्तियाँ खिलौने नही है, ये वे मातृदेवियाँ है, जो मृतो का सरक्षण करती ह । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकडे राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर में मिलते है । सुर जगल 
और पेरिआनो घुण्डई में भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये है । पत्ते के आकार 
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का वाण-शीर्ष भी यहाँ पाया गया है। एलेवेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली हर] 
विविध भ्रकार के प्रस्तरो की बनी गुलिकाएँ भी मिली | डावरकोट और मुगल 
घुण्डई में हड्डी की बनी गुलिकाएँ मिली । जेड और छाजवर्द की गुलिकाएँ पेरिआनो 
घुण्डई में पायी गयी । हड्डी की बनी चूडियाँ और सुड्याँ डावर कोट में मिली । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोई वस्तु पायी ही नहीं गयी । बाद के स्तरों में 
ताँवा मिला । ताँबे का छल्ला या अँगूठी और एक दण्ड पेरिआनो घुण्डई में प्राप्त 
हुए । डाबरकोट मे ताँबे के बने कटोरे का टुकड़ा मिला। यहाँ सोने की पिन भी 


प्राप्त हुई । 
निर्देश 
स्टुअटे पिगट--प्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेंग्विन सीरीज (१९५०)। 


बत्तीसवाँ अध्याय 
सिन्धु घाटी की सभ्यता 


मोहें-जो-दड़ो-हरप्पा-चन्हुदड़ो 


सिन्धु घाटी की सम्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह्न मोहें-जो-दडो और हरप्पा 
की खुदाई में मिले है । पुरातत्त्ववेत्ताओो की धारणा है कि यह सभ्यता स्पष्टतया ईसा 
से ४ सहस्र वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष पूर्व की अवश्य रही होगी । भारतवर्प में 
इससे पुरानी सभ्यता के चिह्न पुरातत्त्व विभागवालो को अन्यत्र कही नही मिले। 
सिनन्‍्धु घाटी की सभ्यता आदिम मानव की सभ्यता नही है। यह तो परिपक्व सभ्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा और शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 
रसायनशास्त्र का विद्यार्थी भी यह जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य ने उन विषयो में कितना विकास किया था, जिनका क्षेत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तर्गत है । यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी शास्त्र का क्षेत्र न था । मनुष्य की चिरपरिचित आवश्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नही, दूरस्थ प्रदेशो की सामग्री से न केवल अपनी नितान्त आवश्यकताओ की 
पूर्ति की, उसने कछा का भी विकास किया और अपने को वेभव-सम्पन्न बनाया । 
सिन्धुधाटी की सभ्यता के युग में भी वह ससार में अकेला प्राणी न था। उसके 
पडोस के देशो में भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवश्य ही मिलती-जुलती' 
सम्पन्नता रही होगी । अपने से परचम के देशो में ही नही, सिन्धु घाटी से पूर्व के 
प्रदेशों में भी उसने अपने सहयोगियो से सम्पर्क स्थापित किया होगा । 
वह युग तो और भी पू्वे का था जब कि सिन्धु-गगा के मैदान जल से आप्लावित 
थे, एव आज के राजस्थान की मरुभूमि में समुद्र हिलोर ले रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ्रीका महाद्वीप के साथ सयुक्‍त था। ऐसे न जाने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जल-स्थलू का विनिमय हुआ,--जहाँ आज समुद्र है वहाँ स्थल भाग हो 
गया और आज के स्थरू भाग जरू-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्रलूय थी जिसमे मही 
जल से विभोर हो उठी भौर इस प्रलुयकारी बाढ़ में समस्त मानवों के जीवन की 
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इतिश्री हो गयी, और रह गये केवल इने ग्रिने कुछ प्राणी जिन्होने मनु की नौका में 
स्थान पाया भऔऔर जिनकी सनन्‍्तानें आज तक मानव नाम से विख्यात रही । 

सिन्धु-धाटी की सम्यता आदिम मानव से कितने आगे की है, इसकी कल्पना करना 
असभव है, । यह आलोचना भी व्यर्थ है कि वैदिक कालीन मानव इस सम्यता के 
तारतम्य में आगे का है, या पीछे का । मनुष्यनिरसित सस्क्ृति के अवशेष यदि आज से 
६ सहस्र वर्ष पहले के हमें मिले है, तो यह भी हमारे सनन्‍्तोष के लिए कम नही । विनाश- 
कालीन परिस्थितियों के बवडरो की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिह्न किस 
प्रकार सुरक्षित रह सके, यह आइचये की बात है। 

माप और तौल का साधन--हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो ये दोनो ही सिन्धु घाटी 
के स्थान है । हरप्पा पजाब के उस प्रदेश में है जो आज पाकिस्तान का भाग है, और 
मोहजोदड़ो सिन्ध में है। मोहें-जो-दड़ो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से पश्चिम 
की ओर ३४ मील) कराची से २०० मील के लगभग उत्तर की ओर है। इसके 
अक्षाश और देशान्तर २७१ १९/ उत्तर और ६८" ८ पूर्व हैं। बीकानेर के पास 
दुषद्वती और सरस्वती नदियों की घाटी की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता 
है कि हरप्पा की सभ्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फ़ैली हुई थी । एक समय था जब कि । 
यह सस्क्ृति काठियाबाड़ (गुजरात) से लेकर वज्ीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि में 
व्याप्त थी | 

इन स्थानों पर खुदाई का कार्य आज से तीस-चालीस वर्ष पहले आरम्भ हुआ । 
मार्शल ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है और तब से आज तक अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओ ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है। 

हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो स्थानों पर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड 
मिले है, जो स्पष्टतया तौलने के बाट थे। इनमे से कुछ चिकने पत्थर के भी थे । इनमें 
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चित्र २३-मोहें-जो-दड़ो के बाद । 
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से कुछ वाट बेलनाकार भी थे, पर अधिकाश चौकोर घनाकृति के थे। किसी बाट 
पर कुछ अकित न था। हेमी ( पिध्याएए ) ने इन बाटो पर सर्वप्रथम कार्य 
आरम्भ किया और उन्हें तौछा । मोहे-जो-दडो और हरप्पा के इन बाँटो की तौलें 
तुलना के लिए हम नीचे दे रहे है-- 


मोहे-जो-दडो | हरप्पा 

सकेतनाम औसत तौल अनुपात औसत तौर । अनुपात 
ण पर | १३७५ ग्राम १६०० १२७५ १६०० 
ढप ना न+ ५४६.७ ६४० 
डा, २७२९५ ३२० ््च ल्ड 
ठ हक १७४५ २०० न+ बे 
ट्वु १३५ ९७ १६० १३५८६ १६० 
झ म । ५४२१ ह्४ ५४३२ ह्ड 
ज ७5 | २७२९ रेर २७५५ शेर 
छपी १२७९ १६ १३८६ १६ 
ता ।छ ६८२ ८ ६ ८४ ८ 
घ एछ है ४० है. ३४४ है 
गए २२८ 3०८८ --+ ल्ड्् 
ख छठ १७७ र्‌ १७० रे 
कः ०८७ १ न न्‍बल 


इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यदि ग ((:) वर्ग के बाँठ को छोड दिया जाय तो 
सब १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० और १६०० के अनु- 
पात में थे । हमारा आजकल का सेर लगभग २ पौड अथवा ९३३ ग्राम का है। इस 
प्रकार ण (४) बाट की त्ौल रूगभग १६ सेर की या ३ पौंड की ठहरती है । मोह- 
जोदडो में कुछ बाँठ ० ९८, २ ०७, ३ ०३, ३ ९२, २४५० और ४७ ३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ और ४८ के अनुपात में थे (इनके सकेत- 
नाम ?, २, २, 5, ' और ए (थ, द, घ, न, प और फ) है । वेवीलोनिया में १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बाँद मिले हैं, जिनमें सबसे छोटे और हलके वाँट 
की तौल ० ९६ ग्राम और सबसे भारी की २९,६८० ग्राम थी | असीरिया का शेकेल 
(»टाप्ट) वाँद १६७० ग्राम का होता था। बेबीलोनिया के निफर, वाँटो में 
सूसा, हिला आदि प्रदेशों में पाये गये, वाँटो में और सिन्धु घाटी के बॉटो में काफी 


समानता थी। माशेल ने अपने ग्रन्थ में इस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दिया है । 
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मोहें-जो-दड़ो का सापदंड--मोहे-जो-दड़ो मे १९३१ में शख के एक टूटे टुकड़े पर 
कुछ निशान लगे मिले । यह टुकड़ा ६ ६२ » ०.६२ सेटीमीटर माप का था। इसमे 
नौ समान्तर रेखाएँ खिंची हुई थी, जिनके बीच में ०२६४ इच की दूरी थी। एक 
रेखा पर एक वृत्त खिंचा था । पाँच रेखाओ के बाद एक बडा बिन्दु और था। वृत्त 
और बिन्दु के बीच में आजकल की माप के हिसाब से १.३२ इच का अन्तर था। यह 
अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु घाटी की सस्क्ृति के समय का इच इतना ही बड़ा 


रहा होगा । 
१] [6/ 
| ९३२ईंच | १:३२ इंच 


चित्र २४-मोहें-जो-इड़ो का भाप दंड (सिन्धु का इंच ) 





सिन्धु घादी की घातुएँ--सुवर्ण--मोहे-जो-दडो में जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयी, उनके देखने से पत्ता चलता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
मार्शल के कथनानुसार दक्षिण भारत में गत २५०० वर्षों से सोने की खानो मे से सोना 
निकाला जाता रहा है। मैसूर की कोलार की खानें इसके लिए सदा विख्यात रही 
है । अफगानिस्तान, पश्चिमी तिब्बत और पारस के कुछ स्थान मोहे-जो-दडो के निकट 
अवश्य है, फिर भी अधिकाश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारत से ही गया ! 

चाँदी--माशल का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयो को सोने से चाँदी पृथक्‌ 
करना यदि आता रहा हो, तो सिन्धु घाटी में चाँदी भी दक्षिण भारत से ही गयी 
होगी । सीसे से चाँदी पुथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। ऐसी अवस्था में कुछ चॉँदी सिन्धु घाटी मे अफगानिस्तान की फारञ्जल खान 
से, आर्मीनिया की गुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावाली खानो से भी 
पहुँची होगी । 

ताँबा--मोहे-जो-दडो से तॉबे की निकटस्थ खानें राजस्थान के जयपुर की, शाह 
मकसूद की, दक्षिण बलूचिस्तान की और पद्चिमी बलूचिस्तान के रोबाट की है। 
संभव है, मद्रास के नेलोर प्रान्त की ताँबे की खानो का तॉबा भी सिन्धु घाटी मे पहुँचता 
रहा हो । 


सिन्धु घाठी की सम्यता ७४७ 


सीसा--ऐसा अनुमान है कि मोहें-जो-दडो में सीसा अजमेर से पहुँचता होगा । 
अजमेर में सीसे की बडी पुरानी खानें थी । सत्‌ १८३० ई० के एक लेख से प्रतीत होता 
है कि उस समय खानो की रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक 
शतियो से सीसे की खुदाई होती रही हो । अफगानिस्तान की फारञ्जल खान से भी 
कुछ सीसा मोहे-जो-दडो में पहुँचता रहा होगा। पारस से भी सभव है, कुछ सीसा यहाँ 
भाता हो । 

बग या राँगा-यह कहना कठिन है कि, यह धातु कहाँ से मोहे-जो-दडो पहुँची होगी । 

सिन्धु घादी फे अन्य पदा्य---लाजवर्द या राजवतें--ऐसा अनुमान है कि 
मोहें-जो-दडो का लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखशाँ प्रान्त से आता रहा होगा । 

हरिताइम या वेदूर्य ( "'पावुप05८ )--यह हरे रग की मणि है। इसका 
अग्रेजी नाम तु देश के नाम पर पडा है। फारस से बहुत अच्छे वैदूर्य इस प्रदेश में 
भी आते रहे है। इस देश के खुरासान स्थांन से ही सभवत मोहें-जो-दडो के वैदूये 
आते रहे। 

अमेज़न सणि--यह हरे रग का फेल्सपार है। कश्मीर के पदर (?8027) 
जिले में यह काफी मिलता है, और सभवत. मोहँजोदडो में यह मणि कश्मीर से ही 
पहुँची हो । 

स्फटिक या क्वार्टज़--मोहें-जो-दडो से प्राप्त सग्रह में स्फटिक के बने आभरण 
आदि भी मिले हैं। यह स्फटिक काठियावाड के मारी (॥/०7) से अथवा दक्षिण 
भारत के तज्जोर ज़िले के वेल्लुम स्थान से मोहें-जो-दड़ो पहुँचा होगा । आल्पूस की 
श्रेणियों में भी स्फटिक पाया जाता है। 

स्टीएटाइट या तल्‍क (८४८) (ऐसिड मेगनीशियम मेटासिलिकेट या मृदु 
अभ्रक, सोप-स्टोन )--यह भारत में बहुत पाया जाता है। मोहें-जो-दडो में यह मृदू 
अभ्रक जो साबुन-सा चिकना होता है, समवत राजस्थान से ही आता रहा होगा । 

एलेबेस्टर (चूने का जलयुक्त सलफेट)--यह्‌ एक प्रकार की सेलखडी है। 
मोहें-जो-दडो के आसपास भी एलेवेस्टर काफी मिलता है, अत यह निकट से ही प्राप्त 
कर लिया जाता रहा हो । कच्छ, काठियावाड़ और रेवाकाँठे से भी सभवत. यह पदार्थ 
सिन्धु घाटी में पहुँचता रहा हो । 

हेमेटाइट---असीरिया और बेबीलोनिया को हेमेटाइट फारस की खाडी के द्वीपो 
से प्राप्त होता था। सभव है कि यही से सिन्धु घाटी के इन स्थानों को भी वह प्राप्त 
होता रहा हो। 
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नीलम या एमेथिस्ट--बेगनी रग की यह मणि लका द्वीप से भारत में आती रही 
है। यूराल पर्वत की श्रेणी में भी यह पायो जाती है। हैदराबाद के निकट दक्षिणी 
प्राचछ में भी यह पायी जाती है। संभव है कि यही से यह सिन्धु घाटी में पहुँचती 
रही हो। 

स्‍्लेट---सीमात प्रदेश के हज़ारा जिले और पजाब के काँगडा और गुडगाँव ज़िले 
में स्‍्लेट काफी मिलता रहा है। देहरादून, टिहरी (गढ़वाल) और अलमोडा भी 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे है । राजपृताने मे स्लेट पत्थर पाया जाता है। अफगानिस्तान 
में भी सियाहसग और गर्दान दीवाल के बीच हेलमण्द नदी के उत्तर में यह काफी 
पाया जाता है। मोहे-जो-दड़ो को सलेट सभवत्तः राजस्थान से मिलता था । 

एगेट, कार्नेंलियण और चाल्केडोनी--ये सब पदार्थ दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राज्चलू और कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदियो के तट पर पाये जाते हैं । एगेट 
और सुन्दर कार्नेलियन कश्मीर से भी आते रहे है । मोहे-जो-दड़ो में इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदार्थ पहुँचते होगे, पर अधिक सभावना काठियाबाड़ और राजपीपला 
से पहुँचने की है। 

एगेठ और एगेट जेस्पर--ये पदार्थ राजस्थान या राजपीपला से मोहे-जो-बड़ो 
पहुँचे होगे, ऐसा अनुमान है । 

शिलाजीत--सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में अथवा सीमान्‍्त प्रदेश में किसी समय 
शिलछाजीत काफी पाया जाता था। संभवत. मोहें-जो-दड़ो में यह पदार्थ वही से पहुँचा 
हो। बल्चिस्तान से भी यह वहाँ पहुँच सकता है। 

गेरू या लाल-ओकर--फारस की खाड़ी के दीपों मे, जैसे होर्मुज़ में, गेर काफी 
होता है, और जलमार्ग से यह बहुत पुराने समय से अनेक देशो में पहुँचता रहा है। 
सिन्धु घाटी में भी समवतः यही से पहुँचता रहा होगा । बू-मूसा और हालूल द्वीपो 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है । 

जेड या जेंडाइट (]9१०६०)--मोहे-जो-दड़ो मे जेड के बने मणिक काफी पाये 
गये है। यह कहना कठिन है कि जेड इस क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा होगा । अनुमान है 
कि संभवत. यह पामीर, पूर्व तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता रहा हो । 
मोहे-जो-दडो मे जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया से सिन्धु- 
घाटी का अवश्य सम्पर्क रहा होगा । 

हरित-मृत्तिका--मोहें-जो-दडो में हरी मिट्टी या “ग्लौकोनाइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुएँ मिली हैं। यह मिट्टी सिन्च की तृतीयक काल की झिलाओ में पायी 
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जाती है। इस मिट्टी के प्राज्चल काठियावाड़ और मध्य-भारत में तथा बलूचिस्तान 
में भी मिलते है। मोहें-जो-दड़ो में सभवत. यह पदार्थ बलूचिस्तान से पहुँचा हो । 


मोहें-जो-दड़ो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ 


हाथीदाँत--मोहें-जो-दड़ो में पायी जानेवाली अनेक मुद्राओ पर हाथी का चित्र 
अकित है, पर यह आइचयें है कि सिन्धु घाटी में हाथीदाँत की बनी बहुत ही कम 
चीज़ें मिली है। लवणमिश्रित्त मिट्टी के प्रभाव से क्या हाथीदाँत के बने पदार्थ लुप्त 
होगये, यह कल्पना करना भी कठित है । यह देखा गया है कि हाथी दाँत के पदार्थ 
ज़मीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते हैँ । हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पडता रहे, तो हाथीदाँत भ्रष्ट होने लगता है ॥ 

जो कुछ भी हाथीदाँत के पदार्थ यहाँ मिले, उनसे हाथीदाँत सबंधी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाश पडता है। यह स्पष्ट है कि इन्हें किसी आरी से तराशा भी गया 
होगा । हाथीदाँत का उपयोग मालाओ, कघो, घनुषी और छडियो में होता था, ऐसा 
प्रतीत होता है। 

शख--सिन्धु घाटी में शख से बने पदार्थों का प्रचलन बहुत था | बेबीलोनिया 
में भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था । शख के बने आभ रणो का प्रचार हमारे देश में 
अब भी काफी है । शख सिन्धु घाटी के निकट ही मिल भी आसानी से जाता था । 
हाथीदाँत अपेक्षाकृत दुरूभ पदार्थ है, इसीलिए शख का व्यवहार अधिक था। 
बगाल के शख अलग जाति के हैं और सिन्धु घाटी में पाये गये शख अन्य जाति के। मोहें- 
जो-दडो के शख फेसिओलेरिया ट्रेपेज्ञियम, लिन (848८०४09 दाशए९2ाप्रा7, धागा ) 
जाति के हैं। मोहें-जो-दडो में शख का शिल्प बहुत उन्नत था। श्र के प्रत्येक भाग 
से ही कोई न कोई वस्तु तैयार कर ली जाती थी । किसी से चूड़ियाँ या कड़े बनते, 
तो किसी से हार की गूलिकाएँ तैयार होती थी । शख के बने पदार्थों को अन्य पदार्थों 
के साथ जड़ने या सयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पशुओ के चित्र 
अकित करने में भी इनसे सहायता छी जाती थी। पत्ते, फूल की पँखुडियो, नेन्न 
की आकृति आदि की रचना में सी शख से काम लिया जाता था । 

फाएन्स और अवलेप--फाएन्स (श्षिट८८) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिट्टी या पोर्धिलेन के वर्तनो के लिए होता है। रोमैग्ना (छ6प्रा- 
932॥9 ) के स्थान फाएज्ज़ा (ए4९०१29) में यह घन्धा बहुत होता था, अत इसके 
नाम पर ही इन वर्तेनो का नाम फाएन्स पडा। इन पात्रों पर रगीन चित्रकारी भी 
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अंकित रहती थी। मोहें-जो-दड़ो में लुक या.काच-बन्प्नन कर्म (ग्लेज) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण बरहाँ पर पाये गये छिन्न-भिन्न कुछ टुकड़ों से मिलता है। हरे, वीले, 
हरित-तील-श्वेत, काचीय अवलेपो से ये फाएन्स तैयार किये गये थे । इस लुक या काच- 
बन्धन युक्त द्रव्य से आभरण (जैसे बाजूबन्द) भी बनाये जाते थे । 

सनाउल्लाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायचज्ञ ) ने इन काचीय अवलेपो 
में से एक का रासायनिक विश्लेषण किया। डा०.हमीद ने भी किसी घट (पार 
३५७२) में प्रयुक्त अवलेपका विश्लेषण किया, इसी प्रकार एक और टुकडे (५५ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फ़रू नीचे सारणी में दिये जा 
रहे है (ये अवलेप १२०० अंश तक तपाये गये ग्रतीत होते थे ) 
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डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति, और एक पात्र के आधार- 
भाग की परीक्षा की । इस परीक्षण के अक मिस्र में पाये गये फाएन्स के अको से मिलते 
जुलते प्रतीत होते हैं । डा० हमीद का कहना है कि इन दोनो वस्तुओ का मुख्य भाग 
स्टीएटाइट रहा होगा और इस प्रस्तर को चूर्ण करके इसमे काचीय द्रव्य मिलाकर 
और तपाकर मूर्ति तथा पात्र ढाले गये होगे। इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


में जल का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है कि कितने ताप तक यह 
तपाया गया होगा । 
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मोहें-जो-दडो के काचीय मिट्टी से बने इन पदार्थों पर चटकदार सुन्दर नीला या 
हरा रग वैसा नहीं मिलता, जैसा कि मिस्र देझ्ञ में प्राप्त पदार्थों पर मिला है। सभव 
है कि इसका कारण सिन्ध देश की नमकीन मिट्टी हो, जिसके प्रभाव मे चटकदार 
(ग कालान्तर में फीके पड गये। 
काचबन्धन-युक्‍त वस्तुएँ--काचीय मिट्टी (8!92०) के बने मनका, गृुरिया या 
गुलिकाएँ ऐसी मिली, जो पहले तो भूल से काँच की बनी समझ ली गयी, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कि ये दो रगो की काचीय मिट्टी की बनी हुयी थी--भूरी और 
इेत । ऊपर तो हलका पर्त भूरी काचीय मिट्टी का था, और भीतर श्वेत काचीय 
मिट्टी बहुत दूर तक थी। भूरा रग छोह ऑकक्‍्साइड के कारण आया होगा | डा० 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य और श्वेत काचीय मिट्टी दोनो की रासायनिक 
परीक्षा की । उन्होने निम्न परिणाम निकाले है-- 
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प्लाहयक जम 
माशल ने मोहें-जो-दडो और सिन्बु घाटी सवधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवलेप और काच की प्राचीनता का एक ऐतिहासिक विवरण दिया है। उनका 
कहना है कि वद्ग-परम्परा के युग से पूर्व ही फाएन्स बनाने की कला मिश्र देशवालो को 
ज्ञात थी। इस सबध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त है, वे मिस्र 
देश के ही है। पेढ़ी (2८६८८) के मतानुसार यह युग ईसा से दस सहस्त से आठ 
सहल्न वर्ष पूर्व का रहा होगा । अन्य विद्वान्‌ इस युग को ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व का 
बताते है । 
मेसोपोटामिया में भी अति प्राचीन काल से काचीय आभायुक्‍त मनकों और 
गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। इस प्रदेश में यह धन्धा मार्शल के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पूर्व रहा होगा । तुकिस्तान के स्थान अनाऊ (0४००) में भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवल एक गुलिका मिली है। हो सकता है कि यह बनी 
बनायी ही कही बाहर से आयी हो । 
इन स्थानों की अपेक्षा सिन्धु घाटी में फाएन्स के बने पदार्थ कही अधिक प्रचुर 
मात्रा में मिले है। ये हरप्पा में भी उसी प्रचुरता से मिलते है, जैसे मोहें-जो-दडो मे । 
हारमप्रीव्ज को मध्य बलूचिस्तान के नल (0०) स्थान पर भी काचीय मिट्टी के मनके 
मिले हैं। मोक्लोस (]/०८॥०५) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते हैं कि क्रीट 
(९८६८) में भी फाएन्स की कला ईसा से २८००-२५०० वर्ष पूर्व ज्ञात थी । 
फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया मिस्र देश को दिया जाता है । 
मेसोपोटामिया में भी यह कला प्रचलित थी । ऐसा लगता है कि यह कला मध्य पूर्व 
के देशों मे ही मूल रूप से विकसित हुई होगी और यहाँ से ही इसका प्रचलन निकट 
के देशों मे हुआ | लाजवर्द के बने पदार्थों का मूल्य अधिक होता था अत काचीय 
मिट्टी से बने रंग-बिरगे पदार्थ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये। 
फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिट्टी के बेन बनाने का धन्‍्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुलिकाएँ बना लेना आसान था, पर 
काचीय मिट्टी के बडे बतंव तैयार करना कठिन था। मोहें-जो-दडो मे ही प्राचीनतम 
घट ऐसे मिले है जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्‍त तैयार किये गये । रोमन 
काल से पूर्व ये मिस्र देश में अज्ञात थे। रायस्तर (२८७००) के कथनानुसार 
नूबिया मे बारहवे वश के समय की एक कब्र मे कुछ काचीय बर्तन अवश्य मिले हैँ, पर 
मिस्र में उस समय तक ये नही पहुँचे थे। मेसोपोटामिया मे ईसा से १००० वर्ष पूर्व 
ये बर्तन बनने आरभ हुए, इससे पहले नही । क्रीट में तो ये मिले ही नहीं। इससे 
स्पष्ठ है कि इन व्तंनो के तैयार करने की कला सर्वे प्रथम सिन्धुघाटी या भारत में ही 
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विकसित हुई । बीच में वह अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
शती में कुशान काल में फिर जागृत हुई । 
रॉस का कहना है कि परम्परागत किवदन्ती यह है कि एनेमल के बतेंन (सभवतः 
काचीय मिट्टी के बतंन) इस देश में चीन से फारस होते हुए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय मिट्टी के बरतंनो के आविष्कार का श्रेय चीन देश को ही देते है, जैसा कि पोर्सिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यह निश्चय है कि चीन में काचीय 
मिट्टी के बर्तन हान-बश (२०६ ई० पू०--२२० ई०) से पूर्व नही थे । इस काल 
से पूर्व तो इनका प्रचलन मेसोपोटामिया में था। अत माशेल के शब्दो में यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। 
काचीय अवलेप--यह पदार्थ बाहर से देखने पर पारान्ध काँच के समान मालूम 
होता है। यह कहना कठिन है कि इसका प्रचलन किस प्रकार हुआ । मोहें-जो-दड़ो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह अवलेप अपनी दृढता 
और घनता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आकृति 
का ढाला जा सकता है। इस पर कलापूर्ण चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटामिया में भी यह मिला या नही, यह निरचयपूर्वक नही कहा जा सकता | 
अनंस्ट मेके (887705:] व (४८८४०) ने माशैल के ग्रन्थ में जो लिखा है, उससे पता 
चलता है कि मिस्र में अवश्य इस अवलेप से मिलता जुलता कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था। मेके का कथन है कि यह काचीय अवलेप (ए्ा८005 94808) अवश्य भारत- 
वर्ष का ही आविष्कार रहा होगा। यही से इसकी कला अन्य देशो में भी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रग अधिक 
सुन्दर और चटकदार चढता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 
काँच--मोहें-जो-दडो और हरप्पा मे सचमुच के काँच के वने कोई पदार्थ नही 
मिले। काचीय अवलेप और लुक वाले वर्तंनो की कला के आविष्कार के अनन्तर 
काँच का आविष्कार कठिन तो नही होना चाहिए था, पर यह सयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होने पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीन सभ्यता के काल में काँच का 
आविष्कार सभव नही हुआ। सबसे प्राचीन काँच तो हमें अब तक सभवत मिस्र 
का भाप्त है। वश-परम्परा के पूवे की एक कब्न में या द्वितीय सभ्यता के आरम्भ में 
हमें भ्राचीनतम काँच के चिह्त मिले है। मेसोपोटामिया में काँच के पदार्थ ईसा से 


२००० वष पूर्व के पाये गये। हरज्जफेल्ड ने समर्स ($शाशय9) के नगर के 
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मकानों में जो काँच की गुलिकाएँ पायी वे भी सभवत. इतनी ही पुरानी है। मोज़ेक 
काँच के कुछ बतेत मेसोपोटामिया मे उस समय पाये गये जब कि मिस्र में उनका 
अच्छा प्रचलन था (ई० से १५०० वर्ष पू्) | पेलेस्टाइन मे काँच १४००-१००० 
ई० पृ० प्रचलित हुआ | 

सुन्दर कार्नेलियन--कार्नेलियन के मनके या गुलिकाएँ अपने सुन्दर पारभासक 
लाल रग के लिए महत्त्व की है। मोहें-जो-दडो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
किसी मनका पर सफेद रेखाएँ भी अकित मिली । यह सफेद रेखाएँ कैसे खीची गयी 
होगी, इस सबंध में मेके ने एक लेख जनेल आव रायल एशियाटिक सोसायटी में 
(१९२५, पृ० ६८९) प्रकाशित किया। 

मोहें-जो-दडो मे कुछ पदार्थ नकली कार्नेलियन के बने हुए भी मिले । कुछ तो 
सफेद अवलेप (95८८) के बने है और उन पर छालरू पट्टिका या घारी है। 

फिलट और एगेंट--एगेट के बने अनेक पदार्थ मोहे-जो-बड़ो में प्राप्त हुए है । 
सिन्धु घाटी के निवासी फ्लिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दूढ पत्थरों के व्यवहार 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थों का उपयोग युद्ध कर्म के अस्त्र-शस्त्रो में नही 
होता था। ये आयुध तो ताँबे और काँसे के ही बनाये जाते थे। फ्लिट का उपयोग 
घरेलू काम में होता था। प्रत्येक घर में कई फ्लिट बराबर मिलते रहे । 

वस्त्र--मोहे-जो-दडो मे कोई कपडा नही मिला । मिलने की सभावना भी नहीं 
थी, क्योकि कपडे का कई सहस्न वर्ष तक सुरक्षित रहनाय भव भी न था। कपडे का एक 
छोटा टुकडा जो मिला भी, उसके धागे जजेरित हो चुके थे और छूने से ही टूटते थे । 

गेहं--यह महत्त्व की बात है कि मोहें-जो-दड़ो मे गेहूं के कुछ झुलसे दाने मिले है। 
ये किसी टोकरी में रखे हुए थे, पर टोकरी सड-गल गयी । परीक्षा करने पर पता 
चला है कि ये गेहूँ “टद्वूटिकम कम्पेक्टम (प्रष्ाप्रट्पाए ०07रए०2८पा०) जाति 
के है। कुछ गेहूँ अपेक्षाकृत मोटे थे और वे सभवत. 'द्विटिकम स्फीएरोकोकर्मा 
(प्नपटप्रा9 $70०७:०८००८८४४७०) जाति के है | इन दोनो जातियो के गेहूँ पजाब 

में अब भी बोये जाते है । 

मोहें-जो-दड़ो में जो यव पाये गये है वे होडियम वल्गेर ([0766पा० श्पाष्ठआ०) 
जाति के है। 

गेहूँ और यव मिस्र देश की पुरानी कब्र मे भी मिले है । 

मोहें-जो-दड़ो के गेहूँ में २० क्रोमोसोम है (यह मृदु गेहूँ है) । यह गेहूँ प्राकृतिक 
रूप में फारस में भी उगा मिलता है। 
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खजूर--मोहें-जो-दडो मे झुलसे हुए कुछ खजूर के बीज (गुठली) भी मिले हैं, 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फल था। 

ओषधियाँ--मोहें-जो-दडो के नम ढेरों के भीतर अधिकाश पदार्थ झुलसी अवस्था 
में ही मिलते है। कभी कभी तो झुलसकर यह पास की मिट्टी मे हिलमिल जाते है 
और उनका पहचानना भी क्रठित हो जाता है । इस स्थल पर कोयले के समान एक 
काला टुकडा मिला । इसे तोडा गया तो भीतर से यह्‌ चमकदार था। यह टुकडा 
पानी में घुलकर भूरे-काले रग का विलयन देता था । पहले तो लोगो का यह अनुमान 
हुआ कि यह लिखने की कोई स्याही है । 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ सनाउललाह ने इस काले पदार्थ की परीक्षा 
की और यह निश्चय किया कि यह पदार्थ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकल अनेक 
रोगो की चिकित्सा में किया जाता है । डा० हमीद ने इस काले पदार्थ (म) की परीक्षा 
की और निम्न फल प्राप्त किये (साथ में तुलना के लिए हुपर--]70०9५ द्वारा 
प्राप्त शिलाजीत सबधी फल भी दिये जाते है )' । 


मोहँ-जो-दडो का 
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मोहें की न का मन जलता लक 
“जो-दडो में प्राप्त आभरण--हम इस स्थल पर इन आभरणो का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेंगे । विभिन्न प्रकार के आभरण मोहें-जो-दडो में 


१. हुपर--जर्वें० एशि० सो० बं० ७२ (१९०३); ९८-१०३ 
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पाये गये, जिनका विवरण अनेस्ट मेके ( 8776४ ]४/ ४८०८० ) ने मार्शल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिज्ेशन---अध्याय २६ में दिया है । 

सनके, गुलिकाएँ एवं दाने--सिन्धु घाटी से ये दाते, गुरिया मनके या गुलिका 
(7९०४) कई आकृति की पायी गयी हँ--वर्तुछ॒ या बेलनाकार, चक्राकार, पीपो की 
आक्ृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि । ये निम्न पदार्थों की बती पायी गयी है--- 
(१) काला मुदु प्रस्तर, ( २) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कैलसाइट, (५) मृत्तिका, 
(६) शख और (७) स्वर्ण की टोषियों से युक्त स्टीएटाइट। इनमें से अधिकाश 
आरभ मे हरे थे, पर लोह अंक्साइड में परिवत्तंत हो जाने के कारण कालान्तर मे ये 
भूरे पड गये । चक्राकार गुलिकाएँ अवलेप की भी बनी हुई मिली, जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है। लम्बी लम्बी गुलिकाओ में छेद करने के लिए ताँबे की पतली 
शलाका और एमरी चूर्ण से सहायता ली गयी होगी । ये छेद भीतर की ओर एक-से 
चिकने है, अतः स्पष्ट है कि महीन घर्षण-चूर्ण का व्यवहार किया गया होगा । 

मोहें-जो-दड़ो में ताँबे, काँसे और सोने-चाँदी के मनके भी पाये गये है । नीले 
फाएन्स की गुलिकाएँ भी यहाँ मिली है, जिनके काचीय पदार्थ का परीक्षण करने पर 
डा० हमीद को निम्न फल मिले-- 

सिलिका ८७ ११, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिना ४.८९, चूना २४२, 
सेगनीशिया ०.३०, क्षार ३ ७१, काँपर ऑक्साइड ०.५२, जलाने में कमी १.०५ 
प्रतिशत । . 

मनकों और दानो का उपयोग गले के हार बनाने मे भी किया जाता था । एक 
हार में कई लडियाँ रहती थी | इनको पिरोने के लिए सोने, ताँबे या काँसे के धागे 
होते थे । लड़ियो के समन्वय के लिए स्पेसर” ( 59०८८ ) भी स्टीएटाइट, 
इवेत अवलेप, कैछसाइट, फाएन्स, ताँब, सोने आदि के बनाये जाते थे । एक एक 
स्पेसर में दो से छ. तक छेद पाये गये है। 

सुइ्याँ--मोहें-जो-दड़ो में हार तो पाये ही गये, कानो में पहनने के आभरण भी 
मिले । इनके साथ सोने की बनी हुई शलाकाएँ या सुइयाँ भी मिली । सबसे बडी 
सुई २५ इच लम्बी थी । इसकी नोक ० ५ इच की और एक सिरे पर इसमें अडाकार 
आँख थी । इन सूइयो से या तो सीने का काम लिया जाता होगा या जाल बनाने का। 

चाँदी का प्रयोग---मैके का कहना है कि मोहें-जो-दडो में सोने की अपेक्षा चाँदी 
का अधिक प्रचलन था। पुराने समय में मिस्र और सुमेरु, दोनो देशो में चाँदी 
दुष्प्राप्प वस्तु समझी जाती थी । यह्‌ कहना कठिन है कि यह चाँदी मोहें-जो-दडो में 
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कहाँ से आयी अथवा इसके अयस्क किस भाँति के थे । प्रकृति में चाँदी तीन रूप में 
मिलती है--मुक्त धातु के रूप में, अयस्क के रूप में और सोने से सयुक्त। मोहे-जो-दड़ो 
में मुक्त चाँदी मिलने की सभावना कम ही रही होगी । आज भी मुक्त चाँदी वहाँ नही 





चित्र २५-मोहें-जो-दड़ो के ताँबे और काँसे के बने पदार्थ 
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पायी जाती । सभव है कि चाँदी सल्‍ूूफाइड या क्लोराइड के रूप म॑ सीसा, जस्ता 
और ताँबे के साथ रही हो, पर इन यौगिको से चाँदी पृथक करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करना कठिन है । चाँदी कभी कभी सीसे से सयुक्त “आजजें- 
ण्टिफेरस गैलीना” में भी थोडी बहुत पायी जाती है । मोहे-जो-दडो मे सीसा पाया भी 
काफी जाता है। अत. अनुमान यही है कि आर्जेण्टिफेरस गैलीना से ही वहाँ के निवासी 
चाँदी तैयार करते होगे । डा० हमीद ने मोहे-जो-दड़ो में पाये गये चाँदी के एक नमूने 
में सीसा की विद्यमानता के कुछ चिह्न भी पाये है । चाँदी के रासायनिक विश्लेषण 
पर डा० हमीद को निम्त फल मिले--चाँदी ९४ ५२, सीसा ०.४२, ताँबा ३.६८ 
और अविलेय भाग ० ८५ प्रतिशत । डा० ल्यूकस ने मिस्र और मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चाँदी के सबध में भी यही कल्पना की है कि उस समय इन देशो में आजें- 
पण्टिफेरस गैलीना से ही चाँदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्को से । 


मोहे-जो-दडो के सोने में चाँदी कितनी मिली रहती थी, इस सबध मे कोई विवरण 
मैके के लेख में नही है। हलकी आभा का भी कुछ सोना मिला, जो इलेक्ट्रम ( ८(७- 
८४०पा ) से मिलता जुलता है। ऐसा हो सकता है कि सोने को दृढ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कम करने के लिए सोने में और कोई धातु मिला दी 
गयी हो । मित्र देश मे तो प्राकृतिक इलेक्ट्रम (जिसमे पीतछू की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । सभव है कि सिन्धु घाटी में भी इलेक्ट्रम का 
प्रचार रहा हो । इलेक्ट्रम में सोने के साथ चाँदी काफी मिली होती है। डा० हमीद 
ने चाँदी के विश्लेषण का जो फल बतलाया उसमे सोना नाम मात्र को भी न था, अतः 
यह अनुमान करना कि इलेक्ट्रम से सिन्धु घाटी वाले लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठित 
है । इन सब बातो को देखते हुए यही सभावना अधिक ठीक प्रतीत होती है कि आज- 
ण्टिफेरस गेलीना से ही सिन्धु घाटी वाले चाँदी प्राप्त करते रहे होगे । 

अंगूठी, कान की बाली और नथ---अँगूठियाँ चाँदी की बनी अधिक मिली है, कुछे 
तो शख, ताँबे और काँसे की भी थी । कानो की बाली बहुत कम मिलती है। सभव 
है, इसलिए कि अन्त्येष्टि कर्म करते समय वे शरीर से उतारी नही जाती थी । जो 
कुछ थोडे नमूने बालियो के मिले है, वे सादे है, तॉबे के तारों को लपेट कर और ग्रत्थि 
देकर ही ये वालियाँ तैयार की गयी । नाक और कान की कीले सोने की भी मिली हैं। 

बाजू बन्द और कंकण--मोहें-जो-दडो में सोने के बने ककण भी पाये गये है 
तथा ताँबे और काँसे के भी । फाएन्स के बनें ककण तैयार करने में कछा अधिक 
प्रदर्शित की गयी । पकी हुई मिट्टी के भी ककण मिले है। ये वाहर से गहरे भूरे या काले 
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है और भीतर से हलके धूसर । ये अधिक टूटी हुईं अवस्था में ही मिले है । सना- 
उल्लाह ने इन ककणो की मिट्टी की परीक्षा कर निम्न फल बतलाया है-- 





सिलिका ५४ २८ मेगनीशिया ४३९ 
एल्यूमिता १९.६३ क्षार ३४३ 
फेरिक ऑक्साइड शून्य पानी शल्य 
फेरस ऑक्साइड. ८ ७० कार्बोनिक अम्ल शुन्य 
मैगनीज़ ऑक्साइड ० १३ फासफोरिक अम्ल शुन्य 
चूना ९६३ योग १०० १९ 


कथधे और बटन--कघे वालो को सयत रखने के लिए लगाये जाते थे। पुरुष और 
स्त्री दोनो ही कधो का व्यवहार करते थे । कधे भग्न अवस्था में ही अधिकतर मिले हैं। 


ताँवे के वने ०७ इच व्यास के कुछ 
पिंड मिले है, जो सभवत सिन्धु घाटी के 
प्राचीन निवासियों के बटन रहे हो । फाएन्स 
के बने बटन नीले या हरे रग के भी मिले 
है। इनके आधार भाग में एक आँख होती 
थी, जिसके द्वारा ये कपडे के साथ टाँके 


जाते थे । चित्र २६-मोहें-जो-दडो की ताँब की कुल्हाड़ी। 
मोहें-जो-दडो के ताम्र और कास्य--मोहम्मद सना उल्लाह ने मोहें-जो-दड़ो के 


ताम्र और कॉस्यो की रासायनिक परीक्षा की है। उन्होने जो फल प्राप्त किया वह 
निम्न सारणी में अकित हैं। 
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मोहे-जो-दडो में चार प्रकार के ताँबे पाये गये है--कच्चा ताँबा, सुसस्कृत ताँवा, 
ताम्र-आर्सेनिक मिश्र धातु और ताम्र वग मिश्र धातु अथवा कास्य । 
भोहें-जो-दड़ो की मुत्तिकाएँ--मोहम्मद सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने पकी 
हुई मृत्तिका के कुछ पिंडो के जो मोहे-जो-दडो में पाये गये रासायनिक विश्लेषणाक 
दिये हैं। वे नीचे की सारणी में ये दिये जा रहे हैं। 


जी [वि थे | 
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चूना और प्लास्टर--सनाउललाह और डा० हमीद ने अनेक स्थलो के चूने 
और प्लास्टरो की रासायनिक परीक्षा की । उनका फल नीचे अकित है-- 
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हरप्पा 


मोहें-जो-दडो के समाव ही हरप्पा के भग्नावद्येषो की प्राचीनता है । यह पजाब 
के माँटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अश है। धाया के महान्‌ कटक के 
उत्तरी तट पर दो सुखरावाओ के सगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखरावा का अभि- 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियो से है) । इसके उत्तरी अक्षाश ३०३८ और 
पूर्वी देशान्तर ७२५२ है। उत्तर-पश्चिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामक स्टेशन से 
यह ४ मील की दूरी पर है | माँटगोमरी नगर से वह १५ मील दूर हैं। हरप्पा के प्राचीन 
ढेरो का उल्लेख कनिघम ने १८७२-७३ के अपने विवरण में किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिल गया। घाया भूमि में शोरा 
बहुत है, केवल दो चार जगली घासो के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नही हो पाती 
(यहाँ केवल फरद, करील, वन, जन्द और जगली बेर मिलेगे) । यहाँ प्रति वर्ष 
औसत १०-१५ इच तक केवल वर्षा होती है। हरप्पा के विभिन्न ढेर उस सभ्यता के 
द्योतक सिद्ध हुए है जो ईसा से ३००० से लेकर ४००० वर्ष तक के पूर्व की अवश्य 
पुरानी है । हरप्पा के भग्नावशेषो का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माधवस्वरूप वत्स के सपादन में एक्सफेवेशस्स एुट्‌ हरप्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नाम से प्रकाशित हुए। 
हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियो के मकान पक्की ईंटो के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिट्टी-गारे के अथवा कच्ची ईंटो के बनाती थी। जुडाई के काम के लिए 
अधिकतर मिट्टी के गारे का ही उपयोग होता था, पर कही कही जिप्सम का प्रयोग 
भी “प्वाइटिंग” के लिए किया गया है। फर्श भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पडी या 
खडी चिनी हुई ईंटो के | स्तानागारो के फर्श ईंटो को अच्छी तरह चिकनाकर कलापूर्ण 
ढग से बनाये जाते थे । पक्की ईंटो की बनी खुली या बन्द नालियाँ भी हरप्पा में उसी 
प्रकार पायी गयी है, जैसी मोहें-जो-दडो में | नालियो के किनारे पर कूडा फेंकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए मिलते है । मोहें-जो-दडो की अपेक्षा हरप्पा में कुएँ कम मिले है 
(केवल छ और वे एक दूसरे से काफी दूरी पर है) । इनके व्यास १ फूट १० इच से 
लेकर ७ फुट तक के है । ऐसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवश्यकताओ 
की पूर्ति रावी नदी के जल से कर छेते थे, केवल खाना बनाने या पीने का पानी इन 
कुओ से लेते होगे । इन कुओ पर जनता के हितार्थ पय शाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगो को मुफ्त मे पीने का पानी मिलता था। हरप्पा की खुदाई में एक बडे 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता था। इसकी खोदाई 
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रायवहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ से आरस की । हरपप्पा की इंटे ११ इच लबी, 
५४ इच चौडी और २३ से ३ इंच तक मोटी होती थी । 

हरुपपा से सोने के आभरण, सोना और चाँदी से सिश्चित बनी तद्तरी, सोने के 
दानो से बने कडे, कार्नेलियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
भोहरे, मुद्राएँ और इसी प्रकार के विविध पदार्थ मिले है। यह तो स्पष्ट है कि चाँदी 
और सोने का काम हरप्पा में कुशलता से होता था । छाल सिकता-प्रस्तर की बनी 
नग्त नर-मूत्ति भी यहाँ मिली । इससे स्पष्ट है कि पत्थर का काम भी यहाँ बहुत 
उन्नत था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचलित हुई वह हरप्पा मे ईसा से 
३००० वर्ष पूववे ही विद्यमान थी। हाथीदाँत और शख के बने पदार्थ भी हरप्पा को 
खुदाई में मिले है। शख की बची एक चम्मच भी मिली ( १३ >८ १६ इच आकार की ) । 

हरप्पा में तरह तरह के मिट्टी के भाण्ड भी मिले है,--घडे, कटोरे, हाँडी, प्याले, 
प्याली, लोटा आदि। 

एक स्थल पर भूमि के भीतर घँसे हुए झुलसे तिछ और झुलसे हुए कुछ गेहूँ भी 
मिले है। ये गेहूँ सम्भवत. “ट्रिटिकम कम्पैक्टमा (#[फ्रध्टपाए ०0772८८००) 
जाति के है । जौ भी हरप्पा में पाये गये है। हरप्पा में हरताल (पीले आर्सेनिक) 
का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग औषध के रूप से या विष के रूप में किया 
जाता रहा होगा । इसका उपयोग ताँबे मे कठोरता लाने के काम में भी होता होगा । 
ताँबे का एक घट हरप्पा मे काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था में पाया गया है। 

काँसे और ताँबे के बने अस्त्र और औजार भी हरप्पा में काफी मिले है। कुल्हाड़ी 
या परशु इनमें मुख्य हे । गदाएँ, बछियाँ, हँसिया, आरी, छरा, कुट्टी के काम का औजार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय हैँ। हरप्पा की सुइयो में नोक के पास आँख होती थी 
और संभवत. दो धागो से टंकाई की जाती थी । ४, ३.९३ और ३.८५ इच लवी 
पिने या काँटे भी घातु के बने पाये गये । ये दोनो सिरो पर नुकीले थे । 

एक घट से ताँबे के कुछ दुकडे और एक पिड लछोलिंगाइट ( |0फष्टा/5 ) 
का मिला, जो लोहे का आसेनाइड निकला । काँसे के एक टुकड़े में ८ प्रतिशत वग 
(रॉगा) था, शेष ताँवा । एक छुरा लगभग छुद्ध ताँगे का (९८% ताँबा) था । 
ताँबे की बनी एक छोटी-सी रथ की मूर्ति भी मिली (२ इच ऊँची ), जिसमे रथ चलाने- 
वाले की आकृति भी अकित है । फाएन्स, हा्नब्लेण्ड (वह खनिज जिससें मैगनीशिया 
और चूना के सिलिकेट हो) और कैलूसिडोनी (रग-विरंगे क्वार्ट्ज) के बने पदार्थ 
भी हरप्पा में काफी मिले है। 
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इमसशानभूमि हरप्पा की एक विशेषता है, जो उस समय की अन्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । कन्न की मिट्टी, जिसमें मनुष्य का शरीर गल गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार की पायी गयी (डा० एम० ए० हमीद )-- 
जल १ ०९, जिप्सम ० २९, सोडियम क्लोराइड और अन्य लवण ० २९, चूना ४ २२, 
मैगनीशिया ०५७, कार्वत डाइ-ऑक्साइड २.९८, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड 
० ९९, फेरिक ऑक्साइड और ऐल्यूमिना ७७ १४, अविलेय अश ७७ १४, कार्वनिक 
पदार्थ २ ७० प्रतिशत; योग ९९ ८०। अन्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुई अस्थियों 
को घडे में सग्रह करके ज़मीन में गाड देने की (अथवा नदी में प्रवाह कर देने की ) प्रथा 
रही होगी । अन्त्येष्टि सबधी अनेक घट अस्थियो सहित हरप्पा की खुदाई में मिले है । 
इन घटो के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटो में पशुओो, पक्षियों 
और मछलियो की भी हड्डियाँ मिली हैं । घटो में इनके अतिरिक्त खिलौने, आभरण, 
राख, विभकत अन्न के दाने, कोयला आदि भी मिले है । 
मोहें-जो-दडो में जिस प्रकार के बरतन मिले है, उसी प्रकार के हरप्पा में, फिर भी 
हरप्पा में कुछ ऐसे विशेष पात्र भी पाये गये है जो मोहे-जो-दडो में नही मिले। हरप्पा 
के भाण्ड भी मोहे-जो-दडो-भाण्डो के समान हलके छाल रग के है। वे जिस मिट्टी से 
बने है, उसमे चूना या बालू या दोनो ही मिले हुए है । १०.३ इच से लेकर २१.५ 
इच तक के व्यास की थालियाँ मिली है, जिनके भीतर का भाग काफी चिकना 
है, यद्यपि वाहर से इनमें उतनी सफाई नही है। पूजा के भी पात्र पाये गये है। 
तेल और मूल्यवान्‌ पदार्थ रखने के भाण्ड सभवत वे हैं जो छोटे और तग मुँह के है। 
सुगन्धित तेल रखने के लिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मापी के भाण्ड है । बहुत से 
भाण्ड ऐसे मिले है जिनके तले में बहुत से छेद है। ये पक्की मिट्टी के हैं । इनका 
उपयोग अँगीठी या “हीटर” के रूप में (अर्थात्‌ गरम करने के काम में) होता रहा 
होगा। इनमें से एक की ऊँचाई १९ इच की, व्यास ६२ इच का गौर दीवार की 
मोटाई ० २५ इच की थी । मिट्टी के बने कूंडे भी पाये गये है। 
मोहें-जो-दडो के भाण्डो पर लेख या मोहरें नही है, पर हरप्पा के अनेक भाण्डो पर 
इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है । पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
से मिले है । भाण्डो पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालो में है, वैसी ही मोहें-जो-दडो वालो 
में भी। कुछ चित्र पशुओ और मनुष्यो के भी है। गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दूध पिलाती हुई नारी, सिर मे फूलो से अलकृत नारी, आटा गूंघती हुई 
नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डो पर मिलते हैं । पशु-पक्षियो के चित्रों में तोता, 
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उल्लू, कबूतर, मुरगा, मुरगी,मोर, बतख, मछली, कछुआ, मगर, साँप, बन्दर, गिलहरी, 
सुअर, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अंनेक प्राणियों के 


जज बी 





चित्न २८-हरप्पा के रंगीन भाण्ड। 


चित्र है। ये चित्र फाएन्स, शख और पक्‍व स्टीएटाइट से भी बनाये गये है । मोहरो 
के ऊपर भी प्राणियों के चित्र पाये जाते है । 
पत्थर के बने भाण्ड मोहें-जो-दडो से भी कम है और हरप्पा से उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाट तो बहुत ही पाये गये है । इनमे कुछ घनाकृति के 
है, कुछ ढोल की आक्ृति के, कुछ दण्डाकृति के, कुछ गोल और कुछ शंकु की आकृति के । 
यहाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बाटो में सबसे छोटा ० ३२८० ३५८ ० २५ इंच माप का 
है। मोहें-जो-दड़ो मे पाया गया सबसे छोटा वाट भी इसी माप का है। हरप्पा का 
सबसे बडा वाट ४ ३१८४ ३१८३ २ इच माप का है, किन्तु मोहे-जो-दडो में सबसे वडा 
वाट ६.८५८६.०%८ ३.८ इंच का मिला है । ये वाट अधिकतर चर्ट (णाश४) 
अर्थात्‌ पिलट या केलसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे । इनकी तौले 
२६५२ ८ ग्राम, २७०३ ९ ग्राम, ४९.७५ ग्राम और २७ ६५ ग्राम पायी गयी । ढोल- 
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नुमा वाट १७५ इच से लेकर ४.१५ इच लूम्वे और मध्य भाग में ० ३५ से लेकर 
१ इच तक व्यास के पाये गये है । ये घूसर रग के पत्थर या स्लेट के बने हुए एव सम- 
सगतिक और चिकने है । हाने ब्लैण्ड का बना हुआ बाट भी मिला है। इन वाटो 
की तौल ६१३ ग्राम, १३०.२ ग्राम, १२८ १५ ग्राम, ७६५ ग्राम, ८० ६५ ग्राम, 
३७ ५ ग्राम, २५ ५ ग्राम मिली है। कुछ दण्डाकार या बेलनाकार बाट गहरे धूसर चर्टे 
के बने हुए है। इनमे से एक की माप ० ४३ इच ऊँचाई, ० ६ इच व्यास दोनो सिरो 
पर और तौल ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवल एक बांठ शकु की आहृति का मिला 
जो ऊँचाई में ९.२ इच और आधार पर १३ इच व्यास का था । इसकी तौल ५३.६ 
ग्राम थी । 

हरप्पा में काँसे का वता एक छड भी मिला, जिसमे ९ निशाव वरावर-बरावर दूरी 
पर बने हुए है । दो निशानो के बीच में ०.२६४ इच की दूरी है। मोहम्मद सनाउललाह 
का कहना है कि यह लम्बाई नापने का दण्ड है | हरप्पा में एक और मापदण्ड 
मिला जो भग्तावस्था मे था । यह १.५ इच लवा और दोनो किनारो पर टूटा हुआ था । 
इस पर केवल चार निशान छगे हुए मिले--० ९६०, ० ९०५, ० ९४५ और ० ९२५ 
सेटीमीटर (औसत ०.९३४ सें० मी०--० ३६७६ इच) दूरियों पर । 

हरप्पा की ताम्र और मिश्र घातुएँ--हरप्पा में दैनिक व्यवहार के बहुत से घातु- 
पात्र मिले हैं। इनकी धातुओ की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउल्लाह ने 
की। इनका परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया जा रहा है । 
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सिंधु घाटी में प्राप्त घातुओ के ४८ पिंडो की परीक्षा करने पर उनमें आसेंनिक, 
निकेल और सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमाएँ पायी गयी --- 


प्रतिशत प्रतिशत 
आसेनिक १९ में ०-०.३ ५ में ०.३-०.५ 
१० में ०.५-१.० ७मे १-२ 
७में २-७ 
निकेल श्र्मे ०-०.२ १८ में ० २-० ५ 
६ में ० ५-१.० २मे १.०-१५ 
सीसा १५ में--शून्य श्टसे ०-०१ 
१२ में ०.५-१ ४ में १-३ 
श्में ३-५ श्मे ३२ 


हरप्पा का अधिकाश ताँबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योकि ताँवे 
की अन्य खानो की अपेक्षा यह हरप्पा से निकट भी है। निकेल और आर्सेनिक 
की दृष्टि से भी यही का ताँबा हरप्पा में पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । रागा या वग 
हरप्पा में उत्तरी ईराव की खुरासान और कारादाग खानों से गया होगा । हजारी- 
वाग मे भी हो सकता है कि प्राचीन समय में काफी राँगा रहा हो और कुछ वहाँ से भी 
हरप्पा में पहुँचा हो । 

ताँबे के बने भाण्डो और वस्तुओ मे वंग, आर्सेनिक, एंटिमनी, सीसा, निकेल और 
लोहा पाया जाता है, यह केवल अपद्रव्य के नाते है । जान-बूझकर किसी विशेष उद्देश्य 
से यह नही मिलाया गया था । पर इन अपब्रव्यों का स्पष्ट प्रभाव धातु की रचना पर 
पड़ता है । १-३ प्रतिशत तक वग मिल जाने पर ताँबे मे बहुत कुछ कठोरता और दृढता 
आजाती है। इसलिए वग मिले तांबे से कटार, चाकू, वरछा आदि बनाना अच्छा रहता 
है। इसी प्रकार जिस काँंसे मे ८-११ प्रतिशत तक राँगा मिला हो, वह दूढता 
आदि गुणो मे सर्वोत्तम प्रतीत होता है । सिन्धु घाटी के निवासियों को राँगे के प्रभावों 
का अच्छा अनुभव रहा होगा और उन्होने अपनी मिश्र घातुओ में रॉगा सदा उचित ही 


वकन्ण < ०३ 


परिमाण में मिलाया । काँसे की ४८ वस्तुओ मे राँगे का वितरण इस प्रकार मिला-- 
२८ में ०-१ प्रतिशत ३ में १-४ प्रतिशत 
७में ४-८ » ६ में ८-११ » 
डे में २ २- श४ ॥। 
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सिन्वु घाटी के निवासी भालना भी जानते थे या नही इसके स्पष्ट प्रमाण तो नही 
मिले, पर सभावना ऐसी ही दीखती है कि वे अवश्य इससे परिचित रहे होगे। 

वग या राँगा भारतवर्ष मे अधिक नही है, इसलिए इसके उपयोग में सदा 
कठिनाई रही होगी । इसका मिलना खर्चीला भी रहा, अत जहाँ तक बन पडता था, 
हरप्पा के निवासी बिना वग के ही काम चलाते थे। 

गवर्नमेट टेस्ट हाउस, अलीपुर में हरप्पा के दो कास्यो की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुआ--- 





कास्य कास्य 
॥ र्‌ 
(छेनी ) (सेल्ट) 
ताम्र ८७ ४२ ९११० 
वग १० ४५ ७८५ 
आसेनिक १.१० ०४२ 
सीसा ०५२ सक्षम 
निकेल' ०.१७ 9.२२ 
लोहा ०.३४ ०,४९१ 
प्यदासयल उस सक+>52पपआ इक पा हरप्पा की भट्ठियाँ--एक स्थान 
््ट््््््नन | जे पर (माउण्ड |) ट्रेज्च [9) हरप्पा में 
९ १६ भट्ठियाँ मिली। यद्यपि इनमें से 
९ कोई अपनी मूल अवस्था में नही है, फिर 
ः भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
९ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 
' ! कसी रही होगी। भट्ठियाँ तीन प्रकार 
ह् की प्रतीत होती है -- 
2 (१) गोल घडे के भाग को लेकर 
बनायी गयी, 


चित्र २९-हरप्पा की घटभदूठी। (२) जमीन में गहरे सीधे गड्ढे 
खोदकर (ईटो की चुनाई से युक्त अथवा विना ईंटो की), 


(३) नाश्पाती के आकार के गड़ढे खोदकर (इईंटो से युक्त अथवा बिना ईंटो 
को) । 
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चित्र ३० ख-एक ओर की काट चित्र ३० ग-तकश्ञा 
चित्र ३०-एक प्रकार को भद्ठी 





चित्र २१ फ-सममसापी दृद्य चित्र ३१ ख- एक ओर की काट 


चित्र ३१-दूसरे प्रकार की भट्ठी (पृ० ७६९ पर ३१ ग) 


सिन्धु घादी की सभ्यता ७६५९ 






चित्र ३१ ग-नकशा 


चित्र ३२ ख-एक ओर की काट चित्र ३२ ग-नकशा 
चित्र ३२-ईटे चुनी हुईं भद्ठी 


चन्हुदडों 


सिन्ध के नवावशाह जिले में सकरन्द के निकट जमल किरियो गाँव से आधा 
मील दक्षिण की ओर चन्हुदडो है। यह नाम सभवत दो बहिनो के नाम पर पड़ा है--- 
चन्हियुँ और बोहियुँ । सिन्ध में “दड़ो” का अर्थ स्थान” होता है। आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर हे,पर ईसा से३०००वर्ष पूर्व यह स्वय या 
तो इस नगर के पास ही वहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवश्य इसके पास होगी। 
इन नदियों की बाढ़ ने कई बार इस नगर को त्रस्त किया । सन्‌ १९३१ में अमेरिका 
के पुरातत्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की गयी | इस स्थल पर 
जो विवरण प्राप्त हुए, वे असेरिकन ओरिएटल सोसायटी की ओर से चस्ह्ु॒दड़ो एक्स- 
४५ 
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केवेशन्स (१९३५-१९३६) नाम से १९४३ ई० में अनेस्ट मेके के सपादन में प्रकाशित 
हुए। चन्हुदडो में हरप्पा से मिलती जुलुती सस्क्ृति के पुरातन चिह्न पाये गये है । 

चन्हुदड़ो फे भाण्ड--ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो के कुम्हारों ने वरतन बचाने 
के लिए उसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जिस प्रकार की मिट्टी मोहे-जो-दड़ो 
में इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिट्टी ली गयी, जिसमे वाल, 
अभ्रक और चूना भी थोडा सा उपयुक्त मात्रा मे मिला लिया गया था। अश्रक तो 
सिन्ध की बाल में प्राकृतिक रूप से मिलता है, पर चूना उद्देश्य के अनुसार ऊपर से 
मिलाया गया प्रतीत होता है। चूने के कण इन भाण्डो पर कही कही फूल आये है । 
यहाँ के वरतन अधिकाश घूसर वर्ण के है । यह वर्ण या तो मिट्टी में पकाने के अनन्तर 
स्वयं ही व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे छाने के लिए मिट्टी में कोई मसाला मिलाया 
गया होगा । 

चन्हुदड़ो के भाण्डो पर रगीन चित्रकारी है। कुछ रग तो कुम्हार ने उसी समय 
भाण्ड पर लगाये होगे, जब वे चाक पर थे, पर कुछ रग बाद के होगे । सभी भाण्ड 
उपयुक्त मात्रा में पके सिलते है। ऐसे नहीं हैं जो अधिक पक जाने के कारण काले 
पड गये हो । इससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी कला अच्छी तरह जानते थे और भट्ठी 
की आँच को किस प्रकार नियमित रखे, इसका उन्हें अनुभव था । आग में पकाने के 
पूर्व हाँडियो मे किनारे अच्छी सावधानी से बनाये और गोठे गये थे । इस कार्य के लिए 
किसी औजार का उपयोग भी किया गया होगा । फूटे भाण्डो के किनारों को घिसकर 
फिर से चिकना लेने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड का आगे भी उपयोग हो सके । 
इन भाण्डो के किनारो पर लटकाने की डोरी बाँघने के लिए कही-कही छेद भी पाये 
गये हैं। धार्मिक कृत्यो के निमित्त कुछ “विद्येष प्रकार के भाण्ड (जैसे शववाकार 
लम्बा प्याला) भी तैयार किये जाते थे, ऐसा अनुमान है । 

भाण्डो पर हिरन, बारहसिंगा, बकरा, खरगोश, साँप, मछली, चिडियाँ, मोर, 
कीट, पेड-पौधे आदि के चित्र अंकित किये जाते थे । गुलिकाओ और ताबीजो पर 
स्वस्तिक चिह्न भी मिला है। 

' हरप्पा साण्डो से कुछ भिन्न भाण्ड भी मिले, जिनका नाम मैके ने झूकर-भाण्ड 
(]॥णं८ए ज्रभा८६) रखा है। झूकर भाण्डों पर मधिकतर छाल और काले दो 
रंगो की चित्रकारी होती है। हरप्पा के भाण्ड एक रग के होते हैं। झूकर भाण्डो 
की ज्ाकंति और रूपरेखा भी हरप्पा भाण्डो से भिन्न है। झशूकर भाण्ड हरप्पा 





खित्र ३३-झुकर भाष्ड पर चित्रकारी, पृ० ७७१ 
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माण्ड की अपेक्षा अधिक रन्ध्रमय है और कम चिकने है । ये पकाये गये भी कम है । 
भाण्डो के ऊपर जो लाल पट्टी है, वह अपेक्षाकृत कम चिकनी है । 

झकर भाण्ड भी ऐसी मिट्टी के बनाये गये हैं, जो पकने पर लाल रंग दे । इसमे 
भी अभ्रक और चूना मिला है। झूकर के भाण्ड खाइयो या गड्ढो में 'पकाये गये 
प्रतीत होते है । भाण्डो के ढेर लगा दिये जाते थे, जिनके ऊपर लकडी, तृण, घास आदि 
ईंधन रखा जाता था । कुछ पके बरतनों पर इसी लिए तृण के चिह्न मिले है । 

दो रगो का होना झूकर भाण्डो की विशेषता है। ये रण अधिकतर लालू और 
काले होते थे । छाल रग लाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता रहा होगा और 
काले रग के लिए मैगनीज युक्त हेमेटाइट का । किन्‍्ही किन्ही भाण्डो पर भूरा रग भी 
मिलता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार के हेमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा । दो भिन्न रगो को मिलाकर भी भूरा रग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी लकडी की कूचियों से सभवत. ये रग भाण्डो पर छगाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढता है, उस समय कुछ रगो का प्रयोग किया जाना भी सभव प्रतीत 
होता है। ऐसे रग चारो ओर एक से अकित हो जाते हैं । चाक पर यह काम अधिक 
कुशलता से हो सकता है। मेके का कहना है कि सिन्‍व में आज भी कुम्हारिन इस काम 
के लिए पत्थर या ईंट पर छंगे हुए लकडी के टुकडे का व्यवहार करती हैं और केवल 
इसकी सहायता से बरतन पर ऐसी रेखा गोलाई में खीचती है कि. चक्कर पूर्ण होते होते 
उनकी रेखा जिस विन्दु से आरभ हुई थी वही पर समाप्त हो (इस प्रकार खीचा गया 
वृत्त निर्दोष होता है ) । 

झूकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विशेषता रखते है, उसी प्रकार झ्द्भूर भाण्ड 
भी । झज्ूर एक गाँव का नाम है जो सेहवान के निकट है और जहाँ से दो मील की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले । ये भाण्ड काले या घूसर वर्ण के है । झद्भर भाण्ड किसी हलके 
या गहरे धूसर वर्ण के अवलेप से तैयार किये गये होगे, जो छने में दरदरा रहे होगा । 
इसमे दरदरापन लाने के लिए चूना और अभ्रक मिलाये गये होगे । पत्थर से या हड़डी 
से घिसकर इन भाण्डो को चिकना किया जाता होगा । 

झड्भर भाण्डो के अतिरिक्त सघर झील के निकट त्रिहनी और शाहहसन में भी 
कुछ भाण्ड मिले, जो अपनी अरूग विशेषता रखते थे । बहुत दिन हुए, इन स्थलो पर 
मछुए रहते थे । वे अपने कुछ भाण्ड और फ्लिट या चकमक पत्थर भी यही छोड़ गये । 
त्रिहनी के भाण्ड चाक पर बने है एवं हलके छाल रग की मिट्टी के हैं, जिसमें चूना 
और वालू अपेक्षया कम हैं । चन्हुदड़ो के भाण्डो से यह इस बात में भिन्न है कि इनके 
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खर्परो या कपालो के पृष्ठ पर अभ्रकयुकत वालू की मोटी तह है। यह तह छगाने 
का एक कारण था । वरतन के भीतरी पृप्ठ के साथ औज्ञार चिपक न जाय इसलिए 
ऐसा करते थे । भाण्ड को वाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई भौजार 
सहारे के लिए रखते थे । 

ताँबे और काँसे का प्रयोग--ऐसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी पश्चिम 
से आये थे। वल्चिस्तान, फारस और अफगानिस्तान मे ताँवा और राँगा दोनो पाये 
जाते थे । सभवतः सिन्धु घाटी के निवासी भारत में आने पर भी अपना ताँवा और 
राँगा इन्ही पश्चिमी देशो से प्राप्त करते रहे । फारस में कदाचित्‌ ताँवा और राँगा 
पास-पास मिलता था और इन दोनो घातुओ के अकस्मात्‌ मिल जाने पर कसे का 
आविप्कार मनृष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहे-जो-दड़ो और हरणप्पा के समान ही 
शन्हुदड़ो में भी ताँवे जौर काँसे के बहुत से पात्र मिले हैं । घडो के ढवकन, तुलाओ के 
पलड़े और दड, धारदार कुल्हाडियाँ, जारी, वरछे, चाकू, तीर के श्ीर्प, मछली फेंसाने 
की कटिया, छेनी, आरा, दण्ड, गुलिका वनाने के औजार, फरसा आदि विविध उपयोग 
की सामग्री कसे की मिली है। इसी प्रकार झूकर युग के भी कुछ धातु पात्र मिले है । 
फंसे भीर ताँवे के, शंख के और फाएस के बने ककण, ताँवे-काँसे की अँगूठियाँ, वालियाँ, 
बिछुए, वालो में लगाने की पिनें, हाथीदाँत के कघे, स्टीएटाइट के वटन; चन्हुदड़ो के 
उल्लेखनीय पदार्थ है । 

गुलिका या सनके---चन्हुदडो मे मनके, गुरियाएँ या गुलिकाएँभी काफी धनती 
थी । होरेस ( ]7079०० ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओ के सवध में एक लेख लिया 
है,' जिसमें उन्होने इन्हे तीन वर्गों में विभाजित किया है --- 

(क) लाल भूमि पर खेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) दइवेतभूमिपर काला (मोहे-जो-दडों, तक्षशिला, वलूचिस्तान, तेल-अस्मार 

और उर में प्राप्त) । 

(ग) लाल भूमि पर काला (तक्षशिला और हरप्पा मे) । 

सन्हुदड़ों में केवल प्रथम दो वर्गों की गुलिकाएँ मिली है। ग-वर्ग की गुल्कि 
मोह-जो-ो में भी नहीं मिछी और न चन्छुदडो में । क-वर्ग की गुलिकाओं के बनाने मे 
सोटियम कार्वोनिट के समान क्षार का उपयोग रंग के रूप में किया गया, एवं तपाफर इस 
स्थिर फिया गमा । ग़लाने पर यह क्षार निकने ब्वेत पृष्ठ के रुप में पत्थर से इस दुटता रे 


१. एंटिब्वेरोज जनेंल, भाग १३, पु० ३८४-६९८ 





चित्र ३४-चन्हुदड़ो के मनफे और शख-कौडी, पृ० ७७२ 


|| | | 
॥| 


चित्र ३५-चन्हृदो के मनको में छेद करने की शलाकाएँ, पु० ७७३ 


| 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ७७३ 


चिपक जाता है कि इसका अरूग करना ऊूुगभग असभव हो जाता है। फारस, 
चीन के सीमान्त प्रदेशों, सिन्ध और तिब्बत मे यह विधि अब तक प्रचलित है | सिन्ध 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ मिलाते हैं और फिर पत्थर पर इसका लेप करके 
आग में तपा देते है । इस प्रकार चिकनी श्वेत गुलिकाएँ बन जाती हैं । ख-वर्ग की 
गुलिकाओ पर काला रग किस प्रकार अकित किया जाता था, यह कहना कुछ कठिन 
है। लाल कार्नेलियन पर क्षार को गलाकर श्वेत भूमि बनाते होगे। ताँबा, कोवाल्ट 
और मैंगनीज़ का उपयोग करके श्वेत पर काली रेखा अकित किया जाना सभव है । 
चन्हुदडो मे ताँवे के विलयन का ही उपयोग इस काम के लिए किया गया होगा, और 
कभी कभी मैगनीज़ का भी । कलापूर्ण ढग से रवेत भूमि पर काली घारियाँ अकित 
की जाती थी । रेखाएँ इधर उधर फैले नही, इसके निमित्त कुशल कारीगरो के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता मिलती होगी । 


मैके ने अपने ग्रन्थ चन्हुदड़ो-एक्सकेवेशन्स में गुलिका वनाने की विधि का आनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है। पहले तो पत्थर काटा-छाँटा जाता था, फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाकू की धार तेज़ करते है) घिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालिश की जाती थी। सभवत इस काम के लिए महीन लोह-ऑक्साइड 
का उपयोग करते रहे होगे । इस काम से शायद कुछ पूर्व ही गुलिकाओ में कुशलूता- 
पूर्वक छेद बनाये जाते होगे । छेद करने की वेधनी (ड्रिल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड्ढा सा होता था, जिसमें घर्षण-चूर्ण (लोह ऑक्साइड) और पानी भर दिया 
जाता था। पत्थर की सुन्दर वेधनियाँ चन्हुदडो मे प्राप्त हुई है। ये वेघनियाँ काले या 
भूरे रंग की है, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है और सभवत' ये चर्ट की बनी 
हुई है, जिसमे मेग्नेटाइट का कुछ अश मिला होता है । 


तौलने फे बाट--इनके सबंध में विस्तृत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्हुदडो 
एक्सकेवेशन्स में की है (प० २३६-२४६) । चन्हुदडो में ११८ वाट पाये गये, 
जिनमें से ५८ तो वोस्टन के कलाभवन में चले गये । इनमें से ३० घनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरो से युक्त) और १७ पत्थर की वटियाँ थी। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि आदर्श प्रामाणिक माप तो १३ ६३ ग्राम थी, जिसे १६ माना जाता 
था (१६ का महत्त्व भारत में काफी रहा है--१ रपये मे १६ आना, १ सेर में १६ 
छठाँक, षोडश कला का पुरुष, १६ माशक का १ कार्पापण) । इस पद्धति पर अन्य 
वाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाव से वनाये गये । यदि १३ ६३ ग्राम हमारी 
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इकाई हो, तो इसका सोलह॒वाँ भाग ०.८५६ ग्राम होगा, और इसका चौबीसवाँ भाग 
०.५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदड़ो में पाये गये--- 


दि १३.६३ ग्राम की क १३.६३ ग्राम की 
तोछ (ग्राम में) इकाई से सबंध तौछ (भ्राम से) इकाई से सबंध 

१३३०.६८ १०० २०.८९ ३॥२ 
५४४.७७ ४० ९१३ रारे 
३९२.७६ ३० ७४५७ १२ 
र७छ३े ५९ २० २.४९८ १४ 
६९.६१ प्‌ २३९५ १६ 
५७ १७ है ः १.९३९ १८ 

४२.८८ ३ ०.८८६ ११६ 

२८ ३६ २ | ०४६९५ १२४ 

निर्देश 


१. मार्शल, जे ०--मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस वेलो सिविलिज्षेशन (१९३१) । 

२. मेके, ई०--फर्दर एक्सकेवेद्ञन्स एट मोहें-जो-दड़ो (१९३८) । 

३. बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल भीट्रोलोजी, जे० एम० डेण्ट एण्ड सनन्‍्स, लूदन 
(१९५३) । 

४. माधवसरूप वत्स--एक्सकेचेद्न्स एठ हरप्पा, १९४० (दो भाग) (गवर्नमेट आफ 
इण्डिया द्वारा प्रकाशित) । 

५. भेके, ई०--चन्हुदड़ो एक्सकेवेशन्स (१९३५-३६), अमेरिकन ओरिएटल सोसा- 
यटी, न्यूहेवन, १९४३ । 


तेतीसवाँ अध्याय 
तक्षशिला 


पचनद (पजाब) प्रदेश का तक्षशिल्ता स्थान प्राचीन काल से अपनी कला और 
सस्क्ृति के लिए विख्यात रहा है । कहा जाता है कि चरक-सहिता के सस्कर्ता अग्नि- 
वेश तक्षशिला विश्वविद्यालय मे आयुर्वेद के आचारये थे। इस स्थल में प्राप्त विश्व- 
विद्यालय के भग्नावशेष हमारी पुरानी परम्परा के अब तक जीते जागते चित्र हैं । इस 
स्थल पर जो प्राचीन सग्रह मिले है, वे भारत की मौयेकालीन सभ्यता के परिचायक 
है। तक्षशिला, नालदा, साँची ये स्थान वौद्धप्रभावित आर्य सस्कृति के लिए प्रसिद्ध 
रहे है । इनकी सस्कृति का काल ईसा से ५ शती पूर्वे से १ शती पश्चात्‌ तक का माना 
जा सकता है। 

मुदृभाण्ड--इनमें प्राप्त मिट्टी के बने भाण्ड अपनी विशेषता के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
इनका धूसर रग, कुछ कुछ नीलिमा-मिश्रित और कही कही पर भूरे या छाल रंग के 
स्थलो से चित्रित अपने ढग का निराला है। मुद्भाण्ड रमभग एक ही शैली के १८ 
विभिन्न स्थलो पर पाये गये हँ--अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, सारताथ, राज- 
घाट, झूसी, मसाँव, अस्त्रञ्जिखेड , इतने तो उत्तर प्रदेश के स्थल है। पजाव में तक्षशिला, 
जयपुर में बैरत, इदौर में कसरावाढ और वगाल के दीनाजपुर ज़िले मे बागरा, विहार 
में पटता, गिरिअक, राजगिरि और वक्‍्सर एवं मध्यप्रदेद में साँची । 

इन वरतनो का काला रग फेरस ऑक्साइड के कारण है (सनाउलल्‍लाह) । यह 
ऑक्साइड १३ प्रतिशत तक बरतनो की मिट्टी में पाया गया है। सभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिट्टी-गेरू का लेप कर दिया जाता रहा हो और तब वे आग 
में पकाये जाते रहे हो । भट्ठियो मे जो अपचायक गैसे निकलती थी, वे फेरिक लोहे 
को फेरस में परिणत कर देती थी, इसी लिए वरतनो का रगे काला पड जाता था। 
इन के ऊपरी काले अवलेप की रासायनिक परीक्षा की गयी और इस सवधघ में पुरा- 
तत्व विभाग के रसायनज्ञ ने निम्न अक दिये --- 
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सिलिका ४६.५५ | भेगनीशियम ऑक्साइड._ ३.४३ 

फेरस ऑक्साइड २५.२० । पानी (११० पर) ३४५ 

ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड १५.५३ क्षार (नही निकाले गये) 

कैलसियम ऑक्साइड.._ ४७४ | 

स्पष्ट है कि भाण्डो का काला रंग फेरस सिलिकेट के कारण रहा होगा । चूना 
और मेगनीशिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डो पर अच्छी 
चमक आ गयी । 

तक्षशिल्व का काँच--तक्षशिल्ता की खुदाई मे कुछ भाण्ड और पात्र शक-पाधिय 
तथा कुशन्‌ काल के भी मिले है । काँच की गुलिकाएँ पारान्ध है और इनके रंग गहरे 
पीछे, नारगी अथवा ताम्रवर्ण के है । ये गुलिकाएँ विविध आकृतियो की है, दण्डाकार, 
चक्रिकाकार अथवा गोलाकार । हरे या नीले काँच की चूडियाँ भी मिली है। कुछ 
के काँच कालान्तर में जलवायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विक्ृत भी हो गये है । 

मार्शल के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
काँच जो मिला है, वह तक्षशिला के भीर-ढेर मे 
पाया गया है। यह ईसा से पाँच शती पूर्व का रहा 
होगा, ऐसा अनुमान है। काँच को गछाकर और 
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मिले है, जो शक-पार्थिय काल (प्रथम शत्ती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते है । कुछ विचारको 
का अनुमान है कि काँच को फूंककर बनाये हुए ये 
पात्र सभवत. बाहर से इस देश में आये होगे । 
पोसिंलेन से मिलते-जुलते तक्षशिला के 
भाण्ड---सनाउल्लाह ने सन्‌ १९२०-२१ मे तक्ष- 
शिल्ा मे प्राप्त कुछ टुकडो की रासायनिक परीक्षा 
चित्र ३६-तक्षशिल्ा का की । ये टुकड़े देखने मे पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी से 
एक काँच का बरतन । मिलते-जुलते थे। इनमे से एक तो क्वाटूज्‌ निकला 
ओर दूसरा एक प्रकार का सफेद काँच । तक्षशिला में एक पारान्ध छाल काँच भी 
मिला। सफेद और छारक काँच की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउल्लाह को 
निम्न अंक प्राप्त हुए--- 
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सिलका, 90, ध१श्३२ ३७०९ 
एटिमनी, 50200 ५०८ गा 

सीसा, 290 न्ाः रेड ८५ 
ऐल्यूमिना और फेरिक ऑक्सा० १७० ३१६ 
मैगनीज़, 2॥00 ०२६ ०१६१ 
कलसियम (290 ९७४ ६४६ 
मैगनीशियम, ४2५० १६४ ०७० 
क्यूप्रस ऑक्साइड श्र ७२० 
सोडियम ओऑॉक्साइड १९२६ १०३३ 
पोटेशियम ऑकक्‍्साइड १०० ० ८७ 





स्पष्ट है कि श्वेत काँच तो सोडा-लाइम काँच है और इसमें श्वेतता एटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीत हाल काँच सोडा-लाइम-सीस काँच है, जिसका लाल 
रग क्‍्यप्रस ऑक्साइड के कारण है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवल 
काँच बनाना ही जानते थे, वे इसमे रग देना भी जानते थे । 


तक्षशिला के घातु-पात्र--तक्षशिला की खुदाई मे घातुओ की वनी हुई बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ मिली है, जो ईसा से ५ शती पूर्व से लेकर छठी शतती ईसवी तक की पुरानी 
रही होगी । पुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने इन धातुओ की 
परीक्षा की । इनके अको से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९ ७ प्रतिशत शुद्धता का 
ताँबा तैयार कर लिया जाता था । यदि कास्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीज़ों 
के ढालने में करना हो, तो इसमे २१-२५ प्रतिशत राँगा (वग) रहता था, जिस 
कास्य में राँगा केवल ८ १२ प्रतिशत था, वह अपेक्षाकंत कठोर था और ऊँचे ताप पर 
ही गल सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पीतल बनाने की करा चीन देश से हमारे देश में आयी । पहले तो पीतल के 
बने बरतन यहाँ आये होगे, वाद को भारत में भी पीतल बनने छूगी । ताँवे ओर जस्ते 
के अयस्क मिलकर एक साथ जो धातु प्राप्त हुई उसे पीतछ समझा गया। चीन 
और सिक्किम मे दोनो घातुओ के मिले-जुले अयस्क पाये जाते रहे है। इन 
अयस्को से प्राप्त पीतल में १३% के लगभग एक-सी यशद (जस्ता) घातु मिलेगी । 
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सिक्‍को और आभरणो के काम के लिए तक्षशिल्ता में निकेल और ताम्र से बनी 
हुई एक सफेद मिश्रधातु भी उपयोग में आती थी । चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से पे-तुछझ या रवेत ताम्र नामे से प्रचलित है । यह धातु भी निकेल और 
ताम्र के मिश्रित अयस्को से तैयार की जाती थी। सभवत यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व भारत में भी प्रचलित की गयी, पर १०० वर्ष बाद ही इसका प्रचलन 
यहाँ से मिट गया। 

तक्षशिला मे प्राप्त ताँगे और काँसे के बरतनो में से सोल्डर भी पाया गया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के काम के लिए वग और सीसा दोनो धातुएँ बराबर 
बराबर मात्रा में आपस में मिलायी जाती थी। यह कहना अनावश्यक है कि तक्ष- 
शिला में चाँदी और सोने के बने आभरण भी मिले है। ईसा से १००० वर्ष पूर्व ही 
तक्षशिला में धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमें . सन्देह नही । 
ताँबे या कांसे के ढाँचो पर चाँदी और सोना पीटकर चढाया जाना धातुकर्मविदो को 
भी प्रकार ज्ञात था। सोने के आभरणो में मणियो का जडना भी उस समय साधारण 
कार्य माना जाता था। 


निर्देश 
जें० मार्शल--तक्षशिल्ा पॉटरी, एन्शण्ट इडिया”, पृष्ठ ७४ (१९४७) । 
जें० मार्शल--तक्षशिल्ता (३ भाग), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (१९५१) । 
पी० राय--हिस्ट्री आँव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 


राय की हिन्दू फेमिस्ट्री का सशोधित संस्करण), इडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


चौंतीसवाँ अध्याय 


भारत के प्राचीनतम ताम्र और लोह 


ताख्र-योजिका-सिन्धु घाटी सभ्यता 
युग के ताम्र और लोह का उल्लेख तो 
हम पीछे कर आये है। इसके अति- 
रिक्त इस देश में इन धातुओं से बनी 
बहुत-सी चीजें, छगभग सभी ऐतिहासिक 
युगो की प्राप्त है । नेपाल की सीमा के 
निकट रामपुरवा अश्योकस्तम्भ में ताँबे 
की बनी एक योजिका (बोल्ट) मिली 
है, जो ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व की 
प्रतीत होती है। यह सिटकिनी २४३ इच 
लंबी छड के समान है, जिसके दोनो 
सिरे पीटकर कुछ छोटे कर दिये गये हैं । 
इसकी परिधि मध्य भाग में १४ इंच 
और सिरो पर १२ इच है। धातु शुद्ध 
ताँवा है और सपूर्ण सिटकिनी एक साथ 
ही ढाली गयी प्रतीत होती है। इसका 
उपयोग अशोकस्तम्भ के शीर्ष भाग को 
स्तम्भ के मुख्य भाग से सयुक्त करने के 
लिए किया गया था। गैरिक (577८) 
ने १८८१ में इसकी खोज की । यह 
योजिका आज भी कलकत्ते के म्यूजियम 
मे रखी हुई है। 

ताम्नप्रतिमा-सन्‌ १८६४ में हैरिस 
ने भागलपुर (विहार) जिले के सुलतान- 
गज स्थान पर किसी पुराने वौद्धविहार 
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१७-रासपुरवा की ताम्र योजिका। 


चित्र 
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की खुदाई में ताँबे की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमा प्राप्त की । यह ७ फुट ६ इंच ऊँची थीं 
और तौल में १ टन (२८ मन) के लगभग। यह प्रतिमा शुद्ध ताँबे की बनी हुईं थी । 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह दो बार में ढाली गयी थी। अन्दर का भाग मिट्टी के साँचे 
के ऊपर ढाला गया प्रतीत होता है, 
कई खण्डो में यह ढाला गया होगा । 
बाद को ये खड लोहे की पत्तियो 
द्वारा आपस में जोड दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अत यह अनुमान किया 
गया है कि यह प्रतिमा ईसा के बाद 
पाँचवी शती की रही होगी | पास 
में ही ताँवे का बना एक हाथ मिला 
है और बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएँ 
भी मिली है। अत. यह अनुमान 
लगाया जाता है कि सुलतानगज 
के निकट ही ताँवे की ढलाई का कार्य 
होता था। ताँबे की बनी वुद्ध की 





यह प्रतिमा वरमिधम स्यूज़ियम को 
भेज दी गयी थी, समवत आज भी चित्र २८-तुलतानगज को ताम्र- 
वही हो । प्रतिमा (बुद्ध) 


बिहार के नालन्दा विश्वविद्यालय मे ८० फुट ऊँची बुद्ध की एक ताम्रप्रतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्साग ने किया है । यह प्रतिमा सभवत अद्योक के अन्तिम 
वशज राजा पूर्णवर्मन्‌ ने ७वी शती ईसवी में वनवायी हो । पर इस प्रतिमा का 
क्या हुआ और किसने इसे तोड-फोड़ डाछा या सिक्के बनाने के लिए गला डाला, 
यहू कहना कठिन है। 

ताम्न-मुद्राएँं---यूनान और वैक्ट्रिया के राजाओ द्वारा प्रचलित किये गये ताम्र- 
सिक्के इस देद में ईसा से तीन छाती पूर्व के मिलते है। कनिष्क तथा अन्य कुशन्‌ 
वशीय राजाओ द्वारा चलाये गये ताँवे के सिक्के दूसरी शती ईसवी के भी पाये गये 
है। गुप्तवश्ञ के नूपो ने भी तँवे की मुद्राएँप्रचलित की थो । ये मुद्राएँ पहले तो साँचो 
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*के बीच में ढाल ली जाती थी, फिर दूसरे प्रकार के साँचो मे दबाकर इन पर ले 
/अकित किये जाते थे । 

: 'ताँबे और चाँदी के सिक्के मौर्य और शुग काल के भी बनगढ़ की खुदाई में मिले 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं, जिनसे इन सिक्‍को के बनाने में सहायता 
ली गयी होगी । मिट्टी की एक मूषा या घरिया (३.५५ इच लम्बी और २.७५ इंच 
व्यास की) भी मिली है, जिसमे ताँबा गलाया जाता होगा । 

ताम्रपत्रों का उल्लेख करना व्यर्थ है। अति प्राचीन काल से इस देश की पर- 
म्परा ताम्रपत्रो के प्रचलन की रही है। इन पर अकित करके सनदे दी जाती थी । 
ये दान-पत्र का काम करते थे । उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ज़िले के एक गाँव सोहगौरा मे 
एक ताम्रपन्न मिला है, जिस पर मौयकालीन ब्राह्मी लिपि में लेख अकित है (ईसा से 
तीन शती पूव) । यह पत्र विशुद्ध ताम्र नही है, इसमें कुछ और घातुएँ भी मिली 
हैं। तक्षशिल्ा में कनिप्क के लेखो से अकित ताम्रपत्र भी मिले है । 
ताँबे के बरतनो का प्रयोग यज्ञ और पूजा के काम में बहुत पुराने समय से होता 
चला आ रहा है। ताम्र को पवित्र धातु समझा जाता रहा है । इसका उल्लेख प्राचीन 
स्मृतियों में भी पाया जाता है और मेगस्थनीज़ ने भी अपने लेखों में ताम्र के बने 
भारतीय पात्रों का उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूपो में पवित्र अस्थियाँ भी ताम्र के 
पात्रो में सुरक्षित रखी जाती थी । 
भूगर्भवेत्ताओ ने अपने पर्यवेक्षणो के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 
सिहभमि और हजारीबाग (छोटा नागपुर) में ताँबे की खानो की खुदाई गत दो 
सहस्न वर्षों से होती चली आ रही है। ताँबा निकाल लेने के बाद खनिजो में से जो 
स्‍लैग (5]9£2) प्राप्त होते थे, उनके ढेर के ढेर इन खानो के आसपास मिले हैं । 
राजस्थान में अनेक ऐसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में ताँबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बन्द हो गयी है। प्राचीन समय में नेपाल भी शुद्ध ताम्र 
के व्यवसाय के लिए विख्यात था | यहाँ का ताँबा बहुत शुद्ध माना जाता था । नेपाल 
और सिक्किम में ताँबे के कार्य की परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। मध्य 
प्रदेश मे भी ताँबे का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और यही अवस्था 
मद्रास और कुमाऊ प्रदेश एवं गढवाल की है। 
पीतल और काँसा---ताँबे से वनी मिश्र धातुएँ पीतल और कास्य इस देश मे 
बहुत पुराने समय से प्रचलित है । पुराने आयुर्वेद साहित्य में और रसग्रन्थो मे, कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र में, स्मृतियों और गृह्यसूत्र या कल्पसृत्रो में इनका निर्देश है। 
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कास्य के बने हुए आभरण पुरानी इसशान भूमि की खुदाई मे (जैसे मद्रास प्रदेश के 
टिनेवली में) मिले हैं। कास्य की बनी चलनियाँ, प्याले, घट, कडे, हार, कुडल आदि 
दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ देश के विभिन्न स्थलों में पायी गयी हैं । ईसा से ३-४ शती 
पूर्व पाण्डय नूपो के समय की ये वस्तुएँ अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लिए 
पर्याप्त है। बगाल, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य प्रदेश भी ८-९वीं शतियो में 
पीतल और कॉसे के कार्य के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे। पुराने बौद्ध स्तूपो की 
खुदाई में पहली शती ईसवी के निकट के पीतल के पात्र मिले हैं। पीतछू की वनी 
एक पेटिका जनरल वेंटुरा ने १८३० में माणिक्यालय की खुदाई में प्राप्त की । यह 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है। अयोध्या के राजा धनदेव 
और आययेवर्मा ने पीतल के सिक्के ईसा से एक झती पूर्व प्रचलित किये थे । इस युग 
के धातु-सिक्‍्को का सग्रह राष्ट्रीय अजायबधघर में है। पीतल और काँसे की बनी 
प्रतिमाएँ भी काफी पुरानी पायी गयी हैं। काँगडा कोट के निकट फतेहपुर स्थरू पर 
एक यात्री को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सें० मी० ऊँची और 
१३ ५ सें० मी० चौडी थी । इस पर जो लेख अकित है, उससे इसका समय छठी शती 
ईसवी प्रतीत होता है । हुएनत्साग ने भी पीतल के व्यवहार का उल्लेख अपने विव- 
रणो में किया है। इसने हर्षवर्धन (राजा शिलादित्य) के राज्यकारू (७वी शती 
ईसवी) के बने पीतल के एक अपूर्ण विहार का उल्लेख किया है, जो नालन्दा के निकट 
बनाया जा रहा था। उसने लिखा है कि पूरी तरह बन जाने के अनन्तर यह विहार 
१०० फूट माप का होगा । 
भारत के प्राचीनतम लोहे--लोह शब्द का अर्थ बहुधा धातु मात्र किया जाता 
है । अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली लोहे के लिए होता रहा है । भारतीय साहित्य 
में बडे पुराने समय से लोहे के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। पुरातत्त्ववेत्ताओ ने 
भारत के प्राचीन स्थानो की खुदाई में लोहे के उपयोग के चिह्न बहुवा देखे हैं। लोहे 
के यत्र, अस्त्र-शस्त्र, फावडे, कुल्हाडी, चूल्हे, सिटकिनी, कड़े आदि पदार्थ टिनेवली 
ज़िले की पुरानी खुदाइयो में (शमशान घाटो में भी) पाये गये है । ये लगभग ईसा 
से ४०० वर्ष पू्वे के हैं। शुग, कुशन और गुप्त काल के भी लोहे के बने पदार्थ बहुत 
मिले हैं (बनगढ और तक्षशिला की खुदाई में) | ये ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईसा के ५०० वर्ष वाद तक के है, ऐसा अनुमान है। बढइयों, लुहारो और 
अन्य कारीगरो के उपयोग के औज्ञार भी वहुधा इन स्थलो पर पाये गये है, जो लोहे के 
बने हुए है। बस्ती जिले के पिपरहवा में, कपिलवस्तु के भग्तावशेषों में एवं बुद्ध 
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गया के प्राचीन मंन्दिर में छोहे की बनी वस्तुएँ पायी गयी हैं। बौद्ध स्तूपो के निकट 
लोहे का स्लैग भी पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्को में से छोह धातु निकाल 





चित्र ४०-टिनेवली के अस्न्न-शस्त्र । 


लेना एक साधारण कार्य समझा जाता था और इस देश के अनेक केन्द्रों मे लोह-कर्मे 
प्रचलित था । 

दिल्‍ली की कुतुब॒मीनार के निकट जो लोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
शिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है । लोहस्तम्भ के ऊपर जो ठेख है, उससे अनुमान 
होता है कि यह स्तम्भ ४थी शती ईसवी में वनाया गया होगा । पुप्करण, राजस्थान 
के राजा चन्द्रवर्मन की विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 
किया गया । कहा जाता है कि विंष्णुपद पर्वत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 
स्थापित हुआ,' वहाँ से सन्‌ १०५० ई० के लूगभग अनगपाल (द्वितीय) ने हटा- 
कर इसे वर्तमान स्थान पर लगाया । यह स्तम्भ २४ फुट के लगभग लवा, १६ ४ इच 
नीचे की ओर व्यास का और ऊपरी सिरे पर १२ इच व्यास का है। इस स्तम्भ का शीर्ष- 
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भाग ३ फूट ६ इंच लम्बा था। सम्पूर्ण लोहस्तम्म का बोझ अनुमानत ६ टन है। 
इस लोहे का रासायनिक विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पिटवाँ 
लोहे का बना हुआ है और इसमें कोई मिश्रधातु नही है। हैडफील्ड ने इस लोहे का 
घनत्व ७ ८१ बताया है । शुद्धतम पिटवाँ लोह, जो आज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७ ८४ है। लोहस्तम्भ के लोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अक 
प्राप्त किये -- 


लोहा ९९ ७२० ' ग्न्धक ०००६ 
कार्बन ०.०८० फॉस्फोरस ०११४ 
सिलिकन ० ०४६ मैगनीज़ ्ल् 


लोहस्तम्भ के लोहे में मैगनीज़ का अभाव महत्त्वपूर्ण बात है। गन्धक भी बहुत 
कम है। इससे अनुमान है कि लोहे के बनाने में लकडी के कोयले का उपयोग किया 
गया होगा । जिस अयस्क से यह लोहा तैयार किया गया होगा, वह भी अति शुद्ध रहा 
होगा । फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना और सैगनीज़ क। अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस लोहे की विशेषता है । सभवत इन्ही तीनो बातो का यह फल है कि यह 
लोहा परिस्थितियो के प्रभाव से अब तक सुरक्षित रह सका। न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पडा और न गर्मी-सर्दी का । यह भी सभव है कि इसे तैयार करने के बाद जब 
बुझाया गया हो, तो इसके पृष्ठ पर लोह के चुम्बकीय ऑक्साइड, 6८३04, की 
एक पतली सी तह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उत्कृष्ट लोहा भूमण्डल के अन्य स्थलो में कही भी विद्यमान 
नही है। यह कहना कठित है कि सम्पूर्ण स्तम्भ एक ढलाई का है, अथवा छोटे छोटे 
खडो में तैयार किया गया और बाद मे इन खण्डो को गलाकर जोड़ा गया । आयरन 
एण्ड स्टील इन्स्टीट्यूट की एक समिति ने १८७२ में इस लोहे पर मीमासा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-छोटी वात-भट्ठियो में एक-एक मन लोहा तैयार 
किया गया होगा और फिर खड आपस में जोडकर पूरा लोह-स्तम्भ बनाया गया । 
पिटवाँ लोह के अतिरिक्त भारत इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की 
वनी इस्पात की तलवारें फारस में भी ईसा से कई शती पूर्व सम्मान प्राप्त करती रही 
है। फारस के राजदरबार मे ईसा से ५ शी पूर्व एक व्यक्ति क्टेसियस (70८४5) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तलवारें भेट की थी। भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फैला हुआ था । अश्योक के झिलालेख इतने 
सुन्दर रूप से अकित है कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की छेखनी या इसी 
ण्‌० 
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प्रकार के किसी इस्पाती यंत्र से अकित किये गये होगे । अत. ईसा से ४ शतती पूर्व इस्पात 
का प्रचलन इस देश में अच्छी तरह रहा होगा । सुश्रुत आदि ग्रन्थों में शल्य या शस्त्र- 
कम का चिकित्सा में अच्छा विधान है। सभव है कि शल्य कर्म के उपयोग के यत्र भी 
इस्पात के बनते रहे हो। ऐसा भी क्विटस कुटिगस ((१एं४८प४ (णापफ़) 
'के कथन से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दर को १५ सेर के लगभग तौल का 
इस्पात भेट किया था । इस्पात की इस देश से बाहर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और भारत 
का इस्पात दूर-दूर देशो मे जाया करता था । 

इस्पात का मुदूकरण एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे देश को पहले से 
ही अभिमान है। रक्त-तप्त इस्पात को शने.-शने. विशेष सावधानी से ठडा 
करना पड़ता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते है। इस प्रक्रिया का नाम ही 
मृदूकरण है। भारतीयो ने ही इस कला का प्रथम आविष्कार किया था और बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशो में गयी । 

पुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होगे जिसे आजकल की भाषा मे सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा विधि कहते है । इस काम के लिए चुम्बकीय लछोह अयस्क से 
पिटवाँ लोह तैयार किया जाता रहा होगा | इसे बन्द मूषाओ में रकड़ियो के टुकड़े 
और पौधो की पत्तियों के ढेर'के साथ गरम करते रहे होगे । धौकनी से हवा बराबर 
धौकते रहते होगे । इस प्रकार ४-५ घटे में प्रक्रिया पुरी की जाती होगी। जो 
इस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओ में इसी प्रकार तपाते होगे,। ऐसा करने से 
इस्पात का कार्बेन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
प्र पानी भी छोड़ते रहे होगे, जिससे इस्पात कुछ कठोर पड जाता होगा । इंस प्रकार 
की विधि से ही भारत के कई स्थलो में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई०) ने इस्पात के सबंध में महत्त्व की सूचना दी है (खड्ग- 
 लक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३-२६)--(क) “केले की राख को मट्ठे मे घोलो और 
उसमें सम-तप्त इस्पात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर छेद पर इसे 
तीक्षण कर लो ।” (ख) “आक का दूध, भेड के सीग की जिलेटिन और चूहे एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को लिप्त करो 
(इस्पात पर पहले तिल का तेल लूगा छो) । इसे अब भट््‌ठी की आग मे डाल दो, 
जब लाल दहकने लगे तो इस प्र पानी अथवा घोड़ी का दूध, अथवा घी, रुधिर, 
चर्बी या पित्त डालो । वाद को लेद (ख़राद) पर तीक्ष्ण कर लो ।* 

इस विवरण से लोहकर्म का कुछ अनुमान रूग सकता है। लोह-रज आदि का 
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उल्लेख तो पुराने आयुर्वेद और रस-प्रन्थो में बहुत आता है, जिरका निर्देश इस ग्रन्थ 
में अनेक स्थलों प्र किया गया है। 
निर्देश 
पी० राय--हिस्ट्री ऑव्‌ केसिस्ट्री इन एन्श्ण्ड एण्ड सेडीवल इंडिया, ' इडियन केमि- 
कल सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) । 

पी० नियोगी--(क) कॉपर इन एन्द्ण्ट इंडिया (१९१८) 

(ख) आयरन इन एन्ण्ट इंडिया (१९१४) 

- (इंडियन एसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन आँव्‌ साइन्स, कलकत्ता) 


पेतीसवाँ अध्याय 
प्राचीन भारत में अग्निचर्ण और अग्निक्रीडा 


भारत में आतशबाजी का इतिहास--बन्दूक की बारूद और आतशबाजी की 
वारूद में बहुत कुछ साम्य है। इस पुस्तक के पिछले कई अध्यायो में हम इसका 
उल्लेख कर आये हैं कि ऐसे कतिपय पदार्थ हैं, जो आग की ज्वाला को विविध रग 
दिया करते है । विषो की अग्नि-परीक्षा इसी आघार पर निर्भर है, जिसका उल्लेख 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे भी है और अन्य रस-पग्रन्थो मे भी । आतशबाज़ी की कला का 
प्रदर्शन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात 
पर कि कुछ लवण अग्नि की ज्वाला में विविध रग प्रदर्शित करते है । 

कहा जाता है कि यूरोप में १३वीं शती में बर्थोल्ड इ्वार्टज ( ऊिलातीर्ण्त 
$2८फ़क्ा:2) ने अग्निचूर्ण या 'गन-पाउडर” का आविष्कार किया। इस चूर्ण 
का उपयोग बन्दूको मे आरम्भ हुआ और विजय के अवसर पर उत्सवो. मे आतशवाजी 
की परम्परा का भी श्रीगणेश हुआ । यूरोप में १७वीं शती के बाद से आतशबाजी 
का प्रचार बढा । इस शती में यूरोप में आतशवाजी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबर्ग का और दूसरा इटली का । सन्‌ १७०७ और १७४७ ई० मे डे-फ्रेज़ियर 
(/0०-9ट्ट्ा८) ने दो पुस्तके लिखी, जिनमें उसने रग-विरगी आतशवाजी का उल्लेख 
किया | सन्‌ १७८८ ई० में पोटेशियम क्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला में एक नया युग प्रदर्शित किया | सन्‌ १८६५६ ० में मेगनीशियम और सन्‌ १८९४ 
ई० में ऐल्यूमिनियम धातुओ के आविष्कार ने अग्नि-क्रीडा की तीज उद्दीप्ति को जन्म 
दिया । भारत के बाहर यूरोप की आतशवाजी का यह छोटा सा परिचय है। 

एलन सेण्ट एच० ब्राक ने सन्‌ १९४९ ई० में 'हिस्ट्री आँव फायरवक्स नामक एक 
पुस्तक लिखी और उसमे आतशवाज़ी सववी ऐतिहासिक प्रदर्शनो का विवरण दिया है । 
सवसे पुराना चित्र इन प्रद्षेतों मे सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमवर्ग का) । इसके वाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (फ्लोरेन्स का, चतुर्थ हेनरी, फ्रान्स के विवाह के 
अवसर का) । आतदवाजी सबधी सवसे पहली पुस्तक वेनूचिओ ( ४श+रप८० ) 
की पायरोटेविनआ ( ?एा०८८४४० ) है जो सन्‌ १५४० ई० की रचना है | 
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हस्तलिखित पुस्तकों में इस विषय की सबसे प्राचीन पुस्तक फ्यूएर-बर्क सबुख 
[ फध्यणज्नणा८्प०ं) ) हैं, जो सन्‌ १४३२ ई० की है, जो फ्राइबुर्ग के यूनी- 
वर्सिदी-पुस्तकालय में है । 

चीन देश में आतशबाज़ी का प्रचकृत यूरोप से कही पुराना है । कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के प्रो० एल० कीरिंगठन गुड़िच (7, (क्रपा800०॥ 0500कट) 
ने अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्ट्रो आँबू द चाइनीज पीपूछ मे चीन की आतशवाजी का 
जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि सन्‌ ९६०-१२७५ ई० की अवधिवाले 
शुग-काल मे युद्ध में वारूद का प्रयोग होता था। पटाखा छुटाने का विवरण €ृठी 
शती का भी मिलता है। अग्निचूर्ण सवधी सबसे पुरानी पुस्तक सन्‌ १०४४ई० की है । 
इस चूर्ण में गन्धक, शोरा, कागज़, कोयला, तुग-तैल आदि पदार्थ मिलाये जाते थे, और 
इसका उल्लेख सन्‌ १००० ई० तक का पुराना मिलता है। तेरहवी और चौदहवी 
शती में सगोलो ने भी युद्ध में अग्निचूर्ण का प्रयोग किया । 

प्रो० टी० एल० डेविस और प्रो० जेम्स आर० वेयर (हार्वेडे विश्वविद्यालय) 
ने एक लेख सन्‌ १९४८ ई० में लिखा, जिससे यह स्पष्ट है कि छठी शती में चीन में 
यूपेहू और हनान मे प्रेतवाधा मिटाने के उद्देश्य से आग में बाँस जलाये जाते थे, पर 
अग्निचूर्ण वाले पटाखो का प्रचलन अभी आरभ नही हुआ था । सन्‌ ६०३-६१७ ई० में 
स्यू (909) वश के महाराज याग-ति (५४००९४४) ने आतशबाज़ी और पठाखो को 
प्रश्मयय दिया। सन्‌ ६१८-९०६ ई० के एक उल्लेख से पता चलता है कि इस समय 
अग्निचूर्ण इस कला से जलाया जाने छूगा था कि धूमबाण, सर्पवाण आदि उसके 
मनोरञजक रूप हो जाये । सन्‌ ९६८ ई० में यो-इ-फंग ( ४०--ः०५गष्ट ) ने शुग 
नृपो के लिए अग्निचूर्ण से युक्त वाण बनाये । सन्‌ १२२१ ई० में किन-तातारो 
(एफ प»४०४७) ने चीन के एक नगर पर तीह-दह्यो-पाजो (£7०0-97०9००) 
हारा आक्रमण किया । यह तुम्बी के आकार का दो इच मोटे लोहे कावना एक बम- 
गोला था, जिसमे बारूद भरी थी । चीनी अजायबंघरो में सन्‌ १३५६-१४४५९ ई० 
के बीच की बनी लोहे और ताँबे की अनेक तोपें रखी हुई है। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने एक लेख में भारत में आतशवाजी का इतिहास प्रकाशित 


१. डेविप्त, दी. एल. और वेयर, जे. आर. : 'फरांओ ८॥॥626. गद्रा।वा३ 
70)0८८॥४ॉ०५,  जर्नेल आाव्‌ केमिकल एडुकेशन, २३, ५२२ (१९३८, 
सितम्बर ) 
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किया है । विजयनग्र के द्वरवार मे देवराय द्वितीय के समय में सुलतात़ शाह रुख 
के दरवार का एक दूत अब्दुरे रज्जाक सन्‌ १४४३ ई० में रहता था .। इसने लिखा है 
कि महानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वहाँ आतशबाजी देखी ।* रामचन्द्र काक 
ने कश्मीर के प्राचीन सग्रहो पर जो पुस्तक लिखी, उसमें सन्‌ १४२१-१४७२ ई० 
का जैन-उल-आबदीन के शासन का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तक लिखी, जिसमें आतशबाजी सबधी विवरण प्रदनोत्तर के रूप मे थे । कश्मीर 
में उसके शासन में १४४६ ई० में अग्निचुर्णवाले आग्नेय अस्त्रो का प्रयोग आरम्भ 
हुआ । 


वरथीमा ( ४०८८८००००० ) की यात्राओ का एक विवरण प्रकाशित हुआ है ।* 
ये यात्राएँ मक्का और सुमात्रा देश की है। प्रसग से इस विवरण मे सत्‌ १४४३ ई० 
की विजयनगर की आतशबाज़ी का उल्लेख है । यह आतशबाजी इस प्रकार कश्मीर 
से चलकर विजयनगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानों में होती हुई १५वी शती के अन्त 
तक मलकक्‍्का और सुमात्रा द्वीपो मे पहुँच गयी । वरथीमा ने अपने विवरण में यह भी 
लिखा है कि विजयनगर के हाथियो को आतंशवाज़ी से बड़ा डर लगता था । 

बारबोसा ( -3970059 ) ने अपनी सन्‌ १५१८ ई० की एक यात्रा में गुजरात 
के एक विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें अग्निबाण छुटाये गये थे । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्रदेव (सन्‌ १४९७-१५३९ ई० ) की एक पुस्तक कौतुक- 
चिन्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदो के प्रसंग में निम्त अग्नि-क्रीडाओ का 
उल्लेख किया है -- 


१. “फल छांड०ए ० छंपट्सठएछ प्र एरती4 9९-ए्टला ह..0., 7400 शावे 
79007 7.8. ७०46, 6 [#ठकक फरष्धपपा& 06 0प्रप्पाट, 38782- 
]076, 'एथ58८४०॥ ०. 77 ४००, 7953- 

२. 0796 ८थग0०६ जांपी०्पर लाधल्यंप्रट्ु 770 इाव्व (6गं करता 
थे धी6 एथा005 सिए्रत5 ए >7०6८एए ब्यते उतृ्प8 बाते एशां0ए5 
0०0० ब्रग्रपःट्याथा। शागंदा जला व्यंगर0०१,7 8.80. 5४०८०:० : 
ल्‍$0०वंभ गाते एगापट्व ॥6 ० ए|8एशाबट्रआ, (भाग २) 

रे आालंशा। /40ााग्ा९॥5 ता (45४॥7॥ रामचन्द्र काक, लंदन १९३३ 

४. पाकाशं: (572ूगाग्ाई 0755, ॥.076०7. 7928). 
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'कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चद्रज्योति, चपा बाण, पुष्पर्वात्ति, छुछदरी रस वाण, 
तीक्षण नाल और पुष्प वाण ।' 

इस आतशवाज़ी में निम्न पदार्थों का उपयोग बताया गया है--गबक, यवक्षार 
(शोरा), अगार (कोयला), तीक्ष्ण छोह चूर्ण, (इस्पात चूर्ण), लोह चूर्ण (लोहे का 
वुरादा ), मरकत-सी छविवाला जागल नामक ताम्र से उत्पन्न द्रव (ताम्रोद्भव जागला- 
ख्य द्रव मरकतच्छवि), तालक (पीली हरताल), यावान्या गैरिक या गैरिक 
( ०८४८ ), खदिर की लूकडी (ख़ादिर दारु), नालुक या नाल (बाँस की पोली 
नाल), वरत्तिका (बत्ती), पच क्षार (पच लवण ), तीक्ष्ण लोह, वेणु नाल (बॉस की 
पोली डडी ), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चित्नुकात्रय ( ? ), 
एरडबीज मज्जा (अडी पीसकर ), सूत या पारा, अन्नपिष्ठ (आटे की पिट्ठी), वश- 
नाल, नाग (सीसा), अर्कांगार (मदार की लकडी का कोयला), गोमूत्र, हिंगुल 
( एथणशाणा! 07 ०77१३4०47 ) और हरितालक या हरितारक । 

प्रो० गोडे का कहना है कि आतशबाज़ी की कला सन्‌ १४०० के रूगभग चीन से 
भारत में आयी । 

तजीर (मद्रास) के पुस्तकालय में आकाशर्भरवकल्प नामक एक पुस्तक है, जिसमें 
बन्दूको और अग्निक्रीडाओ का उल्लेख है।' इस पुस्तक में बाण-वृक्षो का निर्देश 
है, जो बाँस के बने पिंजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्तरिक्ष में छोडे जाते थे । 
इन पिंजरों पर से आग की ऐसी चिनगारियाँ निकलती थी कि वे चामर के तुल्य 
मालूम होती थी। इन बाणो के छूटने पर अन्त में एक विशेष घ्वनि भी निकलती 
थी, जिसका उल्लेख यहाँ एक अवत़रण में स्पष्ट है ।' 


१. आकाशभेरवकल्प---.00 एॉपिठशा $500708 6 थी जाहर0ए ० 
प्राग्फएभाबहभ), ए. है, 9046९, टद्राआबरावद उराड09र्टवथ 2२९७0९7., 
घारवार १९३९ । 

२. ततः पश्यद्वास्यत्रविशेषान्‌ स्पन्दनाकृतीनू । 
दिवाश्रान्त्या कल्पयतः क्केनचित्तेजसा निश्चि॥ 
उच्चावचान्‌ बाणवृक्षान्‌ ततः पद्येज्जनेश्वर- । 
स्फुलिगान्‌ चामराकारान्‌ तिर्थयगुद्गिरतो बहूनू ॥ 
तत' प्रलयकालोद्यद्घनर्गाजतभीषणम्‌ । 
श्यणुयाद्‌ बाणनिनदं विनोदावधिसूचकम्‌ । 
एवं प्रतिदिन राजा विनोदान्‌ पंचविशतिम्‌ ॥ (आफाइमैरवकल्प) 


७९२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शुक्रनीति मे अग्निचूर्ण या बारूद 


यह कहना कठिन है कि शुक्रतीति की रचना किस समय हुई कीथ के कथना- 
नुसार नीतिप्रकाशिका और शुक्ननीति दोनो ही वहुत हाल के ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल चाहे जो भी रहा हो, इसमे नालिक (बन्दूक) और द्वावचूर्ण या अग्निचूर्ण 
- (वारूद) का अच्छा वर्णन है । 
वृहच्नालिक और क्षुद्रनालिक इस भेद से दो प्रकार की बन्दूके होती थी। इनमे 
तिर्यक्‌ नाल, ऊध्वें छिद्र और मूल नाल पाँच बालिश्त की होती थी। लक्ष्य-वेष के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थी---मूल लक्ष्यभेदी और अग्रय लक्ष्यभेदी । अचूक निगाना 
साधने के लिए इनमे एक तिल-विन्दु होता था । यंत्र चलाकर ये दागी जाती थी 
ओर इनके भीतर द्राव चूर्ण भरा जाता था । ये ऊपर से दृढ काष्ठ की बनी होती थी । 
भीतर से ये एक अंगुल पोछी होती थी। इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी । 
इस नालिक में एक दृढ शलाका बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी | लूघु नालिको 
को चलाने के लिए पैदल और सवार नियुक्त किये जाते थे । 
वृहन्नालिको को हम तोप कह सकते है । जितना वडा गोला इस तोप से दागता 
हो और यह गोला जितनी दूर फेंका जाना हो, उसी हिसाव से मोटी त्वचावाली और 
भीतर बडी पोलवाली बुहन्नालिक वनायी जाती थी। यह विजर्य दिलानेवाली तोप 
शकट (गाड़ी) पर चलती थी।' 


१. नालिक द्विविधं ज्ञेयं बृहत्‌ क्षुद्र विभेदतः। 
तियंगृध्वेच्छिद्रमूल नाल पंचवितस्तिकम्‌ ॥॥ 
मूलाग्रयोलेक्ष्यभेदि-तिलविदुयुतं सदा । 
यंत्राघाताग्निकृद्‌ द्रावचूर्णपूलककर्णकम्‌ ॥ 
सुकाष्ठोपांगबुध्न॑ च सध्यांगुलविलांतरम्‌ । 
स्वान्ते४ग्निचूर्णसंघानत्नी शलाका संयुतं दृढ़म्‌ ॥ 
रूघु नालिक सप्येतत्परधाय पत्तिसादिधिः । 
यया यथा तु त्वक्सारं यथा स्थूल विलान्तरम्‌ ॥ 
यथा दोर्घ बृहद्गोरूु इरभेंदि तथा तथा। 
मुलकीलोद्गमाल्लक्ष्यसससंघानभाजि यत्‌ 0७ 
वृहन्नालिकसंज्ञ तत्काप्ठवुष्नविवर्जितम्‌ । 
प्रवाह्मं शकटायस्तुसुयुवतं विजयप्रदम्‌ ॥ (शुत्रनीति ४॥१०२८-१०३३ ) 


प्राचीन भारत में अग्निचूर्ण और अग्निक्रीडा ७९३ 


द्रावचूर्ण में पाँच पल शोरा (सुवर्चि-लवण ), एक पल गन्‍्वक और आग से (या 
अन्तर्धूम से) पके अर, स्तुही का कोयला (अगार) एक पल होता था । इन सबको 
अलग-अलग पीस लिया जाता था । फिर इनमें केले या स्नुही के रस की भावता देते 
थे और धूप में सुखा लेते थे। यह अग्निचूर्ण पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था । 

भिन्न-भिन्न बारूदो में शोरा भिन्न भिन्न भागो में मिलाया जाता था, किसी में 
छ. भाग तो किसी में चार भाग, और कोयला तथा गन्धक ऊपर बताये परिमाण मे ही । 
तोप में लोहे के बडे गोले या छोटे छोटे छर्रे भी भरे जाते थे ।' 

लघुनालिक (वन्दूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी घातु की गोली ली 
जाती थी और नालास्त्र या तोप के लिए लोहसार अथवा किसी अन्य उचित घातु 
की । बन्दूक और तोप की सफाई पर उचित ध्यान रखा जाता था । इन्हें समाजित 
करके (माँजकर) स्वच्छ रखते थे। 

वारूद तैयार करने के लिए अगार (कोयला ), गन्धक, सुवर्चि लवण, मन शिला, 
हरताल, सीस-किट्ट, हिंगुल, कान्तलोह की रज, खपरिया, जतु (लाख), नील्य, 
सरल-निर्यास (रोज़िन)--इन सब द्रव्यों की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी । अग्निसयोग द्वारा बारूद के ये गोले लक्ष्य तक फेंके जाते थे ।* 


१. सुर्वाचलवणात्‌ पञ्चपलानि गंघकात्पलम्‌ । 
अन्तर्वृ॑सविपववाकेस्नुह्याद्ंगारतः पलम्‌ ॥ 
शद्धात्संग्राह्म संचूण्यं संगील्य प्रपुटेद्ठसे: । 
स्तुह्मर्काणां रसे तच्च शोषयदातपे तथा ॥ 
पिष्द्वा शर्करवच्चेतदग्निचूर्ण भवेत्वलु 
सुवचिलवणाद्‌ भागाः षड्‌ वा चत्वार एवं बाग 
नालूस्त्रार्थाग्नियूणें तु गधांगारो तु पूुर्ववत्‌ । 
गोलो लोहमयो गर्म: गुटिकः केवछोषपि वा॥ (१०३४-१०३७) 

२. सीससस्‍्य लघुनालायें ह्मन्यधातुभवोष्पि वा। 
लोहसारमयं वापि नालास्त्रं त्वन्यधातुजम्‌ ॥ 
नित्यसंमा्जेनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावृत्तम्‌ । 
अंगारस्पेव गंघस्य सुवचिलवणस्यथ च ॥॥ 
शिलाया हरितालस्य तथा सोसमलस्य च। 
हिंगुलस्थ तथा फातरजसः कर्परस्थ च्‌॥ 


७९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कबीर के ग्रन्थों में गोला-बारूद--कबीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से १४४९ 
ई० के बीच का माना जा सकता है । उनके ग्रन्थों में बन्दूल, तोफखाना, गोला, वारूद 
और तोफ का कही कही उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात 
१४वीं शती तक इस देश में बन्दृक और गोला-बारूद का अवद्य प्रचार हो गया था ।' 

निर्देश 
१. परशुराम कृष्ण गोडे-हिस्ट्री आव्‌ फायर वक्‍्से इन इण्डिया, इण्डियन इन्स्टीट्यूट 
आवू्‌ कल्चर, बगलोर (१९५३) । 
२. शुक्रनीति | 
३. कबीर साहेब की शब्दावद्ली-भाग १-३-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (१९३१) | 


जतोर्नील्याश्च सरलनिर्यासस्थ तथेव च। 
ससन्यूनाधिकरंशरग्निचूर्णान्यनेकशः ॥ 
कल्पयन्ति च तद्विद्याइचंद्रिकाभादिमंति च्‌ ॥ 
क्षिपन्ति चाग्निसंयोगाद्‌ गोल लूक्ष्ये सुनालजम्‌ ॥ (१०३८-१०४२) 
१. इस संबंध में श्री प० कृ० गोडे ने अपने एक लेख में “गाथापञ्चक” (पूना, शक, 
१८३१) नामक कबीर के पदसंग्रह से निम्त उदाहरण दिये हें । 
(क) संत वचन मो पाऊल है बंदुक बाहारदार । 
साध की तो कमान बनाई लक्ष लगाय तीर 4 (पद १६९) 
(ख) बीन तोफ तजी हाँ होत आनंदा । (पद १८६, पृ० ४७) 
(ग) आंग पर मेलर फी जाल रे सेज का तोप घरा सीर पर रे। 
»«» सुवास बंदुक पकरी हाथ. . « (पद २७६, पृ० ६८) 
कबीर साहब की शब्दावली में भी इस प्रकार उल्लेख है--- 
(क) या तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की तोप । 
सारा गोला भरम गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ॥ (भाग १ हाब्द १७) 
(ख) तन बंदूक सुमति का सिंगरा, प्रीति का गज ठहकाई । 
सुरति पलिता हरदम सुरूगे, कस पर राखु चढ़ाई।॥। (भाग १, शब्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समुझि के बाँधो, तन बंदूक बनाई । 
दया प्रेम का अड़बंद बाँधो, आतम खोल लगाई १ 
सत्त नाम ले उड़े पलीता, हर दम चढ़त हवाई । 
दमके गोला घट भीतर में, भस्म के मुरचा ढहाई ७ (भाग ३, शब्द १४) 


छत्तीसवाँ अध्याय 


प्राचीन भारत के कुछ काँच 


प्रागू-ऐतिहासिक मिस्र में अथवा उसके प्राचीन जीवन में काँच लगभग अज्ञात था, 
यद्यपि काँच की कुछ चीजे उसके श्मशान आदि स्थलो में उस युग में वाहर से लाकर 
अवश्य रख दी गयी थी, पर वह काँच मिस्र का न था। कृत्रिम विधि से काँच वनाने 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वर्ष पूर्व तक का और मित्र में ईसा से १५०० 
वर्ष पूरे तकका मिलता है। मिस्र के १८वें वश में देशन काँच बहुत बनने लगा था । 
सबसे पुराना काँच १५५१--१५२७ ई०पुृ० का मालम होता है (यह कॉच की एक बड़ी 
मणिका है, जो ऑक्सफोर्ड के अश्मोलिअन अजायबंघर में रखी हुई है) । सभवतत. 
मेसोपोटा-मिआ में सबसे पुराना काँच बता हो ) उर स्थान के श्मशान (त्तीसरा वश) 
से वहुत सी काँच की बनी मणिकाएँ मिली हैं। इनमें से सवसे पुरानी २१०० ई० 
पू० की है। ईरान मे काँच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिलेख नही मिलता। 
चीन के सबसे पुराने काँच वे है जो मिस्र से आये थे । चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के वादर्पाँचवी शती में आरभ हुआ । पर अब सिद्ध हो गया है कि चीन का अपना 
वनाया हुआ सबसे पुराना काँच ईसा से ५५० वर्ष पूरे का भी मिलता है।' विलियम- 
सन्त ने एक ऐसे चीनी काँच का उल्लेख किया है, जो क्वार्ट्ज का वना था ।'* है 
, भारत का सबसे प्राचीन काँच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार छका में ३०० वर्ष ई० पृ० काँच बनता था।' बुख (0८॥)' ने कहा है 
कि कौटिल्य के अर्थश्ञास्त्र ( ई० पू० ४ शती ) में जिन झूठे रत्नो का उल्लेख है, वे 
काँच के ही बने होगे ।' कुमारस्वामी का अभिमत है कि मौर्यकाल से पूर्व ही काँच 


१. आइसिस सें सारटोन (597६00) २५ (१९३६), पृ० ७३; व्हाइट, टूम्ब्स 
आव्‌ झोल्ड लो-यांग (१९३४), पु० १४ 

२. विलियमसन, जर्नाज्ञ इस नार्थ चाइना ,! पृ० १३१ 

३- बुख, इकनोसिक लाइफ इन एन्द्राण्ट इंडिया )! (१९२४) * 


७९६ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


का धन्धा इस देश में अच्छा प्रचलित हो गया था ।* प्लिनी का कहना है कि स्फटिक 
(70८८ ८ए४०) के टुकडो से काँच इस देश में बनाया जाता था, इसलिए 
यह उत्तम कोटि का होता था।' प्लिनी ने यह भी लिखा है कि भारतीय स्फटिको 
को रगने की कला भी जानते थे, इसलिए वे अनेक प्रकार की क्त्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्ये) बनाने मे सफल हुए। किसा ([759) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डन किया है। काँच वनाने की पुरानी विधि ग्रन्थों मे नही मिलती | 
मोहें-जो-दडो और हरप्पा (ई० पू० ३ सहस्न वर्ष ) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाऐन्स ($9८7८०) के बने आभरण और मणिकाएँ मिली है। लुक फेरे हुए (8!92८) 
चमकदार बरतन, मूर्तियो की मणिकाएँ, स्टीएटाइट आदि तो यहाँ मिले है, पर 
वास्तविक काँच का बना कोई पदार्थ नहीं मिला । यह आइचर्य ही है, क्योकि जब 
मेसोपोटामिआ में ई० पूर्वे ३ सहस्न वर्ष से कॉच बनना आरम्भ हो गया था, तो काँच 
की वस्तुएँ सिन्धु घाटी में क्यो न पहुँच पायी । 
भारत के सबसे पुराने वास्तविक काँच, जो अब तक मिल सके है, वह तक्षशिला, 
भीर वप्र (8777 77077) के है। इनमें से अधिकाश तो रगीन है, कुछ में 
अब धुन्ध सा उत्पन्न हो गया है। भीर वप्र के निम्ततम और मध्य भाग से बहुत सी 
अत्युत्तम मणिकाएँ मिली है । इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शत्ती पूर्व इस देश में 
काँच बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी । वर्तमान पाकिस्तान की मालूकद 
एजेन्सी के ग्राम दरगाई में पुराने काँच ही नही मिले, बल्कि एक भाण्ड भी मिला है, 
जिसमें सभवत. काँच गलाया जाता था। प्रयाग के भीटा, नालन्दा, आसाम, कुरुक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वालियर), अहिच्छत्र (उत्तर प्रदेश) और अरिका-मेड्‌ (पाडिचेरी ) 
के काचो का परीक्षण किया जा चुका है । ब्रह्मग्रिरि मे जो कॉच मिले है (मणिका 
और काँच के कडे ), उनसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश में भी इसका अच्छा घन्चा था । 
तक्षशिल्‍्ता फा फाँच--सारणी सख्या १ मे तक्षशिल्ा के विविध काँचो का रासायनिक 
विश्लेपण दिया जाता है। निम्न काँचो का विवरण क्रमसख्यानुसार इस सारणी में है--- 


१. कुमारस्वासी, हिस्टी आद्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आठ, (१९२७) पृ० १६ 

२. प्लिनी, नेचुरल हिस्द्ी, >जडऋणा, २० 

३. किसा, डास ग्लास इम एल्टर टयूमे (१९०८), पृ० १०६ 

४. वाषिक विवरण, जाके लोजिकल सर्वे आद इंडिया १९२१-२२ (१९२४) 
पृ० १२५; १९२२-२३ (१९२५), पृ० १५८ 


(७ & बी ० आए >> ७ 


नर 


१०. 
११. 


प्राचीव भीरत के कुछ काँच ७९७ 


, लाल पारान्धव काँच--इसमें लेड या सीसे का होना विशेषता है। 
. इवेत पारान्ध काँच--इसमें एटिमनी का होना, विशेषता है। 
. हीमेटिनम की पतली पट्टी । 


हरित-तील काँच की पट्टिका | 
हरित नील चूर्ण (भग्न काँचो का) । 


« पलियय या कुम्भी का हलके हरे रंग का काँच । 
- हरी-नीली काँच-पट्टिका । 
. फालसई या नीलवण्ण काँच का दुकडा। 


भूरे काँच का टुकड़ा । 
हलके नीले काँच का झुका हुआ टुकडा। 
नीले काँच का कडा | 


सरकाप ($॥7:97) में समुद्रजल के रग की तीन समूची कुम्मियाँ पायी गयी । 
फूंककर कुष्पियाँ या कुम्भियाँ बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है । 

नालन्दा का काँच--बिहार प्रान्त के वालन्दा स्थान पर महायान काल के सबसे 
पुराने काँच मिले, जिनका रासायनिक विदलेषण सारिणी सख्या २ मे दिया गया है।' 

विभिन्न स्थलों के काँच--सारणी सख्या ३ में निम्त काँचो का रासायनिक 
विइलेषण ऋ्रमसख्यानुसार दिया गया है--- 

१. मालकद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीला काँच। 


छू आता ७८ यनण-_ 0 


» मालकद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीरग_काँच | 

» कुरुक्षेत्र का नील-हरित कडा । 

आसाम की छोटी चिपटी मूंगा-मणिकाएँ । 

उदयगिरि (ग्वालियर) का काला काँच। 

« रैंढ (जयपुर) का काँच। 

» मुगल-काल के अन्त का, ताज अजायबघर में रखी नीली कुम्भी का काँच । 


१. वाषिक विवरण, आकेलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२२-२३ (१९२५ ), 
पृ० १५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पुृ० ३०० 
२- वापिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आवू इडिया, १९२२-२३ (१९२५ ॥ 
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१५७४-५८; १९२४-२५ (१९२७), पृ० १३९ 


रसायन का विकास 


में रसाय 


प्राचीच भारत 


७९८ 


ने [|2& | गहधेटे 

०९४४ | 97०४ [टैग पेट 
&6है है | ०० लणंवि& 

8०४ ४०७ | 0८" 
हक शा ५ सकन-+ मनन मनय 

न 4०० 7०९० 
९५९०८ (27270 (87४६ 
0९९ (९2० | ०0४2 

३४23 | ७०७०० | ४० ६४ 
, ९३ ०३ है. 























बन “-+5 | 0४ ० ३ ९ न 
६28 ३72 (#७४० (मै० १० 
#&०0' ०8 ०४ #$ ७००४६ | 72#0ऐ ७०७४३ 
83०५७ ्िध्टे 2868 (०286 (73' 
घ?22 [है०'६ ##7 (०७% 6०४४ 

नया #0 ० “++5 | ६०७६४ | भी ० 
6) ४० ०. | #ऐ६० न. | ४०० 

कक अलड बा 3० ब् 
#ही | #&0 हर 0 & #3 8 | २४ है 
>&0 8 | #7 6 ०९ ९ ०९ 8 
०३ 285 8०३४० | #ह8'735 | 2#'ह3 | शेय' ००) 

9 2) 2. है] अ 





र्रैल्ण्टे 

3 6 

0 9» 
4727 


है 











जप 0 
02!० 0/भ्र 
६४ ०४ (0'ए!त्‌ 
०0० (0भश 
७४ 3 (3८०) 
०९ ७ (04:75 

“+ | (00) 
8९९० (0पश्रृ 

४ 0०१५ 

“7 | (208 
४2 »४ | 0१० 
988 ६ ॥/0पए 

0७९ ८। 

५०९6 ६ ४९ 
३ ॥0.243. 
(92% 

















प्राचीन भारत के कुछ काँच ७९६९ 
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१ २ ३ ४ न १ 
हरे काँच | छाल काँच 
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] 
80, | ६२६१ | ६१२१ | ७०.७४ | ६१५० | ६३४४ | ५६७२ 
7०५०४ | १६१ | १६० | १५४ गम 
07 कक 6 
छ&०() न नन+ ना ७०१ न ना 
70 | ००६ न- सूक्ष्म बल्ले सूक्ष्म सूक्ष्म 
00050 कक 2 कट 0“ न्य, ॥ह जा 0 ये कि 85९ 
(७५0 ०५७ ०छ५्‌ +-++ ०४९ ब्लड व 


(४0 | ६९५ | ८१५ | २११५ | ५२० | ८०० | ११९५ 
४20 | ४.१७ | ३८३ | ०२६ | ००६ | ४१४ | ३१७ 
०७/०0 | १७८५ | १८२५ | १५८० रा क 
0) ६ कक | इकट ।0 एड | १५४ | ०४९ 





020, #जलल० 5 बीत लन+ न++ न्-++ १२ ८० 
सारणी-३ ; 
आओ कं ५ | ६ | ७ 























90, [६० ४८ ६२ १४ 2५३४ [५३२५ ५९६२ [७६ १५ | ६० १५ 
छ७०४, २६० | १२६ | १७२ | ९१६ | ३२१ | ६३३ | १४९ 
8905| २९२ | २६१ | ३८८ | ६१२ | ३४२ | १९७ [१०.२६ 


शा0 | सूक्ष्म | सूक्ष | -- | ++ >- ज+ | + 
टए न वकफ ५ मचा. आई ॥ अत “सह ७ हि 
(८0 | ०६८ | +-- २.५३ | “५ न न्य्ल १३३ 


(2५) | ८६७ | ८७१ | २७४ | ९१८ | ७५५ | ४५८ | ३२७ 
श8५0।| २५७ | २९७ | २५९ | १४७ | २०३ सूक्षे | २८३ 
२७०,() १९ ९४ २००९ ड १० २१०९७ २०६७ 
र,6 २७० रूट | १२० हि? इंए ६९.०० | -... |... 


(७७७७७ ७» आता भआ सम हल बाद ललवदकलदलकक विमान ३५४ वा 2०५७ ४५१५ाा ८३ ० वा इभार वा >> १७०७० माइक 


८०० प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


अहिच्छन्न के काँच---सनू १९४०-४४ में जो खुदाई हुईं, उसमें इस स्थल पर 
काँच मिले। अहिच्छत्र उत्तर पण्चाल प्रदेश (गंगा-यमुना दोआब) की राजधानी 
थी (ई० पू० ३ शती से लेकर ११ वी शती पूर्व तक) । काँच सं० १-२ तो पहली शती 
का बना हुआ है। इन काँचो में नीछा रग कॉपर ऑक्साइड के कारण है और हरा रंग 
कॉपर और लेड ऑक्साइड दोनो के मिश्चित प्रभाव के कारण । 

नीचे की सारणी में दो नमूने (३, ४) उस काँच के भी हैं जो पांडिचेरी के निकट 
अरिकामेड्‌ में पाया गया । 





सारणी-४ 
१ २्‌ ३ ४ 
अहिच्छत्र का | अहिच्छत्र का | अरिकामेडु का | अरिकामेड्‌ का 
नीला काँच हरा काँच | गहरा बैगनी तील-बैगनी 
काँच काँच 
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काँच का यह विवरण हमने वी० बी० छाल के एक लेख से लिया है ।' 

भारत में काँच फूंककर (ब्लो करके) कुम्भियाँ वनाने का कार्ये कब आरम्भ 
हुआ यह कहना कठिन है । किसा ( है759 ) के कथनानुसार यह कार्य छंगभंग जाज 
से २००० वर्ष पूर्व (ईसा सवत्‌ के आरंभ में) आरम्भ हुआ होगा । सरकाप (5777:97) 


१. व्हौलर, एन्शण्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), पृ० ९६-९७ 
२. बी. बी. लाल, एन्द्राण्ट इंडिया, सं० ८ (१९५२), पु० १७-२७ 


प्रचीन भारत के कुछ फाँच ८०१ 


में जो समृद्र-नील रग की तीन कुम्भियाँ मिली हैं, उनसे इस वात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिलाा की यह कुम्भियाँ अब तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित है, इससे कला की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता है। फूँकने के बाद ये कुम्भियाँ ठीक ढंग से ठडी 
की गयी होगी (4772८४[०१), अन्यथा इतने दिनो तक बिना विदक्षति के ये पूर्ववत्‌ 
बनी न रह सकती । तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप से जो काँच की पट्टिकाएँ मिली 
है, उनसे स्पष्ट है कि उस समय काँच की बडी-बडी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 


थी । कुशलता इतनी प्राप्त हो गयी थी कि सर्वथा दोषहीन पारदशक काँच तैयार 
किये जा सकते थे। 


नागर ने अपने एक लेख मे व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गाँव 
कोपिया में काँच तैयार करने का पुराना धन्धा था । उन्होने इस स्थरू पर छेददार 
बहुत सी मणिकाएँ पायी, जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काँच के लटकन, चूड़ियाँ, कडे आदि भी उन्हें मिले । एम० एम० नागर 
की कल्पना है कि ये वस्तुएँ ई० से ५ शती पूर्व की होगी | सारनाथ अजायबघर के 
अध्यक्ष ए० सी० बनर्जी को सैदपुर, भिटारी में भी इसी प्रकार के काँच के पदार्थ मिले । 
यह स्थान वाराणसी से ४८ मील की दूरी पर है । भिटारी स्कन्दगुप्त (५वी दाती) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है । 

कोपिया के काँचो की रासायनिक परीक्षा सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक इन्स्टीट्यूट 
कलकत्ता मे की गयी। पाँच काँचो के परीक्षाफल नीचे दिये जाते हैं (प्रतिशत) । 
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८८५|११२|१८३०| -- 
निर्देश 
१. आ्केलोजिकल सर्दे आव्‌ इंडिया, वापिक विवरण । 


२. एन्शण्ट इंडिया में प्रकाशित कतिपय लेख | 
५१ 


सेतीसवाँ अध्याय 
भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र ओर गन्धयक्ति 


गन्धशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका सबंध सुगन्धयुक्त इन्न, 
तैल आदि के साथ है। तैल, इच्र आदि का निकालना या बनाना गन्धयुक्ति कह- 
लाता है। भारतीय गन्धशास्त्र संबंधी सम्यक्‌ सामग्री हमें डा० गोडे के कतिपय 
निवन्धों में मिलती है। डा० परशुराम कृष्ण ग्रोडे को इस शास्त्र से सबंध रखने 
वाली दो पुस्तकें भी मिली--- ( १) गगाघर का गन्धसार, और (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोडे के विचारानुसार इन पुस्तको की रचना सन्‌ १२००-१६०० 
ई० के बीच की होगी । अग्निपुराण भी, जिसकी रचना डा० हाज़रा (०279) 
के अनुसार सन्‌ ८००-९०० ई० के बीच की है, ज्ञानकोश का एक बृहत्‌ ग्रन्थ है। 
इसमें गन्धयुवित संबंधी विस्तृत विवरण है। 

अग्निपुराण में गन्वयुक्ति--अग्निपुराण में गन्धयुक्ति संबधी ८ कर्म (कर्मा- 
प्टक) बताये हैं, अर्थात्‌ गन्ध प्राप्त करने के लिए ८ कार्य करने पड़ते है---शौच, 
आचमन, विरेचत, भावत, पाक, बोघन, धूपन और वासन। गन्धसार भ्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण में केवल ६ कर्म दिये है--भावन, पाचन, बोध, वेध, घूपन 
ओर वासन। अग्निवुराण में इस सबंध में २१ धूपद्रव्यों की चर्चा भी है--नख, कुंष्ठ, 
घन, मांसी, स्पृक्क, शेलेयज (शिलाजतु), जल, कुकुम, छाक्षा, चन्दन, अगुरु, नीरद, 
सरल, देवदारु, कर्पूर, कान्ता, वाल, कुन्दुरुक, गुग्गुलू, श्लीनिवासक और सर्जरस आदि।' 


२. घृतं सुगन्धि भवति दुस्घेः क्षिप्तेस्तथा यवेः। 

भोज्यस्थ फल्पनेव स्थाद्‌ गन्धयुक्तिः प्रदरर्यते ॥१९७ 

शौचसाचसन राम तथव च विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकझ्च बोधन धपन॑ तथा ॥ 

वासनं चैव निर्दिष्ट कर्माष्टकमिदं स्मृतम्‌ । (अग्निपुराण, अ० २२४, १९-२१) 
२- कपित्यविल्वजस्ब्वाश्न फरवीरफपल्लदेः ए 

फृत्वोदक तु यद्‌ द्रव्य शोघितं शौचनं तु तत्‌ । 

एपामभावे शौच तु मुगदर्पास्भसा भवेत्‌ ॥ 
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इनमें से दो-दो द्रव्य लेकर सर्जरस और मधु आदि के साथ मिलाने पर घृपषयोग 
बनते थे ।' 

अग्निपुराण में स्तानद्रव्यो की भी इसी प्रकार सूची दी गयी है । गगाघर के ग्रन्थ 
गन्धसार में भी जलवासो का उल्लेख है। स्नानद्रव्य या जलवास वे सुगन्धित 
पदार्थ है, जिन्हें स्तान के लिए उपयोग में आनेवाले जल से मिलाया जाता है। 
अग्निपुराण के स्नान द्रव्य इस प्रकार है--शैलेय, तगर, ऋन्ता, चोल, कर्पूर, मासी, 
सुरा और कुष्ठ । गन्धसार में राजा के जलवास में त्वक्‌, कुष्ठ, रेणु, नालिका, 
स्पृक्का रस, तगर, बालक और केसरपत्र आदि का उपयोग बताया गया है ।' 


इसके अनन्तर अग्निपुराण ने गन्धतेलों का उल्लेख किया है। यहाँ सबसे 


महत्त्व की बात यह है कि तिलो को अनेक पुष्पो की “गन्ध में बसाकर सुगन्धित तैल 


नखें कुष्ठं घन॑ मासी स्पृककंशेलेयजं जलम्‌ । 

तथंव कुकुम लाक्षा चन्दनागुरुनीरदस्‌ ॥ 

सरलं देवकाष्ठं च कपूर कान्तया सह। 

वालः कुन्दुरकदचेव गुग्युलः शोनिवासकः 0 

सह सर्जरसेनेवं धूपद्रव्येकविशतिः । 

धूपद्रव्यगणादस्मादेकविशाद्ययेच्छया ७ (अग्निपुराण, २२४॥२१-२५) 

हे हें द्रव्य समादाय सर्जभागेनियोजयेत्‌ । 

नखपिण्याकमलये: संयोज्य सधुना तथा ॥ 

घृपयोगा भवन्तीह यथावत्स्वेच्छया कृताः । 

त्वचं नाडों फल तेल कुंकुमं प्रन्थिपवंकम्‌ ॥ (अग्विपुराण, २२४॥२६-२७) 


« शलेयं तगर क्रान्ता चोल कर्प्रमेव च्‌ । 


मासों सुरां च कुष्ठं च स्नानद्रव्याणि निदिश्वेत्‌ ॥ 
एतेभ्यस्तु समादाय द्रव्यत्रयमथेच्छया । 


मृगदपंयुत सवा कार्य कन्दर्पवर्धनम्‌ ॥ (अग्तिपुराण, २९४॥२८-२९) 


« त्वकुकुष्ठरेणुनालिका स्पृब्कारसतगरवालकंस्तुल्यः । 


फेसरपत्रविमिश्वेनेरपतियोग्यं शिरः स्तानम्‌ ॥| 
त्वडपुरानलदेस्तुल्येर्वालकार्टंसमायुततेः । 
स्तानमुत्पलूगन्धि स्थात्सतेल कुंकुमायते ॥ 
जातीपुष्पसु्गन्धि स्थात्तगरार््धेन योजितम्‌ । 


८०४ प्राचीन भारत सें रसायन का विकास 


तैयार करने का विधान दिया है । ऐसा करने पर जो गन्ध पुष्प में होगी, निश्चय- 
पूर्वक वह्‌ तिल के तैल में भी बस जायगी । गन्धसार में तिरू बसाकर सुगन्धित 
तैल बनाने की विधि कुछ विस्तार से दी है।' पहले तिहू साफ करके फिर पानी 
से घोये, फिर कटे, फिर इतकी भूसी को अलूग फटके । फिर धूप में सुखा ले । चौड़े 
भुख का उपयुक्त पात्र छे। इस पात्र मे सुगन्धित फूलो की एक तह विछाये, फूलो की 
तह पर एक अगुल ऊँची तिलो की तह समान रूप से बिछा दे। फिर से तिछो के ऊपर 
फूलो की एक तह बिछाये गौर इस पर तिलो की एक तह । फिर पात्र के मुख को ढँक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोडे । दूसरे दिन प्रभात काल मे पुराने फूलो 
को निकालकर अलग कर दे और ताजे फूलो के भीतर उन्ही तिलो को पूर्ववत्‌ फिर 
वासित करे । जब इस प्रकार कई बार करने पर तिलो में फूलो की तीक्ष्ण गन्ध आ 
जाय, तब उनमे से कोल्हू द्वारा सुगन्घित तेल प्राप्त कर ले । 


सद्व्यामक स्थाद्‌ बकुलेस्तुल्यगन्धि मनोहरम्‌ ४ 

सण्जिष्ठा तगरं चोल॑ं त्वचं व्याप्रन्खं नखसम्‌ । 

गन्धपत्र॑ च विन्यस्प गन्धतेल भवेच्छुभमु ॥ (अग्निपुराण, २२४॥४३०-३२) 
१. तेल निपीडितं रामतिलंः पुष्पाधिवासितेः । 

वासनातृपुष्पसदूद्यं गन्धेन तु भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४।३३) 
२. तिलान्संशोधितानादी अदृभिः प्रक्षाल्य कुट्टयंत्‌ । 

निस्तुषीकृत्य घर्में तान्‌ शोषयद्विमलांस्ततः ॥ 

वासयत्तद्यथा पात्र संशुद्धं वितताननम्‌ । 

घूृपयित्वा तस्य तलसास्तीरय कुसुमः शुभः ॥ 

तानि प्रच्छादयदेकांगुलोत्सेघतिलं: समस्‌ । 

पुनः प्रसुनरास्तीर्य पुनः प्रच्छादयत्तिले: ॥॥ 

एवं प्रसूनां तरितेस्तिलेः पात्र प्रपुरयन्‌ । 

पिघाय पात्रवदनं चासयेत्तदहनिद्यम्‌ ॥ 

ततः प्रभाते संशोष्य तिलान्पुष्पाणि संत्यजेत्‌ । 

पुनः पुनर्ययापूर्व तिलांस्तानेव वासयेत्‌ ॥ 

यावत्तिलाः प्रजायन्ते कटुका गंघवेदनात्‌ । 

तावत्पुष्पेवेंसायित्वा यंत्रे निष्पीडयेत्ततः ॥ (गन्धसार) 
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अग्निपुराण में इलायची, लवग, ककक्‍्कोल, जातीफल, जातीपत्रिका आदि को 
मुखवासक (मुखसुगन्वक) बताया गया है।' 


सुगन्धित गुटिकाओ के बनाने में किन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, इसका 


भी उल्लेख अग्निपुराण में आया है।* 


इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अलग से भी मुख-शुद्धि के निमित्त मुख- 


वासक द्वव्यों का उल्लेख अग्निपुराण में है। 


विष्णुघर्मोत्तर पुराण में गन्धवुक्ति---अग्निपुराण के समान इस पुराण में भी 


गन्धयुक्ति सम्बन्धी आठ कर्म बताये गये हँ--शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
वोधन, धृूपत और वासन । शोघन आदि कार्यो के लिए वहुधा 'पचपललव वारि/ 


९१. 


न्‍ 


ऐलालवंगकक्कोलजातीफलनिशाकराः 
जातीपत्निकया साढ्ध स्वतनन्‍्त्रा मुखवासकाः ॥ (अग्निपुराण, २२९४॥३४) 


« फपूरं कुंकुम कान्ता मृगदर्प हरेणुफम्‌ । 


ककक्‍्कोलेलालवंगं घर जातीकोशकमेच च॑ ॥ 
त्ववपत्न त्रुटिमुस्ती घ लता फस्तुरिका तथा । 
फृण्टकानि लवंगस्यथ फलपन्ने व जातितः ॥ 
कदुक॑ नव फल रास फार्षिकाप्युपकल्पयंत्‌ । 
तच्चूणे खदिरं सार॑ दद्यात्‌ तुर्यं तु वासितम्‌ ॥ 
सहकाररसेनास्य फ्तेव्या गुटिफाः शुभा, । 
मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशनाः ॥ (अस्निपुराण, २२४।३५-३८ ) 
पूर्ग प्रक्षालितं सम्यक्‌ पञचपल्लवचारिणा । 
शक्त्या तु गुटिका द्रव्ये्वासितं मुखबासकम्‌ ॥ 
फदुक दन्तकाष्ठ घर गोमूत्रे वासितं ज्यहम्‌ । 
कृत च पुगवद्राम मुखसोगन्धिकारफम्‌ ॥। 
त्ववपथ्ययोः समावंशों शशिभागारंसंयुती । 
नागवल्‍लीसमो भाति मुख्वासों मनोहरः॥ (अग्निपुराण, २२४।३९-४१) 
शोधन वसने चंव तयव घ विरेचनम्‌ । 
भावना चंव पाकइच बोघनं घूपने तथा।॥॥ 
वासन चेव निरदिष्टं कर्माष्टफमिदं शुभम्‌ । (विष्णुघर्मोत्तरपुराण खंड २, 
अध्याय ६४, पृ० २२० वेकट्श्वर प्रेस, बंबई ) 
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का उल्लेख है। इसका अभिप्राय कपित्य (कैथ), विल्व, जम्बु, आम्र और बीज- 
प्रक (या करवीरक) इन पाँचो के पल्‍लवों से ह। इनके रसों का मिश्रण ही 'पच- 
पल्‍लव वारि” है। इनके रसो से शोधन करना ही कर्माष्ठक मे शोधन कहलाता है । 
पचपलल्‍्लव-रस न प्राप्त होने पर मुस्त के रस से भी काम लिया जा सकता है। द्रव्य 
को इन रसो के साथ बार-वार सुखाना, धोना, क्वाथ बनाना आदि करना पड़ता है ।' 


१. कपित्यबिल्वजम्बास्रदीजपुरकपल्लवेः ॥ 
कृत्वोदक तु यद्द्र॒व्यं शोघधितें शौचितं तु तत्‌ । 
तेषबासभावे झौचं तु मृतदर्शाम्भसा भवेत्‌ ॥ 
तदभावे तु कतेंव्यं तदा मुस्ताम्भसा द्विज । 
शुष्क शुष्क पुनद्गेंब्य पंचपललव चारिणा ॥ 
प्रक्षालितं चाप्यसकृद्‌ चमितं तत्‌प्रकीतितम्‌ 
पंचपल्‍लवतोयन क्वाथयित्वा पुनः पुनः 0 
द्रव्यं संशोषितं कृत्वा चूर्ण तस्य तु कारयत्‌ । 
हरीतकीं ततः पिष्ट्वा पंचपल्लववारिणा ॥ 
तेन पथ्याकषायंण तच्चूर्ण भावयंत्‌ सकृत्‌ । 
शोषितं शोधयदेतद्‌ विरेचन तत्प्रकोतितम्‌ ॥ 
ततस्तु गंध द्रव्येण यर्थेष्ट कुंकुमादिना । 
भावयेत्तेन तद्‌ द्रव्यं भावना सा प्रकीतिता । 
तेनेव भावयेद्‌ द्वव्यं पंचपललववारिणा । 
आइवत्थेनेव तेनाथ द्रव्यं राम तथास्तु तत्‌ ॥ 
सृदा पिहितसत्त्वोी तु मुन्मये भाजनद्वय । 
विपचेत्त विधुमाग्नावत्तंघूमः पुनः पुनः 0 
तावेब क्वाथयत्तावत्तत्रवानुगतो रसः । 
एतत्‌ पाकविधान ते पञुच् परिकीर्तितम्‌ 0 
ततस्तु भावनाद्रव्यं कल्कपिष्दं नियोजयत्‌ । 
कल्कपिष्ठे तथा द्रव्य बोध परिकीर्तितस्‌ ॥ 
ततस्तु पुजयद्‌ द्रव्यं पुर्वमेव तु पथ्यया । 
ततस्तु गुरुशुक्तिभ्यां चन्दनागरुभिस्ततः ॥ 
कर्पूरमुगदर्पाम्यां ततब्चेन तु धपयेत्‌ । 
इत्येतद्‌ वासनं नास कर्म तहिहित॑ मया ॥ 
ततस्तु गुलिकां कृत्वा यथाकासमतन्द्रितः । 
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इस प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमें पचपल्‍्लव-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बनाकर कपाय की भावना देने का नाम विरेचन है। 

कुकुमादि गन्बद्रव्यो के साथ यथेष्ट भावना देने का नाम भावना है । 

इस द्रव्य को पचपल्‍लव-वारि से भावना देकर मिट्टी के दो भाण्डो में रखकर अनेक 
प्रकार से पाक देने का नाम पाककर्स है। यह पाँचवाँ कर्म है। 

इस भावनाद्रव्य को कल्कपिष्ट के साथ संयुक्त करते का नाम बोघन है । 

बोधघन के बाद चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी के साथ घृषन करते है । घृपन के वाद 
गोली बनाकर वकुल जाति के पुष्पो अथवा अन्य सुगन्धो के साथ छाया में रखकर 
सुखाने या “बसाने” का नाम वासना कर्म है। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण और अग्निपुराण के विवरणो में बहुत कुछ साम्य है। 
अग्निपुराण के जो इलोक पीछे उद्घृत है, उनमे से लगभग सभी (इलोक २० से ४१ 
तक) थोडे बहुत भेद के साथ विष्णुवर्मोत्तरपुराण में भी पाये जाते हैं। इस पुराण 
के इस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है--* दति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयश्वण्डे 
मा० स० राम प्रति पुष्करोपाल्यान गन्वयुक्तिर्नाम चतु पष्टितमोथ्ष्याय. ।” इस 
अध्याय में ४९ इलोक गन्धयुक्ति विषयक है। 

कल्किपुराण में देवपुजा के निमित्त गन्धद्रव्य--कल्किपुराण के ७३वे अध्याय 
में पाँच प्रकार की गन्ध देवपूजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी गयी है---चूर्णीक्ित, 
घृष्ट, दाह्मकषित, सम्मर्देज और प्राण्यगोद्भव । इनमें से गन्वचूण्ण, गन्वपत्र और फूलो 
का चूर्ण “चूर्णक्रत” वर्ग में है। ये पिसे हुए पदार्थ हैं। जिनकी गन्ध घिसने से गुण 
प्रकट करे, जैसे चन्दन या अगुरु, वे दूसरे “घुष्ट” वर्ग के है । जो जलाने पर या आग के 
सयोग से गन्धगुण विस्तीर्ण करे वे “दाह्मकषित” वर्ग के द्रव्य है, जैसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दन, प्रिय आदि । जिनका रस निचोडकर सुगन्ध द्रव्य के रूप 
में व्यवहार में आता है, वे “सम्मर्देज” वर्ग के कहलाते है, जैसे विल्व, तिलक आदि । 
मृगनाभि से निकली कस्तूरी “प्राण्यगज” है, क्योकि मृग के कोष से यह उत्पन्न होती है।' 


पुष्पेबंकुलजातीनां तथान्येषां सुगन्धिभ्तिः ॥ 

छायासु शोष्यमाणस्य चासना क्रियते तु या । 

वासना सा विनिदिष्टा कर्मेतच्चाष्टमं शुभम्‌ ॥॥ (वि० घ० पु० २६४।१-१६) 
१. गन्ध च सम्यक्‌ शृणुतं पुत्री बेतालमैरवों । 

चूर्णीकृतो दा घृष्ठों वा दाह्कषित एवं बा ॥ 
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पूजा की पाँच सामग्रियाँ बतायी जाती है---“गन्ध पुष्प च घूप च दीप॑ नैवेद्यमेव च” 
(कल्कि० ७३।१०१) । कल्किपुराण में धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। धूप 
वह है जिसका काष्ठ आदि अग्नि पर छोडने से धूम उत्पन्न हो और वह धूम नाक 
में मनोहर गन्ध की भावना दे। धूप निम्न पदार्थों से तैयार की जाती है---चन्दन, 
सरल, शाल, काली अगर, उदय, सुरथ स्कन्द, रक्तविद्रुम, पीतशाल, विमर्दी काशल, 
नमेरू, देवदारु, बिल्वसार, खदिर, सन्‍्तान, पारिजात, हरिचन्दद और वललभ । इनके 
अतिरिक्‍त कपूर, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचूर्ण, उत्कल, जातीकोप, कस्तूरी आदि 
का प्रयोग भी धूपो मे होता है। ये सब प्राण को प्रिय रूगनेवाली घूपें पाँच प्रकार की 
है---निर्यास (गोद आदि), पराग, काष्ठ, गन्ध और कृत्रिम ।' 
भिषगाये| की अभिधानसञ्जरी और अमरकोश में घृपद्रव्य--केरल प्रदेश में 
अभिधानमंजरो ग्रन्थ का प्रचार है । इस निधण्टु ग्रन्य के तृतीयवर्ग में (मदनादिगण 
वर्ग में) गव्धद्रव्यों का अच्छा उल्लेख है। इनमें से कुछ का उपयोग धृपद्रव्यों में भी 


होता है । 


रसः सम्मर्देजों वापि प्राण्यंगोदभव एवं वा ॥ 
गन्घः पञ्चविधः प्रोक्‍्तो देवानां प्रीतिदायकः ॥ 
(कल्कि पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

एवं वा कथितो दीपो घछृपं व शुणुत॑ं सुतोौ । 
नासाक्षिरन्श्रसुखदः सुगन्धोईतिमनोहरः ॥ 
वह्ममानस्य काष्ठस्य प्रयतस्थेतरस्थ च । 
परागस्याथवा घृमोनिस्तापो यस्य जायते ॥ 

स धूप इति विज्ञेयो देवानां तुष्टिदायकः । 
राशीकृतेन चेकत्र तेद्रैव्येंः परिपुजयेत्‌ ॥॥*** 
यक्षधृपों वृक्षघृपः श्रीपिष्टोध्गुस्झझरः ॥ 
पत्रिवाहः पिण्डधूपः सुगोलः कण्ठ एव च ॥॥ 
अन्योन्ययोगनिर्यासा घृपा एते प्रकीतिताः।॥ 
एतेविधूपयेद्रेवान्‌ घुमिभिः कृष्णवरत्सना ॥ 

येषां घ॒पोद्भवेर्प्नाणस्तुष्टि गच्छान्‍्ति जन्तवः ॥ 
निर्यासदच परागइच काठ गन्ष तथेव च॑ ॥ 
कृत्रिमशचेति पड्चचेते घृपाः प्रीतिकराः पराः । 
न यक्षवूप॑ वितरेन्माधवाय कदाचन ॥ (कल्कि० ७३३२-४४) 


च्चि 
कक 
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इसी प्रकार अमरकोश में भी गन्धद्रव्यों की सूची कई स्थलों पर है--रक्त 
चदन, चन्दन, जातीकोश, जातीफल, कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी, ककोल (यक्षक्देम) 
आदि को अमरकोश में शरीर पर लगानेवाले अनुलेपो में, वरति मे (अगरवत्ती आदि के 
समान बत्तियो के रूप में), वर्णक के रूप मे (रुग देने के रूप में) और वास-योग 
(सुगन्ध सवधी नुसखो) आदि मे प्रयोग करने के निमित्त बताये गये है ।' 

सोमेश्वर के मानसोल्लास में घृपभोग--चालुक्य वश के नृपति सोमेश्वर ने ११३० 
ई० के निकट मानसोल्लास की रचना की । इसमे एक परिच्छेद घृपभोग (विशत्ति ३. 
अध्याय १९) नाम से है।' इसमें गन्ध द्वव्यो की सूची इस प्रकार है-लाक्षा, गुग्गुल, 
कर्पूर, राल, कुण्टुर, सिल्हक (या सिह्नक), श्रीखण्ड, दारु, सरल, लघुकोष्ठ, वालक, 
मासी, कुकुम, पथ्या, कस्तूरी, पृतिबीजक, शखनाभि, नख। इन्हें बरावर लेकर चूर्ण 
करके चीनी, मधु, घी और गुड के साथ मिलाये। फिर दुगुना /लघु (284०८प7० ) 
और कर्पूर मिलाये, तो अच्छी घृप तैयार होती है। गुड के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डघूप भी बनायी जा सकती है। पानी, मधु और घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है। धूपबत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास मे है।' 


१. गात्रानुलेपनं वर्तिवेंणंक स्थाद्‌ विलेपनम्‌ । 

घर्णानि वासयोगाः स्थुर्भावितं वासितं तन्रिषु॥ (अमर०, पंक्ति १३४०-१) 
२. सानसोल्लास, बड़ोदा, १९३९, भाग २, पु० १४४-१४५ 
३० अधुना घृपभोगो७5यं घण्यंते सोरभोत्कटः । 

लाक्षा गुर्गुल कर्पूररालकुष्टुरुसिल्हुकम्‌ ॥ 

श्रीखण्ड दारु सरल लघुकोष्ठ घ॑ चालकः । 

भांसी कुकुम पथ्या व कस्त्रीपुतिबीजकः । 

शंखनाभिनखेश्चेद सिता सघु घृतं गुडः । 

समान्येतानि चूर्णानि द्रवद्वच्यं विहाय घ॒ ॥ 

द्विगुण लघु कर्पूरं चूर्णघृपोष्यमुत्तमः । 

एतान्येंव हि सिल्हेन मिश्रयन्मघुसपिषा ॥ 

गुछेन पिण्डयेत्पइचात्‌ पिण्डघूपो वरो सतः । 

द्रव्याण्येतानि तोयेन पिष्ठानि सघुसपिषा ॥ 

घतिरुपाणि शुष्काणि वर्तिघूपो मनोहरः । 

रीतिरुप्यमयो वापि सुवर्णघठितोष्यवा ॥_ (मानसोल्लास, १६, ९७-१०२) 
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रसरत्वाकर में गन्धवाद--नित्यनाथ सिद्ध की यह रचना १३वीं शती की कही 
जाती है। इसके वादि-खण्ड के नवम॒ अध्याय में एक इलोक है, जिसमें रत्न बनाने की 
विद्या और गन्धवाद का बड़ा महत्त्व दिखाया गया है ।' इसी खण्ड में चन्दन बनाने, 
कपूर बनाने, कुकुम बनाने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने और पुष्पद्गुति तैयार 
करने की विधियाँ दी गयी है । 

दिव्य धूप--कस्तू री, शश्षि, कुकुम, नख, मासी, सर्जरस, मुस्ता, काछा अगुरु, 
शवकर और चन्दन--इन दसो को पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इसमें वरावर भाग 
गुरगुल मिलाकर एक साथ कूटे, फिर तेल मिलाकर लोह की मूठ से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जलाये, ज्वाला को फूंककर बुझा दे। इस प्रकार 
दिव्य धूप तैयार होगी, जो मत्र-सिद्धि मे लाभकर है ।' वराह मिहिर की बृहत्सहिता 
(७६।६-१६ ) में गन्धयुवित का प्रकरण भी धूप आदि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 

पुष्पद्रति--जातीपुष्प एक पल, पिसा टकणक्षार एक निष्क, शहद तीन निष्क, 
इन सबको एक साथ घोटे और वज्ञीक्षार मिलाकर कपड़े में वार-वार छानकर सात 
दित धूप में सुखाये । धूप में मिट्टी या काँच के पात्र मे रखे, ऊपर से पानी से भीगा 
कपड़ा ढक दे । ऐसा करने से पुष्प की द्वुति शीघ्र तैयार हो जाती है। जातीपुष्प के 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकर सुप्रभूतं धन वे, 
तत्साध्यं साधकेन्द्रेगुरमुलविधिना वक्ष्यते तस्य सिद्ध । 
रत्नादीनां विद्येषात्तरणमिह शुभ गंघवादं समग्र, 
ज्ञात्वा तत्तत्सुसिद्ध ह्मनुभवपथग पावन पण्डितानास्‌ ॥ 
(श्री जे० के० शास्त्री (१९४०) द्वारा प्रकाशित रसरत्नाकर, वादिखण्ड, 
९११) 
२. अमोत्तरगु्ण कुर्यात्‌ फस्तुरीशशिकुंकुमम्‌ 
नखमांसी सर्जरसं मुस्ता कृष्णागुरुः सिता ॥ 
चन्दनं च्‌ दशशतानि खूणितानि विसिश्वयत्‌ । 
चूर्ण तुल्येगृग्गुल॒भिः सर्वमेकन्न कुट्टयत्‌ ॥ 
स्‍्तोक॑ स्तोक क्षिपेत्तेल शिलायां छोहमुष्टिना । 
दिनसेक॑ अयत्नेन वरतिकां तेन फारयेतू ॥। 
तदग्रंज्वलितं कुर्याज्ज्वालां निर्वा्य तत्क्षणात्‌ । 
देवानां दिव्यधूपोष्य संत्राणां साधने हितः ॥ (रसरत्नाकर, ९१२०-१२३) 
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समान इसी प्रकार अन्य पुष्पो की द्रुति भी बनायी जा सकती है, जो गंघवाद में सुगन्ध 
के रूप में प्रयोग की जा सकती है।' 
गंगाधर का गन्धसार--डा० प० कृ० गोडे ने गगाघर के गन्धसार और एक और 

ग्रन्थ गन्धवाद का उद्धार करके यह स्पष्ट कर दिया कि गन्धवाद भी एक शास्त्रीय 
विषय हमारे देश में परम्परा से माना जाता रहा है और इस पर भी पुरानी रचनाएँ 
प्राप्त हैं। वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता में गन्वशास्त्र 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है । 

गगाधर के गन्धसार की एक प्रति डा० परशुराम कृष्ण गोडे को श्री प० रगाचार्य 
रेड्डी के सग्रह में भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के पुस्तकालय में मिली। यह हस्त- 
लिखित प्रति लगभग २०० वर्ष पुरानी है, जिसमे ४९ पत्नो पर ग्रन्थ लिखा गया है । 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्बसार ग्रन्थ है, फिर इसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, जिसकी साथ-साथ मराठी टीका भी है । 

गन्धसार के प्रारम्भिक इलोको में ही लेखक ने गन्धशास्त्र की उपयोगिता बतायी 
है। इसकी सहायता से देवो की अचेना में सजीवता आ जाती है। इससे मनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते है, तीनो वर्ग के फल को यह देनेवाला है । दरिद्वता को दूर करता है । 
राजाओ को इससे तुष्टि प्राप्त होती है और विदग्घ वनिताओ के चित्त को यह 
आनन्द देनेवाला है।' 


१. वज्ञरोक्षीरेण संयुक्‍त शुर्द्ध वस्त्र पुनः पुनः । 

आतपे श्ोषितं कुर्यादित्यंवं दिनसप्तकम्‌ ॥ 

जातीपुष्पपर्लंक॑ तु निष्क॑ चूणितटंकणम्‌ । 

क्षौद्र निष्कत्रयं योज्यं सर्बमेकत्न छोलयेत्‌ ॥ 

मृत्पात्रे घारयेद्‌ घर्मे रम्य वा काचभाजने । 

आच्छादयेत्तु वस्त्रेण जलसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥ 

द्रवंति तानि पुष्पाणि युंज्याद्योगेषु तदृद्रवम । 

अननव प्रकारेण पुष्पाणां च पृथक पृथक । 

द्रुति. फार्या सुगन्वाना गन्धवादेषु योजयेत्‌ ॥ (रसरत्नाकर, ९॥१२८-१३१ ) 
देवाना शुभगंघघृपसहितस्यार्चाविधेरपंकम्‌, 

नृणा पुष्ठिकरं त्रिवर्गंफलदं स्वस्याप्यलक्ष्मीहरम्‌, 

राज्ञां तोषकरं विदग्घवनितातचित्तप्रमोदप्रदम्‌, 

शास्त्र सच्छुभगंघशासनमतो दिड्मात्रमत्रोच्यते ॥॥ (गंधसार, १।४-५) 
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प्रस्तुत प्रंथ में तीन प्रकरण है--१. परिभाषा प्रकरण, २. गंधोदकादि नाना 
गधोपयोगी प्रकरण और ३. निघण्टु परिसार निघण्टु परीक्षादि प्रकरण । 

इत प्रकरणो के विषय नाम से ही स्पष्ट हैं । पहले प्रकरण में शास्त्रीय परि- 
भाषाएँ हैं । दूसरे में गधोदक, पारिजात, मुखवास, गधतैल, वर्ति, निर्यास, जलवास, 
स्यंदू, धूलल आदि तैयार करने की विधियाँ है । तीसरे में गन्ध द्रव्यो की सूची है, 
जिसके अत्तर्गत पत्रवर्ग, पुष्पवर्ग, फलवर्गे, त्वक्‌ू-वर्ग, काष्ठवर्गं, मूलवर्ग, निर्यासवर्ग 
और जीववर्ग है। फिर इनकी परीक्षाएँ दी गयी है। 

परिभाषा प्रकरण में गगाघर ने गन्धज्ञास्त्र सबधी छ . कम बताये है! (अग्निपुराण 
में आठ है )--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपत और वासन । गधचूण को अम्बु द्रव्य 
(!५४४०५) के साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक 
करने (79०7779 ०४ 0८८०८००४) का नाम पाचन है। पाचन के बाद गन्व- 
द्रव्य की गन्ध को फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि बवेघन है (यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नही है) । सुगन्धि द्वव्यों को अग्नि के 
सयोग से धूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम घूपन है । फूलो की गन्ध से अन्य पदार्थों में, 
जैसे तेल में सुगंन्धि वसा लेने को वासन कहते है । 

इस प्रसग में पाचन कर्म के अन्तगत गगाघर ने पुटपाक, गरतेपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खर्परपाक, बैजपूर-पाक, हसपाक और कालपाक का उल्लेख किया है। पत्तो 
मे बाँघकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर अग्नि में पकाने का नाम पुदपाक है । पात्र को 
गन्ध-द्रव्य से भरकर ऊपर से मिट्टी से बन्द करे और गड्ढे में रखकर ऊपर से आग 
जलाये, तो यह गतंपाक हुआ । गन्धद्रव्य को बाँस की नली में बन्द करके पकाये, 
तो वेणुपाक हुआ । गध द्रव्य को भाण्ड में रखकर भाप से इसका स्वेदन करे तो यह 
दोलापाक हुआ । बडे खरपर का पुट बनाकर नीचे से आग जलाकर गन्धद्रव्य को 
सुखाये तो यह खर्परपाक हुआ । बाह्य और आस्यन्तर का परिवतेन करके द्रव्य को 
बीच से प्रविष्ट कराके जो विशेष पाक पुटपाक से मिलता-जुलूता है, उसे बेजपूर पाक 
कहते है । स्थूछ भाण्ड मे रखकर आग पर गरम करने को हंसपाक और अन्न के ढेर में 
रखकर पाक करने को कालपाक कहते है ।* 


१. भावनं पाचन बोघो वेघो धपनवासने । 

एवं षडत्र कर्मा णि द्रव्येष्क्तानि कोविदेः ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धांबुनि द्वव्याण्युवतान्यालोड्य भावयत्‌ ॥ 

भाव्यं संशोषयेत्पशचादेवं वारांस्तु पंचषान्‌ ॥ 
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गयाघधर ने दूसरे प्रकरण में गधजलरू आदि बनाने के विधान <दिये है । तींसरे 
प्रकरण में द्रव्यो का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है-- 

पत्रवर्ग---तालीसपत्र, झूल, रामकर्पूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पुष्पवर्ग---लवग, कुकुम-केसर, केतकी, कदब, बकुल, सुरपुनाग, शतपुष्प, 
मालती, जाई, माघवी, कुद, मुचकुद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियगु, शेफाली । 

फलवर्ग--मरिच, ककोल, सुक्ष्मला, स्थूलेला, जाईफल, रेणुका, हरीतकी, 
आमलकी, लताकस्तूरी, चोरपुष्पी, सोफ, धनिया (धानक), विहाणी, 
शाडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


कुर्याद्‌ भावनमेतस्यात्पाकःस्थाद्‌ बहुधा यथा । 
पचपत्रपुटाबद्ध॑ मूल्लिप्तं चागुलोन्नतम्‌ 0 
पचेत्‌ कारीषके वह्नौ प्रुटपाकोध्यमीरितः । 

गतें पात्र गंघगर्भ छृत्वापुर्य मृदावटस ॥ 
प्रज्वाल्योड४ग्निस्तदुपरि गतंपाकी भवेदयम्‌ । 
नलिकां द्रव्यगर्भा तु रौदे कुर्याद्‌ विमुद्वितम ॥ 
सप्ताह वेणुपाकः स्यादग्नी वा स्वेदनेंडबुना । 
वस्त्र गन्धद्रव्यगर्भ भांड संमुद्रितितरा 0 

स्वेद्य॑ गंधांवुवाष्पेण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनाइम्बुद्रव्यगर्भें पुटितकर्पट ॥ 

मुद्रिते मुद्रितवृहतृसुखपरपुट न्‍्यसेत । 

तले प्रज्वालयद्‌ वजल्लि यावदंतःस्थितं जलूम ॥ 
शुध्यत्खपंरपाकोष्यं मातुलुंगांतरे स्थितस्‌ । 
अपनीय ततो बाह्माम्यंतरं परिवर्त्य व ॥ 

द्रव्यं तन्‍्मध्यगं छृत्वा विपचेत्पुटपाकवत्‌ । 
पाकोष्यं बेजपुरः स्थाद्‌ बिल्वे तद्वच्चकारभः ॥॥ 
शिप्रुमूलाभ्यंतरे च तद्वत्पाकस्तु मूलज- ॥॥ 
भाण्ड गंधद्रवव्यगर्भ सुद्रितं जलपूरिते ॥ 

स्थूले भाडे स्थितं पाकाद्‌ हंसपाकोश्नले भवेत्‌ । 
स्थाद्‌ घान्यराशिमध्यस्थे कालूपाकश्चिरेण सः ॥ (गंघसार, १७-१७) 
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त्वकू-वर्ग--कर्पूरत्वक, तज, लवगत्वकू, थैलवालुक, एलावालुक, नली, 
खर्जुर कौश, अशोकत्वक्‌, ऊगतु । 
काष्ठवर्गं---चन्दन, अगुरु, रक्तचन्दत, देवदारु, मजिष्ठा, इश्षु। 
मूलवर्ग--कूण, पुष्करमूल, भद्रमुस्ता, गधमुस्ता, महासुगन्ध, गाठिवन, थुणेरा, 
वाल, उशीर, छामज्जक, जटामासी, कर्चूर । 
निर्यासवर्ग--कर्पर, सिल्हरस, बोल, गुग्गुलू, श्रीवास, सरल, राल, शर्करा । 
जीववर्ग--कस्तूरी, सयाल, नखी, घृत, मधु, मयण, लाक्षा, वशलोचन । 
पद्मश्री द्वारा वणित गन्षद्रव्य--पद्मश्री नामक एक वौद्ध विद्वान का सनू १००० 
ई० के लगभग का एक ग्रन्थ नागर-सर्वेस्व है, जिसका सम्पादन वम्बई से श्री टी० 
त्रिपाठी ने १९२१ में किया है । इस रसग्रन्थ की टीका नेपाल के जगज्ज्योतिर्मलल 
ने १६१७-३३ ई० में की । इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमे गन्ध- 
द्रव्यों की सूची निम्न प्रकार से दी है -- 
केशपटवास---नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्हक, सित-शर्करा । 
कक्षवास--पत्रक, शैलज, शिल्हक, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड | 
गृहवास--कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, नख, मासि (जटामांसी), वाल (चन्दन), 
अगुरु, गुड़ । 
मुखवास--जातीफल, कस्तूरी, कर्पूर, आम्ररस, अगुरु, शिल्हक, मधु, गुड, 
सिता (शकरा) । 
वदनवास (राजाओ के निमित्त)--त्वकू, एला, मासि, शठी, अगुर, कुकुम, 
मुस्त, घनचन्दन, जातीफल, लवड्भ, कडद्भोल, कर्पूर, वंशलोचन, दार्करा, 
सहकार (आम्ररस)। 
जलवास (राजाओं के निमित्त)--सूक्ष्मछा, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पत्र, चंदन, 
(इसका नाम मरूयानिक जलवास भी है)। 
पृगवास (राजाओ के निमित्त)--हक्रुष्ट, तगर, जातीफल, कर्पूर, लवंग, एला, 


पूगफल । 
स्नानीय चू्णवास--त्वक्‌, अगुरु, मुस्त, तगर, चौर, शी, ग्रन्थि, पर्ण, नख, 
कस्त्री । 


चतुःसम--कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, चन्दन । 
उद्वर्तत (राजाओ के निमित्त)--कस्त्री, कर्पूर, चन्दन, शैलेय, नाग (नाग- 
केशर), अगुरुक । 
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चूर्ण (राजाओं के निमित्त)--शैलज, वारू, लवग, त्वकू, पत्र, सुरभि शिल्ह, 
तगर, मासी, कुष्ट । 

रतिनाथ धूपवरत्ति--कर्पूर, अगुर, चन्दन, पूति (पूतिकरज्ज), प्रियगु, वाल, 
मासी । 

रतिनाथकाता धूपरवत्ति--तख, अगुरु, शिल्हक, वाल, कुन्दुर, शैलेय, चन्दन, 
इ्यामा । 

मदनोद्भव दीपवर्त्ति (राजमहल के निमित्त )--देवदारु, मरुवक, मुस्त, लाक्षा, 

अगुरु, शालचूर्ण, कर्पर । 

दीपवरत्ति--॥न्धरस, अगुरु, गुग्गुलू, सर्जरस, पूति, कर्पूर । 

गंघवाद में गन्धद्रव्यो का उल्लेख--पहले कहा जा चुका है कि गन्वसार के साथ 
ही श्री परशुराम कृष्ण गोडे को उसी हस्तलिखित प्रति में गंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीका भी थी । इसके लेखक का पता नही चल सका। 
इसमें दिया हुआ एक योग नीचे दिया जाता है। 

८ पल मासी, ८ पल बकुल या मौलसिरी, ८ पल सेवती, ८ पल लवग, ८ पल 
आवाँ हलदी, ८ पल गाठि, ४ पल नख, ४ पल शैलज, ४ पल दवणा, ४ पल मरु, ४ पल 
ब्रह्मी, ४ पल सेलारस, कर्चूर १२ पछ, चपकलिका १२ पल, भद्गमुस्ता २० पल, पत्रक 
२ पल, पुनाग २ पल, कोष्ठ २ पल, हलदी १ पल, जायफल १ पल, ग्रेरू ह पल। इन्हें 
तीन बार कपडे में छाने । नख को घृत में पकाये और शिलारस की भावना दे। रात्रि 
में पुष्पवास कराये (फूलो के साथ बसाये) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक और स्त्रियो को वश में करनेवाला योग तैयार होता है ।' 


१. सांसी बकुछ सेवंती रूवगाम्रनिश्ञा पृथक्‌ । 
अष्ठभागं न्यसेच्चान्यं गाठितखश्च शैलूजम्‌ ॥ 
दवणा मरु ब्रह्मी व सेलारसं पृथक चतुः। 
कर्चूरः चंपकलिका पृथक हादश भागिका 0 
विशति भद्रमुस्ता व पन्न पुंनागकोप्ठयो: । 
पृथभागिक॑ योन्यं निश्ञा ज्याज्या पल परम ॥ 
पलार्द्ध खर्णव गेरुब्च त्रिवारं वस्त्रगालितम्‌ । 
नख घृत्तपाच्यं च पद्चात्सिलारसस्तथा ॥ 
पुष्पवास न्यसेद्रान्रों राजयोग्य च पित्तहा। (गंधवाद) 
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मराठी टीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह टीका १५वीं शती के मध्य भाग 
में अथवा १६वीं शती के आरम्भ में लिखी गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रन्थ में कई विशेषताएँ प्रतीत होती है। इसमें भोजराज (सन्‌ 
१०५०) का नाम आया है--भोजराज-कत वादि” (पत्र ३८) । एक बुका (बुक्का 
चूर्ण) का रचयिता सिहण बताया गया है, जो यादववश्ञ का राजा था (सन्‌ १२१०- 
१२४७) ।' सुगन्ध तैयार करने में काँच की बनी कूपी का भी एक स्थल पर उल्लेख 
है। एक स्थल पर कम्बल में से छानने की ओर मराठी टीका में सकेत है-- 
“कांबलेनि गालुनि घेइज” (पत्र ३८) । पातालहूयत्र और नालका यत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) | दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिती (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। हाब्सन-जाब्सन ([309507-]09500) के अनुसार इन 
शब्दों का प्रयोग सन्‌ १५६३ और १६२१ ई० में भी पाया जाता था । चारियलछ का 
खोबरा ( (००97० ) या खोपडा शब्द भी लूगभग इसी काल का है। अत गन्ध- 
वाद और उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० और १५५० ई० के बीच की मानी जा 
सकती है। 

गुलाबजल और गुलाब के इत्र का भारत में प्रयोग--रघुनाथ पडित (सन्‌ 
१६७६ ई० ) ने अपने राज व्यवहारकोश मे भोग्य वर्गे के अन्तर्गत “अत्तर” को पुष्प- 
सार बताया है, और गुलाबजल के अर्थ में गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अर्थ गुलाब फूल नही) ।* गुलाब-इत्र का आविष्कार संभव है कि नूरजहाँ ने 
सन्‌ १६१२ ई० में जहाँगीर से विवाह करते समय किया | इसलिए इसका नाम 
इन्न-इ-जहाँगीरी भी मिलता है। 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में लिखा है कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. “पेतिक म्हणता अगरु ४” तेल्या, “घृम्र म्हणता छोवान”, पाच्ि, बकुल पुष्प, 
पुनाग, छलीरा, एला, कालावाला, बोल, चंदनयेलिया, तवक्षी, कोसूँ, आगढ- 
पुष्प महणता दवना”, निवेला, तवक्षीर, आंडि, सेवंतिफुल, “हा बुका सिघणे 
निफजविला--मराठी टीका, पत्र ३०॥ 

२. सतपत्र, जायरू, करबाल, जवदाणा, गंघराज, तिहेल, सालूतिपुष्प, 'काच- 
.कुपिये ठेविजे” (सराठी ठौका, पत्र ३४) । 

३- अत्तरः पुष्पसारः स्थाद्‌ वस्तुसारोडइकंनामकः । 

मकरल्‍्दो गुलाबःस्यात्‌ केसरं जाफरा भवेत्‌ ॥ (राजव्यवहारकोश, भोग्यवर्ग ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धो, कस्तूरी, रूह-तृतिया आदि से तुलवाया ।! आइन- 
इ-अकबरी में सुगन्ध-उपयोग सबंधी नियमो के विस्तृत वर्णन दिये है । इसमे सन्तोक 
(जिसमें चोआ, चमेली, गुलाबजल आदि होता था), अरगजा, रुह अफज़ा, उवटन, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकसीर आदि के बनाने का उल्लेख है । इनके तैयार करने 
की विधियों में गुलाबजरू का बरावर उपयोग किया जाता था (पृ० ६६-६८) । 
अबुल फजल ने प्राकृतिक सुगन्धो का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्ब॒र, लोबान, कपूर, 
कस्तूरी आदि | चोजा ( ८ीएजशं) ) बनाने के सबंध में इस ग्रन्थ में एक अघ - 
पातना यत्र का भी उल्लेख हुआ है। आइन-इ-अकबरी में फूलो की विस्तुत तामा- 
वली दी हुई है। ह 
गुलावजल बनाने की कला का विकास सभवत खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८१०-८१७ ई० के लगभग फारस में हुआ । बगदाद के कोष में फारेसिस्तान से प्रति 
वर्ष ३०,००० बोतल गुलाबजल आया करता था (इब्न खल्दून के उल्लेख-अनुसार ) । 
अरबवासियो ने गुलाबजल बनाना यूरोपवालो को सिखाया। स्पेन में अप्रैल महीने 
में गुलाबजल तैयार किया जाता था । सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से ऐसा सकेत 
मिलता है। शीराज़ का गुलाव तो फारस गौर भारत दोनो मे प्रसिद्ध था। सन्‌ 
१६६४ में कीम्पर (॥7८८०7०८०) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस समय 


१. आइन-इ-अकबरी, ग्लंडविन का अग्रेजी अनुवाद, भाग १, पृ० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 577 ९०९४ ० वह्वाए० शै००४ एप 
ग्राए0. ॥& प्रभाण्प्रनाव्ल॑प्टत॑ एट5८ पलत॑.. ज्ञाएी. ॥050#-शॉ5 
धंव#..,. ००7070560 0< €ै३ए ०0०0० था प्रट८ गिव्वा, # आश] 
87280९ 35 46९ 8४0 6 ग्रढ्ल॑: ० धील ए८5८टां, जंगली 35 99८८ 
ग्राएथ8त ॥ शा076८ ए०5टों, छल्ाात:०१ ३६ पा० 90007, था 
507707८९व 998 (ए८९-९९९५१ 5घघ००7, पश्त॑थ जागो 75 ३८८० 
ताओं णीं 0 फ4षाला, 35 780 6 गा0पर 06 धी० गिई। सालाए0- 
प्रल्ते ए2८5८ ॥9ए (०एटी ७ 5पाविट० परला पीलाल व5 गराइतेट ए70प7वत॑ 
प९ ग्राएटापट्ते एट5०) 3 छुलाएँ० गि९ ० ००छतपाड, जोगी प्र 
77९ ४0०5, थी 30 दाएणाी5 ३900 पाल छग्ट,. पजा$ 35 ८रणॉीट्टल्त 
शाते 709०४८तीए छबभीलते राय फटा, भागते 7050-एथ०ा ६0 (३६० 
0 भी हगणों 06 570/:6 ” (आइन-इ-अकबरी, पृ० ६९) 
प्र 
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भी शीराज के भभकों का उल्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे। गुलाब 
तो कश्मीर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे। भारतवर्ष में गुलाब बाहर से नही 
आया, क्योकि पहाडी जगलो में गुलाब की एक बहुत पुरानी जाति इस देश में विद्य- 
सान थी। 
कन्नौज में गुलाब के इत्र के जो कारखाने है, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हुए, और अरब से भी इस देश में आये, और इसका धन्धा फिर गाजीपुर मे फैला । 
तुक लोग गुलाब-इत्र का व्यवसाय यूरोप में ले गये । 
गाजीपुर, लाहौर और अमृतसर में गुलाबजल और इत्र का धन्धा दो शतियो से 
पुराना है। यह आइचर्य की बात है कि भारत का सबध फारस, बेबीलोन, मिस्र, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है, फिर भी सस्क्ृत साहित्य मे गुलाबजछरू और 
इसके इत्र का पुराना उल्लेख नहीं मिलता । बिहारीसतसई (१६०३-१६६३) में 
कई स्थलो पर गुलाब शब्द का प्रयोग फूल और गुलाबजल के अर्थ में हुआ है-- 
ओऔधाई सीसी सु रूषि, बिरह बरी बिलरात । 
बीच हि सूखि गुलाब गौ, छीटो छुअन न गात ॥ 
महाराज दौलतराव सिन्धिया (१७८०-१८२७ ई०) के दरबार में स्थित शिव 
कवि ने अपने वागृविलास में गुलाब की खेती के सबध में लिखा है--- 
जल दे आश्विन मास मे, पुनि सुनि लछेइ जबाब । 
पूस मास में कलम कर, सीचो सरस गुलाब ॥ 
आये कली गुरलाव से, तब को सुनो विधान । 
क्ृष्णपक्ष भरि माघ में, त्तीर न दीजे जान ॥ 
पैबन्द सरस गुलाब को, अस सेवत्ती सुजान । 
बहुरो सदा गुलाब को, जिगर एक अभिराम ॥ 
चम्पक तेल और इसका घन्धा---इस देश मे चम्पकतैल का प्रचलन बहुत पुराना 
है । “भारतीय विद्या” में श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने इस तैल के इतिहास के सबंध में 
एक शोधपूर्ण निबन्ध लिखा है, जिसमें से कुछ उद्धरण हम यहाँ देगे । पुराने सुभाषितो 
में नारियो के अभ्यज्भ कर्म मे चम्पक तैल का उपयोग निर्दिष्ट है ।' चम्पक फूल के 


१. अस्य पीठोपविष्टाया अभ्यद्ध॑ं वितनोत्यसों । 
लसच्छीणि चलद्वेणि नटद्गुरुपयोधरम्‌ ॥ 
आवचत्त्यं कण्ठं सिचयेन सम्पगाबद्धच वक्षोरुहकुस्भयुग्सम्‌ । 
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संबंध में साहित्य में अन्योक्तियो की भी कमी नही है । गगाधर के गन्धसार में भी 
चम्पक और इसके गधतैल का उल्लेख है ।' इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ में भी चम्पक 
की कली, चम्पक फूल और इसके सुगधित तैल का वर्णन है ।' महाभारत के अरण्य- 
पवे, गन्धमादन वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है---तिथंव चम्प- 
काशोक्ान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा।” वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७६६) में भी 
गन्धसारवाला “संजिष्ठया व्याप्रन्खेन ०” यह इलोक है, जिसमे “चस्पकगन्वतैल” 
शब्द आया है। इससे स्पष्ट है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व चम्पकतैल का प्रचलन 
इस देश में अच्छी तरह हो गया था। 

अमरकोश में चाम्पेय ओर चम्पक दब्दो का प्रयोग है ।* क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
और चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश में उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते है, भौंरे इस पर मेडराते रहते है, इसलिए इसका नाम चम्पा है। 
चम्पक में सुकुमार शीतल सुगन्ध होती है।' 

जटासिंह नन्‍दी का एक काव्य सातवी शती का वरांगचरित है, जो डा० ए० 
एन० उपाध्याय ने सम्पादित करके वम्बई से १९३८ में प्रकाशित कराया | इस 


कासौ फरालस्बिततेलपात्रा सन्‍्दं समासीदति सुन्दरीं ताम्‌ ॥ 
वक्षोजी निबिड निरुद्धय सिचयेनाकुझूचच सध्यं शर्तेः 
कृत्वा चम्पकर्तेलसेकमबला संपीडच्य मन्दं शिरः। 
पाणिम्यां चलकड्भूणोद्यतक्षणत्कारोत्तराभ्यां करो-- 
त्यभ्यद्धं परिपश्यतः सकुतुर्क दोरन्तरं प्रेयस. ॥ (२७-२९) 
(सुभाषित रत्नभाण्डागार, निर्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. संजिष्ठया व्याप्ननखेन शुकत्यात्नकासकुष्टन रसेन चूर्ण-तेलेन युक्‍्तोक॑मयूजत्त- 
सस्‍्ततः करोति तच्चंपकगन्धतेलूम्‌ ॥ गन्धसार (पत्र ८, इलोक २४) 
२. पल चत्वारि चापेलतैल काप्ठ वसुपर्ल (गन्घवाद, पत्र ४१) 
३े. महाभारत, भंडारकर इन्स्टी० संस्करण (३॥१५५४४४) 
४. चाम्पेयश्चम्पको हेसपुष्पफकः ॥ एतस्थ कलिका गन्धफली स्यात्‌ ॥ 
(अमरकोश, वनोषधिवर्ग, पंकित ७७५) 
५. चम्पादेशें भवः चाम्पेयः । चस्पुत्यते अलिशिः चम्पकः चम्पकोषपि । आह च- 
चम्पकः सुकुमारइच सुरभिः शीतलूइ्च स*। 
चास्पेयो हेसपुष्पशण्च कांचनः पद्पदातियथि: ॥ (घ० ५११४२) 


री 
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काव्य में अनेक गन्वद्रव्यों का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है ।' फारण्डव्यूहु 
नामक एक प्राचीन बौद्ध अन्य में भी जेतवन के काप्ठपुष्पो के अन्तर्गत चम्पकपुप्प एव 
अन्यत्र चम्पकवृक्षों का उल्लेस है । बाण की फादम्वरी में चम्पक-दल को बनी माला 
का निर्देश है। सोमेश्वर के मानसोल्लास में (११३० 5०) में चम्पकगन्व से बसाये 
गये तिलतैल का वर्णन है ।' सानसोल्छलास में चम्पकफूल को माछाओों का भी 
वर्णन है ।! शिवाजी की आज्ञा से रघुनाव पडित ने जिस राजवब्यवहार फोश की 
१६५०-१६७४ ई० में रचना की थी, उसमें भोग्यवर्ग के अन्तर्गत चम्पक का उल्लेख 
है । इसका लोकसमत नाम चापेछ दिया है । सुश्ुत्त के पुप्पवर्ग में चम्पक की गणना 
की गयी है ।* 

गोडे ने दो हस्तलिखसित ग्रन्यो का उल्लेस किया है जो सन्‌ १७८७ ई० और 
१८४२४ ई० के हैं। इन दोनो का रचयिता हकोस फरासिस था। यह फिरगी 
चिकित्सक था। इसके ग्रन्थ में, जिसे हकीम फरासिस भी कहते है, १३ अध्याय 
हैँ । इसके तीसरे अध्याय में आसवो के वर्णन के साय-साय गुराव के फूल का भी 
उल्लेख आया है। पाँचवें अध्याय में अर्कों के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी निर्देश 
है। दशम अध्याय में जहाँ पाक और चटनी का वर्णन है, वहाँ फिर गुलाव का स्मरण 
किया गया है । इस रचना की भाषा में प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, मारवाडी, गुजराती और 
कई बोलियाँ मिली-जुली है ।' इस प्रन्य में गुलाव का अतर, गुलाव का पानी, गुलाव 
के फूल आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भी दिया हुआ है--- 


१. गन्याचेनेश्चम्पकनागगन्धान्‌ मूर्त्पा स्वगन्चेरतिशेरते तानू । 

घूृप्रदाने: कुरूकेतवः स्पुस्तेजस्विनः स्युवेरदीपदानः ॥ (वरागचरित, ७८) 
२. पुन्नागचस्पकोहमसगन्वसंवासितः तिलेः । 

यन्त्रसम्पीडितस्तेल गृहीत्वाध्म्यद्भमाचरेत्‌ ॥ ( विशति ३, अध्याय २ ) 

(सानसोल्लास, भाग २, पु०८१,१९३९६० ) 

३० चसम्पर्क सल्लिकायुक्‍र्त चम्पकान्युत्पलं: सह । 

चम्पक सुरभीयुक्त चम्पर्क पाठलान्वितम्‌ ॥ (मानसोल्लास, विशति रे, 

अध्याय ७, पु० ९०) 

४. मल्लीतेल मोगरेल घमेलीजातितेलकम्‌ । 

तथा चम्पकतेलं चांपेलसिति कीतितम्‌॥ (राजव्यवहारकोश, १५) 
५. चम्पर्क रक्तपित्तध्न॑ शीतोष्णं कफनाशनम्‌। (सुझुत, सूत्र० ४६, पुष्पवर्ग) 
६* “श्रीगणेशाय नम॥। लिखतं फिरंगी फरासीका हकौमी ॥ अथ वेद्यकक्षास्त्र 
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चर्ण 8 | 


गुलकंद करणें साकर घुवा १ खड़ी सिश्री १ गुलाब फूल व केशर”“६ “चूः 

अस्बर (»70०४75) का इतिहास--सस्कृत में अंम्बर शब्द का अर्थ 
वस्त्र और आकाश है। गन्धद्रव्य के सबध में इस शब्द का प्रयोग पहले कभी नही 
हुआ । अम्बर सभवत. अरबी शब्द था, जो बाद को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
में हिलमिल गया । इसका उल्लेख जान मार्शल ने अपने १६६८-७२ ६० के विवरण 
मे किया है।' जे० फ्रायर ने (१६७२-१६८१ ई०) पूर्वी 'भारत और फारस का 
जो विवरण लिखा है उसमें एम्बरग्रीस (भए०८४्टा75) के सवध में लिखा है 
कि घूमिल रग वाली जाति की यह सबसे अच्छी होती है, छने मे यह मोम के समान है 
और इसमें बहुत अच्छी गन्ष है ।' अकबर के कक्ष में अम्बर से तैयार किये गये योग 
धूप-द्रव्य के रूप में काम मे आते थे ।' ट्रेवरनियर (सन्‌ १६७६) ने ट्रेवेल्स इन 
इडिया ग्रन्थ मे अम्बर और अम्बरग्रोस के सबब में कई उल्लेखनीय वाते कही 
है। वह लिखता है कि पता नही चलता कि यह कहाँ मिलती है और कैसे वन जाती 
है । पूर्वी देशो के समुद्री तटो पर यह बहुघा पायी जाती है और कुछ यूरोपीय तटो 
प्र भी । मोजमवीक का गवर्नर प्रति वर्ष अपने साथ गोआ को ३०,००० पौड के 
मूल्य की अम्बरप्नीस ले आता है। 

बनियर और इब्त बतूता ने भी अपनी यात्राओ के विवरण में अम्बर का उल्लेख 


किया है। 


ईजुल पुरा (ण) है हकीम फरासीस ने कही ॥ भाषा बहुत बीचारी के करी ॥ 
प्रथम च्यारों ऋति वर्णन ॥ चेत्र वेशाख ज्यंष्ठ सीत पाताल स्थान ॥7 
अन्तिम वाक्य है -- 

“इज्रौरजुल ग्रंथ इजुल तीव हकीम फरासीस विरचितं फिरंगी हकीम 
अईजुल कृत फीताव हकीमी की संपूर्ण ॥ शके १७४६ त्तारणनाम सवत्सरे 
सा्गशीर्ष वद्य दशमी सौम्यवासरे हकीसी प्रन्य समाप्तः 

१. जान सार्शल इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, छदन १९२७,पृ० ४८, ४१५ 

२. फ्रायर (#ए८7) का ट्विवेल्स”, हेक्ल्टसोसायटी, रूंदन, १९१२, भाग २, 
पु० १४२१ 

३. ग्लंडविन फा आइन-इ-अकवरी का अनुवाद, १८९७ ई०, भाग १, पृ० ६५, 
६८, ६९ । 
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संभवतः समुद्र की लहरो के साथ समुद्रतट पर फेंका गया यह कोई पदार्थ है। 
यह सफेद या काले रंग का होता है । 
निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे---इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
शित हो रहे है-- 
(क) चम्पक तैल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाघर का गन्वंसार--जर्रू आव्‌ वॉम्वे यूनिवर्सिटी, १५ (२), ४४ 
(१९४५, सितम्बर ) 
(ग) अग्तिपुराण में गन्धयुक्ति और गन्वसार-अडियार लायब्रेरी वुलेटिन, ९ (४), 
१४३ (१९४५) 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर में गन्धयुक्ति---जनेल आवब्‌ गगानाथ झा, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद ३, २७९ (१९४६) 
(ड) नित्यनाथ सिद्ध के रमरत्नाकर में गन्धवाद--जनेल आवू गगानाथ भा, रिसचे 
इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, ४, २०३ (१९४७) 
(च) गुलावजल और गलाव इन -न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) 
(छ) गन्ववाद (मराठी टीका सहित )--न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी,७, १८५ ( १९४५) ; 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, भाग १, पृष्ठ २९७ 
वराह मिहिर-वृहत्‌ सहिता, भट्टोत्पल-विवृति सहित, इ. जे. लाज़रस कम्पनी, 
काशी (सवत्‌ १९५४ वि० ) 


अडतीसवाँ अध्याय 


केशराग ओर स्याही 


प्रो० परशुराम कृष्ण गोडे ने प्राच्यवाणी (कलकत्ता) में एक लेख १९४६ ई० में 
भारत में स्याही के धन्धे के इतिहास के सबंध में प्रकाशित कराया ।' इस लेख में उन्होने 
कहा कि इस सबंध का सबसे पुराना योग १३१वी शत्ती का मिलता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर में) । उन्होने दूसरे एक लेख में यह प्रदर्शित किया कि वालो 
को काले करने के योग भी लगभग वैसे ही है, जैसे कि स्याही बनाने के । केशराग 
सवधी ये योग दूसरी शती के हैं। चावनीतक नामक एक पुस्तक लाहौर से १९२५ 
ई० में कविराज बलवतसिह मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हाने ले ने पहले इसे एडिटिओ पभ्रिन्सेप्स में प्रकाशित किया था) । इस पुस्तक का 
दशम अध्याय केशराग से सबंध रखता है। यह पुस्तक दूसरी शत्ती की रचना है। 
बावर हस्तलिपि, पृ० १६४-१६६ का अग्रेजी अनुवाद हानेले (स्र००णा८) 
ने किया है। लेख कही-कही खण्डित भी है। इसीके आाघार पर केशराग सबंधी 
निम्न विवरण दिया जा रहा है-- 

१ तिल के तेल मे ....- और करवीरक पकाये । इसका नस्‍्य (&प- 
]776) और अभ्यजञ्जन (मलहम या अवलेप) के रूप में प्रयोग करे, तो यह सफेद 
वालो को काला कर देगा (पलित का नाश करेगा) ।* 

२ पुण्डरीक और...... से बना अवलेप भी पलितनाशक है ।* 


१. प्राच्यवाणी, १९४६, भाग ३, सं० ४, पु० १-१५। 

२. ““'करवोीरक तिल तेलेन पाचयेत्‌ । 
तस्पाम्मञजनयोगोय॑ सिद्ध: पलितनाशन. ॥ (८९१) 
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« *** पिष्ठोध्यं लेपः पलितनाशनः॥ (८९२-८९३) 
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३ रोचना, काचमापी, शतपुष्पा और तिल यदि बालो में छुगाये जायें तो बालू 
ऐसे काले हो जायेंगे जैसे अब्ज्जन (एण्टिमनी ) ।' 

४, नील, सैन्धव नमक और पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केश्ो में लगाये 
तो ये अजञ्जन के समान काले हो जायेँगे ।* क् 

५ अभया (हरें) और आँवले से पहले तो सिर को धोयें । इसके बाद अल- 
वुषा और नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगाये । ऐसा करने पर पलित से 
बचे रहेंगे (वाल सफेद न पड़ेंगे) ।* 

६ तूतिया (कापर सलफेंट) मुस्त, फेकासीस (फेरस सलूफेट), कूर्म या कछुए 
का पित्त, अयोरज (लोहचूण्ण), दन्ती, सहदेव (5764 गा०ग्रा०ण॑त८४) और 
भूगराज, इन सवका एक-एक भाग लेकर विभीतक (वहेडा) के तेल के साथ पकाये, 
तो यह पलित का नाश कर देगा । यदि सिर में इभे वरावर लगाया जाय तो बाल सफेद 
न पडेगे ।* 

७. भृगराज का रस एक प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पलू मधुक (धपर077८०), 
इन्हें एक कुडव तैल मे पकाये । इससे तो वछाका (वगुला) पक्षी का रग भी काला 
किया जा सकता है। यह एक सप्ताह में ही वारह वर्ष के लिए बाल काले कर देगा, 
यदि नस्य के रूप में इसे काम में लागें तो सो वर्ष तक भी वाल सफेद न पड़ेंगे ।४ 


१. रोचना काचमाची च शतपुष्पा तिलास्तथा। , 

अनेन च्क्षिताः फेशा भवंत्यव्जनसबप्चिभाः ॥ (८९३-८९४) 
२० नीलीका संन्‍्धदं च वे जलूपिष्ठा व पिप्पली । 

अनेन म्क्षिता: फेशा भवन्त्यअजनसब्लिसा: ॥ (८९४-८९५) 
३० अमभपामलकाम्पाण्च पूर्व प्रश्ञालपेच्छिर:। 

मलम्बुकश्च संगृह्य पीयेल्ीलिकया सह ॥ (८९५-८९६) 
४. तुत्थनुस्त सकासीसं कृप्मपित्तरमपोरज : । 

दन्ती च सहदेवा च भागो भुगरजस्प च्‌ ॥ 

विभीतकानां तेलेन सिद्ध पलितनाशनम्‌ । 

अभ्यंग सतत कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥ (८९७-८९८) 
५. भूगराजरसप्रस्थं तद्वत्‌ पयथसः पर च सधुकस्थ । 

तेलकुडवे विपकर्व फ़ुर्यात्‌ कृष्णामपि बलाकास्‌ ॥ ५ 


केशराग और स्याही' <र५ 


८ रामतरुणी की जड दो पल, मघुक की जड एक प्ले, शावरक की जड' आधा 
पल और अक्ष (बहेडा) का तेल दस पल, इन्हें धूप की गरमी से दस दिन तक लोहे के 
बतंन में पकाये । इसका नस्य करे तो भौरे के रग जैसे काले वाल हो जायेंगे ।* 

. ९ आँवले का रस एक प्रस्थ, इतना ही घी और एक पल मघुक, इन्हें हलूकी 
आँच पर पकायें । इस अवलेप का प्रयोग करने से अन्घे को भी दृष्टि मिल्ल जायगी, 
और सफेद बाल काले पड जायेंगे । इसका नस्य करने पर गयी हुई दृष्टिशक्ति भी 
वापस आ जायगी।* 

१० त्रिफला, नील, नीका कमरू इन सबको वराबर-बरावर भाग ले । पिण्डा- 
रक (५४४९४प९८०० $[77058 ), अञ्जन (एण्टिमनी सलफाइड ), पिप्पलीमूल और 
सहचर (897679 ८:5:०४४०) के पत्ते ले | इनमें जामुन का कषाय (काढ़ा) 
मिलाये । जामुन की जड़ के पास की मिट्टी ले। ककुभ का फल ले और दो कुडव तिल 
का तैल । इन सबको विभीतक के तेल में मृदु अग्नि पर पकाये । इसका पन्द्रह दिन 
तक नस्य ले तो सोलहवे दिन रोगी के सिर पर एक भी सफेद वाल म दीखेगा। सारा 
सिर काला हो जायगा । रोगी के नेत्र और मुख स्वस्थ हो जायेंगे । उसके सब वाल 
काले पड जायेंगे। यह अगस्त्य का कथन है।' 


नाशयति वलिपलितं द्वादशवर्षाणि सप्तरात्रेण। 
सासेन च॒ वर्षशर्त नस्तः फर्मप्रयोगेण ॥ (८९९-९०० ) 
१. रामतरुण्या सूलपले पल चर सघुकस्य। 
शावरकस्यार्धपलन्दश च पलान्यक्षतेलस्य ॥ 
आदित्येन विपक्व पात्र फार्ष्णायसे दशाहानि। 
कुर्यान्नस्तः फर्म भ्रमरसवर्णानि पलितानि ॥ (९०१-९०२ ) 
२. आमलकरसप्रस्यः सपिः प्रस्थः पल व्‌ मधुकस्य । 
संभुत्य सर्वभेतद्ेद्यो मृदृवग्निना विपचेत्‌ ॥ 
अन्धमनन्ध कुर्यात्‌ पलितमपलितं 'तर्थव दृढदम्तम्‌ । 
एतन्नस्तः फरणं गतामपि निवर्तेयति दृष्टिमु ॥ (९०३-९०४) 
त्रिफलां व समां कुर्यान्नीलीं नीलोत्पलानि च । 
अक्षमान्पुयग्भागान्फंल पिण्डारकस्य व ॥ 
अज्जनं पिप्पलीमूल पत्र सहचरस्य च । 
जम्बूकषायः कर्तेव्यः जंदूमूलाच मृत्तिकाम्‌ ॥ 
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११. त्रिफला, सहचर का फूल (767०३ ८यं5८४८७), जामुन, कासमर्य 

("४८7३ श०07०० ), ककुभ के फूल, आम के फल का मध्य भाग, पिडारक फल 
(५४४2०८८० 89705), कासीस, असन का फूल (पदायगांतभ४६ 077९70059 ), 
नील, नील कमल के डंठल की ग्रन्थि, अञ्जन (एटिमनी सहूफाइड ), अज्जन वर्ण का 
कर्दम, लोहचूण, दोनों तरह की कण्टारिका, दोनों शारिवा, मदयन्ती (]9&80ल्‍007 
$977782), भूगराज का रस (5८79६ ४79) और बहेड़े का तेल, इन सबको 
लेकर असन के कषाय में मिलाये और काले छोहे के पात्र में दस दिन तक बिता 
उबाले पडा रहने दे। फिर मन्द अग्नि पर अच्छी तरह पकाये | इसमें फिर माष (उर्द ) 
और मूंग में रखा हुआ शुक्त (सिरका) मिलाये। इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोड़े और तब केशो में छूगाये । त्रिफला से अपने शरीर को भावित करके और 
कृसर (खिचडी) खाकर इस तैल की एक शुक्ति-माप एक बार में नस्य करे । श्वेत 
सिरवालछा व्यक्ति नस्य कर्म में यदि एक प्रस्थ तेल उपयोग कर डाले, तो उसके बाल 
काले पड़ जाय॑गे । 


ककुभस्य फल कुर्यात्‌ हो तेलकुडवी तथा । 
एतद्‌ वेभीतके तेले शनेमुद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 
स. . . सराहानि नस्तः कर्म समाचरेत्‌ । 
ततः षोडशमे ह्य्धि न श्वेतः कृष्णमूर्धजः ॥ 
सुववनत्ननयनः शक्रीमान्‌ भवेज्ञीलशिरोरुहः । 
इत्युवाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो बदतां बरः ॥ (९०५-९०९) 
१. त्रिफला सहचरकूुसुमं जंबूकाइसय ककुभकुसुमझच । 
चुतफलस्य च मध्यं तथव पिण्डारकफलज्न्च । 
कासीसमसनकुसुम नीली नीलोत्पर्ल विसग्रन्थि: ॥ 
अज्जनमज्जनवणेइच कर्दंमो लोहचूर्णझच ॥। 
हेकण्ठकारिके दे च शारिवे दायपयेचच मदयंतीम । 
भृंगराजरसं चाथो तथ्थव वेभीतक तेलम्‌ ॥ 
असनकषायारूडितं पाज्ने कार्ष्णायसे दशाहानि । 
स्थितमेतदनिर्भे दग्धं सम्यडः सृहग्निया विपचेत्‌ । 
मुदुगेष्यय मार्ेषु व शुक्‍तं स्थाप्यमर्धभादाय्य ॥ 
पूर्ण ततोडघ॑मासे ऊतरक्षन्तत्प्रयोक्तव्यम्‌ ॥॥ 
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जिसके सिर पर सफेद बाल है, उसे न माला शोभा देती है, न वस्त्र और न भूषण । 
अतः मूर्षजराग (जिससे केश रंगे जाते हो) का सेवन करना चाहिए | 


निर्देश 
परशुराम कृष्ण ग्ोडे--अआच्यवाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेख (१९४६) । 
वराह मिहिर--बहत्संहिता भट्ठोत्पल विवृति-सहित, लछाजरस कम्पनी, 
काशी । (सवत्‌ १९५४ वि०) 


- लौहे पात्रे तंडुलान्‌ कोद्वाणां शुक्ले पकक्‍्वाँ लोहचूणेंन साकम्‌ । 

पिष्टान्‌ सुक्ष्मं मूध्नि शुक्लाम्लकेश दत्त्वा तिष्ठेद्‌ वेष्टयित्वाकंपन्नः ॥ 

याते द्वितीय प्रहरे विहाय द्याच्छिरस्पामरूकप्रलेपस्‌ । 

संछाद्य पत्रेः प्रहरद्ययेन प्रक्षालितं काष्ण्यमुपेति शीषम्‌ ॥ 

पशचाच्छिरःस्नानसुगन्धतैलेः लोहाम्लगन्धं शिरसोइपनीय । 

ह॒येश्च गन्धेविविधेश्च घूपे: अन्तःपुरे राज्यसु्ं निषवेत्‌ ॥ (७६॥१-४) 
(बृहत्‌संहिता, जे. एच. अथाल्वे का संस्करण, 

रत्नागिरि, १८७४, पृ० ४१९-४२०) 


उन्तालिसवाँ अध्याय 


कपड़ों को धुल्लाई--रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग 


डा० एलबर्ट न्यूबर्गर (]०एर००६००) ने अपनी पुस्तक टेकनिकल आर्टस 
एण्ड साइन्सेज्‌ आव्‌ द एन्शण्ट्स (१९३०) में लिखा है कि प्राचीन समय के लोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपडे के धोने में किया करते थे, जिसका नाम फुलर्स-हवे 
(#पा८7 ५ ००) रखा गया । यह सभवत जिप्सोफिला स्ट्रथियम ( (७950][४779 
पाया) पौधे की जड थी और सोप-रूट (साबुन-जड) के तमाम से अब भी 
शाल जादि धोने में पूर्वी देशों में काम जाती है। प्लिनी ने इसका नाम स्ट्र थिओोन 
($४77707) दिया है। 

आजकल घुलाई के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४४ 
ई० में वोकेरो (80८27०) ने पुरतंगाल वालो के भारतीय किलो का जो विवरण 
लिखा है, उसमें साबुन के लिए “सबाओो” ( 5409० ) शब्द का प्रयोग हुमा है। 
फारसी शब्द सावून, अरबी साबोन या शावून और तुर्की शब्द शबुन है । अरवी शब्द 
सभवत' लैटिन “597०” ( सैपो ) का विक्ृृत रूप है। पुरतंगालवासियों के आने 
से पूर्व हमारे देश में साबुन का प्रयोग सभवत अज्ञात था, ऐसी कल्पना “सावुन” शब्द 
को देखते हुए उचित प्रतीत होती है, पर वाट (५७४०६) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कमशेल प्राउक्‍्ट्स आव्‌ इण्डिया मे यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष के धोवी 
और रगरेज वडे पुराने समय से सावुन का व्यवहार करते रहे है । 

सूवा बरार के सवध में आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में एक उल्लेख 
इस प्रकार आया है-- लेनार (लछोनर-झील ) मेखूर प्रदेश का एक भाग है. . . इन 
पर्वेतो मे लगभग वे सभी चीजें पायी जाती हैँ जो काँच और साबुन वनाने के लिए 
आवश्यक है, यहाँ शोरे के धन्धे भी हैं। ( गाडविन का अग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
कलकत्ता १८९७) । 

फ्रान्सिस बुकानन (फ्ा्ालं$ ठ8एटॉशाश)) ने सन्‌ १८११-१२ में लिखी 
अपनी पटना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त घोवी 
साबुन, चूने और सोडे का व्यवहार करते है। ये चीज़ें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट देते 
हैं। ये घोवी रण उडाने का भी काम करते है, एक गटठा कपडें घोनें पर दो 
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रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है। यह भी लिखा है कि बिहार में सावुन बनाने का घन्धा 
बहुत व्यापक है । यह साबुन बनाने में ४२ सेर चर्वी (५ रुपया), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ रुपया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूली सोडा (६ 
आना), लूकडी (४ आना) । कुल खर्चे ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दाम ११ रुपया होता है। इसमें ३ रुपया १० आाने 
का लाभ है। 

एक-एक बॉयलर में इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है। 

मामूली सोडा के नाम पर सज्जी सिट्टी का बहुधा उपयोग किया जाता था। 

श्री परशुराम कृष्ण गरोडे ने अपने एक लेख में, जो पुना ओरिएंट लिस्ट में सन्‌ १९४७ 
में छपा था, (भाग ११, पृ० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश 'पिशवाईच्या 
सावलीत” का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज (खरज) रोग की ओषधि में गधक, 
चोख, भिलावे, आँबेहकद (आँवा हलदी ), सज्जी खार और साबण (साबुन) का प्रयोग 
बताया है। घोड़ी के शरीर में साबुन मलने का भी इसमे निर्देश है। सन्‌ १७८८ 
(शक १७१०) के एक लेख में मिलता है कि पूता के बाज़ार मे सोप विल्‍ायती 
भी विकता था। शुरु नानक ने लिखा है कि “मृत पलीती कपड़ होय दे सबूनी लब्मे 
धोये ।” मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९-१६४९) ने लिखा है कि “जिसे 
चस्त्र स्पशिल्या साव्णी ॥ सकत्ठ मछाचों होय हानी” (नव० २४१४८) । 

कबीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई०) में साखी-संग्रह में साबुन का उल्लेख है-- 

गुरु धोवी सिष कापडा, साबुन सिरजनहार। 
सुरत सिलापर धोइये, निकसे रग अपार )। 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने सस्क्ृत ग्रन्थों में मही है। अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ६०) के वनौषधि-वर्ग में “रक्तोउसौ मघुशिग्रु: स्थादरिष्ट: फेनिल: समौ” 
(पंक्ति ७११), और क्कन्धूबंदरी कोलि, कोल कुबलफेनिले” (पक्ति ७२१) में 
अरिष्ट और फेनिल दव्द साथ-साथ आये है, कोशकारो ने रीठा आदि (5०५7० 
5«:7०४ 9)/॥७) के लिए इन पर्यायों का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र मे स्वान के सबंध में फेनक शब्द का प्रयोग हुआ है-- 

नित्य स्नान, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ । तृतीयक. फेनक , चतुर्थकमायुष्यम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्वान 
करे, प्रति दूसरे दिन तेल मजे, प्रति तीसरे दिन फेतक (साबुन) लगाये और प्रति चौये 
दिन दाढ़ी बनाये । 
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फेनक कोई भी झाग उठानेवाला पदार्थ हो सकता है। आवश्यक नही कि यह 
साबुन ही हो । इस देश में अनेक फलो का उपयोग जाग उठाने के काम मे होता रहा 
है, जैसे--शिकेकाई --- 4८४८७  ८णाला॥9, रीठा $4ण7वेंपड$ प्रगागिक्षा5 
अष्टांगहदय कोश में श्री के एम वैद्य ने शिकेकाई को सस्कृत “सप्तला” माना है।' 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपभ्रश है ।* अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रश 
हैं। मनुस्मृति में विभिन्न वस्त्रो को साफ करने के लिए विभिन्न पदार्थ वतलाये है--- 
ऊष (खार-मिट्टी) कौशेय (रेशमी) और आविक (ऊनी) वस्त्रो के लिए, कुतप वस्त्र 
(पार्वतीय छागरोमसय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छालो 
के बने कपड़े या अशुपट्ट के लिए श्रीफल और फलालैन (लिनेन) या क्षौम वस्त्रो के 
लिए सफेद सरसो ॥* 

डल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट वढतर देश्ष में प्रचुर मात्रा में मिलती थी। 


१. (फ) पटोलसप्तलारिष्टशाद्रेष्टावल्गुजाध्मृताः ( अष्टागहदय, सूत्रस्थान, 
अध्याय ६, इलोक ७५) (अरुणदत्त ने सप्तल्ा और सातला एक ही साना है 
और भरिष्ट का अर्थ निम्व॒ किया है । मरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।) 

(ख) सप्तला चर्मसाह्नला च बहुफेनरसा च सा । (आज्रेय ) 
(ग) सातलरू सप्तला सारी विदला विमलाब्मला। 
बहुफेना चर्मकषा फंना दीप्ता मरालिका ॥॥ 
(घन्वन्तरिनिघण्टु--अमरफोश से पूर्व का) 
(घ) अथ सप्तला, विसला सातला भूरिफेना चर्मक्ेत्यपि । (अमरकोद, दनौ- 
पधिवर्ग, पंक्ति ९३५) 

२. (क) क्ृष्णफर्ल अरोठा इति लोफे, इति डल्हणः (डल्हण, सन्‌ ११०० ई०) 
(ख) रीठा गुच्छफलो५४रिष्टो मज्भल्यः कुंभवीजकः ।(राजनिघदु, सन्‌ १४५०) 
(ग) क्षीरस्वामी ने अरिप्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिप्यन्त्यनेन अरिप्टो 

रक्षाहेतुः । 

३. फौशेयाविकयोरूषे: कुतपानामरिप्टकेः । 
श्ीफलूरशुपट्टानां क्षौमाणा गौरसरपेः ॥ (सनु० ५११२०) 

४. ऊषकः क्षारमृक्तिका वाराणसीसमोपे बडतरदेशे बाहुत्येन भदतीति डत्हण, । 
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अष्टांगहदय (८-९वी शती ) के सूत्रस्थान १५३२३ में ऊषक नाम आता है। 
शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम “कल्लर नमक” दिया है । अरुणदत्त ने भी 
इसका अर्थ कल्लर किया है- (ऊषक )वृषक , कल्लर इति प्रसिद्ध:', हेमाद्वि ने ऊषक 
का अर्थ “क्षारमृत्तिका” (खारी मिट्टी) किया है। ऐसा ही अमरकोश में भी अर्थ है। 
श्रीफल या बेल का प्रयोग मनुस्मृति मे अंशु पट्टो को स्वच्छ करने मे बताया गया है। 
ये वस्त्र वृक्षों की पतली छाल से बनाये जाते थे । बेल में जो टैनिक अम्ल रहता है, 
वह संभवत छाल के बने हुए कपडो पर आभा छाने के लिए उपयोगी होता हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती है। 
इसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि सफेद सरसों (गौर सर्षप) किस प्रकार 
के क्षौम वस्त्रो को स्वच्छ करने में हितकर होती थी, जिसका व्यवहार मनुस्मृति के 
उक्त इलोक में निर्दिष्ट है। 
मनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति मे भी आचाराषध्याय के द्रव्य शुद्धि प्रकरण 
मे ऊषक, गोमूत्र, श्रीफल और अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊती कपडे), कौशिक 
(कोशोद्भव, चसरीमय वस्त्र), अशुपट्ट (नेत्रपट्ट या महीन रेशमी वस्त्र), कुतप 
(पर्वेतीय बकरों के बालो के कम्बल---पर्वतीयं छागरोममयं कम्बलवसनम्‌”) 
और क्षौम (अतसीमय वस्त्र) के वस्त्रों की घुलाई मे हितकर बताया गया है ।' 
गोमूत्र रखा रहे, तो उसमे से असोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्र मे 
कपड़ों को साफ करने के गुण आ जाते हैं ।' डा० न्यूबगर ने अपने ग्रल्थ “टेकनिकल 


१. ऊषकस्तुत्यक॑ हिंगु कासीसहयसन्धवम्‌ । 
सहशिलाजतु कृच्छाइमगुल्मसेदः कफापहम्‌ ॥ (अष्टांगहुदय, सुत्र० १५४२३) 
२६ सोषरुदकगोमूत्रे: शुद्धधत्याविक कौशिकम्‌ । 
सश्रीफलरंशुपट्टं सारिष्टेः कुतपं तथा । 
सगौरसर्षप: क्षौमं पुनः पाकेन मृन्सयम्‌ ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति) 
३- पुत्र [09 ची 000७ शार्ते लप्रन्‍्रव्त फंड छा एबापे०ए 05 ० 
5037 पा९९ फलाल पहल्ते, शीणार0एला ग्रांधट, जएी पाट४० ज३४०५ 
67 फ्रगोीलि3, जी।0 फ़टाल पार कर ती चाल ए0मनज्ाा5, ८णीलट्ते 
7 [लील5 जमेदी 046 9०९१ ए३८९वं (07 प्र५6 ४४ ध।र 52८६ ८07765 
इलाएटते 35 3 ददाजं।ह ग्राभलांग ॥प्टि १६ 090 96९० त6००77०४०. 
का ८0टतुफटा०8 0 ३७ टणाःतला७ 0ी ध्रााणां३, वें: सल्या0ए८प 


कपड़ो की घुलाई-रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग ८३३ 


आर्ट्स०” में इसका उल्लेख किया है। पुराने छोगो को मूत्र की रासायनिक प्रक्रिया 
का तो ज्ञान न था, पर वे इससे लाभ अवश्य उठाते थे । गलियो के सिरो पर घड़े रख 
दिये जाते थे, जिनमे वे मूत्र का सग्रह करते थे। 

याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपरार्क ने और भी स्थलो का इस प्रकरण में 
उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि घुलाई के काम में निम्न द्रव्यो का प्रयोग किया 
जाता था--( १) उष्ण वारि (गरम पानी, ), (२) भस्म (राख), (३) चूर्ण (जी, 
गेहूँ, कलाय, माष, मसूर, मुदूग का आटा और गोबर), (४) अम्ल, (५) लवण, 
(६) षाण-तैल-सिकता (सन, तेल और वालू ) से काले लोहे के बर्तनों की घुलाई 
या मजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (८) मृद्‌ (मिट्टी), (९) 
क्षार, (१०) गोशकृूद भस्म (गोबर या कडो की राख), (११) सिकता (वाल ), 
(१२) आम्लोदक, (१३) अश्मप्रधपंण (पत्थर से घिसकर, या पत्थर पर पीटकर ), 
(१४) गोमूत्रक्षार, (१५) गोवाले घर्षण (गाय के वालो से रगडकर), (१६) 
क्षौम वस्त्रों के लिए सुवर्णाक्त जल, (१७) रजताक्त जल (ऊनी और रेशमी वस्त्रो 
के लिए), (१८) हवा, आग, धूप और चाँदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी बस्त्रो की शुद्धि, 
(१९) अरिष्ट (रीठा), (२०) इगुद, (२१) तप्डुल और (२२) सर्षप (सरसो ) ।' 


५ शत ॥|50 ३८८वतैं ३५ ३ टॉट्शाओगए 22००. वक्ा$ टुट्याआपरु ३८४०7 
ज़ब8४ पिपरीट ग्रावध्वषते 0शाह्र 00 6 98 9९००मयड़ एशर्पए 
8870९ 97 ९ शय0ण79, (4865, 5020 ए३४ 0णिप्रा८त॑, 9 775) 
१. (कफ) अर्णाकौन्‍द्ेयकुतपाः क्षौमपट्टदुकुछूजाः । 
अल्पक्ञीचा भवनत्यंते श्ोषणप्रोक्षणादित्तिः ॥ 
तानेवामेध्यसयुक्तान्क्षालयच्छोधने: स्वकः । (देवलस्मृति ) 
(ख) सर्ववाससां प्लावनेन शुद्धि: । (हारीत) 
(ग) उदब्विद्वल्मीकमृत्सषपे३च ऊर्णासयानाम्‌ । 
स्तेहसक्तुकुल्माषोन्सर्दनर्गुरूणामर्णामयानाम्‌ । (अंगिराः) 
(घ) पद्याक्षे: मृगरोसिकाणाम्‌ । (विष्णु) 
(ड) क्षारोषाम्यां कार्पासशणसयानां पुत्रजीवक्कारिष्टे” क्षौमवरोर्णाना, 
पुत्रजीवकोदशिविद्भ्यामजिनानाम्‌. . - इत्यादि ॥ (हारीत ) 
(च) चेलाना मृदुभस्मगोमूत्रक्षारोद्क ॥ (शंख) 
(छ) गोमूत्रक्षारवादि । (अ्रह्मपुराण) 
५३ 


ट३ृ४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भारतवर्ष मे पाँच कारु या कलाकार या शिल्पी माने जाते थे! जिनका समाज मे 
मुख्य स्थान था--तक्षा (बढ़ई ), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक (धीबी) 
और चर्मकार (मोची) । इनका कार्य पवित्र एव शुद्ध माना जाता था---कारुहस्तः 
शुद्ि” ।* सनुस्मृति मे कहा है कि धोवी को चाहिए कि शाल्मली के बने चिकते 
पट्टे पर कपडे को धोए और एक-दूसरे के कपडो मे अदल-बदल न करे, और न किसी 
को अन्य के कपडे पहनने को दे । 

धोवी को निर्णेकक और रजक कहा है। वस्तुत. रजक का अर्थ रगाई करनेवाला 
(रगरेज) है। यह ठीक है कि धोबी के वस्तुतः दोनो काम है, कपड़ा धोना और 
कपडा रगना। (निर्णेकक स्थाद्‌ रजक --असरकोश) । जातको में रजकवीधि 
या कपडे धोने-रगने वालो की गली का उल्लेख आता है।* 


निर्देश 


परशुराम कृष्ण गोडे--पूत्ा ओरिएटलिस्ट (१९४७) मे प्रकाशित सम 
) 
नोट्स ऑन दि हिस्ट्री ऑँवू सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-मन इन इंडिया 
लेख । 


हि 


(ज) तृणकाष्ठरज्जुभूजशणक्षौसचीरचर्मवेणुविदलूपत्रवल्कलादीनां. चेलवत्‌ 
शोचम्‌ ९५ (काइ्यप ) 
१. तक्षा च तन्त्रवायशच नापितो रजकस्तथा । 
पञ्चमब्चर्मकारश्च कारवः शिल्पिनो मताः 0 
२. कारुहस्तः शुचिः (याज्ञ ० स्मृति ११८७) । इस पर अपराक-व्याख्या 
इस प्रकार है-- 
कारु: शिल्पी रजकतन्तुवायादि: | तद्घत्तक्षतं द्वव्यं शुचीत्यथे: ॥. « « 
तेन रजकसेवकादिशिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . - शुच्चित्वसेच । 
३. शाल्मलीफरूके इलक््ण निनिज्यान्नेजकः हार्नः॥ 
न च वासासि वासोभिनिह॑रेन्न च वासबेदू ॥। (मनु० ८।३९६) 
४. आर. वी. मेहता को प्री-चुधिस्ट इण्डिया”, वम्दई, १९३९, जातक ४, पृ० ८१। 


परिणिप्ट-१ 
नालन्दा की कुछ धातुमूतियों का रासायनिक परीक्षण 


नालन्दा की ख्याति ईसा से तीन शती पूर्व की है । ईसा के बाद ५-७ शती तक 
तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई०)औौर ह्य,न-त्साग 
(६३०-४५ ई०) के समयो के गौरवमय उल्लेख इस नगरी के मिलते हैँ। नालन्दा 
के भग्नावशेपों पर बहुत अच्छा कार्य हो चुका है। काँसे के पात्र और मूत्तियाँ यहाँ 
की प्रसिद्ध रही है। बुद्ध और महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मूर्तियाँ यहाँ 
मिली, जो ८वी से १२वीं शत्ती तक की है। नालन्दा की इस घातुकला का प्रभाव 
इस देश तक ही सीमित न था बृहद्‌ भारत के पूर्वी द्वीपो तक मे इस कला का गौरव 
पहुँच चुका था । वहाँ पर भी ऐसी ही धातुमूर्तियाँ मिली है, जिन पर नालन्दा कला का 
स्पष्ट प्रभाव है। नालन्दा वह स्थली थी जहाँ महायान शाखा के सुविख्यात विद्वान्‌ 
तागार्जुत ने रसायन सबधी ऐतिहासिक कार्य किया । 

भारतीय काँसे और पीतल का काम ह्रप्पा युग तक हमें ले जाता है। हरप्पा 
काल को पीतल की कोई वस्तु तो इस समय नही मिलती, पर तक्षशिल्ा की पहली 
या दूसरी शती की वस्तुएँ अवश्य मिलती है, पर यह अधम कला की ही द्योतक है । 
गुप्तकाल में धातुकला बहुत ही विकसित हो गयी थी और पूरी आदमकद मूर्तियाँ 
भी बनायी जाने रूगी थी । भागलपुर जिले के सुल्तानगज में ५वी शती की बुद्ध की 
एक ताम्रमूर्ति पूरे आकार की मिली है जो आजकल वमिघम अजायबघर मे है। 
गया जिले के कुड बिहार में २४० पीतल-काँसे की मूर्तियाँ इसी काल की मिली है । 
मध्य प्रदेश, रायपुर जिले के सीरपुर में भी वौद्धकालीन धातुमूर्तियाँ मिली है। चोल 
काल में दक्षिण भारत में भी (९ से १३ शती) मूर्तिकला वडी प्रौढ थी | ये सब 
मर्तियाँ मोम की मूर्ति वताकर तैयार की जाती थी । मोम की मूर्ति पर मिट्टी लेप दी 
जाती थी । मोम पिघलाकर अलूग कर लिया जाता था और मिट्टी का साँचा तैयार 
हो जाता था । इस साँचे में ताँवा या अन्य धातु पिघछाकर डाल दी जाती थी । यह 
धातु ठडी होने पर मूर्ति बन जाती थी । पोछी मूर्तियाँ नेपाल में इस तरह बनाते थे 
कि पहले मिट्टी की मूर्ति वना लेते थे । इसके चारो ओर एकरस मोम का लेप चढाते 


प्राचीन भारत में रसायन का विक्कास 


<३६ 


थे और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते थे । फिर गरम करके मोम अलहूग कर 


मतियाँ बनाने के काम में लाते थे । 


मतिय 


इस साँचे को धातु की मू 


लेते थे और 


इन मूर्तियों की धातुओ के रासायनिक विश्लेषण निम्न सारणी मे दिये गये है ! 


निकलते हैं (प्रतिशतता मे )-- 
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परिशिष्ट-२ ८३७ 


ताँवा ९२ १७, वग-शून्य, सीस-शून्य, छोह ० ७८, यशद ७ ०४, निकेल-सूक्ष्म 
योग ९९ ९९% | यह स्पष्टतया ताँवे और यशद की बनी मिश्र घातु अर्थात्‌ पीतल 
है। 

कुछ में ताँवे और राँगे (वग) की अच्छी मात्रा मिलेगी । इनमे १४६२ से 
२३ ६८ प्रतिशत तक राँगा है। हजारीबाग की खानो में वग केसिटराइट-रूप में 
मिलता है, सभवत नाहल्‍ून्दा की मूर्तियों मे राँगा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
रहा हो ।॥' 


परिशिप्ट-२ 
मिट्टी का तेल 


विल्हण के विक्रमांकदेवचरित में, जिसे वाम्बे सस्क्ृत सीरीज में डा० बृहलर ने 

पहली वार प्रकाशित किया, एक इलोक है, जिसमें “पारसीकतैल” का उल्लेख है-- 

अचिन्तनीय तुहिनद्रवाणा श्रीखडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रयत्पत्रिपु पारसीकतलाग्निमेतस्थ कझते मनोभू ॥ (९२०) 

ट्रिवेण्ड्रग सस्कृत सीरीज़ में प्रकाशित, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित आयें- 
भज्जुश्नी-मुलकल्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतैेल” का उल्लेख आता है जिसका प्रयोग 
घृत के स्थान में दीप मे करने की ओर सकेत है-- 

ज्येप्ठ पट तत्रेव देशे तस्मि स्थाने पटस्य महती पूजा कृत्वा सुवर्णरूप्यमय 
ताम्रमृत्तिकमर्यर्वा प्रदीपर्क तुरुष्कतैलपूर्ण गव्यथृतपूर्णर्वा प्रदीप प्रत्यग्रवस्त्रखण्डाभि. 
कृतवर्तिभि लक्षमेक पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 

स्पष्ट है कि पारसीक तैल और तुरुष्क तल दोनो ही मिट्टी के तैल हैं। सन्‌ 
५००-११०० ई० के बीच में भारत को इनसे परिचय प्राप्त हुआ। विल्हण का ग्रन्थ 
सन्‌ १०८५ ई० के निकट का और आंर्यंसण्जुक्षीमूककल्प सत्‌ ९०० ई० के पूर्व 
का है। 


१. यह विवरण श्री बी. बी. लाल के लेख से लिया गया है (एन्द्ाण्ट इडिया, सं० 
१२, (१९५६), पृ० ५३-५७) । 
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परिशिष्ट-३ 
भुवनेदवर-सन्दिरों का लाल लेप 


भुवनेश्वर और उडीसा के कोणाकं मन्दिरो मे से कुछ मे सफेद पलस्तर है और कही- 
कही लाल रग लगा हुआ है। एम० एम० गागुली का विचार है कि यह छाल रंग किसी 
एक रासायनिक पदार्थ का नही है, यह कई पदार्थो का मिश्रण है । इस सबध में गागुली 
ने समर्थन में बहत्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमे एक लेप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कपित्थक (कैथ या कठबेल) और शाल्मली के फूल को पानी 
मे उबालकर और सर्ज वृक्ष का निर्यास या तारपीन, रेज़िन, अलसी आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता था । एक अन्य लेप का विवरण भी मिलता है, जिसे लाख, बेल 
का गूदा, तारपीन आदि से बनाया जाता था (५६।५-६) । वज्जलेप के एक और योग 
मे (५६।८) ८ भाग सीसा, २ भाग काँसा और एक भाग रीतिका का प्रयोग ह 
किया गया है । 

भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मन्दिर के लाल लेप का विश्लेषण किया गया, तो पता चला 
कि इसमे वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ तो कोई है नही, और न इसमे नाइट्रोजन 
ही है। इसमे ३६४२ प्रतिशत फेरिक ऑक्साइड, 7०५८0; मिला, जिसके कारण ही 
लेप का रंग छाल था। भुवनेश्वर के वाजार में जो गेरू (7९0 0८४८) या छाल 
मिट्टी विकने आती थी उसमें ५८ ८ प्रतिशत 6८,(0, था और मंगनीज ऑक्साइड 
(200) बिलकुल न था । 

मुवतेश्वर के छाल लेप में निम्न पदार्थ थे--- 

“एय,(0 (१९५) ,+773,00 (१६४२), मिट्टी और वालू (४०९७), 
22,009 (३६४२), (४० (२२४), (४० (१.१७), 50: (१५६) 
योगरू८१०० । 

टी आर गैरोला का अनुमान है कि यह लेप स्थानिक गे या छाल ओकर 
(८ ०८7०, ॥2ट८7४४४॥2) से ही तैयार किया गया होगा। इसमें मैगनीज़ का 
बआक्साइड न था । 

(टी. आर. गैरोला, एन्द्रोण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०) 
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